क अहूँ 
जिनागभ-प्रस्यथमाला : प्रत्याकु: १४ 
[परमश्चद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जो रावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में श्रायोजित] 


पंचसगणधर भगवत्‌ सुधर्मस्वामो-प्रणीत : पंचम अंग 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसृञ्ञ 


[भगवलीसूतञ्ञ-प्रथम रठण्ड ] 
[ मुलपाठ, हिन्दी अनुवाद, विवेचन, टिप्पणयुक्त ] 


[] 

प्रेरणा 

(स्व. ) उपभप्रवर्तक शासनसेवी स्वासो क्री त्रजलालजो महाराज 
का 

झ्राद्य सयोजक तथा प्रधान सम्पादक 

(स्व०) युवाचाय श्री सिभीमलजोी सहाराज 'मधुकर' 

(] 


सम्पादक-- विवेचक--अनुवादक [_] 

श्री प्रमर सुनि 

[ भण्डारो श्री पदरभचन्दजी महाराज के सुशिष्प ] 
श्रीचन्द सुराणा 'सरस' 


(] 


री प्रकाशक 
शो आगमप्रकादन ससितिं, ब्वार्वरभकजस्थान) 


जिनागस-प्रल्यसाला : प्र्याकू १४ : प्रस्याडू: १४ 


| 


निर्देशन 
साध्वी श्री उमरावकु वर “अर्चना 


(] सम्पादकभण्डल 


[॥ 


(] 


है 


अनुयोगप्रवतंक सुनि श्री कन्हैयालालजी “कमल 
उपाचायं श्री वेवेन्द्रमुनि शास्त्री 
श्री रतनमुनि 


सम्प्रेरक 
मुनि री विनयकुमार “'भीम' 
श्री भहेन्द्रसुनि 'दिनकर' 


द्वितीय सस्क रण 

बीर निर्वण स० २५१८ 
विक्रम सं० २०४८ 
नवम्बर १९९१ ई० 


प्रकाशक 
श्री आगमप्रकाशन समिति 

श्री गज-भधुकर स्मृति भवन, 
पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
पिन--३०५९०१ ७ 


मुद्रक 
सतीशचघन्द्र शुक्ल 

वेदिक यंत्रालय, 

केसरगंज, अजमेर--३ ०५००१ 
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(0 एत०० : काआशड ऋआ 85/- 


समर्पण 


जो अपने युग में प्रसाधारण व्यक्तित्व के वेभव 
से विभूषित थे, 


जिनागम-निरूपित विमल साधना का सकलल्‍प 
ही जिनका एकमात्र साध्य रहा, 


जिनवाणी के प्रचार-प्रसार एवं जिनशासन के 
उद्योत के लिए जिनका सयमजीवन समपित रहा, 


जिनकी शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा ने कालानुक्रम 
से विशाल-विराट रूप धारण किया, 


जिन्होंने भ्रपने जीवन द्वारा जेन इतिहास के 
नूतन अ्रध्यायो का निर्माण किया, उन 


परमपूज्य 
आधचायंश्री धर्मदासजो महाराज 
के कर-कमलो मे 

सादर विनय सभक्त्ति ! 
>मधुकर मुनि 


(प्रथम संस्करण से) 


ग्रकाशकीय 


व्याख्याप्रशप्तिसूत्र भ्रपरनाम भगवतीसूत्र के प्रथम खण्ड का यह द्वितीय सस्करण है। 


द्वादशांगो मे यह पाचवा अद्भुशास्त्र है श्रोर गणधर सुधर्मास्वामी द्वारा अ्रधित है। विभिन्न दार्शमिक 
विचारों भर जिजश्ञासाओ के समाधानो से इसे ग्रन्थराज भी कहा जाता है। इसमें गणधर ग्ौतमस्वामी, प्रन्यान्य 
गणघधरो, श्रमणोी एवं श्रावक-शक्राविकाश्रों द्वारा पूछे गये ३६००० प्रश्तो तथा उनके श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा 
किये गये समाधानों का सकलन किया गया है । 


यह ग्रन्थराज भ्रनेक शतको (अध्ययनों) में विभाजित है श्रौर उन शतकों में भी भ्रनेक अवान्तर 
भ्रध्ययन है । इसकी मुख्य विवेचन शेली प्रश्नोत्त ररूप है । 


व्याख्याप्रशप्तिसूत्र के विविध प्रकार के संस्करण प्रकाशित हुए हैं। उनमें कतिपय श्रति विस्तृत भर 
कतिपय प्रति सक्षिप्त है। इस प्रकार के सस्करण जनसामान्य योग्य नही हो सकेंगे, ऐसा हमारा झनुमान है। श्रत 
आगमप्रकाशन समिति ने दोनो प्रकार के सस्करणो की विशेषताओं का समावेश करके यह प्रकाशन किया है। 
जिसको जनसाधारण ने सराहा एवं ग्रन्थ भण्डारो व श्लागम अ्रध्येताओ की माग बढती रही ) इसी कारण यह 
द्वितीय ससकरण प्रकाशित किया ज रहा है। इसके शेष खण्डो शौर ग्रन्य प्रनुपलब्ध शास्त्रों का भी पुनर्मुद्रण हो 
रहा है। जिनसे समस्त' भ्रागमबत्तीसी भ्रागमपाठी महानुभावो को प्राप्त हो सके । 


समिति की प्लोर से हम उन सभी महाचुभावो का सधन्यवाद झ्ाभार मानते हैं, जिनके सहयोग से श्रागमो 
के प्रकाशन जैसे महान्‌ कार्य मे सफलता प्राप्त कर सके हैं । 


है 


रतनचन्द भोदी सायरमल चोरड़िया अ्रमरचन्द भोदी 
कार्यवाहक भ्रध्यक्ष महामत्री मत्री 
श्री आगरमप्रकाशन समिति, ब्यावर (राज-) 


श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


भ्रध्यक्ष 
कार्यवाहक श्रध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


महामत्री 
सहमत्री 
कोषाध्यक्ष 


परामशंदाता 
कार्यकारिणी सदस्य 


(कार्यकारिणी समिति ) 


श्री सागरमलजी बेताला 

श्री रतनचन्दजी मोदी 

श्री धघनराजजी विनायकिया 
श्री पारसमलजी चोरड़िया 

श्री हुक्मीचन्दजी पारख 

श्री दुलीचन्दजी चोरड्िया 

श्री जसराजजी सा. पारख 

श्री जी० सायरमलजी चोरडिया 
श्री श्रमरचन्दजी मोदी 

श्री ज्ञानराजजी मूथा 

श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया 
श्री जवरीलालजी शिशोदिया 
श्री श्रार प्रसन्‍्तचन्द्रजी चोरड़िया 
श्री माणकचन्दजी सचेती 

श्री एस सायरमलजी चोरड़िया 
श्रो मोतीचन्दजी चोरडिया 

श्री मूलचन्दजी सुराणा 

श्री तेजराजजी भण्डारी 

श्री मबरलालजी गोठी 

श्री प्रकाशचन्दजी चोपडा 

श्री जतनराजजी मेहता 

श्री भवरलालजी श्रोश्रीमाल 
श्री चन्द्मलजी चोरडिया 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया 

श्री श्रासूलालजी बोहरा 


इन्दौर 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
दुर्ग 
मद्रास 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 
नागौर 
जोधपुर 
मद्रास 
ब्यावर 
मेड़तासिटी 
दुगें 
मद्रास 
जोधपुर 
जोधपुर 


ध्यास्याप्रशप्तिसूत्र (प्रथम खण्ड : प्रथम संस्करण ) के झ्रथेसहयोंगी 


माननीय सेठ श्रीहीराचन्दजी सा. चोरडिया 


[ प्रथम संस्करण से ] 


नोखा (चादावतो का) चोरडिया-परिवार जितना विशाल है, उतना ही इस परिवार का हृदय विशाल 
है । आर्थिक दृष्टि से जितना सम्पन्न है, उदारभावना से भी उतना ही सम्पन्न है। सावंजनिक सेवा, शासन-प्रभ्युदय 
और परोपकार के कार्यों मे जितना भ्रग्रसर है, उतना ही विनम्र, सौम्य और सरल है। सेठ हीराचन्दजी सा. इस 
परिवार के बयोव॒द्ध सम्तानवीय सदस्य हैं | प्रापकी सरलता और गम्भीरता भ्रप्ताधारण है । 


चोरडियाजी का जन्म वि स. १९५६ की फाल्युन शुक्ला सप्तमी को नोखां में हुआ । पिताजी श्रीमान्‌ 
सिरेमलजी चोरडिया के आप सुपुत्र हैं। आपने श्रीमती सायत्रकु वेरजी की कुक्षि को पावन किया । 


जब श्रॉप केवल १८ वर्ष के थे तभी आपको पितृवियोंग के दारुण प्रसगय का सामना करना पडा | पिताजी 
के बिछडते ही परिवार का समग्र उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर आ पडा। आपने बड़ी कुशलता, सूभबूझ, धैर्य 
और साहस से अपने दायित्व का निर्वाह किया । 


आज झाप की गणना मद्बास के प्रतिष्ठित ब्यवसाथियों में की जाती है | आप झअपने व्यवसाय-कौशल के 
कारण प्रनेक' फर्मों के सस्थापक एवं सचालक हैं। आपकी मुख्य फर्म 'सरेमल हीशाचन्व फाइनेन्सीयर्स' (साहूकार 
पेट, मद्रास) है | इसके भ्रतिरिक्त निम्नलिखित ससस्‍्थानों के भी आप श्रधिषति हैं-- 

(१) सिरेमल हीराचन्द एण्ड कम्पनी 

(२) इन्टरनेशनल टायर सविस--टायर्स एण्ड बेटरीज डीलसं, माउन्ट रोड, मद्रास 

(३) चोरडिया रबर प्रोडक्टस्‌ प्रा लि. मद्रास 


व्यवसाय के क्षेत्र में सलग्न और श्रग्रसर होने पर भी आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उसी के लिए 
समर्पित नही है । आपने उपाजित लक्ष्मी का समाजसेवा एवं परोपकार में व्यय किया है और कर रहे हैं । मस्मूमि 
में जल और जलाशय का कितना मूल्य और महत्त्व है, यह सवंविदित है । सस्क्ृतभाषा मे जल का एक नाम 'जीवन' 
है | वास्तव में जल के अभाव मे जीवन टिक नहीं सकता । वह जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है। इस तथ्य को 
ध्यान मे रख कर आपने आज से चालीस वर्ष पूर्व नोखा-निवासियों की सुविधा के लिए कुप्रा खुदवाया, जिससे सारा 
गाव आज भी लाभ उठा रहा है । 


यही नहीं, आपके जन्मग्राम नोखा में ही 'सिरेमल जोरावरमल प्राइमरी हेल्थसेंटर” के निर्माण में भी 
आपका विशिष्ट योगदान रहा है । 

मद्रास में होने वाले प्रत्येक सावंजनिक कार्य में आपका सक्रिय एवं सार्थक योगदान रहा है, चाहे वहू 
हाईस्कूल हो, जैन कालेज हो या बालिकाओं का हाईस्कूल हो । 

मगर आपका सब से महत्त्वपूर्ण ध्रौर विशेष उल्लेखनीय सेवाकायें है--होराचनद आई हॉस्पिटल नामक 
नेजचिकित्सालय । यह मद्रास के साहुकार पेट में अवस्थित है। यह भ्रस्पताल सेठ हीराचन्दजी सा तथा झ्रापके 
तीन सुपुत्रों--श्रीतेजराजजी, प्रकाशचन्दजी तथा शरबतत्रम्दजी सा. ने बड़े ही उत्साह के साथ स्थापित किया है । 


आपने अपने परिवार के 'सिरेमल हीराचन्द चेरिटेबिल ट्रस्ट' द्वारा सात लाख रुपयों की बड़ी राशि लगा कर 
बनवाया है। यह भ्रस्पताल आधुनिक साधन-सामग्री से सम्पन्न है। इसमे १५ बिस्तर (8208) हैं, आउट पेशेन्ट 
वार्ड है। आधुनिक एयरकण्डीशण्ड (बातानुकूलित) आपरेशन थिय्रेटर है तथा स्पेशल बार्ड आदि सभी सुविधाए हैं । 
यह प्राघुनिक शस्त्रो तथा साज-सामान से सुसज्जित है । 

इस अस्पताल से प्रतिदिन ७५ रोगी लाभ उठा रहे हैं और प्रतिवर्ष ६०० आपरेशन होते हैं। विशेष 
उल्लेखनीय तो यह है कि इस प्रस्पताल का दैनिक प्रबन्ध सेठ साहब और आपके सुपुत्र स्वय ही करते हैं । 

समाज सेवा की उत्कट भावना के अतिरिक्त आपका धामिक जीवन भी सराहनीय है। प्रतिदिन 
सामयिक-प्रतिक्रण करना तो आपका नियमित अनुष्ठान है ही, कई वर्षों से श्राप चौविहार भी बराबर कर 
रहे हैं । 

प्रापका परिवार खूब भरा-पूरा है। तीन सुपुत्र नौ पोत्न, सात भ्रपौत्र एव चार सुपुत्रिया हैं । 

इस समय आपकी उम्र ८२ वर्ष की है, फिर भी श्राप भ्रपने सात्विक आहार-बिहार तथा विचारो की 
बदौलत स्वस्थ ह्लौर सक्रिय है । 

सक्षेप में सेठ श्रीहीराचन्दजी सा पूर्वोपाजित पुण्य के घनी हैं और भविष्य के लिए भी पुण्य की महा- 
निधि सचित कर रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में आपके विशिष्ट अर्थ-सहयोग के लिए समिति ग्रत्यन्त 
भ्राभारी है । 


--मन्त्री 
आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


[६ १७४० ॥ 


आदि वचन 
[प्रथम संस्करण से ] 
विश्व के जिन दाश्शनिको--दृष्टाप्रो/चिन्तको, ने “प्रात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या झात्म-साक्षात्कार 


किया है उन्होंने पर-हितार्थ आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त जिन्तन-मनन किया है। आत्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन शग्राज आगम/पिटक/वेद/उपनिषद्‌ आदि विभिन्न नामो से विश्रत है । 


जैन दर्शन की यह धारणा है कि आत्मा के विकारो--राग दव ष भ्रादि को, साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, भौर विकार जब पूर्णतः निरस्त हो जाते हैं तो भ्रात्मा की शक्तियाँ ज्ञान/सुब्अ/वीय आदि सम्पूर्ण रूप मे 
उद्घाटित-उद्धासित हो जाती हैं। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वश्ता है और सर्वज्ञ/प्राप्त-पुरुष की 
वाणी, वचन/कथन/प्ररूपणा--'“प्रागम'”” के नाम से प्रभिह्वित होती है । ग्रागम प्रर्यात्‌ तत्त्वज्ञान, आत्म-ज्ञान तथा 
आचार-ध्यवह्ार का सम्यक परिबोध देने वाला शास्त्र/सूत्र/भ्राप्तवचन । 


सामान्यत, सर्वज्ञ के वचनो/वाणी का सकलन नही किया जाता, वह बिखरे सुमनो की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट अतिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरुष, जो धम्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, संघीय जीवन पद्धति मे घर्मे-साधना को 
स्थापित करते है, वे धर्मप्रवतेक/अरिहृत या तीथँकर कहलाते हैं। तीथंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के अतिशयसम्पन्न विद्वान शिष्य गणधर सकलित कर “भागम” या शास्त्र का रूप देते हैं भ्र्थात्‌ जिन-वचनरूप 
सुमनों की मुक्त वृष्टि जब मालारूप मे ग्रथित होती है तो वह “आगम'”” का रूप धारण करती है। वही आगम 
अर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम सब के लिए प्रात्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत है। 


“प्रागम ” को प्राचीनतम भाषा में “गणिपिटक' कहा जाता था | अरिहंतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
द्वादशाग मे समाहित होते हैं ओर द्वादशाग/भझ्राचा राग-सूत्रकरताग आदि के अग-उपाग भ्रादि अनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए हैं। इस द्वादशागी का ग्रध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक झौर उपादेय माना गया है। द्वादशागी में भी 
बारहवाँ अग॒ विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका प्रध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 
अतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यत एकादशाग का प्रध्ययन साधको के लिए विहित हुम्ना तथा 
इसी ओर सबकी गति/मति रही । ॥ 


जब लिखने की परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी प्रल्पतम था, तब झ्ागमों/शास्त्रों/को 
स्मृति के झ्राधार पर या गुरु-परम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत इसलिए श्रागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कहा गया और इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे साथंक शब्दों का व्यवहार किया गया । भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमो का ज्ञान स्मृति/श्रुति परम्परा पर ही भाधारित रहा। पश्चात्‌ 
स्मृतिदौबेल्य, ग्रुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से धीरे-धीरे झ्ागमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद सात्र रह गया । मुमुक्षु श्रमणों के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी । वे तत्पर हुए श्रुतश्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी' 
महान्‌ श्रुतपारगासी देवड्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वानू श्रमणों का एक सम्मेलन बुलाया ध्ोर स्मृति-दोष से लुप्त होते 
प्रागम ज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का आद्वान किया । स्व-्सम्मति से आगमो को लिपि-बद्ध किया गया । 


[११] 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत प्राज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
झवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्शन, धर्म तथा प्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९६० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी बलभी (सौराष्ट्र) में श्राचायं श्री देवडिंगणी 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ । वैसे जैन भ्रागमो की यह दूसरी अन्तिम वाचना थी, पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। आज प्राप्त जैन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना में सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद आगमो का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-वोष, श्रमण-सघो 
के प्रान्तरिक मतभेद, स्मृतिदुर्बलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी आक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वल आदि अनेकानेक कारणों से आगमज्ञान की विपुल सम्पत्ति, अर्थवोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नहीं रुकी | प्रागमों के अनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के ग्रभाव मे, जो भ्रागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक्‌ प्रर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अनेक कारणों से श्रागम की पावन 


धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । आगमो के शुद्ध 
और यथाथे अर्थज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चाल हुआ । किन्तु कुछ काल बाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्व ष, सेद्धातिक विग्रह, तथा लिपिकारों का श्रत्यल्प ज्ञान पश्रागमों की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक अर्थवोध में बहुत बडा विध्त बन गया। आगम-अभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया मिलना 
भी दुलंभ हो गया । 

उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जब आगम-म्रुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठको को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई | धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयाप्रों से आगमो की प्राचीन चूणियाँ, नियु क्तियाँ, टीकाये श्रादि प्रकाश में श्राई और 
उनके भ्राधार पर आगमो का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा मे प्रकाशित हुआ । इसमे श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई । फलत ग्रागमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढ़ी है। मेरा अनुभव है, आज पहले 
से कही झधिक आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जनता में झागमों के प्रति प्राकषण व रुचि जागृत हो रही है। 
इस रुचि-जागरण में श्रनेक विदेशी आगमज्ञ विहानों तथा भारतीय जैनेतर बिद्वानो की आगम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व झनुदान है, इसे हम सगौरय स्वीकारते हैं । 

आगम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्रुत-सेवा में अनेक समर्थ श्रमणों, पुरुषार्थी विढ़्ातों का योगदान रहा है। उनकी सेवायें नीव की इंट की तरह आज 
भले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही । स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के भ्रभाव में हम भ्रधिक विस्तृत रूप 
में उनका उल्लेख करने में भ्रसमर्थ हैं, पर विनीत व कृतज्ञ तो हैं ही । फिर भी स्थानकथासी जैन परम्परा के कुछ 
विशिष्ट-प्रागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख अवश्य करना चाहेंगे । 

प्राज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री श्रमोलकऋषिजी महाराज ने जैन प्रागमो--३२ सूत्रों का प्राकृत मे 
खड़ी बोलो मे अनुवाद किया था। उन्होने भ्रकेले ही बत्तीम सूत्रों का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ बर्ष व १४ दिन में 
पूर्ण कर प्रदूभृत कार्य किया । उनकी दृढ़ लगनशीलता, साहस एवं आगम ज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
स्वतः परिलक्षित होती है। वे २२ ही आगम अल्प समय मे प्रकाशित भी हो गये । 


इससे झागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया झौर स्थानकवासी-तैरापंथी समाज तो विशेष उपक्ृत हुआ । 


[ १२ ] 


मुददेव भी जोशवचरणल जी महाराज का संकल्प 

मैं जब प्रात'स्मरणीय गुशदेव स्थामीजी श्री जोराचरमलजी म० के साधश्निध्य में आगमों का अध्ययन- 
झनुशीलत करता था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भाषचाय॑ झ्रभयदेव व शीलांक की टीकाओं से युक्त कुछ 
ध्रागम उपलब्ध थे । उन्ही के श्राधार पर मैं अध्ययन-वाचन करता था|! गुरुदेवश्नी ने कई बार धनु भब किया--- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्रब तक उपलब्ध सस्करणो में प्राय शुद्ध भी है, फिर भी अनेक 
स्थल प्रस्पष्ट हैं, मूलपाठों मे व वत्ति मे कही-कही प्रशुद्धता व झ्न्‍रन्तर भी है। सामान्य जम के लिये वुरूह तो हैं 
ही। चू कि गुरुदेवश्नी स्वय पग्रागमी के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हे आगमों के झ्रनेकः गूढार्थ-गुर-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तकं-प्रवण थी, अत वे इस कमी को अनुभव करते थे शौर चाहते थे कि आागमो का 
शुद्ध, सर्वोपियोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सकें । उनके 
मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नहीं 
हो सका, फिर भी मेरे मन में प्रेरणा बतकर भ्रवश्य रह गया । 


इसी, प्रस्तराल मे प्राचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसध के अश्रथर्म श्रात्ा्य जैनधम॑ दिवाकर 
भ्राचाये श्री श्रात्माराम जी म०, बिद्वद्रत्त श्री घासीलालजी म० झादि मनीषी मुनिवरों ने श्लागमों की हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती श्रादि में सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपमे तत्त्वावधाम मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है| 


एवेताम्बर मूतिपूजक आम्नाय के विद्वान श्रमण परमश्नुतसेवी स्व॒० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने प्रागम- 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का काय॑ प्रारम्भ किया था। विद्वानों ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। तद॒पि आगमज्ञ मुनि श्री जमस्बूविजयजी श्रादि के 
तत्त्वावधान में प्रागम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा है। 


वतंमान में तेरापथ सम्प्रदाय में झ्ाचाय॑ श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रश्जी के नेतृत्व में श्रागम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो झ्रागम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानो को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गु जाइश है । तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल”! 
झागमो की वक्तव्यता को अनुयोगो मे वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ भागमों मे उनकी कार्यशली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


5 


आगम साहित्य के वयोवुद्ध विद्वान्‌ प० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्वुत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 
जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष झागमो के आधुनिक सम्पादन की दिशा में स्वय भी कार्य कर रहे है तथा प्रनेक विद्वानों 
का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है| 


इस' सब कार्य-शैली पर विहगम भ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन में एक सकलप उठा। पश्राज प्राय 
सभी विद्वानो की कार्यशेली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही प्रागमों का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही भप्रागमों की विशाल व्याख्याये की जा रही हैं। एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो दूसरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतापूर्वक भागमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का झनुसरण आवश्यक है । आगरमो का एक 
ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो । मेरे स्वर्गीय गुर्देव ऐसा ही 
झागम-सल्करण चाहते थे । इसो भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थी, सुदीर्ध चित्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वेशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कंवल्यदिवस को यह दृढ़ 
निश्चय घोषित कर दिया और झागमबत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ भी। इस साहसिक निर्णय में 
गुरुख्राता शासनसेवी स्वामी श्री द्जलाल जी भ॒की प्रे रणा/प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ 
ही प्रनेक मुनिवरों तथा सदृगृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जितका नामोल्लेख किये बिना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । झआागम अनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल”, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेदद्रमुनिजी म० शास्त्री, आचाये श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भूषण श्री प्रभरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व० विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकु वरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए, पी-एच. डी , महासती मुक्तिप्रभाजी एम. ए., पी-एच. डी. तथा विदुषी 
महासती श्री उमरावकु वरजी म० “अचेना', विश्वुत विद्वान श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुर्यात विद्वान्‌ प० श्री 
शोभाचन्द्रजी भारित्न, स्व॒प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगतलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस”” 
आदि मनीषियो का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरूह काय को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मन आदर 
व कृतञ् भावना से भ्रभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से संवाभावी शिष्प मुनि विनयकुमार एक 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री भणका रकु वरजी का ब्लेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है। इस प्रसग पर इस कार्य के प्रेरणा-स्रोत स्व० श्रावक चिमनसिहजी लोढा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो आता है जिनके अ्रथक प्रेरणा-प्रथतनों से आगस समिति अपने काये में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है | दो वर्ष के अल्पकाल में ही दस आगम ग्रन्धों का मुद्रण तथा करीब १५-२० आगमो 
का अनुवाद-सग्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मुझे सुदुढ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज आदि तपोपूत आत्माओ 
के शुभाशोर्वादे से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत आचाये श्री प्रानन्दऋषिजी म० आदि मुनिजनोी 
के सदभाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
- सुनि सिश्लीसल “सधुकर 


(युवाचारय ) 
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सम्पादकीय 
(प्रथम सस्करण से ] 


भ्गवतीसुत्र : एकादशांगी का उत्तमांग 


जैन-आगम-साहित्य मे समस्त जैनसिद्धान्तो के मूल स्रोत बारह अगशास्त्र माने जाते है (जो 'हादशांगी' 
के नाम से अतीव प्रचलित हैं। इन बारह अगशास्त्रों मे 'दृष्टिवाद' नामक अन्तिम अगशास्त्र विच्छिष्न हो जाने 
के कारण श्रब जैनसाद्वित्य के भडार मे एकादश अगशास्त्र ही वर्तमान में उपलब्ध है। ये अग 'एकादशांगी” अथवा 
'गणिपिटक' के नाम से विश्वुत हैं । 


जो भी हो, बतंमान काल भें उपलब्ध ग्यारह अगशास्त्रो में भगवती अथवा “व्याख्याप्रशप्ति” सूत्र जैन 
आगमो का उत्तमाग माना जाता है। एक तरह से समस्त उपलब्ध भागमों मे भगवती सूत्र सर्वीच्चस्थानीय एव 
विशालकाय शास्त्र है। द्वादशागी में व्याख्याप्रशप्ति पचम अगशास्त्र है, जो गणधर युधर्मास्वामी द्वारा ग्रथित है । 


नामकरण और महत्ता 


वीतराग स्वज्ञ प्रभु की वाणी अद्भुत ज्ञाननिधि से परिपूर्ण है। जिस शास्त्रराज में अनन्तलब्धिनिधान 
गणघर गुरु श्रीइन्द्रभूति गौतम तथा प्रसगवश अन्य श्रमणों झादि द्वारा पूछे गए ३६,००० प्रश्नो का श्रमण 
शिरोमणि भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से दिये गये उत्तरो का सकलन-सग्रह है, उसके प्रति जनमासन मे श्रद्धा 
भक्ति और पृज्यता होना स्वाभाविक है। वीतरागश्रभु की वाणी में समग्र जीवन को पावन एवं परिवर्तित करने 
का अद्भुत सामथ्यं है, वह एक प्रकार से भागवती शक्ति है, इसी कारण जब भी व्याख्याप्रज्ञप्ति का वाचन होता 
है तब गणधर भगवान्‌ श्रीगीतमस्वामी को सम्बोधित करके जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर प्रभु द्वारा व्यक्त किये गए 
उद्गारो को सुनते ही भावक भक्तो का मन-मयूर श्रद्धा-भक्ति से गदुगद होकर नाच उठता है। श्रद्धालु भक्तमण 
इस शास्त्र के श्रवण को जीवन का अपूर्व अलम्य लाभ मानते हैं। फलत अन्य अगो की अपेक्षा विशाल एव 
अधिक पूज्य होने के कारण व्याख्याप्रज्ञप्ति के पूर्व भगवती” विशेषण भ्रयुक्त होने लगा और शताधिक वर्षों से तो 
'भगवती' शब्द विशेषण न रहू कर स्वतत्र नाम हो गया है। वर्तमान में व्याख्याभ्रज्ञप्ति की भ्रपेक्षा 'भगव॒ती' नाम 
ही अधिक प्रचलित है| वतंमान “व्याय्याप्रशप्ति' का प्राकृतभाषा “वियाहपण्णलि' नाम है। कहीं-कही इसका नाम 
“विवाहपण्णत्ति' या 'विबाट्पण्णत्ति' भी मिलता है। किन्तु वत्तिकार आचायंश्री अशयदेव सूरि ते “वियाहपष्णत्ति' 
नाम को ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित माना है। इसी के तीन सस्क्ृतरूपान्तर मान कर इनका भिन्न-भिन्न प्रकार 
से अर्थ किया है-- 


व्याल्याप्रशप्ति--गौतमादि शिष्यो को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर भे भगवान्‌ महावीर के विविध 
प्रकार से कथन का समग्रतया विशद (प्रकृष्ट) निरूपण जिस ग्रन्थ मे हो। अथवा जिस शास्त्र मे विविधरूप से 
भगवान्‌ के कथन का प्रश्ञापत--प्रूपण किया गया हो । 


ध्याखया-प्रशाप्ति-- व्याख्या करने की प्रज्ञा (बुद्धिकुशलता) से प्राप्त होने वाला अथवा व्याख्या करने में 
प्रश्भ (पट) भगवान्‌ से गणघर को जिस ग्रन्थ शान की प्राप्ति हो, वह श्रुतविशेष । 


[१५] 


थी, सुदीर्घध चिस्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ बैशाख शुबला दशसी, भगवान्‌ महाबीर कंजल्यदिवस को यह दृढ़ 
निश्चय घोषित कर दिया पग्लौर भ्रागमबत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ भी। इस साहुसिक निर्णय में 
गुरुज्नाता शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलाल जी म॒की प्रे रणा/प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है । साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सद्गृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये बिना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । प्रागम अनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० ““कमल'“, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचार्य श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भूषण श्रो प्रमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व० विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकु वरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए , पी-एच, डी , महासती मुक्तिप्रभाजी एम. ए., पी-एच डी. तथा विदुषी 
महासती श्री उमरावकु वरजी म० “अचंना', विश्वुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुदुयात विद्वान्‌ प० श्री 
शोभाचन्द्रजी भारिल्न, स्व प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस”! 
आदि मनीषियों का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरूह काय को सरल बना सका है | इन सभी के प्रति मन आदर 
व कृतञ्ञ भावना से प्रभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य सुनि विवयकुमार एव 
महेन्द्र मुनि का साहचयं-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री भणकारकु'वरजी का छेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है। इस प्रसग पर इस कार्य के प्रेरणा-लोत स्व० श्रावक चिमनसिहजी लोढा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो आता है जिनके प्रथक प्रेरणा-प्रथत्तो से आयम समिति अपने कार्य में 
इतनी शीक्ष सफल हो रही है| दो वर्ष के अल्पकाल में ही दस आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० आगमो 
का अनुवाद-सग्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मु सुदृढ़ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज आदि तपोपूत आत्माओ 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्रटसत आचारय॑ श्री प्रानन्दऋषिजी म० आदि मुनिजनो 
के सदभाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
-“ सुनि सिश्रोमल “मधुकर' 


(पुवाचार्य ) 
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सम्पादकीय 
[प्रथम सस्करण से ] 


भगवतीसूत्र : एकादशांगो का उत्तमांग 


जैन-आगम-साहित्य में समस्त जैनसिद्धान्तो के मूल स्रोत बारह अगशास्त्र माने जाते हैं (जो 'हादशांगी' 
के नाम से अतीव प्रचलित हैं। इन बारह अगशास्त्रो में 'दष्टिवाद' वामक अन्तिम अगशास्त्र विच्छिन्न हो जाने 
के कारण प्रब जैनसाहित्य के भडार मे एकादश अगशास्त्र ही बतंमान में उपलब्ध है। ये अग 'एकादशांगी' अथवा 
“गणिपि टक' के नाम से विश्वत है । 


जो भी हो, वर्तमान काल मे उपलब्ध ग्यारह अगशास्त्रो में भगवती अथवा “व्याख्याप्रश्नप्ति' सूत्र जैन 
आगमो का उत्तमाग माना जाता है। एक तरह से समस्त उपलब्ध प्लागमो मे भगवती सूत्र सर्बोच्चस्थानीय एव 
विशालकाय शास्त्र है। द्वादशागी में व्याख्याप्रशप्ति पचम अगशास्त्र है, जो गणधर सुधर्मास्वामी द्वारा ग्रथित है । 


नामकरण और महत्ता 


बीतराग सर्वज्ञ प्रभु की वाणी अद्भुत ज्ञाननिधि से परिपूर्ण है। जिस शास्त्राज में अनन्तलब्धिनिधान 
गणधर ग्रुरु श्रीइन्द्रभूति गौतम तथा प्रसगवश श्रन्य श्रमणों भादि द्वारा पूछे गए ३६,००० प्रश्नो का श्रमण 
शिरोमणि भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से दिये गये उत्तरों का सकलन-सग्रह है, उसके प्रति जनमासन में श्रद्धा- 
भक्ति और पूज्यता होना स्वाभाविक है। वीतरागप्रभु की वाणी में समग्र जीवन को पावन एवं परिवर्तित करने 
का अद्भुत सामथ्यं है, वह एक प्रकार से भागवती शक्ति है, इसी कारण जब भी व्याख्याप्रशप्ति का वाचन ह्वोता 
है तब गणधर भगवान्‌ श्रीगीतमस्वामी को सम्बोधित करके जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर प्रभु द्वारा व्यक्त किये गए 
उद्गारो को सुनते ही भावुक भक्तो का मन-मयूर श्रद्धा-भक्ति से गदगद होकर नाच उठता है। श्रद्धालु भक्तगण 
इस शास्त्र के श्रवण को जीवन का अपूर्व अलभ्य लाभ मानते हैं। फलत अन्य अग्रो की अपेक्षा विशाल एव 
अधिक पूज्य होने के कारण व्यास्य्राप्रज्ञप्ति के पूर्व भगवती” विशेषण प्रयुक्त होने लगा प्लौर शताधिक वर्षों से तो 
'भगवती' शब्द विशेषण न रह कर स्वतत्र नाम हो गया है। वर्तमान में व्याख्याप्रशप्ति की भ्रपेक्षा 'भगवती' नाम 
ही अधिक प्रचलित है | वर्तमान “व्याश्याप्रश॒प्ति' का प्राकृभाषा “वियाहंपण्णलि' नाम है। कही-फही इसका नाम 
“विवाहपण्णत्ति” या 'विबाहपण्णत्ति' भी मिलता है। किन्तु वृत्तिकार आचा्येश्री अशयदेव सूरि ने “वियाहपण्णत्ति' 
नाम को ही प्रामाणिक एव प्रतिष्ठित माना है। इसी के तीन सस्कृतरूपान्तर मान कर इनका भिन्न-भिन्न प्रकार 
से अर्थ किया है--- 


व्याख्याप्रशप्ति --गौनमादि शिष्यो को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर के विविध 
प्रकार से कथन का समग्रतया विशद (प्रकृष्ट) निरूपण जिस ग्रन्थ में हो। अथवा जिस शास्त्र मे विविधरूप से 
भगवान्‌ के कथन का प्रज्ञापन--प्रूपण किया गया हो । 


ध्याक्ष्या-प्रश्ञाप्ति-- व्याख्या करने की प्रज्ञा (बुद्धिकुशलता) से प्राप्त होने वाला अथवा व्याख्या करने में 
प्रश्ष (पट) भगवान्‌ से गणधर को जिस ग्रन्थ शान की प्राप्ति हो, वह श्रुतविशेष । 
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व्यास्या-प्रशासलि--व्याद्या करने की प्रशापटुता से ग्रहण किया जाने वाला अथवा व्याक्या करने में प्रश् 
भगवान्‌ से कुछ ग्रहण करना व्यास्या-अ्ज्ञात्ति है। 

इसी प्रकार विवाहप्रशप्ति और विद्याधप्रश्प्ति इन दोनों सस्कृत रूुपान्तरों का श्र भो निम्नोक्त प्रकार 
में मिलता है--(१) विवाहप्रशप्ति-"जिसमें विविध या विशिष्ट प्रवाहो--अथंप्रवाही का प्रश्ञापन-प्ररूपण किया 
गया हो, उस श्रुत का नाम विवाहप्रशप्ति है। (२) विद्ाधप्रशप्ति--जिस ग्रन्थ में बाधारहित--अमाण से 
झवाधित तत्त्वो का प्ररृषण हो, वह श्रुवविशेष विवाध-प्रशप्ति है । 


विधयवस्तु की विविधता -- 
विषयवस्तु की दृष्टि से व्यास्याप्रशप्तिसूत में विविधता है। शान-रत्ताकार शब्द से यदि किसी शास्त्र 


को सम्बोधित किया जा सकता है तो यही एक महान्‌ शास्तराज है। इसमे जैनदर्शन के ही नहीं, दार्शनिक जगत्‌ 
के प्रायः सभी मूलभूत तत्त्वों का विवेचन तो है ही, इसके भतिरिक्त विश्वविद्या की कोई भी ऐसी विधा नहीं है, 
जिसकी प्रस्तुत शास्त्र मे प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से चर्चा न की गई हो। इसमे भूगोल, खगोल, हृहलोक-परलोक 
स्वर्ग-तरक, प्राणिशास्त्र, रसायनशात्त्र, गर्भशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, भूगभंशास्‍्त्र, गणितशास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, 
मनोविज्ञान, पदार्थवाद, अध्यात्मविज्ञान आदि कोई भी विषय भ्रछुता नही रहा है । 

इसमे प्रतियादित विषयों के समस्त सूत्रों का वर्गीकरण भुख्यतया निम्नोक्त १० खण्डो में किया जा 
सकता है-- 

(१) आचारबण्ड--साध्वाचार के नियम, आहार-विहार एवं पाँच समिति, तीनगुप्ति, क्रिया, कर्म, 
पंचमहात्रत भ्रादि से सम्बन्धित विवेकसूत्र, सुसाधु, अत्षाघु, सुधयत, असयत, सयतासयत आदि के आचार के विषय 
में निरूपण आंदि । 

(२) व्रष्यत्नष्ड- पट्द्रब्यों वा वर्णन -पदार्थवाद, परमाणुवाद, मन, इन्द्रियाँ, बुद्ध, गति शरीर प्रादि 
का निरूपण । 

(३) छिद्धान्तकषण्ड--भ्रात्मा, परमात्मा, (सिद्ध-बुद्ध-मुक्त), केवलशान आदि ज्ञान, प्रात्मा का विकसित 
एव शुद्ध रूप, जीव, अजीव, पृण्य-पाप, आखव, सवर, निज्जरा, कमं, सम्यकत्व, मिथ्यात्व, क्रिया, कर्मवन्‍्ध एवं कर्म 
से विमुक्त होने के उपाय श्रादि । 

(४) परलोकच्चण्ड--देवलोक, नरक आदि से सम्बन्धित समग्र बर्णन, नरकभूमियों के वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पर्श का तथा तारकों की लेश्या, कर्मबन्ध, पश्रायु, स्थिति, बेदना, आदि का तथा देवलोकों की सख्या, बहाँ की 
भूमि, परिस्थिति देवदेवियो को विविध जातियाँ-उपजातियाँ, उनके निवासस्थान, लेश्या, आयु, कर्मंबन्ध, स्थिति, 
सुखभोग, आदि का विस्तृत वर्णन । सिद्धगति एवं सिद्धों का वर्णन । 

(५) भूगोल--लोक, अ्रलोक, भरतादिक्षेत्र, कमंभूमिक, भ्रकर्मभूमिक क्षेत्र, वहाँ रहने वाले प्राणियों की 
गति, स्थिति, लेसपा, कमंबन्ध भ्रादि का वर्णन । 

(६) खगोल--सर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रन्धकार, प्रकाश, तमस्काय, कृष्णराजि ग्रादि का वर्णन । 

(७) गणितशास्त्र--एकसथोगी, द्ृकसयोगी, व्रिकसयोगी, चतु संयोगी भग आदि, प्रवेशनक राशि 
सख्यात, असब्यात, अनन्त पल्योपम, सागरोपम, कालचकर भझादि । 

(५) गर्लशास्त्र--गर्भगतजीव के आहार-विहार, नीहार, अंग्रोपांग, जर्म इत्यादि गर्णन । 
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(९) अ्रर्धिजश्ड--अमण संगवान्‌ महावीर के सम्पर्क में झाने बाले प्नेक शाप्रसों, परिप्राजकों, अयकी 
आविकाशो, श्रमणों, निर्ग्रस्थो, भ्रन्यतीथिको, पाशवपित्मश्रमणों भ्रादि के पू्ंजीबन एवं परिवत्तनोसरजीक्षत 
का कंणन 4 

(१०) बिविध--कुतृहलजनक प्रश्न, राजगुह के गर्म पानी के स्रोत, श्रश्वध्वनि, देवो की ऊध्वे-प्रधोगमन 
झर्क्ति, विनिम्न वैक़िय प्रक्ति के रूप, प्ाशीविष, स्वप्न, मेघ, वृष्टि भ्रादि के वर्णन । 

इस प्रकार इस अग में सभी प्रकार का ज्ञानविज्ञान भरा हुआ है। इसी कारण इसे ज्ञान का महासागर 
कहा जा सकता है । 

व्याख्यपप्रज्ञप्ति के भ्रध्ययन 'शतक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शत (सय) का ही रूप है। प्रस्तुत भ्रागम 
के उपसहार में 'इक्कचत्तालीसइमं रासी जुस्मसय समस ऐसा समाप्तिसूचक पद उपलब्ध होता है। इसमे यह 
बताया गया है कि व्याख्याप्रशप्ति मे १०१ शतक थे; किन्तु इस समय केबल ४१ शतक ही उपलब्ध होते हैं । 
इस समाप्तिसूचक पद के पश्चात्‌ यह उल्लेख मिलता है कि 'सब्वाए भगवईए अट्टतीस सम सा प्र्भात--- 
, प्रवान्तरशतकों की सख्या सब झतकों को मिला कर १३८ होती है, उद्देशक १९२५ होते हैं। ये भवसन्‍्तरशतक 
१३८ इस प्रकार हैं--प्रथम शतक में बत्तीसबें शतक तक पश्रौर इकतालीसबे शतक में कोई श्रवान्तरशतक' नहीं है । 
३३वें शतक से ३९वें शतक जो ७ शतक है, इनमे १२-१२ श्रवान्तर शत्तक हैं। ४०वें शतक में २१ प्रवान्तर 
* शतक हैं। प्रत इन ८ शतको की परिगणना १०४५ प्रवान्तरशतको के रूप मे की गई है | इस तरह भवानन्‍्तरशतक 
रहित ३३ शतको भौर प्रवान्तरशतक सहित १०५ शतको को मिलाकर कुल १३८ शतक होते हैं। शतक म्रें 
उद्देशक रूप उपबिभाग है । उद्देशो की जो १९२५ सख्या बताई गई है, गवेषणा करने पर भी उसका भाक्षार 
प्राप्त नही होता । कुछ शतको में दस-दस उद्देशक है, कुछ में इससे भी अ्रधिक हैं । इकतालीसवें शतक में १९६ 
उद्देशक है । नौवें शतक में ३४ उद्देशक हैं। शतक शब्द से सौ की सख्या का कोई सम्बन्ध नही है, यह प्रध्ययच 
के अर्थ मे रूढ है । 

४१ शतको में विभक्त विशालकाय भगवतीसूत्र मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के स्वय के जीवन की, 
गणधर गौतम श्रादि उनके शिष्यवर्ग की, तथा भक्तों, गृहस्थी, उपासक-उपासिकाभो, श्रन्थतीथिको श्लौर उनकी 
मान्यताभ्रो की विस्तृत जानकारी मिलती है। आजीवक सघ के श्राचायं गोशालक के सम्बन्ध में इसमे विस्तृत 
झ्ौर प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। यत्र-तत्र पुरुषादातीय भगवान्‌ पाश्वनाथ के श्रनुगामी साधु-श्रावकों 
का तथा उनके चातुर्याम धर्म का एवं चातुर्याम धर्म के बदले पचमहाद्रत रूप धर्म स्वीकार करने का बिशद उल्लेख 
भी प्रस्तुत भागम में मिलता है। इसमे सम्राट कूणिक शहर गणतत्राधिनायक महाराजा चेटक के बीच जो 
महाशिलाकण्टक श्रौर रथमृशल महासग्राम हुए, तथा इन दोनो महायुद्धों में जो करोडो का नरसहार हुआ, उसका 
विस्तृत मामिक' एवं चौंका देने वाला वर्णन भी अकित है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से आजीवक सघ के झाचाये मखली गोशाल, जमालि, शिवराजषि, स्कन्दक परित्राजक, 
तामली तापस श्रादि का वर्णन अत्यन्त रोचक है। तत्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती श्राविका, मददुक' श्रमणोपासक, 
रोह भ्रतगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पाश्वे के शिष्य कालास्यवेशीपुत्र, तु गिका नगरी के श्रावक झादि प्रकरण 
बहुत ही मननीय हैं। इककीस से लेकर तेईसवें शतक तक वनस्पतियो का जो वर्गीकरण किया गया है, वह भ्रवदभत 
है । पचास्तिक्राय के प्रतिपादन में धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तकाय और अभ्राकाशास्तिकाय, ये तीनो श्रमृतं होने से 
सदश्य हैं, वत्तेमान वेश्ञानिको ने धर्मास्तिकाय को 'ईथर' तत्त्व के रूप मे तथा आकाश को 'स्पेस' के रूप में 
स्वीकार कर लिया है। जीवास्तिकाय भी अमृत्त होने से भ्रदृश्य है, तथापि शरीर के माध्यम से होने वाली 
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चैतन्यक्रिया के द्वारा वह दृश्य हैं। पुद्गलास्तिकाय मूत्ते होने से दृश्य है। इस प्रकार प्रस्तुत भ्रागम मे किया गया 
प्रतिपादन वैज्ञानिक तथ्यों के प्रतीव निकट है । इसके भतिरिक्त जीव भौर पुदूगल के सयोग से दृष्टियोचर होने 
वाली विविधता का जितना विशद विवरण भ्रस्तुत प्रागम में है, उतना भ्रन्य भारतीय दर्शन या ध्मंग्रन्थों में नही *, 
मिलता । 

प्राधुनिक शिक्षित एवं कतिपय वैज्ञानिक भगवतीसून्ष में उक्त स्वरगं-नरक के वर्णन को कपोल-कल्पित 
कहते नहीं हिचकिचाते । उनका श्राक्षेप है कि 'भगवतीसूत्र का पश्राष्े से प्रधिक भाग स्वर्गं-नरक से सम्बन्धित वर्णनो 
से भरा हुमा है, इस ज्ञान का क्‍या महत्त्व या उपयोग है ?* 

परन्तु सवंश-सर्वदर्शी भगवान्‌ महावीर ने तथा जेनतत्त्वशी ने स्वगं-नरक को सर्वाधिक महत्त्व दिया है, 
इसके पीछे महान्‌ ग्रृढ रहस्य छिपा है। वह यह है कि यदि श्रात्मा को हम भविनाशी और शाश्वत सत्तात्मक 
मानते हैं तो हमे स्वर्गं-नरक को भी मानना हागा। स्वर्गं-तरक से सम्बन्धित वर्णन को निकाल दिया जाएगा तो 
झ्रात्मवाद, कर्मंबाद, लोकवाद, क्रियावाद एवं विमुक्तिवाद श्रादि सभी सिद्धान्त निराधार हो जाएगे । स्वर्गं-नरक 
भी हमारे तियंग्लोकसम्बन्धी भूमण्डल के सदृश ही क्रमश ऊध्वेलोक भौर प्रधोलोक के अग हैं, भ्रतिशय पुष्य और 
प्रतिशय पाप से युक्त आत्मा को अपने कृतकर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक में गए बिना कोई चारा 
नही । भ्रत. स्व ज्ञ-सवंदर्शी पुरुष जगत के भ्रधिकाश भाग से युक्त क्षेत्र का वर्णन किये बिना कंसे रह सकते थे ? 


सगवतीसूत्र, भ्रन्‍्य जैनगामो की तरह न तो उपदेशात्मक ग्रन्थ है, भ्रोर न केवल सैद्धान्तिक-अ्रन्थ है। 
इसे हम विश्लेषणात्मक ग्रन्थ कह सकते है। दूसरे शब्दों में इसे सिद्धान्तों का अकगणित कहा जा सकता है । 
प्रसिद्ध वेजश्ञानिक झ्राइन्स्टिन का सापेक्षवाद का सिद्धान्त अकगणित का ही तो चमत्कार है! गणित ही जगत्‌ 
के समस्त झाविष्कारों का स्रोत है। भ्रत भगवती मे सिद्धान्तो का बहुत ही गहनता एब सुक्ष्मता से प्रतिपादन 
किमा गया है। जिसे जैनसिद्धान्त एवं कम ग्रन्थों या तत्त्वो का अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके लिए भगवतीसूत्र में 
प्रतिपादित तात्तविक विषयो की थाह पाना पश्रौर उनका रसास्वादन करना पत्यन्त कठिन है । 


इसके अ्रतिरिक्त उस युग के इतिहास-भूगोल, समाज भौर सस्क्ृत्ति, राजनीति श्लौर धमंसस्थाग्रो भ्रादि 
का जो अनुपम विश्लेषण प्रस्तुत श्रागम में है, वह सर्व-साधारण पाठकों एब रिसर्च स्कालरो के लिए अतीव 
महत्त्वपूर्ण है । छत्तीस हजार प्रश्नोत्तरों मे श्राध्यात्मिक ज्ञान की छटा भ्रद्वितीय है । 


प्रस्तुत आगम से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग मे भनेक धमंसम्प्रदाय होते हुए भी उनमे साम्प्रदायिक 
कट्टरता इतनी नहीं होती थी। एक धर्मतीर्थ के परिव्राजक, तापस और मुनि दूसरे धर्मती्य के विशिष्ट ज्ञानी या 
प्रनुभवी परिव्राजको, तापसो या मुनियों के पास नि सकोच पहुंच जाते शऔर उनसे ज्ञानचर्चा करते थे, श्रौर प्रमर 
कोई सत्य-तथ्य उपादेय होता तो वह उसे मुक्तभाव से स्वीकारते थे । प्रस्तुत भ्रागम मे वर्णित ऐसे श्रनेक प्रसगो से 
उस युग की धामिक उदारता स्‍श्रौर सहिष्णुता का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है । 

प्रस्तुत भ्रागम मे वरणित भ्रनेक सिद्धान्त प्राज विज्ञान ने भी स्वीकृत कर लिये हैं। विज्ञान समर्थित कुछ 
सिद्धान्त ये हैं- (१) जगतू का पझ्नादित्व, (२) वनस्पति में जीवत्वशक्ति, (३) पृथ्वीकाय एबं जेलकाय मे 
जीवत्वशक्ति की सम्भावना, (३) पुदुगल श्रौर उसका श्रनादित्व और (५) जीवत्वशक्ति के रूपक श्रादि । 


प्रस्तुत झ्रागम में षट्द्रव्यात्मक लोक (जगत) को अनादि एवं शाश्वत बताया गया है । भ्राघुनिक विज्ञान 
भी जगत्‌ (जीव-भ्रजीवात्मक) की कब सृष्टि हुई ? इस विषय से जैनदर्शन के निकट पहुँच गया है। प्रसिद्ध 
जीवविज्ञानवेत्ता जे बी एस हालडेन का मन्तव्य हैं कि मेरे विचार मे जगत्‌ की कोई झ्ादि नही है।' 
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इसी प्रकार प्रस्तुत आगम में बताया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु और वनस्पतिकाय में जीवत्व- 
शक्ति है। वे हमारी तरह श्वास लेते भौर नि श्वास छोडते हैं, श्राह्र आदि ग्रहण करते है, उनके शरीर में भी 
चय-उपथय, हाति-वृद्धि, सुखदु खात्मक भ्रनुभूति होती है आदि 

सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक श्रीजगदीशचन्द्र बोस ने अपने परीक्षणो द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि 
वनस्पति क्रोध प्लौर प्रेम भी प्रदर्शित करती है। स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह पुलकित हो जाती है और धृणापूर्ण 
दुर्व्यवहार से वह मुरका जाती है। श्री बोस के प्रस्तुत परीक्षण को समस्त वैशानिक जगत्‌ ने स्वीकृत कर लिया 
है । प्रस्तुत आगम में वनस्पतिकाय में १० सज्ञाएँ (प्राहारसज्ञा भ्रादि) बताई गई हैं। इन संज्ञाओ के रहते वनस्पति 
ग्रादि वही व्यवहार अस्पष्टरूप से करती है, जिन्हें मानव स्पष्टरूप से करता है । 


इसी प्रकार पृथ्वी में भी जीवत्वशक्ति है, इस सम्भावना की ओर प्राकृतिक चिकित्सक एवं बेज्ञानिक 
प्रग्रसर हो रहे हैं | सुप्रसिद्ध भूग्भ वेशञानिक फ्रासिस भ्रपनी प्रसिद्ध प्रस्तक परशा १९४६ जातेश ९#॥॥ में दशवर्षीय 
विकट भूगर्भयात्रा के सस्मरणों में लिखते हैं--“मैंने भ्रपनी इन विविध यात्राओ के दौरान पृथ्वी के ऐसे-एसे 
स्वरूप देखे है, जो आधुनिक पदार्थविज्ञान के विरुद्ध थे। वे स्वरूप वस्तमान वैज्ञानिक सुनिश्चित नियमों द्वारा 
समभाए नहीं जा सकते ।” झभन्त में वे स्पष्ट लिखते है--'तो क्या प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी में जो जीवत्व शक्ति की 
कल्पना की थी, वह सत्य है ?! 


हमी प्रकार जैनदर्शन पानी की एक बू द में असख्यात जीव मानता है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप 
के द्वारा पानी की बूद का सूक्ष्मनिरीक्षण करके अगरणित सुक्ष्म प्राणियों का प्रस्तित्व स्वीकार किया है। 
जैन जीवविज्ञान इससे अब भी बहुत आगे है । 


प्राधुनिक वैज्ञानिको ने भ्रगणित परीक्षणो द्वारा जैनदर्शन के इस सिद्धान्त को निरपवाद रूप से सत्य 
पाया है कि कोई भी पुदूगल (!(७४६८०) नष्ट नही होता, बहू दूसरे रूप (#077) में बदल जाता है । 


भगवान्‌ महावीर द्वारा भगवतीसूत्र मे पुदुगल की अपरिमेय शक्ति के सम्बन्ध में प्रतिषादित यहू तथ्य 
आधुनिक विज्ञान से पूर्णत समर्थित है कि 'विशिष्टपुदूगलो मे, जैसे तेजस पुदगल में, अंग, बग, कलिंग आदि १६ 
देशों को विध्वस करने की शक्ति विद्यमान है। आज तो आधुनिक' विज्ञान ने एटमबम से हिरोशिमा और नागा- 
साकी नगरो का विध्वस करके पुदूगल (!४४!।८४) की असीम शक्ति सिद्ध कर बताई है । 


इसी प्रकार नरसयोग के बिता ही नारी का ग्रभंधारण, गर्भस्थानान्तरण ग्लादि सैकड़ों विषय प्रस्तुत 

प्रागम में प्रतिपादित हैं, जिन्हे सामान्यबुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, परन्तु आधुनिक विज्ञान ने नूतन शोधो द्वारा 

परीक्षण करके ऐसे भ्रधिकाश तथ्य स्वीकृत कर लिये हैं, धीरे-धीरे शेष विषयो को भी परीक्षण करके स्वीकृत कर 
लेगा, ऐसी भाशा है । 

समवायाग' में बताया गया है कि अनेक देवो, राजाओं एवं राजधियों ने भगवान्‌ महावीर से नाना 

प्रकार के प्रश्न पूछे, उन्ही प्रश्नो का भगवान्‌ ने विस्तृत रूप से उत्तर दिया है। वही व्याख्याप्रज्मप्ति मे अकित है । 


१ आचाराग में वनस्पति में जीव होने के निम्नलिखित लक्षण दिये हैं--(१) जाइधम्मय (उत्पन्न होने का स्वभाव) 
(२) बुड्डिधम्मय (शरीर की वृद्धि होने का स्वभाव), (३) चित्तमतय (चेतन्य-सुखदु खात्मक अनुभवशक्ति) 

(४) छिन्तंमिलाति (काटने से दुख के चिह्न--सूखना आदि-प्रकट होते हैं ५) आहारग (आहार भो करता 
है) (६) अणिज्चयय भ्रसासय (शरीर अनित्य अशाश्वत है), (७) चप्मोवचइय (शरीर में चय-उपचय भी 
होता है) । 
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इसमें स्वसमय-परसमय, जीव-पधजीव, लोक-अलोक आदि की व्याज्या की गई है। आधचाये भ्रकलक के अभिमतानुसार 
हस शास्त्र मे जीव हैथा नहीं! इस प्रकार के अनेक प्रश्तो का निरूपण किया गया है। आचाय॑ 'वीरसेन” के 


कथनानुसार इस पस्‍्रागम मे प्रश्नोत्तरो के साथ ९६,००० छिल्न-छेदक नयो से प्रशापनीय शुभ और भ्रशुभ ना वर्णन है । 


निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत विराट श्रागम में एक श्रुतस्कस्ध, १०१ प्रध्ययन, १०,००० उद्देशनकाल, 
१०,००० समुद्देशनकाल, ३६,००० प्रश्नोत्तर, २,८५,००० पद भौर सख्यात अक्षर हैं। व्याज्याप्रशप्ति की वर्णन 
परिधि में अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और प्रनन्त स्थावर आ जाते हैं । 


व्यापक विवेखन-शली 

भगवतीसूत्र की रचना प्रश्नोत्तरो के रूप मे हुई है। प्रश्नकर्ताओ में मुख्य है -श्रमण भगवाम्‌ महावीर के 
प्रधान शिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम | इनके अतिरिक्त माकन्दिपुत्र, रोह भ्रनगार, भगिनिभूति, वायुभूति भ्रादि। 
कभी-कभी स्कन्ध॒क' भ्रादि कई परिव्राजक, तापस' एवं पार्श्वापत्य श्ननगार भ्रादि भी प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित 
होते हैं। कभी-कभी अन्यधर्मतीर्थावलम्बी भी वाद-विवाद करने या शका के समाधानार्थ आ पहुचते हैं। कभी 
तत्कालीन श्रमणोपासक' अथवा जयती प्रादि जेसी श्रमणोपासिकाए भी प्रश्न पूछ कर समाधान पाती हैं । प्रश्नोत्तरो 
के रूप में ग्रथित होने के कारण इसमे कई बार पिष्टपेषण भी हुआ है, जो किसी भी सिद्धान्तप्ररूमकक के लिए 
अपरिहाय भी है, क्योकि किसी भी प्रश्न को समभाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बतानी भी आवश्यक हो जाती है । 


जैनाग्मो की तत्कालीन प्रश्नोत्तर पद्धति के प्रनुसार प्रस्तुत आगम में भी एक ही बात की पनरावत्ति 
बहुत है, जैसे---प्रश्न का पुनरुच्चारण करना, फिर उत्तर में उसी प्रश्न को दोहराना, पुन उत्तर का उपसहार करते 
हुए प्रश्न को दोहराना । उस युग में यही पद्धति उपयोगी रही होगी । 

एक बात और है--भगवतीसूत्र मे विषयों का विवेचन प्रज्ञापना, स्थानाग आदि शास्त्रों की तरह सवेथा 
विषयबद्ध, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित पद्धति से नहीं है और न गौतम गणधर के प्रश्नो का सकलन ही निश्चित क्रम से 
है। इसका कारण भगवतीसूत्र के भ्रध्येता को इस शास्त्र मे अवगाहन करने से स्वत ज्ञात हो जाएगा कि गौतम 
गणधर के मन में जब किसी विषय के सम्बन्ध में स्वत या किसी प्रन्यतीथिक अथवा स्वतीर्थिक व्यक्ति का या 
उससे सम्बन्धित वक्तव्य सुनकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तभी उन्होने भगवान्‌ महावीर के पास जाकर सविनय अपनी 
जिज्ञासा प्रश्न के रूप मे प्रस्तुत की । अत सकलनकर्त्ता श्रीसुधर्मास्वामी गणधर ने उस प्रश्नोत्तर को उसी क्रम से, 
उसी रूप में ग्रथित कर लिया | अत यह दोष नही, बल्कि प्रस्तुत आगम की प्रामाणिकता है ! 


इससे सम्बन्धित एक प्रश्त वृत्तिकार ने प्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ मे, जहाँ से प्रश्नो की शुरुआत होती है, 
उठाया है कि प्रश्नकर्त्ता गणधर श्रीइन्द्रभूतिगौतम स्वय द्वादशागी के विधाता हैं, श्रुत के समस्त विषयो के 
पारगामी है, सब प्रकार के सशयो से रहित हैं। इतना ही नही, वे सर्वाक्षरसन्निपाती है, मति, श्रुत, भ्रव्ति और 
मन पर्यायज्ञान के धारक है, एक दृष्टि से सर्वज्ञ-तुल्य हैं, ऐसी स्थिति में सशययुक्त सामान्यजन की भाति उनका 
प्रश्न पूछता कहाँ तक युक्तिसगत है ? इसका समाधान स्वय वृत्तिकार ही देते है--(१) गौतमस्वामी कितने ही 
झ्तिशययुक्त क्यो न हो, छद॒मस्थ होने के नाते उनसे भूल होना भ्रसम्भव नही । (२) स्वय जानते हुए भी, अपने 
ज्ञान की अ्रविसवादिता के लिए प्रश्न पूछ सकते है। (३) स्वय जानते हुए भी भ्रन्य अज्ञानिजनों के बोध के लिए 
प्रश्न पूछ सकते हैं । (४) शिष्यो को भ्रपने वचन में विश्वास जमाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाना सम्भव है । 
(५) अथवा शास्त्ररचना की यही पद्धति या आचारप्रणाली है। इनमे से एक या अनेक कुछ भी कारण हो, गणधर 
गौतम का प्रश्न पूछना प्रसगत नहीं कहा जा सकता । 
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उपलब्ध ॒व्याययाप्रंजप्त में जो प्रश्नीत्तरशैली विद्यमान है, बह अतिप्राचींन प्रतीत होंती हैं । भ्रचेलक- 
परम्परा के ग्रन्थ राजवातिक में अकलंकभट्ट ने व्यास्याप्रशप्ति में इसी प्रकार की शैली होने का स्पष्ट उल्लेख 
फिया है ।* 


प्रस्तुत धागम में अनेक प्रकरण कथाशली मे लिखे गए हैं। जीवनप्रसंगों, घटनाशों झौर रूपको के 
मार्ध्यंम से कठिसे विषयों को सरस' करके प्रस्तुत किया गया है। भगवान्‌ महावीर को जहाँ कही कठिन विषय को 
उदाहरण देकर समभाने की प्रावश्यकता महुसूस हुई, वहाँ उन्होंने देनिक जीवनधारा से कोई उदाहरण उठा कर 
दिया है। किसी भी प्रश्त का उसर देने के साथ-साथ बे हेलु का निर्देश भी किया करते थे। जहाँ एक ही प्रश्न 
के एक से भ्रधिक उत्तर-प्रत्युत्र होते, वहाँ वे प्रश्नकर्ता की दृष्टि और भावना को मदेनजर रख कर तवनुरूप 
समाधान किया करते थे। जैसे--.रोहक प्रनगार के प्रश्न के उत्तर में स्वय प्रतिप्रश्न करके भगवान्‌ ने प्रत्युत्तर 
दिया है । 


मुख्यरूप में यह आमम प्राकृत भाषा में या कही कही शौरसेनी भाषा मे सरल-सरस' गद्यशैली में लिखा 
हुआ है। प्रतिपाद्य विषय का सकलन करते की दृष्टि से सग्रहणीय गाथाओं के रूप के कही-कही यद्यभाग भी 
उपलब्ध होता है। कही पर स्वतत्ररूप से प्रश्नोत्तरो का क्रम है, तो कही किसी घटना के पश्चात्‌ प्रश्नोत्तरो का 
सिलसिला चला है। 


प्रस्तुत भ्रागम मे द्वादशांगी-पश्चात्‌वर्ती काल में राचित राजप्रश्नीय, औपपातिक, प्रशापना, जीवाभिंगम, 
प्रश्वव्याकरण एवं नन्‍्दीसूत्र आदि (में वर्णित प्रमुक विषयों) का भ्रवलोकन करने का निर्देश या उल्लेख देख कर 
इतिहासवेसा विद्वानों का यह भनुमान करना यथार्थ नही है कि यह श्ागम श्रन्य झागमों के बाद में रचा गया है। 
वस्तुत जेनागमों को लिपिबद्ध करते समय देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने ग्रन्थ की भ्रनावश्यक बृहद्ता कम करने तथा 
अन्य सूत्रों में वणित विषयों की पुनरावृत्ति से बचने की दृष्टि से पूर्वेलिखित झागमों का निर्देश-भतिदेश किया 
है । भागम-लेखनकाल' मे सभी प्रागम क्रम से नही लिखे गए थे । जो श्रागम पहले लिखे जा चुके थे, उन भ्रागमो 
में उस विषय का विस्तार से वर्णन पहले हो चुका था, श्रतः उन विषयों फी पुनरावृत्ति न हो, ग्रन्थगुरुत्व न हो, 
इसी उहूंश्य से श्रीदेवद्धिगणी आदि पश्चादवर्ती भ्रागमलेखको ने इस निर्देशपद्धति का अ्रवलम्बन लिया था। 
इसलिए यह झागम पश्चादग्रथित है, ऐसा निर्णय नही करना चाहिए । वस्तुतः व्याज्याप्रश्प्तिसूत्च गणधर रचित 
ही है, इसकी मूलरचना प्राचीन ही है । 


| 


अद्यावधि मुद्रित व्याख्याप्रशप्ति 

सन्‌ १९१८-२१ में अभयदेवसूरिकृत वृत्तिसहित व्याख्याप्रशप्ति सूत्र धनपतसिह जी द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हुप्रा । यह १४ वें शतक तक ही मुद्रित हुआ था । 

वि स, १९७४-७९ में पण्डित बेचरदासजी दोशी द्वारा सम्पादित एव टीका का गुजराती मे भ्रनूदित 
भगवतीसूत्र छठे शतक तक दो भागों में जिनागम-प्रकाशकसभा बम्बई से प्रकाशित हुप्ना, तत्पश्चात्‌ गुजरात 
विद्यापीय तथा जैनसाहित्य प्रकाशन ट्रस्ट भ्रहमदाबाद से सातवे से ४१ वे शतक तक दो भागों में पं. भगवानदास 
दोशी द्वारा केवल मूल का गुजराती भ्रनुवाद होकर प्रकाशित हुप्ना । 


१. एवं हि व्यास्याप्रशप्तिदष्डकेष उक्तम इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम्‌ । 
-तत्त्वार्थ» राजवातिक झ. ४, सू २६, पृ. २४५ 
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सन्‌ १९३८ में श्री गोपालदाल जीवाभाई पढेल द्वारा गुजराती में छायानुबाद होकर जैनसाहिस्य 
प्रकाशन समिति प्रहमदाबाद से भगवती-सार प्रकाशित हुआ । 

विस २०११ मे श्री मदनकुमार द्वारा भगवतीसूत्र १ से २० शतक तक का केवल हिन्दी अनुबाद 
श्रुतप्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । 

इसी प्रकार वीर सवत्‌ २४४६ में श्राचार्य श्री श्रमोलकऋषिजी म. कृत हिन्दी झनुवादयुक्त भगवतीसूत्र 
हैदराबाद से प्रकाशित हुआ । 

सन्‌ १९६१ में आचार्य घासीलालजी महाराज कृत भगवतीसूत्र-सस्कृतटीका तथा उसके हिन्दी-गुजराती 
प्रनुवाद श्वे स्था जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट द्वारा प्रकाशित हुए । 

जैन सस्कृति रक्षकसघ सैलाना द्वारा प्रकाशित एव प घेवरचन्दजी बाठिया, 'वीरपुत्र' द्वारा हिन्दी- 
अनुवाद एवं विवेचन सहित सम्पादित भगवतीसूत्र ७ भागों में प्रकाशित हुआ । 

सन्‌ १९७४ में प. बेचरदास जीवराज दोशी द्वारा सम्पादित “वियाहपण्णत्तिसुत्त! मूलपाठ-टिप्पणयुक्त 
श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमे अनेक प्राचीन-नवीन प्रतियो का अवलोकन 
करके शुद्ध मुलपाठ तथा सूत्रसख्या का क्रमश निर्धारण किया गया है । 

व्याख्याप्रश॒प्तिसूत्र के इतने सब मुद्रित सस्करणों मे अनेक सस्करण तो अपूर्ण ही रहे, जो पूर्ण हुए उनमे 
से कई अनुपलब्ध हो चुके हैं। जो उपलब्ध हैं वे आधुनिक शिक्षित तथा प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक आधार 
दू ढने वाली जैनजनता एवं शोधकर्त्ता विद्वानो के लिए उपयुक्त नही थे | अत न तो झ्तिविस्तृत और न अतिसक्षिप्त 
हिन्दी विवेचन तथा तुलनात्मक टिप्पणयुक्त भगवतीसूत्र की माग थी। क्योकि केवल मूलपाठ एवं सक्षिप्त सार 
से प्रस्तुत आगम के गृढ रहस्यों को हृदयगम करना प्रत्येक पाठक के बस की बात नहीं थी । 


भगवती के भ्रभिनव संस्करण को प्रेरणा 

इन्ही सब कारणो से श्रमणसघ के युवाचार्य आगममर्मज्ञ पण्डितप्रवर मुनिश्री मिश्रीमलजी म 
'मधुकर' ने तथा श्रमणसघीय प्रथम आचार्य आगमरत्नाकर स्व पूज्य श्रीआत्मारामजी म की जन्मशताब्दी 
के उपलक्षय में उनके प्रशिष्य जैनविभूषण परमश्रद्ध य गुदेव श्री पद्मचन्द भण्डारीजी महाराज ने व्याख्याप्रश्प्तिसूत्र 
का प्रभितव स्वजनग्राह्म सम्पादन करने की बलवती प्रेरणा दी, हमके पश्चात्‌ इसे प्रकाशित करने का बीडा 
श्रीआग्रमप्रका शनसमिति, ब्यावर ने उठाया, जिसका प्रतिफल हमारे सामने है | 
प्रस्तुत सम्पादन की विशेषता 

प्रस्तुत सम्पादन की विशेषता यह है कि इसमें पाठो की शुद्धता के लिए श्रीमहायीर जैन विद्यालय, 
बम्बई से प्रकाशित शुद्ध मूलपाठ, टिप्पण, सूत्रसख्या, शीर्षक, पाठान्तर एवं विशेषार्थ से युक्त 'वियाहपण्णत्तिसुत्त' 
का प्रनमुसरण किया गया है। प्रत्येक सून्न में प्रश्न और उत्तर को प्रथक्‌ पृथक पक्ति में रखा गया है। प्रत्येक 
प्रकरण के शीर्षक-उपशीर्षक दिये गए है, ताकि पाठक को प्रतिपाद्य विषय के ग्रहण करने मे भ्रासानी रहे । प्रत्येक 
परिच्छेद के मूलपाठ देने के बाद सूत्रसख्या देकर क्रमशः मूलानुसार हिन्दी-अनुवाद दिया गया है। जहाँ कठिन 
शब्द हैं, या मूल में सक्षिप्त शब्द हैं, वहाँ कोष्ठफ़ में उनका सरल अर्थ तथा कही-कही पूरा भावार्थ भी दे 
दिया गया है। शब्दार्थ के पश्चात्‌ विवेच्यस्थलो का हिन्दी मे परिमित शब्दों में विवेचन भी दिया गया है। 
विवेचन प्रसिद्ध वृत्तिकार आचाय॑ अभयदेवसूरिरचित वृत्ति को केन्द्र में रख कर किया गया है । वृत्ति में जहाँ 
प्रतिविस्तार है वहाँ उसे छोडकर सारभाग ही ग्रहण किया गया है। जहाँ मूलपाठ भ्रतिविस्तृत है अथवा पुनरकत 
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है, वहाँ विवेचल में उसका निष्फर्षमात्र दे दिया गया है। कह्दी-कही विवेचन में कठिन शब्दों का विशेषार्थ 
भ्रथवा विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएँ भी दी गई है। कही-कही मूलपाठ मे उक्त विषय को युक्ति हेतु पूर्वक 
सिद्ध करने का प्रयास भी विवेचन में किया गया है। विवेचन में प्रतिपादित विषयो एवं उद्धत प्रमाणों के 
सन्दर्भ स्थलो का उल्लेख भी पादटिप्पणो (700 7068) में कर दिया गया है। जहाँ कही आवश्यक समझा 
गया, वहाँ जैन, बौद्ध, वेदिक एवं अन्यास्य ग्रन्थों के तुलनात्मक टिप्पण भी दिये गए हैं। प्रत्येक शतक के प्रारम्भ 
में प्राथमिक देकर शतक मे प्रतिपादित विषयवस्तु की समीक्षा की गई है, ताकि पाठक उक्त शतक का हा्दे 
समझ सके। भगवती (व्याख्याप्रश्षप्ति) सूत्र विशालकाय आगम है, इसे और अधिक विशाल नही बनाने तथा 
पुनरक्ति से बचने के लिए हमने सक्षिप्त एवं सारगर्भित विवेचनशली रखी है। जहाँ भ्रागमिक पाठों के सक्षेप- 
सूचक 'जाव', जहा, एंव आदि शब्द हैं, उनका स्पष्टीकरण प्राय; शब्दार्थ मे कर दिया गया है। 


प्रस्तुत सम्पादन को समृद्ध बनाने के लिए अन्त में हमने तीन परिशिष्ट दिये है-- एक मे सन्दर्भग्रन्थो 
की सूची है, दूसरे मे पारिभाधिक शब्दकोश, और तीसरे में विशिष्ट शब्दों की भ्रकारादि क्रम से सूची। ये 
तीनो ही परिशिष्ट अन्तिम खण्ड में देने का निर्णय किया गया है। इस विराट श्रागस को हमने कई खण्डो में 
विभाजित किया है । यह्‌ प्रथम खड प्रस्तुत है । 


कृतज्नता-प्रकाशन 


प्रत्तुत विराट्काय शास्त्र का सम्पादन करने में जिन-जिनके श्नन॒वादो, मूलपाठो, टीकाश्रो एव ग्रन्थों से 
सहायता ली गई है, उन सब अनुवादको, सम्पादको, टीकाकारो एव ग्रन्थकारो के प्रति हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 


मै श्रमणसधीय युवाचायंश्रो मिश्रीमलजों महाराज एव मेरे पूज्य गुरुदेव श्री भण्डारी पद्म घन्दजो महाराज 
के प्रति अत्यन्त श्राभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से हम इस दुरूह, एव बुह॒त्काय शास्त्र-सम्पादन में 
प्रग्स र हो सके है । आगमतत्त्वमनीषी प्रवचनप्रभाकर भ्री सुमेरसुनिजी म एवं विद्वद्वये पं० मुनिश्री नेभिचन्द्रजी 
म० के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने निष्ठापूर्वक प्रस्तुत आगम-सम्पादनयज्ञ में पूरा सहयोग दिया है। आगम- 
मर्मज् प० शोभाचन्दजी भारिलल की श्रुतसेवाओ्रो को कंसे विस्मृत किया जा सकता है ?, जिन्होंने इस विराट 
शास्त्रराज को सशोधित-परिष्कृत करके मुद्रित कराने का दायित्व सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। साथ ही हम अपने 
ज्ञात-भ्रज्ञात सहयोगीजनो के प्रति हादिक क्रतज्ञता प्रकट बरते है, जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्षकूप से इस सम्पादनकार्ये 
में सहायता मिली है । 


प्रस्तुत सम्पादन के विषय में विशेष कुछ कहता उपयुक्त नहीं होगा । सुज्ञ पाठक, विद्वान्‌ शोधकर्ता, 

आगमरसिक महानुभाव एवं तत्त्वमनीषी साधुसाध्वीगण सम्पादनकला की कसौटी पर कस कर इसे हृदय से 

प्रपनाएँगे और इसके अ्रध्ययन-मनन से अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र को समुज्ज्वल बनाएँगे तो हम अपना श्रम सार्थक 
समझेंगे । सुशेषु कि बहुना | 

“अमरपघुनि 

श्रीचन्द सुराना 
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परारम्भी, तदुभयारम्भी (उभयारम्भी) अनारभी, शुभ योग, लेश्या और सफ्त-अस्तयत शब्दों का अभिप्राय ३६, 
भव की अपेक्षा से ज्ञानादिक की प्ररूपणा ३६, भव की भपेक्षा से ज्ञानादि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ३६, चारित्र, तप 
धौर सयम परभव के साथ नहीं जाते ३६, असवुड-सवुड विषयक सिद्धता की चर्चा ३७, असवृत और संबत 
अनगार के होने आदि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर रेष, भसबवृत और संबृत का श्रभिप्राय ३८, दोनो मे अन्तर रे५, 
'सिज्मह आदि पाँच पदो का अर्थ भौर क्रम ३८, असवृत अनगार चारो प्रकार के बध का परिवर्धक ३९, 
'अणाइय' के वृत्तिकार के प्रनुसार चार रूपान्तर भौर उनका अभिप्राय ३९, 'अणवदग्ग” के तीन रूपान्तर 
और भर्थ ३९, 'दीहमद्ध ' के दो अर्थ २९, असयत जीव की देवगति विषयक चर्चा ३९, वाणव्यतर देवलोक- 
स्वरूप ४०, असयत जीवों को गति एवं वाणव्यतर देवलोक ४१, कठिन शब्दों की व्याख्या ४१, दोनों के 
देवलोक में भ्रन्तर ४१, वाणव्यतर शब्द का अर्थ ४१, गौतम स्वामी द्वारा प्रदर्शित वन्दन-बहुमान ४१। 


द्वितीय उद्देशक--बु/छ (सृत्र १-२२) ४२-६३ 

उपक्रम ४२, जीव के स्वकृत दु खवेदन सम्बन्धी चर्चा ४२, प्रायुवेदन सम्बधी चर्चा ४३, स्वकृत दुख 
एव आयु के बेदन सबधी प्रश्नोत्तर ४३, स्वकृतक कर्मफल भोग सिद्धान्त ४३, चोबोस दण्डक मे समानत्व चर्चा 
(मेरयिक विषय) ४४, नैरबिकों के प्राहार, शरीर, उच्छुवास-नि श्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदता, क्रिया, 
प्रायुष्य के समानत्व-प्रसमानत्व सबधी प्रश्नोत्तर ४४-४७, असुरकुमारादि समानत्व चर्चा ४७, नागकुमारो से 
स्तनितकुमार तक समानत्व सबधी आलापक ४७, पृथ्वीकाय आरि समातत्व चर्चा ४७, विवलेन्द्रिय समानत्व 
सबंधी झालापक ४८, पचेन्द्रियतिय॑चयोनिक जीवों की क्रिया में भिन्नता ४८, मनुष्य देव विषयक समानत्व 
अर्या ४९, चौबीस दण्डक में लेश्या की भ्रपेक्षा समाहारादि विचार ५०, नारक आदि चौबीस दण्डकों के सबंध 
के सनाहारादि दशद्वार सम्बन्धी अ्श्नोत्तर ५१, छोटा-बडा शरीर श्रापेक्षिक ५१, प्रथम प्रश्न आहार का, किन्तु 
उत्तर शरीर का ४१, अल्पशरीर वाले से महाशरीर वाले का आहार अधिक , यह कथन प्रायिक ५१, बड़े 
झरीर वाजे की वेदना भोर श्वासोच्छृवास-मात्रा अधिक ५१, नारकः अल्पकर्मी एवं महाकर्मी ५२, संशिभूत- 
प्रशंशिभूत के चार अर्थ ५२, क्रिया ५२, आयु और उत्पत्ति की दृष्टि से नारको के चार भग ५२, असुरकुमारों का 
बहार मानसिक ५३, जसुरकुमारों का प्राहार ओर श्वासोच्छूवास ५३, असुरकुमारों के कम, वर्ण भौर लेश्या का 
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कंथन नारकों से विपरीत ५३, पृथ्वीकायिक जीवों का महाशरीर भौर अल्प शहौर ५३, गृब्दौषायिक जीोकीं की 
समान बेदना क्‍यों और कंसे ? ५३, पृथ्वोकायिक जीदों के प्रांचो क्ियाएँ कैसे ? ४६४, मनुब्यो के आहार को 
विशेषता ४४, कुछ पारिभाभिक शब्दों की व्याक्ष्ण ५४, सथोग केवली कियारहित कंसे ६५, लेश्या को परपेक्षा 
शोबीत दण्डको में समाहारादि बिचार ५४, जीवों का धंसार-संस्थान-काल एवं अल्पयहुत्व ५४५, चार प्रदगर का 
संस्ार-पत्यान-काल ५५, चारो गतियो के जीवों कया ससार-सस्थान-काल भेव-प्रभेद एव अल्पअहुत्व ४७, संसार 
पस्वान-काम सम्बन्धी प्रश्तो का उद्भव क्यो ५७, ससार-सस्थान-काल न मात्रा लाए तो ? ५७, त्रिविध संसार 
प्स्थान-काल ५७, अशुन्यकाल ५७, मिश्रकाल ४७, फुम्य-काल ५८, तीनो कालो का अह्फ्बहुत्व ५८७, अ्ियंच्ो कटी 
प्रपेक्ता अशुन्य काल सबसे कभ ४५८, अन्तक्रिया सम्बन्धी चर्चा ५८, अ्रल्तकतिमा का श्र ४७, भसयत भव्य डब्यदेव 
आदि सम्बन्धी विचार ५८, असयत भव्य द्रव्यदेव आदि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध में प्रश्नोघ्षर ५९, (१) 
असयत' भव्य द्रव्य देव ५९, (२) भ्रविराधित सयमी ६०, (३) विराधित सयभी ६०, (४) प्रतिराधित सयमासंयर्मी 
६०, (५) विराधित सयमासयमी ६०, (६) असज्ञी जीव ६०, (७) तापस ६०, (८) का्दपिक ६०, (९) अश्क 
परित्नाजक ६०, (१०) किल्विषिक ६०, (११) तिय॑च ६०, (१२) प्राजीविक ६१, (१३) झ्राध्ियोगिक ६१, 
(६४) दर्शन भ्रष्ट सलिगी ६१, असज्ञी-आयुष्य सम्बन्धी प्रघनोस्तर ६१, असज्ञी-आवुष्य प्रकार, उपार्जन एवं अल्ए- 
बहुत्व ६२, भक्नज्ञी द्वारा ध्रायुष्य का उपाजम या वेदन ? ६२ । 


तृतीय उद्देशक--कांक्षा-प्रदोष (सूत्र-१-१५) ६४-४० 


चौबीस दण्डको में कॉक्षामोहनीयकर्म सम्बन्धी षड्द्धार विचार ६४, काक्षामौहनीयवेदन' कारण विशार 
६५, चतुविशति दण्डको परे कांक्षा-मोहनीय का कृत, चित आदि छह द्वारो से च्रैकालिक विचार ६६, कॉक्षामोहनीय 
६६, कॉक्षामोहनीय का ग्रहण कैसे, किस रूप में ६६, कर्म निष्पादन की क्रिया त्रिकाल-सम्बस्धित ६७, चित आदि 
का स्वरूप प्रस्तुत सन्दर्भ मे ६७, उदीरणा प्रादि में सि्फे तीन प्रकार का काल ६७, उदयप्राप्त काक्षामोहनीय का 
बेदन ६७, शंका भादि पदो की व्याख्या ६७, काक्षामौहनीय कौ हटाने का प्रबल कारण ६८, “जिन” शब्द को 
बर्थ ६८, प्रस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा ६८, प्रस्तित्व-नास्तित्व की परिणति श्र गमनीयता भ्रादि का 
विचार ६९, भ्रस्तित्व की अस्तित्व में भ्ौर नास्तित्व की नास्तित्व में परिणति व्याब्या ६९, वस्तु में अस्तित्व 
भ्रौर नास्तित्व दोनों धर्मों की विद्यमानता ७०, नास्तित्व की नास्तित्व-रूप मे परिणति व्याख्या ७०, पंदार्थों के 
परिणमत के प्रकार ७१, गमनीयरूप प्रशत का आशय ७१, 'एत्थ' प्रौर 'इहूं' प्रश्न सम्बन्धी सूत्र का तात्पर्य ७६१, 
काक्षामौहनीयकरमंबन्ध के कारणों की परम्परा ७१, बन्ध के कारण पूछने का भ्राशय ७२, कर्मंबरघ के कारण ७३, 
शरीर का कर्ता कौन ? ७३, उत्थान आदि का स्वरूप ७३, शरीर से वीय॑ की उत्पत्ति' एक समाधान ७३, काका- 
मोहनीय की उदीरणा, गह श्रादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७३, कांक्षामोहनीय कम की उदीरणा, गहाँ, संवर, 
उपशम बेदन, निर्जेरा आदि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७५, उदीरणा कुछ शका समाधान ७५, गहाँ जावि का 
स्वरूप ७६, वेदना भौर गा ७६, कर्म सम्बन्धी चतुर्भगी ७६, चौबीस दण्डको तथा श्रंमणों के कॉक्षामोहगीय 
बेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ७७, प्रथ्वीकाय कर्मवेदन कंसे करते हैं? ७८, तक भादि का स्वरूप ७८, श्रेष दण्डकों 
में काक्षामोहनीय कर्मवेदन ७९, श्रमण-निग्रेन्‍्थ को भी काक्षामोहनीय कर्मवेदन ७९, ज्ञानान्तर ७९, दर्शनान्तर 
७९, चारित्रान्तर ७९, लिगान्तर ८५०, प्रवचनान्तर ८०, प्राववनिकान्तर ८५०, कल्पान्तर ८०, मार्भान्तर ८०, 
मतान्तर ८०, भगान्तर ८०, नयानतर ८०, नियमान्तर ८०, प्रमाणान्तर ८० । 
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का चय-उपचय २३, अपवर्तत २३, संक्रमण २३, निधत्त करता २३, निकालित करता २४, चलित- 
अचलित २४, देव--असुरकुमार चर्चा २४, असुरकुमार देवों की स्थिति (आयु), श्वास-नि श्वास, आहार 
झ्ादि विषयक प्रश्तोतर २४-२४, नागकुमार चर्चा २६, सुपणंकुमार से लेकर स्तनित कुमार देवों के 
विषय में स्थिति भादि सम्बन्धी घालापक २७, नाग्क्ुमार देवो की स्थिति के विषय में स्पध्ढीकरण २७, प्ृष्वीकाय 
आदि स्थावर चर्चा २७, पत्र स्थावर जीवो की स्थिति आदि के विषय मे प्रश्नोशर २९, पृथ्वीकायिक्त जीवों 
की उत्कृष्ट स्थिति २९, विमात्रा-आहार, विमात्रा ख्ासोच्छभास २९, व्यापात २९, स्पर्शेन्द्रिय से आहार 
केसे ? २९, शेष स्थावरों की उत्कृष्ट स्थिति २९, हीन्द्रियादि त्रस-चर्चा २९, विकलेन्द्रिय जीवों की स्थिति 
३१, असर्यात समय वाला भ्न्तमु हुत॑ ३१, रोमाहार ३१, प्ेन्द्रिय तिर्यज्चयोनिक जीवो के सम्बस्ध सें 
ब्राब्ायषक ३२, मनुष्य एवं देवादि विधयक चर्चा २२, पर्चेश्दिय सियंज्ल, ममुष्य, वाणव्यंत्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक 
देवो की स्थिति आदि का वर्णन ३३, पचेन्द्रिय जीवो की स्थिति ३३, तिय॑चो भौर मनुष्यों के आहार की प्रवधि 
किस अपेक्षा से ३३, वैमानिक देवो के श्वासोच्छवास एवं आहार के परिमाण का सिद्धान्त ३३, मुहूर्त पृथकत्व. 
उल्कृष्ट और जधन्य ३३, जीवो की आरम्भ विषयक चर्चा ३३, चौबीस दण्डको में झारम्भ प्ररूषणा ३५, सलेश्य 
जीवो मे आरम्भ प्ररूपणा ३५, विविध पहलुओ से भारम्भी-अनारम्भी विचार ३४५, आरम्भ का अर्थ ३५, अष्यारम्भी 
परारम्भी, तदुभयारम्भी (उभयारम्भी) अनारभी, शुभ योग, लेश्या और सयत-अश्नयत शब्दों का अभिप्राय ३६, 
भव की अपेक्षा से ज्ञानादिक की प्ररूपणा ३६, भव की प्रपेक्षा से ज्ञानादि सम्बन्धी प्रश्नोसर ३६, चारित्र, तप 
प्रौर सयभ परभव के साथ नहीं जाते ३६, असवुड-सबुद्ध विषयक सिद्धता की चर्चा ३७, असवुत और संबत 
अनगार के होने आदि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ३८, असवृत और सवृत का प्रभिष्राय ३५, दोनो मे अन्तर ३८, 
'सिज्मह' आदि पाँच पदों का अर्थ भौर क्रम ३८, असवृत अनगार चारो प्रकार के बध का परिवर्धक १९, 
'अणाइय' के वृत्तिकार के प्नुसार चार रूपान्तर श्लौर उनका अभिप्राय ३९, 'अणवदग्ग” के तीस रूपान्तर 
और भर्थ ३९, 'दीहमद्ध ' के दो अर्थ ३९, असयत जीव की देवगति विषयक चर्चा ३९, वाणब्यतर देवलोक- 
स्वरूप ४०, असयत जीवों की गति एवं वाणव्यतर देवलोक ४१, कठिन शब्दों की व्याख्या ४१, दोनों के 
देवलोक में भ्रन्तर ४१, वाणव्यतर शब्द का अर्थ ४१, गौतम स्वामी द्वारा प्रदर्शित वन्दन-बहुमान ४१ । 
द्वितीय उद्देशक--दुःख (सूत्र १-२२) ४२-६३ 
उपक्रम ४२, जीव के स्वकृत दु खवेदन सम्बन्धी चर्चा ४२, आ्रायुवेदन सम्बधी चर्चा ४३, स्वकृत दुख 
एवं आायु के वेदन स्वध्ी प्रश्नोत्तर ४३, स्वकृतक कर्मफल भोग सिद्धान्त ४३ » वोबीस दष्डक मे समानत्व चर्चा 
(नैरयिक विषय) ४४, नैरयिको के प्राहर, शरीर, उच्छवास-नि.श्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, बेदना, क्रिया, 
प्रायुध्य के समानत्व-प्रसमानत्व सबधी प्रश्नोत्तर ४४-४७, असुरकुमारादि समानत्व चर्चा ४७, नागकुमारों से 
स्तनितकुमार तक समानत्थ सबधी आलापक ४७, पृथ्वीकाय आरि समानत्व चर्चा ४७, विकलेन्द्रिय समानत्व 
सवधी प्रालापक ४८, पंचेन्द्रियतिय॑चयोनिक जीवों की किया में भिन्नता ४५८, मनुष्य देव विषयक समानत्व 
चर्चा ४९, चौबीस दण्डक में लेश्या की प्रपेक्षा समाहारादि विचार ५०, मार्क आदि चौबीस दण्डकों के सबंध 
के समाहारादि दशद्वार सम्बन्धी प्रश्मोत्तर ५१, छोटा-बडा शरीर धापेक्षिक ५१, प्रथम प्रश्न आहार का, किन्तु 
उत्तर प्रीर का ४१, अल्पशरीर वाले से महाशरीर वाले का आहार अधिक यह कथन प्रायिक ११, बड़े 
क्रीर वाले की वेदना भोर श्वासोच्छवास-मात्रा अधिक ५ १, नारक अल्पकर्मी एवं महाकर्मी ५२, संशिभूत- 
प्रसंशिभूत के चार अर्थ ५२, क्रिया ५२, आयु और रत्पत्ति की दृष्टि से तारकों के चार भंग ५२, असुरकुमारों का 
काहार मानसिक ५३, बसुरकुमारों का प्राहार और श्वासोच्छवास ५१, असुरकुमारों के कर्म, बर्ण भौर लेश्या का 
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कथन , नारकों से विपरीत ५३, प्ृथ्वीकायिक जीवो का महाशरीर झौर अल्इ शहौर ५३, पृथ्दौकामिक् जोरों की 
समान बेदना: क्यो और कंसे ? ५३, पृथ्वोकायिक जीबो थे प्राँचों कियाएँ कैसे ? ५४, मलुष्यो के आहार की 
विशेषता ५४, कुछ प्रारिभाषिक शब्दों की व्यादया ५४, सयोग केवली किमारहित कंसे ६५, नेश्या की भ्पेक्षा 
चौबीस दण्डकों में समाहारादि विचार ५४५, जीवों का संसार-सत्थान-काल एवं अल्पनहुत्व ५४५, चार प्रकार का 
संसार-स्ल्वान-काल ५५, वारो गतियो के जीवो का ससार-सस्मान-काल . भेद-प्रशेद एब अल्पवहुत्व ५७, श्रग्मार 
पस्थान-काल सम्बन्धी प्रशतो फा उद्भव क्यो ५७, ससार-सस्थान-काल न माना जाए तो ? ५७, विविध प्रसार 
संस्थान-काल १७, अद्युत्यकाल ५७, मिश्रकाल ५७, शुन्य-काल ५८, तीनो कालो का अल्पबह्ुत्त ५८, क़ियेंचरें क्री 
प्रपेक्षा अशुन्य काल सबसे कम ५८, भन्तक्रिया सम्बस्धी चर्चा ५८, भ्न्तक्रिमा का श्र्य ४७, उप्रसयत अब्य अन्पदेश 
भादि सम्बन्धी विचार ५५, श्रसयत भव्य द्वव्यदेव आदि के देवलोक उत्पाद के सम्बस्ध में प्रश्नोशर ५९, (१) 
असयत भव्प द्रव्य देव ५९, (२) भ्रविराधित सयभी ६०, (३) विराधित सयमी ६०, (४) झविराधित संयमासंथमी 
६०, (५) विराधित सयमासयमी ६०, (६) असज्ञी जीव ६०, (७) तापस ६०, (८) कायपिक ६०, १९) अरश्क 
परिव्राजक ६०, (१०) किल्थिषिक ६०, (११) तियंच ६०, (१२) प्राजीविक ६१, (१३) आधशियोगिक ६१, 
(१४) दर्शन भ्रष्ट सलिगी ६१, भ्रसज्ञी-आयुध्य सम्बन्धी प्रपपोत्तर ६१, भसज्ञी-आयुष्य. प्रकार, उपाजेन एवं अल्प» 
बहुत्व ६२, भप्नझ्ली द्वारा प्रायुष्य का उपाज था वेदन ? ६२। 


तृतीय उद्देशक--कांक्षा-प्रदोष (सूत्र-१-१५) ६४-६० 


चीबीस दण्डको में कॉँक्षामोहनीयकर्म सम्बन्धी षड़्द्वार विचार ६४, काक्षामोहनीयवेदन' कारण विचार 
६५, चतुविशति दण्डको परे कांक्षा-मोहनीय का कृत, चित आदि छह द्वारों से त्रैकालिक विचार ६६, कॉछामोहनीध 
६६, काक्षामौहनीय का ग्रहूण. कैसे, किस रूप में ६६, कम निष्पादन की क्रिया तिकाल-सम्बस्धित ६७, चित आाधि 
का स्वरूप प्रस्तुत सन्दर्भ मे ६७, उदीरणा श्रादि में सिर्फ तीन प्रकार का काल ६७, उदयप्राप्त काक्षामोहनीय का 
वेदन ६७, शंका भ्रादि पदों कौ व्याख्या ६७, काक्षामोहेनीय कौ हटाने का प्रबल कारण ६८, 'जित' शब्द को 
अर्थ ६५, प्रस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा ६८, भ्स्तित्व-नास्तित्व की परिणति झौर गमनीयता श्रादि का 
विचार ६९, भ्रस्तित्व की अस्तित्व में ग्रोर नास्तित्व की नास्तित्व में परिणति व्याब्या ६९, वस्तु में अस्तित्व 
झौर नास्तित्व दोनो धर्मों की विद्यमानता ७०, नास्तित्व की नास्तित्व-रूप में परिणति" व्याख्या ७०, पदार्थों के 
परिणमन के प्रकार ७१, गमनीयरूप प्रश्न का आशय ७६१, 'एत्थ” भशौर “इहूं' प्रश्न सम्बन्धी सूत्र का तात्पर्थ ७१, 
कॉक्षामोहनीयकर्म बन्ध के कारणों की परम्परा ७१, बन्ध के कारण पूछने का भ्राशय ७२, कमेबरध के कारण ७३१, 
शरीर का कर्ता कौन ? ७३, उत्थान आदि का स्वरूप ७३, शरीर से वीये की उत्पत्ति एक समाधान ७३, काक्का- 
मोहनीय की उदीरणा, गा झ्रादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७३, काँक्षामोहनीय कर्म की उदीरणा, गहाँ, धैवर, 
उपशम वैदन, निजरा आदि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७५, उदीरणा कुछ शका समाधाव ७५, गहाँ जावि का 
स्वरूप ७६, वेदना और गा ७६, कर्म सम्बन्धी चतु्भगी ७६, चौबीस दण्डकों तथा श्रमणी के काक्षामोहगीय 
ब्रेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ७७, पृथ्वीकाय कर्मवेदन कंसे करते हैं? ७८, तक भादि का स्वरूप ७८, शक्षेष दण्डकों 
में काक्षामोहनीय कमंवेदन ७९, श्रमण-निग्नंन्थ को भी काक्षामोहनीय कमंवेदन ७९, ज्ञानान्तर ७९, दर्शनान्तर 
७९, चारितभान्तर ७९, लिगान्तर ८०, प्रवचनानतर ८०, प्रावचनिकान्तर ५८०, कल्पान्तर ८०, मार्गान्तर ५०, 
मतान्तर ८०, भगान्तर ८०, नयान्तर ८०, नियमान्तर ८० » प्रमाणान्तर ८5०। 
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खषतुर्थ उद्देतह-- (कर्म) प्रकृति (सूत्र १-१८) ८१ै- ८ 

कर्मप्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश ८१, कर्म और आत्मा का सम्बन्ध ५१, उदीर्ण-उपशान्तमोह जीव के 
सम्बन्ध में उपस्थान उपक्रमणादि-प्ररूपण ८४, मोहनीय का प्रासग्रिक प्र्थ 5३, 'वीरियश्ाए' शब्द का आशय, त्रिविध 
बीये ८३, उपस्थान क्रिया और अ्पक्रमण क्रिया ८४, मोहनीय कम वेदते हुए भी भ्रपक्रमण क्यो ? ८४, कृतकर्म भोगे 
बिना मोक्ष नही ८४, प्रदेशकर्म ८५, अनुभाग कर्म ८५, आध्युपपर्मिकी वेदना का अर्थ ८५, औपक्रमिकी वेदना 
का अर्थ ८६, यथाकर्म, यथानिकरण का भर्थ ८६, पापकर्म का भ्राशय ८६, पुद्गल, स्कन्ध और जीव के सम्बन्ध में 
त्रिकाल शाश्वत प्रूपणा ८६, वतंमान काल को शाश्वत कहने का कारण ८७, पुद्गल का प्रासंगिक अर्थ ८७, 
छुद॒मस्थ मनुष्य की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, वे वली की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 5८५, 'छद॒मस्थ' का भ्रर्थे 
८९, आधोध5्वधि एवं परमावधि ज्ञान ८५९ । 


पंचम उद्देशक--पृभ्वी (सूत्र १-३६) ९०--१०६ 

चौबीस दण्डको की आवास सख्या का निरूपण ९०, प्रर्थाधिकार ९१, नारकों के क्रोधोपयुक्त प्रादि 
निरूपणपूर्वक प्रथम स्थिति स्थानद्वार ९१, (नारकों की) जघन्यादि स्थिति ९३, 'समय' का लक्षण ९३, अस्सी भग 
९४, नारको के कहाँ, कितने भग ? ९४, द्वितीय--अवगाहना द्वार ९४, अवगराहना स्थान ९५, उत्कृष्ट अवगाहना 
९५, जधन्य स्थिति तथा जधन्य भ्रवगाहना के भगो में अन्तर क्यो ? ९५, तृतीय--शरीरद्वार ९५, शरीर ९६, 
वेक्रिय शरीर ९६, तेजस शरीर ९६, कामंण शरीर ९६, चौथा--सहनन द्वार ९६, पाचवा--सस्थान द्वार ९७, 
उत्तर वैक्रिय शरीर ९७, छठा--जेश्याद्वार ९५, सातवॉ--दृष्टिद्वार ९८५, आठवाँ--ज्ञानद्वार ९९, दृष्टि ९९, तीनो 
दृष्टियो वाले नारको में क्रोधोपयुक्तादि भग ९९, तीन ज्ञान और तीन प्रज्ञान वाले नारक कौन प्र कंसे ? १००, 
ज्ञान भौर भ्ज्ञान १००, नौवाँ--योगद्वार १००, दसवाँ--उपयोगद्वार १०१, नारकों का क्रोधोपयुक्तादि निरूपण 
पूवंक नौवाँ एवं दसवाँ योग-उपयोगद्वार १०१, योग का अर्थ १०१, उपयोग का श्र्थ १०१, ग्यारहवॉ--लेश्याद्वार 
१०१, लेश्या के सिवाय सातो नरकपृथ्वियों में शेष नौ द्वारों में समानता १०२, भवनपतियों क्रोधोपयुक्तादि 
वक्तव्यतापूर्वक स्थिति प्रादि दस द्वार १०२, एकेन्द्रियों की क्रोधोपयुक्त प्ररूपणापूर्वक स्थिति श्रादि द्वार १०२, 
विकलेन्द्रियो के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक स्थिति श्रादि दस द्वार १०३, तिर्य्र पचेन्द्रियों के क्रोधोपयुक्तादि कथन- 
पूर्वक दस द्वार निरूपण १०३, मनुष्यों के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक दस द्वार १०४, वाणव्यतरों के क्रोधोपयुक्त- 
पूर्वक दस द्वार १०४, भवनपति से लेकर वैमानिक देवों तक के क्रोधोपयुक्त आदि भग निरूपणपू्वक स्थिति 
झवगहूना आदि दस द्वार प्ररूपण १०३, भवनपति देवो की प्रकृति नारकों की प्रक्ृति से भिन्न १०४, असयोगी 
एक भग १०४, द्विक्‌ सयोगी छह भग १९५, जिक्‌ सयोगी बारह भग १०५, चतु सयोगी ८ भग १०५, भनन्‍्य द्वारो 
में अन्तर १०५, पृथ्वीकायादि के दश द्वार और क्रोधादियुक्त के भग १०५, विकलेन्द्रिय जीवो से नारको मे भ्रन्तर 
१०५, तियंच पचेन्द्रिय जीवो और नारको मे अन्तर १०६, मनुष्यो शौर नारकों के कथन मे श्रन्तर १०६, चारो 
देवो सम्बन्धी कथन में अन्तर १०६ ।॥ 


छूठा उद्देशक--यावन्त (सूत्र १-२७) १०७---१२० 

सूर्य के उदयास्त क्षेत्र स्पर्शादि सम्बन्धी प्रर्षणा १०७, सूर्य कितनी दूर से दिखता है भोर क्यो ? १०८५, 
विशिष्ट पदो के अर्थ १०९, सूयं द्वारा क्षेत्र का प्रवभासादि १०९, लोकान्त-भ्रलोकान्तादि स्पर्श प्ररूपणा १०९, 
लोक-अलोक ११०, चौबीस दण्डको मे अठारह-पाप-स्थान-क्रिया-स्पर्श प्ररूपएणा ११०, प्राणातिपातादि क्रिया के 
सम्बन्ध मे निष्कर्ष ११२, कुछ शब्दों की व्याख्या ११२, रोह अनगार का वर्णन ११२, रोह अनगार और भगवान्‌ 


[ रद ] 


सै प्रश्न पूछने की तैयारी ११३, रोह अनगार के प्रश्न और भगवान्‌ महावीर के उत्तर ११३, इन प्रश्तो के उत्थान 
के कारण ११६, श्रष्टविध लोकस्थिति का सदृष्टान्त निरूण ११६, लोकत्थिति का प्रश्न और उसका यथार्थ 
समाधान ११८, कर्मों के प्राधार पर जीव ११८, जीव और पुद्गलो का सम्बन्ध ११८०, जीव और पुदूगलो था 
सम्बन्ध तालाब और नौका के समान ११९, सूक्ष्म स्नेहकायपात सम्बन्धी प्रूपणा ११९, 'सया समिय' का दूसरा 
अर्थ १२० । 


सप्तम उद्देशक--नेरथिक (सूत्र १-२२) १२१--१३१ 
नारकादि चौबीस दण्डको के उत्पाद, उदबतंन झोर आहार सबधी प्ररूपणा १२१, श्रस्तुत प्रश्नोत्तर के 
सोलह दण्डक १२३, देश झौर सर्व का तात्पर्य १२३, नेरयिक की नैरयिको मे उत्पत्ति कँसे ? १२३, पश्राहार विषयक 
समाधान का आशय १२३, देश भर प्रद्ध मे अन्तर १२३, जीवो की विग्रह-भ्रविग्रह गति सबधी प्रश्नोत्तर १२४, 
विग्नहगति-पअ्रविग्नहगति की व्याख्या १२५, देव का च्यवनानन्तर आयुष्य प्रतिसवेदन-निर्णय १२५, गर्भगत जीव सबधी 
विचार १२६, द्रथ्येन्द्रिय-भावेन्द्रिय १३१, गर्भगत जीव के आह्ारादि १३१, गर्भगत जीव के अग्रादि १३१, 
गर्भंगत जीव के नरक या देवलोक' मे जाने का कारण १३१, गर्भस्थ जीव की स्थिति १३१, बालक का भविष्य 
पूव॑जन्मकृत कम पर तिभर १३१। 
अष्टस उद्देशक--बाल (सूत्र १-११) १३२-१५४ 
एकान्त बाल, पण्डित ग्रादि के आयुष्ययध का विचार १३२, बाल आदि के लक्षण १३३, एकान्त 
बाल मनुष्य के चारो गतियो का बध क्यो १३४, एकान्त पडित की दो गतियाँ १३४, गृगधातका दि को लगने 
वाली क्रियाओं की प्ररूपणा १३४, पट्मास की अवधि क्यो ? १३८, आसक्नवधक १३८, पचक्रियाएँ १३८, 
प्रनेक बातो में समान दो योद्धाओ में जय-पराजय का कारण १३८, वीयंबान और निर्वीयं १३९, जीव एव 
चौबीस दण्डको मे सवीयंत्व-अवीयंत्व की प्रूपणा १३९, अनन्‍्तवीय सिद्ध प्रवीय॑ कैसे ? १४१, शैलेशी शब्द की 
व्याख्याएँ १४१ । 
नवभ उद्देशक--गुरुक (सूत्र १-२८) १४२०--१५५ 
जीवो के गुरुत्व लघुत्वादि की प्ररूपणा १४२, जीवो का गुरुत्व-लघुत्व १४३, चार प्रशस्त और चार 
भप्रशस्त क्यो १४३, पदार्थों के ग्रुरुत्व-लघुत्व आदि की प्ररूपणा १४३, पदार्थों की गुरुता-लघृता आदि का 
चतुभंग की अपेक्षा से विचार १४५, गुरु-लघु आदि की व्याख्या १४५, निष्कर्ष १४६, अवकाशान्तर १४६, 
श्रमण निग्नंग्थो के लिए प्रशस्त तथा अन्तकर १४६, लाघव श्रादि पदो के प्रर्थ १४७, आयुष्यबध के सब्रध से 
प्रन्यमतीय एवं भगंवदीय प्ररूपणा १४७, आयुष्य बध करने का अर्थ १४८, दो आयुष्य बध क्यो नहीं ? १४८, 
पार्श्वापत्यीय. कालास्यवेषि पुत्र का स्थविरों द्वारा समाधान और हृदयपरिवर्तत १४८, कट्ठुसेज्जा के तीन 
अर्थ १४२, स्थविरो के उत्तर का विश्लेषण १५२, सामायिक आदि का अभिप्राय १५२, सामायिक शभ्रादि का 
प्रयोजन १५२, गहा सयम कैसे ? १५२, चारो मे प्रत्याख्यान क्रिया समान रूप से १५२, झाधाकर्म एवं प्रासुक- 
एषणीयादि आहारसेवन का फल १५३, प्रासुक आदि शब्दो के प्रथे १५४, बधइ आदि पदों के भाषार्थ १४४, 
स्थिर-अत्थिरादि निरूपण १५५, 'अधिरे पलोट्टेइ' आदि के दो अर्थ १५५ ! 


वशम उद्देशक--अलना (सूत्र १-३) १४६--१६ १ 
चलमान चलित भ्रादि से संबंधित भ्रन्यतीथिकमत निराकरणपू्वक स्वसिद्धान्त निरूपण १५६, 
गौतस स्वामी द्वारा अन्य तीर्थिको द्वारा प्रतिपादित नौ बातो की भगवान से पृच्छा १५७-१४८, अन्यतीर्थिको 
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के मिथ्यः मतो का निराकरण १५९, ऐसपिथिकी और साम्परायिकी क्रिया संबधी चर्चा १६०, ऐयपधिकी 
१६०, सॉपरायिकी १६०, एक जीव द्वारा एक समय में ये दो कियाएं सभव नहीं १६१, नरफादि गतियों मे 
जीवो का उत्पाद-विरह काल १६१, नरकादि गतियो तथा चौबीस दण्डको में उत्पाद-बिरहु काल १६१, तशकादि 


में उत्वाद-चघिरह काज १६१ | 


द्विलीय शलक १६२--२५१ 

द्वितीय शतक का परिचय १६२ 

डिसतीम शतक के दस उदेशको का नाम-निरूपण १६३ 

प्रथम उद्देशक--दवासोच्छूवास (सूत्र २-५४) १६३--१९८ 


एकेन्द्रियादि जीवो में श्वासोच्छृवास सम्बन्धी प्ररूणणा १६३, आणमति प्राणमंति उस्ससति नीससति 
१६५, एकेन्द्रिय जीवो के श्वासोच्छवास सबधी शका क्‍यों ”? १६५, श्वासोच्छवास-योग्य पुदूनल १६४, ध्याघात- 
प्रव्याधात १६५, वायुकाय के श्वासोच्छवास पुनरुत्पत्ति, मरण एवं शरीरादि सबंधी प्रश्नोत्तर १६४, बायुकाय 
के एवासोब्छवास-सबंधी शका-समाधान १६७, दूसरी शका १६७, वायुकाय आदि की कायस्थिति १६७, बायुकाय 
का मरण स्पृष्ट होकर ही १६७, भृतादी निम्नेन्‍्यों के भवश्रमण एबं भवान्तकरण के कारण १६७, “मृतादी' शब्द 
का अर्थ १६९, 'णिरुद्धभवे” प्रादि शब्दों के अर्थ १६९, 'इत्थत्त' शब्द का तात्पय १७०, पिगल निग्न॑ंन्थ के पाँच 
प्रश्शो से निरत्तर स्कल्दक परिव्राजक १७०, स्कन्‍्दक का भगवान की सेवा मे जाने का सकल्प झोर प्रस्थान १७३, 
गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक का स्वागत और वार्तालाप १७४, भगवान द्वारा स्कन्दक की मनोगत शकाप्ो का 
समाध्तान १७७, भगवान्‌ द्वारा किये गये समाधान का निष्कर्ष १८२, विशिष्ट शब्दों के श्रर्थ १८५२-१५३, 
स्कसदक द्वारा धर्मकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रव्रज्याग्रहूण ओर निग्रेन्थधर्माचरण १८३, कठिन शब्दों की व्याख्या 
१५६, स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन भिक्षुप्रतिमाउएराधन और गुणरत्न आदि तपश्चरण १८६, स्कन्दक का चरित 
किस वाचनता द्वारा अकित किया गया ” १९०, भिक्षुप्रतिमा की प्राराधना १९१, गुणरत्न (गुणरचन) सवत्सर 
तप १९२, उदार, विपुल, प्रदत्त, प्रमुहीत तपोविशेषगों की व्याख्या १९२, स्कन्दक द्वारा सलेखना-भावना, 
प्रनशन-ग्रहण, समाधिमरण १९२, कुछ विशिष्ट शब्दों के श्र १९६, स्कन्दक की गति और मुक्ति के सबंध में 
भसगवत्‌-कथन १९६, विशिष्ट शब्दों की व्याख्या १९८। 


द्वितीय उद्देशक-समुद्घात (सूत्र १) १९९--२०२ 

समुद्घात प्रकार तथा तत्सबधी विश्लेषण, १९९, समुद्घात २००, आत्मा समुद्धात क्यो करता है ? 
२००, (१) बेदना समुद्धात २००, (२) कषाय समुद्घात २००, (३) मारणान्तिक समुद्घात २००, (४) वैक्रिय 
समुद्घात २००, (५) तैजस समुद्धात २०१, (६) आहारक समुद्घात २०१, (७) केवलिसमुद्घात २०१, 
समुद्धातयन्त्र २०२ । 


तुलोय उद्देशक--पृथ्वी (सूत्र १) २०३--२०४ 
सप्त नरकपृथ्बियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णन २०३, सात पृथ्वियो की सल्या, बाहल्य प्रादि का 
बर्शन २०४ । 
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खतुर्थ उद्देशक--डस्तिय (सूत्र १) २०४--२०६ 
इसख्वियाँ और उनके संस्थानादि से सर्वाधित वर्णन २०४५, संग्रहणी गाथा २०५, भौवीस द्वारों के माध्यम से 
इस्त्ियों की प्रस्ूकणा २०५ | 


पंचल उद्देशक--निप्रेन्थ (सूत्र १-२७) २०७--२२९ 


देव-परिचा रणासम्बन्धी परमतनिराकरण-स्वमत-प्रस्यण २७७, देव की परिचारणा सम्मत्थी चर्चा 
२०८, सिद्धान्त-चिरद्ध मत २०८, सिद्धान्तानुकुल मत २०९, उदकगभ आदि की कालस्थिति का विचार 
२०९, उदकगभे' कालस्थिति और पहचान २१०, कायभवस्थ २१०, योनिभूत रूप में बीज की काल स्थिति २१०, 
मैथूस प्रश्पध्चिक सतानोत्पत्ति सख्या एवं मैथुनसेवन से भ्रसयम का निरूपण २१०, एक जीव शत पृथकश्म जीवों का 
पुत्र कैसे ? २१२, एक जीव के, एक ही भव में शत-सहद्न पृथक्त्व पुत्र कैसे ? २१२, मैथुन सेवन से धसंबम २१२, 
तु गिका नबरी के श्रमणोपासकों का जीवन २१२, कठिन शब्दों के दूसरे अर्थ २१४, हु विका में अनेक गुण” 
सम्पन्न पार्शवापत्यीय स्थविरों का पदापण २१५, कुत्रिकापण का अर्थ २१५, तु ग्रिका-निवासी श्रमणोपासक 
पा्वपत्यीय स्थविरों की सेवा में २१६, 'कय-कोउय-मगल-पायच्छिता' के दो विशेष भ्रर्थ २१८, तु गिक के 
श्रमणोपासको के प्रश्न श्रौर स्थविरों के उत्तर २१९, देवत्व किसका फल २२१, 'व्यवदान” का अर्थ २२१, 
राजगृह मे गौतम स्वामी का भिक्षाचर्यार्थ पयंटन २२१, कुछ विशिष्ट शब्दों की व्यादया २२२, स्थविरों की 
उत्तरप्रदानसमर्थता आदि के विषय में गौतम की जिज्ञासा और भगवान द्वारा समाधान २२३ 'समभिया' श्रादि 
पदों की व्याख्या २२५, श्रमण-माहन पय्मुपासना का प्रनन्तर झौर परम्पर फल २२५, श्रमण २२७, माहन २२७, 
श्रमण-माहन-पर्यु पासना से झन्त में सिद्धि २२७, राजगुह का गर्मजल का स्रोत वैसा है या ऐसा ? २२७ । 


छूठा उद्देशक--भाषा (सूत्र १) २३०--२३ १ 
भाषा का स्वरूप और उससे सबधित वर्णन २३०, भाषा सम्बन्धी विश्लेषण २३० 
सप्तम उद्देशक--देव (सूत्र १-२) २३२--२३ ३ 


देवो के प्रकार, स्थान, उपपात, सस्थान झ्रादि का वर्णन २३२, देवों के स्थान आदि २३३, वेमानिक 
प्रतिष्ठान भ्रादि का वर्णन २३३ । 


झ्रष्टम उद्देशक--सभा (सूत्र १) २३४--२३७ 

असुरकुमार राजा चमरेन्‍्द्र की सुधर्मा सभा आदि का वर्णन २३४, उत्पातपर्वत झ्रादि शब्दों के विशेषा्े 
२३६, पक्मवरवेदिका का वर्णन २३६, वनखण्ड का वर्णन २३६, उत्पातपर्बंत का उपरितल २३६, प्रासादा- 
वबतसक २३६, चमरेन्‍्द्र का सिहासन २३६, विजयदेव सभावत्‌ चमरेन्द्र सभावणंन २३७ । 


नवस उद्देशक्त--ठीप (समयक्षेत्र) (सूत्र १) २३८--२३९ 
समयक्षेत्र सबधी प्ररूपणा २३८, समय क्षेत्र स्वरूप भौर विश्लेषण २३८, समय क्षेत्र का स्वरूप २३८, 
दक्षम उद्देशक- प्रस्तिकाय (सूत्र १-२२) २४०--२५१ 


अस्तिकाय : स्वरूष, प्रकार विश्लेषण २४०, “भ्रस्तिकाय” का लिवंचबतन २४२, पाँचो का यह क्रम क्‍यों 
२४२, प्रधास्तिकाथ का स्वरूप विश्लेषण २४२, पर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निएचय २४२, निश्णम तय का 
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मंतब्य २२४, उत्थानादि युक्त जीव द्वारा प्रात्ममाव से जीव भाव का प्रकटीकरण २४५, उत्थानादि विशेषण 
सप्तारी जीव के हैं २४६, प्रात्मभाव का प्र्थं २४६, परयेव-पर्याय २४६, झाकाशास्तिकाय के भेव-प्रभेद एव 
स्वरूप का निर्णय २४६, देश-प्रदेश २४७, जीव-अजीव के देश-प्रदेशो का पृथक कथन क्यो ? २४७, स्कन्ध्र, 
स्कत्धदेश, स्कत्ध्रप्रदेश, परमाणु पुदूगल २४७, प्ररूपी के दस भेद के बदले पार भेद ही क्यो ? २४७, भ्रद्धासमय 
शष्ट८५, प्रनोकाकाश २४८, लोकाकाश २४८, धर्मास्तिकाय भ्रादि का प्रमाण २४८, धर्मास्तिकाय श्रादि की स्पशेना 
२४८, तीनो लोको द्वारा धर्मास्तिकाय का स्पर्श कितना और क्यो ? २५१ । 


तृतीय शतक २५३-३९९ 

प्राथमिक २५२-२५३ 

सग्रहणी गाथा २५४ 

प्रथम उद्देशक--विकुरवंणा (सूत्र २-६५) २५४-३०० 


प्रथम उद्देशक का उपोद्धात २५४, चमरेन्‍्द्र भौर उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि आदि तथा विकुवंणा 
शक्ति २५५, गौतम” संबोधन २६०, दो दुृष्टान्तो द्वारा स्पष्टीकरण २६१, विक्रिया-विकुवंणा २६१, येक्रिय 
समुद्घात मे रत्नांदि औदारिक पुद्गलो का ग्रहण क्यो ? २६१, 'भाइण्णे” 'वितिकिण्णे” झ्रादि शब्दों के अर्थ २६१, 
चमरेन्‍्द्र आदि की विकुरवंणा शक्ति प्रयोग रहित २६२, देवनिकाय में दस कोटि के देव २६२, श्रग्रमहिषियाँ २६२, 
वेरोचनेन्द्र बलि प्रौर उसके श्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि तथा विकुवंणाशक्ति २६२, बेरोचनेन्द्र का परिचय २६४, 
नागकुमारेन्द्र धरण झौर उसके प्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि ग्रादि तथा विकुवंणा शक्ति २६४, नाग़कुमारों के इन्द्र 
धरणेन्द्र का परिचय २६५, शेष भवनपति, वाणव्यतर एव ज्योतिष्क देवो के इन्द्रो श्रौर उनके भ्रधीनस्थ देव वर्ग 
की ऋद्धि, विकुर्वणाशक्ति श्रादि का निरूपषण २६५, भवनपति देवो के बीस इन्द्र २६६, भवन सख्या २६६, 
सामानिक देव-सख्या २६६, आत्मरक्षक देव सख्या २६६, अग्रमहिषियों की सख्या २६६, व्यतर देवों के सोलह 
इन्द्र २६६, व्यस्तर इन्द्रों का परिवार २६६, ज्योतिष्केन्द्र परिवार २६६, वेक्रिय शक्ति २६७, दो गणधरो की 
पृज्छा २६७, शक्रेन्द्र, तिष्यक देव तथा शक्त के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुवंणा शक्ति श्लादि का निरूपण 
२६७, शक्रेद्र का परिचय २७०, तिष्यक अ्रनगार की सामानिक देव रूप में उत्पत्ति-प्रक्रि] २७१, लद़ें पत्ते 
अधिसमश्नागते' का विशेषार्थ २७१, 'जहेव चमरस्स' का श्राशय २७१, कठित शब्दों के अर्थ २७१, ईशानेन्द्र 
कुरुदत्तपुत्र देव तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक के इन्द्रो एबं उनके सामानिकादि देव बे की ऋद्धि 
विकुवंणा शक्ति आदि का प्ररूपण २७१, कुरुदत्त पुत्र अतगार के ईशान-सामानिक होने की प्रक्रिया २७४, ईश नेन्‍्द्र 
और छाक्रेन्द्र मे समानता झ्रौर विशेषता २७५, नागकुमार से अच्युत तक के इन्द्रादि की वेक्रियशक्ति २७५, 
सनत्कुमार देवलोक में देवी कहाँ से ” २७५, देवलोको के विमानों की सख्या २७५, सामानिक' देवों की सदया 
२७५, 'पग्रिज्किय' आदि कठिन शब्दो के पश्रथ २७६, मोकानगरी से विहार श्रोर ईशानेन्द्र द्वरा भगवत्‌ वन्दन 
२७६, राजप्रश्नीय में सूर्याभदेव के भगवत्सेवा मे ग्रागमन-वृत्तान्त का प्रतिदेश २७७ कूटाकारशलादुष्टान्तपूर्वक 
ईशानेन्द्र कद्धि की तत्शरीरानुप्रविष्ट-प्रर्पमणा २७७, कूटाकारशाला दुष्टान्त २७८५, ईशानेन्द्र का पृवंभव तामली 
का संकल्प ओर प्राणामाप्रव्रज्या ग्रहण २७८, तामलित्ती--ताम्नलिप्ती २८२, मौय॑पुत्र तामली २८२, कठिन शब्दों 
के विशेष अर्थ २८२, प्रद॒ज्या का नाम प्राणामा रखने का कारण २८२, 'प्राणामा” का शब्दश, अर्थ २८ ३, 
कठिन शब्दों के श्रथं २८३, बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोपगमन भ्रनशन-ग्रहण २८४, सलेखना तप २८ कै 
पादपोपगमन अनशन २८५, बलिचचावासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की विनति , तामली तापस द्वारा 
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अस्थीकार २८५५, पुरोहित बसने की विनति नहीं २८८, देवों की गति के विशेषण २८८, 'सपकिब सपर्डिदिसि' 
की व्यास्या २८८, तामली बालतपस्वी की ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति २८८, तामली तापस की कठोर बाल 
तपस्था एवं सलेखनापूर्वक अनशन का सुफल २८९, देवो में पाँच ही पर्याप्तियों का उल्लेख २०९, बलि चचावासी 
असुरों द्वारा तामली तापस के शव की विडम्बना २०९, प्रकुपित ईशानेन्द्र द्वारा भस्भूमीत बलिचचा देख भयभीत 
असुरो द्वारा अपराध-क्षमायाचना २९०, ईशानेन्द्र के प्रकोप से उत्तप्त एव भयभीत असुरो द्वारा क्षमायाचता 
२९२, कठिन शब्दी के विशिष्ट अर्थ २९३, ईशानेन्द्र की स्थिति तथा परम्परा से मुक्त हो जाने की प्ररूपषणा २९३, 
बालतपस्वी को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य में मोक्ष कैसे ”? २९४, शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के विमानों की 
अँचाई-नीचाई में अन्तर २९४, उच्चता-नीचता या उनन्‍नतता-निम्नता किस अपेक्षा से ”? २९५, दोनों इन्द्रों का 
शिष्टाचार तथा विवाद में सनत्कुमारेत्द्र की मध्यस्थता २९५, कठिन शब्दों के विशेषार्थ २९८, सनत्कुमारेन्द्र की 
भवसिद्धिकता आदि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय मे प्रश्नोत्तर २९८, कठिन शब्दों के अर्थ २९९, तृतीय शतक 
के प्रथम उद्देशक की सम्रहणी गाथाएँ ३०० । 


द्वितीय उद्देशक --चसर (सूत्र १- ४५) ३०१--३२८ 


द्वितीय उदेशक का उपोद्घात ३०१, असुरकुमार देवो का स्थान ३०१, असुरकुमार देवों का आवासस्थान 
३०२, असुरकुमार देवों का यथार्थ आवासस्थान ३०२, असुरकुमार देवो के अधो-तियंक्‌-ऊध्वंगमन से सम्बन्धित 
प्ररूपणा ३०२, 'असुर' शब्द पर भारतीय धर्मों की दृष्टि से चर्चा ३०७, कठिन शब्दों की व्याख्या ३०८, चमरेन्द्र 
के पूवंभव से लेकर इन्द्रत्व प्राप्ति तक का वृत्तान्त ३०८, 'दाणामा पव्वज्जा' का आशय ३११, पूरण तापस और 
पूरण फाश्यप ३११, सु सुमारपुर- सु सुमारगिरि ३१२, कठिन शब्दों की व्याख्या ३१२, चमरेन्‍्द्र द्वारा सौधमं- 
कल्प में उत्पात एबं भगवदाश्रय से श्र न्द्रकृत वज्रपात से मुक्ति ३११२, शक्रन्द्र के विभिन्‍न विशेषणो की व्याख्या 
३२०, कठिन शब्दों की व्याख्या ३२०, फंके हुए पुद्मल को पकड़ने की देवशक्ति और गमन-सामथ्यं में अन्तर 
३२०, इन्द्रदय एवं वच्ध की ऊर्ध्वादि गति का क्षेत्र-काल की दृष्टि से अल्पबहुत्व ३२२, सख्येय, तुल्य और 
विशेषाधिक का स्पष्टीकरण ३२४, वज्धभयमुक्त चिन्तित चमरेन्द्र द्वारा भगवत्‌ सेवा में जाकर क्तज्ञताप्रदर्शन, 
क्षमायाचन और नाट्यप्रदर्शन ३२५, इन्द्रादि के गमन का यन्त्र ३२२५, असुरकुमारों के सौधमंकल्पपयंन्त गमन का 
कारणान्तर निरूपण ३२७, तब और अब के ऊध्वंगमनकर्त्ता में अन्तर ३२८ । 


तृतीय उद्देशक--क्रिया (सूत्र १-१७) ३२९--३४ ० 


क्रियाएँ प्रकार और तत्मम्बन्धित चर्चा ३२९, क्रिया ३३१, पाँच क्रियाओ का अर्थ ३३१, क्रियाओ के 
प्रकार की व्याख्या ३३१, क्रिया और वेदना में क्रिया प्रथम क्यो ? ३३२, श्रमण निग्नंल्थ की क्रिया प्रमाद और 
योग से ३३२, सक्रिय-अक्रिय जीवों की अन्तक्रिया के नास्तित्व-अस्तित्व का दुष्टान्तपूर्वक निरूपण ३३२, तीन 
दृष्टान्त ३३६-३७, विविध क्रियाओ का अर्थ ३३७, सरम्भ समारम्भ और आरम्भ का क्रम ३३७, 'दुक्खावणताए' 
आदि पदो की व्याब्या ३३७ प्रमत्तमयमी और अप्रमत्तसयमी के प्रमत्तमधथम और अप्रमत्तसयम के सर्वकाल का 
प्ररूपण ३३८, प्रमत्तसयम का काल एक समय कैसे ? ३३९ अप्रमत्तसयम का काल एक अन्तमुहतं क्‍यों? 
३३९, चतुददंशी आदि तिथियो को लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि का प्रूपण ३३९, वृद्धि हानि का कारण ३४० । 


चतुर्थ उद्देझक-- यान (सूत्र १-१९) ३४१--३५२ 
भावितात्मा अनगार की वेक्रियकृत देवी-देव-यानादि गमन तथा वक्ष-मूलादि को जानने देखने की 
शक्ति का प्ररूपण ३४१, प्रश्नों का क्रम ३४२, मूल आदि दस पदों के ट्विकसयोगी ४५ भग ३४३, भावितात्मा 
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अनगार ३४३, 'जाणइ-पतसइद' का रहस्य ३४३, चौभगी क्यो ? ३४४३, वायुफाय द्वारा वैक्रियकृत रूप-परिणमत 
शव गमल सम्बन्धी प्रर्षणा २४३, कठिन शब्दों की व्याख्या ३२४५, बलाहक के रूप-परिणमम एव गन की 
ब्रकषणा ३४४५, निष्कर्ष ३४७, चौबीस दण्डकवर्ती जीबो में उत्पल्त होने योग्य जीवों की लेश्यासम्बन्धी 
प्ररूषणा ३४७, एक निश्चित सिद्धान्त ३४८, तीन सूत्र क्यो ? ३४८, अन्तिम समय की लेश्या कौन-सी ? ३४८, 
लेश्या और इसके द्रव्य ३४९, भावितात्मा अनगार द्वारा अशक्य एवं शक्‍य विकुरवंणा शक्ति ३२४९, बाह्य पुदगलो का 
ग्रहण आव्रश्यक क्यो ? ३४०, विकुर्वणा से मायी की विराधना और अमायी की आराधना ३५१, भागी द्वारा 
घिक्षिया ३५२, अमायी विक्रिया नही करता ३५२ । 


पंचम उद्देशक--सत्री' अथवा 'अनगार विकुरवणा (सूत्र १-१६) ३५३-३६१ 


भाषितात्मा अनगार के द्वारा स्त्री आदि के रूपो की विकुवंणा ३५६, कठिन ज़ब्दों की व्याख्या ३५७, 
भावितात्मा अनगार द्वारा अश्वादि रूपो के अभियोग-सम्बन्धी प्ररूपणणा ३५७, अभियोग और वैक्रिय में अन्तर 
३५९, मायी द्वारा विकुबंणा और अमायी द्वारा अविकुवंणा का फल ३५९, विकुर्वंणा और अभियोग दोनों के 
प्रयोक्ता मायी ३६०, आधभियोगिक अनगार का लक्षण ३६०, पच्म उद्देशक की सग्रहणी गाथाएँ ३६१ । 


छूठा उद्देशक--नगर अथबा अनगार घीयंलब्धि (सूत्र १-१५) ३६२--३६९ 


चीयंलब्धि आदि के प्रभाव से मिध्यादृष्टि अनगार का नगरारन्तर के रूपो को जानने-देखने की प्ररूपणा 
३६३, मायी मिश्यादृष्टि अनगार द्वारा विकुवंणा और उसका दर्शन ३६४, निष्कर्ष ३६४, मायी, मिथ्यादृष्टि, 
भावितात्मा अनगार की व्याख्या ३६४, लब्धित्रय का स्वरूप ३६४, कठिन शब्दों की व्याख्या ३६५, अमायी 
सम्यरदृष्टि अनगार द्वारा विकुबंणा और उसका दर्शन ३६५, निष्कर्ष ३६७, भावितात्मा अनगार द्वारा ग्रामादि 
के रूपो का विकुवंण-सामथ्यं ३६७, चमरेन्द्र आदि इन्द्रों के आत्मरक्षक देवों की सख्या का निरूपण ३६८, 
आत्मरक्षक देव और उनकी सख्या ३६९ । 


सप्तम उद्देशक--लोकपाल (सूत्र १-७) ३७०--३८१ 


शक्कर न्द्र के लोकपाल और उनके विमानों के नाम ३७०, सोम लोकपाल के विमानस्थान आदि से 
सम्बन्धित वर्णन ३७०, कठिन शब्दों के अर्थ ३७३, सूर्य और चन्द्र की स्थिति ३७३, यम लोकपाल के विमान- 
स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन ३७४, यमकायिक आदि की व्याख्या ३७६, अपत्य रूप से अभिमत पन्ह देवो 
की व्याख्या ३७६, वरुण लोकपाल के विमान-स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन ३७७, वेश्रमण लोकपाल के विमाव- 
स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन ३७८, वेश्रमण देव के अन्य नाम ३८०, कठिन शब्दों की व्याख्या ३८१ । 


अष्टम उद्दशक--अधिपति (सूत्र १-६) रेषप२ ३८६ 


भवनपति देवो के अधिपति के विषय मे प्ररूपण ३८२, नागकुमार देवों के अधिपति के विषय मे प्रच्छा 
३८२, सुपर्णकुमार से स्तनित्तकुमार देवो के अधिपतियों के विषय भें आलापक ३८३, आधिपत्य में तारतम्य ३८३, 
दक्षिण भवनपति देवों के इन्द्र और उनके प्रथम लोकपाल ३८३, सोमादि लोकपाल वैदिक ग्रन्थों में ३८५४, 
यबाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक देवों पर आधिपत्य की प्ररूपणा ३८४, वाणव्यस्तर देव और उनके अधिपति दो-दो 
इन्द्र ३८४, ज्योतिष्क देवो के इन्द्र ३८६, वेमानिक देवो के अधिपति--इन्द्र एव लोकपाल ३८६। 
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सथम उद्ेंदाक--हस्व्रिय (सूत्र १) ३८७--शे८८ 


पच्चेन्द्रिय-विषयों का अतिदेशात्मक निरूपण ३८७, जीवाशिमम सूत्र के अनुसार इर्द्रिय विधय-सम्बन्धी 
विधरण ३८७ । 


दशम उद्देंशक-परिथद्‌ (सृत्र १) ३८९--३९० 

चमरेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक की परिषद्-सबधी प्ररूपणा ३८१, तीन परिषदें नाम और स्वरूप ३८९ । 

चलुर्थ शलक् 3३९१-३९९ 

प्राथमिक ३९१ 

चतुर्थशतक की संग्रहणी गाथा ३९२ 

प्रथम-द्वितोष-तृतीय-चतुर्थ उद्देतकत--ईशान लोकपाल विभान (सूत्र २-५) २३९२-३९ ३ 
ईशानेन्द्र के चार लोकपालों के विमान और उनके स्थान का निरूपण ३९२ । 

पंचस, षष्ठ, सप्तम, अष्टस उद्देशक--ईशान लोकपाल राजधानी (सूत्र १) ३९४ 


ईशानेन्द्र के लोकपालों की चार राजधानियों का वर्णन ३९४, चार राजधानियों के क्रमश चार उद्देशक- 
कंसे और कौन से ३९४ । 


नवम उद्देशक--नेरथिक (सूत्र १) ३९५--२९६ 
तेरयिको की उत्पत्ति प्रर्पणणा ३९५, इस कथन का आशय ३९५, कहाँ तक ३९५ । 
दह्मम उदेशक -लेश्या (सूत्र १) ३९७-- ३९९ 


लेश्याओ का परिणमनादि पन्द्रह द्वारों से निरूषपणण २९७, अतिदेश का साराश ३९७, पारिणामादि द्वार 
का तात्पयं ३९८ । 


पंचम शतक ४००-५२२ 
प्राथमिक ४०० ---४० ९ 
पंचम शतक की सग्रहणी गाथा ४०२ 
प्रथम उद्देशक--रवि (सूत्र १-२७) ४०२०-४१७ 


प्रथम उद्देशक का प्ररूपणा स्थान चम्पा नगरी ४०२, चम्पा नगरी तब और अब, ४०३, जम्बूद्वीप में 
सूर्यों के उदय-अस्त एवं राजि-दिवस से सम्बन्धित प्ररूपणा ४०३, सूर्य के उदय-अस्त का व्यवहार दर्शक लोगो 
की दृष्टि की अपेक्षा से ४०५, सूर्य सभी दिशाओं में गतिशील होते हुए भी रात्रि क्यों ? ४०५, एक ही समय से 
दो दिशाओं में दिवस कैसे ? ४०४, दक्षिणार्ध और उत्तराद्ध का आशय ४०५, चार विदिशाएँ अर्थात्‌ चार कोण 
४०६, जम्बूद्वीप में दिवस और रात्रि का कालमाम ४०६, दिन और रात्रि की कालगणना का सिद्धान्त ४०६, सूर्य 
की विभिन्‍म मण्डलो में गति के अनुसार दिन-रात्रि का परिणाम ४०९, ऋतु से अवसर्पिणी तक विविध दिशाओं 
और प्रदेशों (क्षेत्रो) में अस्तित्व की प्ररूषणा ४०९, विविध कालमानो की व्याख्या ४१९३, अवसपिणी काल ४१३, 
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उत्सपिणी काल ४१३, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि एवं पुष्कराध में सूयं के उदय-अस्त तथा दिवस-रात्रि 
का विचार ४१३, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि का परिचय ४१६ । 


हितीय उद्देशक--अनिल (सूत्र १-१८) ४१८-- ४२६ 

ईषतूपुरीवात आदि चतुविध वायु की दिशा, विदिशा, द्वीप, समुद्र आदि विविध पहलुओ से प्ररूषणा 
४१८, ईषत्पुरोबात आदि चारो प्रकार की वायु के सम्बन्ध में सात पहल्‌ ४२१, ढीपीय और समुद्रीय हवाए एक 
साथ नहीं बहती ४२२, चतुर्विध वायु बहने के तीत कारण ४२२, वायुकाय के श्वासोच्छुवास आदि के सम्बन्ध 
में चार आलापक ४२२, कठित शब्दों के विशेष अर्थ ४२३, ओदत, कुल्माष और सुरा की पूर्वावस्था और पश्चाद- 
वस्था के शरीर का प्ररूपण ४२३, पूर्वावस्था की अपेक्षा से ४३३, पश्चादवस्था की अपेक्षा से ४२३, लोह आदि 
के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था की दृष्टि से निरूपण ४२४, अस्थि आदि तथा अगार आदि 
के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था की अपेक्षा से प्ररूपणा ४९४, अगार आदि चारो अजिनप्रज्वलित 
ही विवक्षित ४२९, पूर्वावस्था और अनन्त रावस्था ४२५, लवणसमुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का निरूपण ४२६, 


लवणसमुद्र की चौडाई आदि के सम्बन्ध में अतिदेशपूर्वक निरूपण ४२६, जीवाभिगम में लवणसमुद्र सम्बन्धी 
वर्णन सक्षेप में ४२६ । 


तृतोय उद्देशक- ग्रन्थिका (सूत्र १-५) ४२७--४३ १ 
एक जीव द्वारा एक समय में इहभविक एवं परभविक आयुष्यवेदतन विषयक अन्य तीथिक मत निराकरण- 


पूर्वक भगवान्‌ का समाधान ४२७, जाल की गाठढों के समान अनेक जीबो के अनेक आयुष्यों की गाठ ४२५, 
चौबीस' दण्डको तथा चतुविध योनियो की अपेक्षा से आयुष्यत्रन्ध सम्बन्धी विचार ४२९ । 


चतुर्थ उद्देधक--शब्द (सूत्र १-३६) ४३२--४५६ 

छद्मस्थ और केवली द्वारा शब्द श्रवण-सम्बन्धी सीमा की प्ररूपणा ४३०, आउडिज्जमाणइ पद की 
व्याख्या ४३४, कठिन शब्दों की व्याख्या ४३८ छद्मस्थ और केवली के हास्य और ओऔत्सुक्य सम्बन्धी 
प्ररूपणा ४३८, तीन भग ४३६, छुह्नसस्थ ओर केवली की निद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्रूपणा ४३६, 
हरिनेंगमेषी द्वारा गर्भापहरण किय जाने के सम्बन्ध में शका-समाधान ४३७ हरिनगमेषी देव का सक्षिप्त 
परिचय ४३८, गर्भमहरण के चार प्रकारों में से तीसरा प्रकार ही स्वीकार्य ४३९, कठिन शब्दों की 
व्याख्या ४३९, अतिमुक्तककुमार श्रमण की बालचेप्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर मुनियो का समाधान ४३९, 
भगवान्‌ द्वारा आविष्कृत सुधार का मनोवैज्ञानिक उपाय ४४१ दो देवों के सनोगत प्रश्न के भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त 
मनोगत उत्तर पर गौतम स्वामी का समाधान ४४१, सात तथ्यों का स्पष्टीकरण ४८४, प्रतिफलित तथ्य ४४५, कठिन 
शब्दों के विशेष अथ ४४५, देवों का सययत, असयत सयतासयत ने कहकर नो-सयत कथन-निर्देश ४४५, देवों 
के लिए 'नो-सयत' शब्द उपयुक्त क्यो ? ४४६, देवों की भाषा एव विशिष्ट भाषा अर्धमागधी ४४६, अर्धभागधी 
का स्वरूप ४४७, विभिन्‍न धर्मों की अलग-अलग देवभाषाओं का समावेश अरधमागधी में ४४७, केवली और छटद्मस्थ 
द्वारा अन्तकर, अन्तिम शरीरी चरमकर्म और चरमनिजंरा को जानने-देखने के सम्बन्ध में प्ररूपणा ४४७, चरमकर्मं 
एवं चरमनि्ज रा की व्याख्या ४४९, प्रमाण स्वरूप और प्रकार ४४९, प्रत्यक्ष के दो भेद ४४९, अनुमान के तीन 
मुख्य प्रकार ४४९, उपमान के दो भेद ४५०, आगम के दो भेद ४५०, केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जानने-देखने 
में समर्थ वेमानिक देव ४५०, निष्कर्ष ४५१, अनुसरौपपातिक देवों का असीम मनोद्रव्य सामर्थ्य और उपशान्त- 


[ ३६ | 


महीत्व ४५२, चार निष्कर्ष ४५३, अनुत्तरौपपातिक देवों का अनन्त मनोद्रव्य-सामथ्य ४५३, अमुत्तरौपपातिक देव 
उपशान्तमोह है ४५३, अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्षज्षाना केबली इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते ४५४, केवली भगवान्‌ का 
बरतंमान और भविष्य में अबगराहन सामथ्यं ४५४, कठिन शब्दों के अर्थ ४५५, चतुर्दश पृवधारी का लब्धि- 
सामथ्यं-निरूपण ४५५, उत्करिका भेद स्वरूप और सामथ्य ४५६, लब्ध, प्राप्त और अभिसमम्बागत की 
प्रकरणसगत व्याख्या ४४६ । 


पंचम उद्देशक--छुद्मास्थ (सूत्र १-६) ४५७--४६२ 

छपद्मस्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या केवली होकर ? एक चर्चा ४५७, समस्त प्राणियों द्वारा एवम्भूत 
अनेवम्भूत वेदन सम्बन्धी प्ररूपणा ४५७, कर्मफलवेदन के विषय में चार तथ्यों का निरूपण 4५९, एवम्भूत और 
अनेवम्भूत का रहस्य ४५९, अवसपिणी काल में हर, कुलकर, तीर्थद्भूरादि की सख्या का निरूपण ४५९, कुलकर 
४६०, चौबीस तीर्थद्धुरो के नाम ४६०, चौबीस तीर्थद्धूरो के पिता के नाम ४६१, चौबीस तीर्थद्धुरों की माताओं 
के नाम ४६१, चौबीस तीथ॑डूरों की प्रथम शिष्याओ के नाम ४६१, बारह चक्रवतियो के नाम ४६१, बक्रवतियों 
की माताओं के नाम ४६१, चक्रवर्तियों के स्त्री-रत्नों के नाम ४६१, नौ बलदेवों के नाम ४६१, मनी वासुदेवों के 
ताम ४६१, नौ वासुदेवों की माताओं के नाम ४६२, नौ वासुदेवों के पिताओ के नाम ४६२, नौ बासुदेवों के 
प्रतिशत्रु-- प्रतिवासुदेवों के नाम ४६२ । 


छठा उद्देशक -आयुध्य (सूत्र १-२०) ४६ ३---४७७ 

अल्पायु और दीर्घायु के कारणभूत कर्मबन्धों के कारणो का निरूपण ४६३, अल्पायु और दीर्षायु का तथा 
उनके कारणों का रहस्य ४६४, विक्रेता और क्रोता को विक्रय माल से सबधित लगने वाली क्रियाएँ ४६५, छह 
प्रतिफलित तथ्य ४६८, मिथ्यादर्शन प्रत्यथिकी क्रिया ४६८, कठिन शब्दों के अर्थ ४६८ अग्तिकाय कब महा- 
कर्मादि से युक्त, कब अन्पकर्मादि से युक्त ? ४६९, महाकर्मादि या अल्पकर्मादि से युक्त होने का रहस्य ४६९, 
कठिन शब्दों की व्याख्या ४६९, धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सबधित जीवों को उनसे लगने वाली 
क्रियाएँ ४७०, किसको, क्यो, कैसे और कितनी क्रियाएं लगती है ? ४७१, कठिन शब्दों के अर्थ ८७२, अन्यतीथिक 
प्रूपित मनुष्य समाकी्ण मनुष्यलोक के बदले नरकसमाकीर्ण नरकलोक की प्ररूपणा एवं भैरग्रिक विकुवंणा 
४७२, नैरयिकी की विकुवंणा के सम्बन्ध में जीवाभिगम का अनिदेश ४७३, विविध प्रकार से आधाकर्मादि दोष- 
सेबी साधु अनाराधक कंसे ?, आराधक कैसे ? ४७४, विराधना और आराधना का रहस्थ ४७५, आधाकर्म की 
व्याख्य ४७६, गणसरक्षणतत्पर आचार्य-उपाध्याय के सबंध मे सिद्धत्व प्रहूषणा ४७६, एक, दो या तीन भव में 
मुक्त ४८७६, मिथ्यादोषारोपणकर्ता के दुष्कमंबन्ध प्ररूपणा ४७६, कठिन शब्दों की व्याख्या ४७७ । 


सप्तम उद्देशक --एजन (सूत्र १-४४) ४७८- ४९७ 

परमाणुपुद्‌ गल-द्विप्रदेशिकादि स्कन्‍्धो के एजनादि के विषय मे प्ररूपणा ४७८, परमाणुपुद्गल और 
स्कन्धों के कपन आदि के विषय मे प्ररूपणा ४७९, परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक कम्पनादि धर्म 
4७९, विशिष्ट शब्दों के अर्थ ४७९, परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के विषय में विभिन्‍न 
पहलुओ मे प्रश्नोत्तर ४७९, असख्यप्रदेशी स्कन्ध तक छिन्न-भिन्‍नता नही, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध में कादाचित्क 
छिल्न-भिन्‍नता ४८१, परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक साध॑, समध्य आदि एवं तदृबिपरीत होने के 
विषय में प्रश्नोत्तः ४५१, फलित निष्कर्ष ४८५३, साध, समध्य, सप्रदेश, अनर्द्ध, अमध्य और अप्रदेश का अर्थ ४८३, 
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परमाणु पुदूगल-द्विप्रदेशी आदि स्कन्धों की परस्पर-स्पशे-प्ररूपणा ८८5३, स्पर्श के नौ विकल्प ४८५, सब से सर्व के 
स्पशे की व्याध्या ४८६, द्विप्रदेशी और त्रिप्रदेशी स्कन्ध में अन्तर ४८६, द्रव्य-क्षेत्र-भावगत पुदूगलो का काल की 
अपेक्षा निरूपण ४८६, द्रव्य-क्षेत्र भावगत पुदूगल ४द८, विविध पुद्‌गलो का अन्तरकाल ४८८, अन्तरकाल की 
ध्यास्या ४९०, ल्लेत्रादि स्थानायु का अन्पबहुत्व ४९०, द्रव्य स्थानायु का स्वरूप ४९१, द्रव्य स्थानायु आदि के अल्प- 
बहुत्व का रहस्य ४९१, चौबीस दण्डक में जीवो के आरम्भ-परिग्रहयुक्त होने की सहेतुक प्ररूपणा ४९१, आरम्भ 
और परिग्रह का स्वरूप ४९५ विविध अपेक्षाओ से परा्र हेतु-अहेतुओ का निरूपण ४९५, हेतु-अहेतु विषयक सूत्रों 
का रहस्य ४९६। 


अष्टस उहेदाक--निप्नंस्थ (सूत्र १-२८) ४९८--५१० 

पुद्गलो की द्रव्यादि की अपेक्षा सप्रदेशता-अप्रदेशता आदि के सबंध मे निग्नेन्धीपुत्न और नारदपुत्र की 
चर्चा ४९८, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावादेश का स्वरूप ५०१, सप्रदेश-अप्रदेश के कथन में साद्धं-अनद्ध और समध्य- 
अमध्य का समावेश ५०२, द्रव्यादि की अपेक्षा पुदगलो की अप्रदेशता के विषय में ५०२, द्र॒व्यादि की अपेक्षा 
पुद्गलो की सप्रदेशता के विषय में ५०२, मसप्रदेश-अप्रदेश पुद्गलों का अत्पबहुत्व ५०३, ससारी ओर सिद्ध जीवो 
की वृद्धि-हानि ओर अवस्थिति एवं उनके कालमान की प्ररूपणा ५०३, चौबीस दण्डको की वृद्धि, हानि और 
अवस्थित कालमान की प्ररूपणा ५०४, वृद्धि, हानि और अवस्थिति का तात्पय ५०६, ससारी एवं सिद्ध जीवों 
में सोपचय आदि चार भग उनके कालमान का निरूपण ५०७ सोपचय आदि चार भगों का तात्पर्य ५०१९, 
शका-समाधान ५१० । 


नवस उद्देशक--राजगह (सूत्र-१-१८) ५११-- ५२१ 

राजगृह के स्वरूप का तात्त्विक दृष्टि से निणंय ५११, राजगृह नगर जीवाजीव रूप ५१२, चौबीस 
दण्डक के जीवों के उद्योत, अन्धकार के विषय मे प्ररूपणा ५१२, उद्योत और अन्धकार के कारण शुभाशुभ 
पुदूगल एवं परिणाम--क्यो और कैसे ? ५१४, चौबीस दण्डको में समयादि काल-नज्ञान सबंधी प्ररूपणा ५१५, 
निष्कष॑ ५१६, मान और प्रमाण का अथे ५१७, पाश्वपित्य स्थविरो द्वारा भगवान्‌ से लोक-सबंधी शका-समाधान 
एवं पचरमहाव्त धर्म में समर्पण ५१७, पार्श्वापत्य स्थविरों द्वारा कृत दो प्रश्नों का आशय ५१९, भगवान्‌ 
द्वारा दिये गये समाधान का आशय ५१९, लोक अनन्त भी है, परित्त भी इसका तात्पय ५१९, अनन्त जीवधन 
ओऔर परित्त जीवधन ५२०, चातुर्याम एवं सश्रतिक्रमण पचमहाब्रत में अन्तर ५२०, देवलोक और उसके भेद- 
प्रभेदों का निरूपण ५२०, देवलोक का तात्पयं ५२०, भवनवासी देवा के दस भेद ५२१, वाणव्यन्तर देवों के आठ 
भेद ५२१, ज्योतिष्क देवो के पाच भेद ५२१, वैमानिक देवो के दो भेद ५२१, उदहेशक की सग्रहणीगाथा ५२१। 


दशस उद्देशक--चम्पा-चन्द्रमा (सूत्र १) ४१२ 
जम्बूद्वीप में चन्द्रमा के उदय-अस्त आदि से सम्बन्धित अतिदेश पूर्वक वर्णन ५२२, चम्पा-चन्द्रमा ५२२ । 
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पंचमगणहर-सिरिसुहम्मसासिविरइय पचस॑ अंग 


वियाहपण्णत्तिसत्तं 
[भगवर्ड ] 


पञ्चमगणधर-भरीसुधमंस्वासिविरखित पञचम अडू 
व्याख्याप्रज्ञसिसत्र 
[भगवती ] 


वियाहपण्णत्तिसुत्तं (भगवईसूुत्त॑) 
परिचय 


[] द्वादशागी में पंचम अग का नाम “व्याख्याप्रशप्तिसृश्र' है । 


[] इसका वर्तमान मे प्रसिद्ध एव प्रचलित नाम 'भगवतो सूच्र' है । 
(0 बृत्तिकार ने “वियाहपण्णत्ति' शब्द के सस्क्ृत मे पाच रूपान्तर करके इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निरवेचन 


किया है--(१) व्याख्याप्रज्ञप्ति, (२) व्याख्याप्रज्ञाप्ति, (३) थव्यास्या-प्रज्ञात्ति, (४) विवाह- 
प्रशप्ति, (५) विबाधप्रशप्ति । 

व्याख्या-प्रशप्लि--(वि--आ-+-ख्या+ प्र+ज्ञप्ति)- जिस ग्रन्थ मे विविध प्रकार (पद्धति) से 
भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमादि शिष्यो को उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप मे जीव-प्रजीव भ्रादि 
अनेक ज्ञेय पदार्थों की व्यापकता एवं विद्यालतापूर्वक की गई व्याख्याओ्रो (कथनो) का श्रीसुधर्मा- 
स्वामी द्वारा जम्बूस्वामी श्रादि शिष्यों के समक्ष प्रकर्षरूप से निरूपण (ज्ञप्ति) किया गया हो । 
अथवा जिस शास्त्र भे विविध रूप से या विशेष रूप से भ्रगवान्‌ के कथन का प्रज्ञापन--प्रतिपादन 
किया गया हो । अ्रथवा व्याख्याप्रो-अ्र्थ-प्रतिपादनाओों का जिसमे प्रकृष्ट ज्ञान (शप्ति) दिया 
गया हो, वह “ब्याख्याप्रज्ञप्ति' है । 

व्याख्याप्रश्ञाप्ति- (व्याख्या-।+प्रज्ञा+-श्राप्ति) और व्याख्याप्रशात्ति-- (व्याख्या--प्रज्ञा+-भ्रात्ति)-- 
व्याख्या (अ्र्थ-कथन) की प्रज्ञा (प्रज्ञान हेतुरूप बोध) की प्राप्ति (या ग्रहण) जिस ग्रन्थ से हो । 
प्रथवा व्याख्या करने मे प्रज् (पटु भगवान्‌) से प्रज्ष (गणघर) को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति हो, या ग्रहण करने का अवसर मिले । 


बियाहप्रशप्ति--(वि+वाह+ प्रज्ञप्ति)--जिस शास्त्र में विविध या विशिष्ट श्रथेप्रवाहो या 
नयप्रवाहो का प्रज्ञापन (प्ररूपण या प्रबोधन) हो । 


विव्ाधप्रज्॒प्ति-- जिस शास्त्र मे बाधारहित श्रर्थात्‌ प्रमाण से श्रबाधित निरूपण उपलब्ध हो ।१ ' 


भगवती--भ्रन्य अगो की श्रपेक्षा अधिक विशाल एवं श्रधिक आदरास्पद होने के कारण इसका 
दूसरा नाम भगवती भी प्रसिद्ध है । 


ग्रवेलक परम्परा मे €्याख्याप्रज्ञ॒प्ति' नाम का उल्लेख है। उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति की शैली 
गौतम गणधर के प्रश्नो ओर भगवान्‌ महावीर के उत्तरो के रूप मे है, जिसे 'राजवातिककार' 
ने भी स्वीकार किया है ।* 

व्याख्याप्रशप्ति प्रभयदेववृत्ति, पत्राक १,२, ३ 

(क) राजवातिक भर ४, सू २६, पृ २४५, (ख) कषाय-पाहुड भा १,पृ १२५, (ग) प्रभयदेववृत्ति पत्राक २, 
(घ) जैन साहित्य का बृहुद्‌ इतिहास, भा. १, पृ १८७, (इ) 'शिक्षासमुच्चय' पृ १०४ से ११२ मे प्रज्ञा- 
पारमिता' को 'भगवती' कहा गया है । 


ड] [ व्याज्याअ्रशप्तिसुत्र 


() समयायाग और नन्‍्दीसूत्र के भ्रनुसार व्याख्याप्रश्प्ति मे नाना प्रकार के ३६००० प्रश्नो का 
व्याख्यान (कथन) है, जो कि भ्रनेक देवो, राजाभो, राजधियो, अनगारो तथा गणधर गौतम 
आदि द्वारा भगवान्‌ से पूछे गए हैं। 'कषायपाहुड” के अनुसार प्रस्तुत प्रागम मे जीव-भ्रजीव, 
स्वसमय-परसमय, लोक-अलोक आदि की व्याख्या के रूप मे ६० हजार प्रश्नोत्तर है। प्राचार्य 
झ्कलक के मतानुसार इसमे “जीव है या नही ?” इस प्रकार के श्नेक प्रश्नो का निरूपण है। 
श्राचार्य वीरसेन के मतानुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रश्नोत्तरो के साथ ९६ हजार छिम्नछेदनयो से 
ज्ञापनीय शुभाशुभ का वर्णन है ।" 

(] प्राचीन सूची के प्रनुसार प्रस्तुत आगम मे एक श्रुतस्कन्ध, सौ से अधिक अध्ययन (शतक), दश 
हजार उददेशनकाल, दश् हजार समुदेशनकाल, छत्तीस हजार प्रश्नोत्तर तथा २८५८००० (दो लाख 
झठासी हजार) पद एवं सख्यातत अक्षर हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति की वर्णन परिधि मे अनन्‍्तगम, अनन्त 
पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त स्थावर श्राते है ।* 

[3 बतंमान में उपलब्ध “व्याख्याप्रज्ञप्ति' में ४१ शतक है । 'शतक' शब्द शत (सय) का ही रूप है। 

प्रत्येक शतक मे उद्देशकरूप उपविभाग है। कतिपय छातको मे दश-दह् उद्देशक हैं, कुछ मे इससे 

भी अधिक है । ४१ वे शतक मे १९६ उद्देशक है ।३ 

प्रत्येक शतक का विषयनिर्देश शतक के प्रारम्भ मे यथास्थान दिया गया है| पाठक वहा देखे ! 

प्रस्तुत शास्त्र में भगवान्‌ महावीर के जीवन का तथा, उनके शिष्य, भक्त, गृहस्थ, उपासक, 

ग्रन्यती थिक गृहस्थ, परिव्राजक, श्राजीवक एवं उनकी मान्यताश्रो का विस्तृत परिचय प्राप्त होता 
है । साथ ही उस युग मे प्रचलित अनेक धर्म-सम्प्रदाय, दर्शन, मत एवं उनके अनुयायियों की 
मनोवृत्ति तथा कतिपय साधको की जिज्ञासाप्रधान, सत्यग्राही, सरल, साम्प्रदायिक कट्टरता से 
रहित उदारृत्ति भी परिलक्षित होती है। इसमे जेनसिद्धान्त, समाज, सस्क्ृति, राजनीति, 
इतिहास, भूगोल, गणित आ्रादि सभी विषयो का स्पर्श किया गया है। विश्वविद्या की कोई भी 
ऐसी विधा नही है, जिसकी चर्चा प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इसमे न हुई हो । अन्य आगमो की 
प्रपेक्षा इसमे विषय-वस्तु की दृष्टि से विविधता है ।४ [70 


(६) 


१ (क) समवायाग सू ९३, नन्‍्दीसूत्र सु ६५, ४९, (ख) तत्त्वार्थंराजवातिक १/२०, 
(ग) कषायपाहुड भा १, पृ १२५, (घ) जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १, पृ, १८९ 
२ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४ (ख) जैन भ्रागम साहित्य मनन और मीमासा, पृ. ११३, 
(ग) सूत्रकृताग शीलाक वृत्ति पत्राक ५ 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १, प्र १८९ 
४. जैन भ्रागम साहित्य मनन और मीमासा प्र १२५, १२६, ११३ 


न्प्ण 
ि 


यपढम खसतलतगे 


प्रथम शलद5ऊ 


प्राथमिक 


[ भगवतीसूत्र का यह प्रथम शतक है । इस शतक मे दस उद्देशक हैं । 


(3 दस उद्देशकों की विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है--(१) चलन, (२) दु ख, (३) काक्षाप्रदोष, 
(४) प्रकृति, (५) प्ृरथ्वियाँ, (६) यावन्त, (जितने) (७) नेरयिक, (८५) बाल, (९) गुरुक, 
(१०) चलनादि । 


[] प्रथम उद्देशक प्रारम्भ करने से पूर्व शास्त्रकार ने उपयुक्त विषयसूची देकर श्रुतदेवता को नमस्कार 
के रूप मे मगलाचरण किया है । 


(। प्रथम उद्देशक में उपोद्धात देकर “चलसाण चलिए” इत्यादि पदों की एकार्थ-नानार्थ-प्ररूपणा, 
चौबीस दण्डको की स्थिति झ्रादि का विचार, जीवो की श्रारम्भ प्ररूपणा, चौबीस दण्डको की 
भ्रारम्भ प्ररूपणा, लेश्यायुक्त जीवो मे आरम्भ की प्ररूपणा, भव की श्रपेक्षा ज्ञानादि प्ररूपणा, 
प्रसवृत-सवृतसिद्धिविचा र, श्रसयत जीव देवगतिविचार झादि विषयो का निरूपण किया गया है। 


[.] द्वितीय उद्देशक् मे जीव की अपेक्षा से एकत्व-पृथकत्व रूप से दुखवेदन-श्रायुष्यवेदन-प्ररूपण, 
चौबीस दण्डको मे समाहारादि सप्त द्वार प्रर्पण, जीवादि की ससारस्थितिकाल के भेदाभेद, प्रल्प- 
बहुत्व-भ्रन्तक्रिया कारकादि निरूपण, दर्शनव्यापन्न पर्याप्तक असयत-भव्य-देवादि की विप्रतिपत्ति 
विचार, प्रसज्ञी जीवो के आ्रायु, आयुबध, भ्रल्प-बहुत्व का विचार प्रतिपादित है। 


(] तृतीय उद्देशक में संसारी जीवो के काक्षामोहनीय कर्म के विषय में विविध पहलुझों से विचार 
प्रस्तुत किया गया है । 


(] चतुथथे उद्देशक मे कमेंप्रकृतियों के बन्ध तथा मोक्ष ग्रादि का निरूपण किया गया है । 


[) पंचम उद्देशक्त मे नारकी श्रादि २४ दण्डको की स्थिति, अ्रवगाहना, शरीर, सहनन, सस्थान, 
लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग आदि द्वारो की दृष्टि से निरूपण किया गया है। 


(0 छठे उद्देशक में सूर्य के उदयास्त के भ्रवकाश, प्रकाश, लोकान्तादि स्पर्शना, क्रिया, रोहप्रश्न, 
लोकस्थिति, स्नेहकाय श्रादि का निरूपण किया गया है। 


[.) सातवें उद्देशक मे नारक भरादि २४ दण्डकों के जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, विग्नहग ति, गर्भस्थ जीव 
के भ्राहारादि का विचार प्रस्तुत किया गया है। 


६] [ध्याव्याप्रशप्तिसृत्र 

[] श्राठबे उद्देशक में बाल, पण्डित श्रोर बालपण्डित मनुष्यों के आयुष्यबन्ध, कायिकादि क्रिया, जय- 
पराजय, हेतु, सवीयंत्व-भ्रवीयंत्व की प्ररूपणा है । 

(] नौबे उद्देशक मे विविध पहलुझो से जोवो के ग्रुरुत्व-लघृत्व आदि का निरूपण किया गया है | 


(| दसके उद्देशक मे 'वबलमान चलित' ग्रादि सिद्धान्तो के विषय मे ग्रन्यतेथिक प्ररूपणा प्रस्तुत करके 
उसका निराकरण किया गया है। 


[] कुल मिला कर समस्त जीवो की सब प्रकार की परिस्थिति के विषय मे इस शतक में विचार 
किया गया है, इस दृष्टि से यह शतक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
[(॥ 
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ट्याख्याप्रल्ञप्तिसूज (भगवतीसूञ् ) 


प्रथम उद्देशव5 


समग्र-शास्त्र-मंगलाचरण 


१--नमो अरहंताणं । नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं । नभो उवज्ञायाणं । नमो लोए 
सव्यसाहूण ।* नमो बंभीए लिबोए । 


१--अ्रहेन्‍तो को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, श्राचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायो 
को नमस्कार हो, लोक मे सर्व साधुश्रो को नमस्कार हो । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो । 

विवेचन-मंगलाचरण-्रस्तुत सूत्र मे समग्रशास्त्र का भावमगल दो चरणों में किया गया 
है | प्रथम चरण मे पच्र परमेष्ठी नमस्कार और द्वितीय चरण मे ब्राह्मी लिपि को नमस्कार | 

प्रस्तुत मंगलाचरण क्यो और किसलिए ?--शास्त्र सकल कल्याणकर होता है, इसलिए उसकी 
रचना तथा उसके पठन-पाठन मे अ्रनेक विध्तो की सम्भावनाएं हैं। भ्रतः शास्त्र के प्रारम्भ मे मगला- 
चरण के तीन कारण बताए गए है--- 

(१) विघ्नो के उपशमन के लिए । 

(२) भ्रशुभक्षयोपशमार्थ मंगलाचरण मे शिष्यवर्ग की प्रवृत्ति के लिए । 

(३) विशिष्ट ज्ञानी शिष्टजनो की परम्परा के पालन के लिए । 

प्रस्तुत मगलाचरण भावमगलरूप है क्योकि द्रव्यमगल एकान्त भ्ौर श्रत्यन्त श्रभीष्टसाधक 
मगल नही है । यद्यपि भावमगल स्तुति, नमस्कार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि कई प्रकार का है, 
किन्तु “'चत्तारि मंगलं' श्रादि महामगलपाठ में जो परमेष्ठीमगल है, वह लोकोत्तम एवं इन्द्रादि द्वारा 
शरण्य है, तथा पचपरमेष्ठो-नमस्कार सब पापो का नाशक होने से विध्नशान्ति का कारण एवं सबबे- 
मगलो मे प्रधान (प्रथम) है । इसलिए उसे सर्वश्रुतस्कन्धाभ्यन्तर बताकर भ्रस्तुत झास्त्र के प्रारम्भ मे 
मगलाचरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है ।* 

नम: पद का अर्थ-द्रव्यभाव से सकोच करना होता है। इस दृष्टि से पचपरमेष्ठी नमस्कार 
का प्र्थ हुआ--द्रव्य से दो हाथ, दो पेर श्लोर मस्तक, इन पाच अगो को सकोच कर भ्रहन्त श्रादि 





१ कुछ प्रतियों मे 'नमों सब्बसाहुण' पाठ है। 

२ (क) भगवतीसूत्र श्रभयदेववृत्ति पन्नाक २ 
(ख) 'बत्तारि सगल-अर्हितामगल, सिसामगल, साहू सगलं, केवलिपण्णत्तो धम्भो मगल ।! --प्रावश्यकसूत्र 
(ग) 'एसो पंच णसोक्कारों सव्वपावष्पणासणों । सगलाणं थे सब्बेसि पढ़म हवइ संग ।/ --आवश्यकसूत्र 
(घ) “सो सम्बसुयक्खंघःम्नतरभूओ' “भगवती वृति पत्रांक २ 


ध्् भ्पाल्याप्रशप्तिसृत्र 


पचपरमेष्ठी को नमन करता हूँ, तथा भाव से आत्मा को पश्रप्रशस्त परिणति से पृथक्‌ करके श्रहेन्त 
आदि के गुणो में लीन करता हूँ ।* 

'अर्हृंता्ण' पद के रूपास्तर ओर विभिन्न अर्थ--प्राकृत भाषा के 'प्ररहत' शब्द के सस्कृत में 
७ रूपास्तर बताए गए हैं--(१) शहंन्त, (२) भ्ररहोन्तर, (३) ग्ररयान्त, (४) भरहन्त, (५) अरहयत्‌ , 
(६) भ्ररिहन्त श्रौर (७) भ्ररुहन्त श्रादि । क्रमश: भ्रर्थ यो हैं-- 

अहँन्त--वे लोकपूज्य पुरुष, जो देवो द्वारा निर्मित ग्रष्टमहाप्रातिहाय रूप पूजा के योग्य हैं, 
इन्द्रों द्वारा भी पूजनीय हैं । 

अरहोत्तर--सर्वज्ञ होने से एकान्त (रह) भौर अन्तर (मध्य) की कोई भी बात जिनसे छिपी 
नही है, वे प्रत्यक्षद्रष्टा पुरुष । 

भ्रथान्त--रथ शब्द समस्त प्रकार के परिग्रह का सूचक है । जो समस्त प्रकार के परिग्रह से 
और पअन्त (मृत्यु) से रहित हैं । 

अरहन्त--भ्रासक्ति से रहित, श्र्थात्‌ राग या मोह का सर्वथा अन्त--नाश करने वाले । 


अरहयत्‌्--तीव् राग के कारणभूत मनोहर विषयो का ससगे होने पर भी (पअ्रष्ट महाप्राति- 
हार्यादि सम्पदा के विद्यमान होने पर भो) जो परम बीतराग होने से किडि्चत्‌ भी रागभाव को प्राप्त 
नही होते, वे महापुरुष श्ररहयत्‌ कहलाते हैं । 


झरिहन्त--समस्त जीवो के अन्तरग शरत्रुभूत आत्मिक विकारो या अष्टविध कर्मो का विशिष्ट 
साधना द्वारा क्षय करने वाले । 

अशरहन्त--रुह कहते हैं-सन्‍्तान परम्परा को। जिन्होने कर्मरूपी बीज को जलाकर जन्म-मरण 
की परम्परा को सर्वंथा विनष्ट कर दिया है, वे अ्रुहन्‍्त कहलाते है ।* 


'सिद्धाण' पद के विशिष्ट भ्रथं“--सिद्ध शब्द के वृत्तिकार ने ६ निर्वचनार्थ किये है-- 
(१) बधे हुए (सित) भ्रष्टकर्म रूप ईन्धन को जिन्होने भस्म कर दिया है, वे सिद्ध हैं, (२) जो ऐसे 
स्थान में सिधार (गमन कर) चुके हैं, जहाँ से कदापि लौटकर नही श्राते, (३) जो सिद्ध-कृतकृत्य हो 
चुके है, (४) जो ससार को सम्यक्‌ उपदेश देकर ससार के लिए मगलरूप हो चुके हैं, (५) जो सिद्ध-- 
नित्य हो चुके हैं, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर चुके है, (६) जिनके गुणसमूह सिद्ध-प्रसिद्ध हो चुके हैं ।२ 


१ “बध्यभावसंकोयण पयत्यथो नमः --भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
२. (क) भगवती वृत्ति पन्नाक ३ 
(ख) “प्ररिहृति वदणनमसणाणि, प्नरिहृति पूयसक्‍्कार । 
सिद्धिगमण च भ्ररहा, श्ररहता तेण वुच्चति ॥' 
(ग) प्रद्रुविहृषि य कम्म प्ररिभूय होइ सयलजीवाण | 
त कम्मर्मारें हता झरिहता तेण वुच्चति ॥ -भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
३. (क) भगवती वृज्षि पत्राक ३ 
(ख) ध्मात सित येन पुराणकम्मं, यों वा गतो निव तिसौधमूध्नि । 
ख्यातोध्मुशास्ता परिनिष्ठितार्थों, य सोःस्तु सिद्ध कृतमगलों मे ॥ --भगवती वृत्ति पत्राक ४ 


ल्‍ 
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'आपरियाणं' पद के विशिष्ट अर्थ--वत्तिकार ने भ्राचायय शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
(१) शा « मर्यादापूर्वक या भर्यादा के सांथ जो भव्यजनों द्वारा, चायें न्‍ूसेवनीय हैं, आचाय कहलाते 
है, (२) आचाय॑ वह है जो सूत्र का परमार्थ ज्ञाता, उत्तम लक्षणों से युक्त, गचछ के मेढीभूत, गण को 
चिन्ता से मुक्त करने बाला एवं सूत्रार्थ का प्रतिपादक हो, (३) ज्ञानादि पचाचारो का जो स्वयं 
भ्राचरण करते हैं, दूसरो को ग्राचरण कराते हैं, वे प्राचार्य हैं (४) जो (मुक्ति) दूत (श्रा+चार) 
की तरह हेयोपोदेश के संघहिताहित के श्रन्वेषण करने में तत्पर हैं, वे भ्राचाये हैं ।* 

'उबज्प्तायाणं' पद के विशिष्ट श्रथं--उपाध्याय शब्द के पांच श्र्थ वृत्तिकार ने किये हैं-- 
(१) जिनके पास झाकर सूत्र का अध्ययन, सूत्रार्थ का स्मरण एवं विशेष प्रर्थचिन्तन किया जाता है, 
(२) जो द्वादशागीरूप स्वाध्याय का उपदेश करते है, (३) जिनके सान्निध्य (उपाधान) से श्रुत का 
या स्वाध्याय का अश्रनायास ही आय--लाभ प्राप्त होता है, (४) झाय का ब्रर्थ है--इष्टफल । जिनकी 
सब्निधि (निकटता) ही इष्टफल का निम्मित्त--कारण हो, (५) प्राधि (मानसिक पीड़ा) का लाभ 
(आय) आध्याय है तथेव अधी' का भ्र्थ है--कुबुद्धि, उसकी झ्राय भ्रध्याय है, जिन्‍्होने श्राध्याय भौर 
ग्रध्याय (कुबुद्धि या दुर््यान) को उपहत--नष्ट कर दिया है, वे उपाध्याय कहलाते हैं ।* 

सब्वसाहूण'” पद के विशिष्ट भ्रथं--साधु शब्द के भी वृत्तिकार ने तीन श्रर्थ बताए हैं-- 
(१) ज्ञानादि शक्तियों के द्वारा जो मोक्ष की साधना करते है, (२) जो सर्वेप्राणियों के प्रति समता- 
भाव धारण करते है, किसी पर रागद्वेष नही रखते, निनदक-प्रशसक के प्रति समभाव रखते हैं, 
प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समभते है, (३) जो संयम पालन करने वाले भव्य प्राणियो की मोक्षसाधना 
मे सहायक बनते है, वे साधु कहलाते है। 

साधु के साथ 'सर्ब” विशेषण लगाने का प्रयोजन-जेसे श्ररिहन्तों श्रौर सिद्धो मे स्वरूपत. 
समानता है, बंसी समानता साधुझ्रो मे नहीं होती। विभिन्न प्रकार की साधना के कारण साघुझो के 
श्रनेक श्रवान्तर भेद होते है | साघुत्व की दृष्टि से सब साधु समान है, इसलिए वन्दनीय हैं । 'सब्ब' 
(सर्वे) विशेषण लगाने से सभी प्रकार के, सभी कोटि के साधघुग्नरो का ग्रहण हो जाता है, फिर 
चाहे वे सामायिकचारित्री हो, चाहे छेदोपस्थापनिक, परिहारविशुद्धिक, सूक्ष्मसम्परायी हो या 
यथारुयातचारित्री, श्रथवा वह प्रमत्तसयत हो या अप्रमससयत (सातवें से १४ वे ग्रुणस्थान तक, 
के साधु) हो, या वे पुलाकादि पाच प्रकार के निग्नन्धोी मे से कोई एक हो, भ्रथवा वे जिनकलपी, 
स्थविरकल्पी, प्रतिमाधारी यथालन्दकल्पी या कल्पातीत हो, अथवा वे प्रत्येकबुद्ध, स्वयबुद्ध या बुद्ध- 
बोधित मे से किसी भी कोटि के हो, श्रथवा भरतक्षेत्र, महा विदेह क्षेत्र, जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड आ्रादि 


१ (क) भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
(ख) 'सुत्तत्यविऊ लक्खणजुत्तों, गच्छस्त मेढिभुझओ ये । 
गणतत्तिविष्पमुक्को, अ्त्य बाइए श्रायरिश्रो ॥।' 
(ग) पचविह श्रायार श्रायारमाणा तहा पयासता। 
ग्रायार दसता ध्रायरिया तेण वृच्चति ॥ >-भ व. ४ 
२ (क) भगवती वृत्ति पत्राक ४ 
(ख्र) बारसगो जिणक्खाशो सज्काशों कहिश्रो बुहे । 
त उवइसति जम्हा उवज्काया तेण वुच्चति ॥ - भ. व्‌. ४ 


१०] श्याक्याप्रशप्तिसृत्र 


किसी भी क्षेत्र मे विद्यमान हो, साधुत्व की साधना करने वालो को ममस्कार करने की दृष्टि से 'सब्ब' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। सर्व शब्द-प्रयोग उन परिमेष्ठियो के साथ भी किया जा सकता है । 


'सव्ब' शब्द के बत्तिकार ने १ सावे, २ श्रव्य भर ३ सब्य, ये तीन रूप बताकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
झर्थ भी बताए हैं। सार्व का एक श्रर्थ है-समानभाव से सब का हित करने वाले साधु, दूसरा भ्र्थ 
है--सब प्रकार के शुभ योगों या प्रशस्त कार्यों की साधना करने वाले साधु, तीसरा ग्रर्थ है--सावे 
झर्थात्‌--अरिहन्त भगवान्‌ के साधु अथवा भ्ररिहन्त भगवान्‌ की साधना-प्राराधना करने वाले साधु 
या एकान्तवादी मिथ्यामतों का निराकरण करके साव॑ यानी ग्रनेकान्तवादी श्राहेतमत की प्रतिष्ठा 
करने वाले साधु सार्वसाधु है। 


'णमो लोए सब्वसाहूणं' पाठ का विशेष तात्पयं--इस पाठ के अनुसार प्रसगवश्ञात्‌ सर्व शब्द 
यहाँ एकदेशोय सम्पूर्णता के भ्र्थ मे मान कर इसका प्रर्थ किया जाता है--ढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य 
लोक के विद्यमान सर्वंसाधुओ्रो को नमस्कार हो । लोकशब्द का प्रयोग करने से किसी गच्छ, सम्प्रदाय, 
या प्रान्तविशेष की सकुचितता को श्रवकाश नही रहा । कुछ प्रतियों मे 'लोए' पाठ नही है। 


श्रव्यसाधु का प्र्थ होता है--श्रवण करने योग्य शास्त्रवाक्यों मे कुशलसाधु (न सुनने 
योग्य को नही सुनता) । सब्यसाधु का श्रर्थ होता है - मोक्ष या सयम के श्रनुकूल (सब्य) कार्य करने 
में दक्ष ।१ 


पाँचो नमस्करणीय और मांगलिक कंसे ?--अहेन्त भगवान्‌ इसलिए नमस्करणीय है कि 
उन्होने प्रात्मा की ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीये रूप शक्तियों को रोकने वाले घातीकर्मों को सवंधा 
निमू ल कर दिया है, वे सर्वज्तालाभ करके संसार के सभी जीवो को कर्मों के बन्धन से मुक्ति पाने 
का मार्ग बताने एवं कर्मो से मुक्ति दिलाने वाले, परम उपकारी होने से नमस्करणीय हैं एव उनको 
किया हुआ नमस्कार जीवन के लिए मगलकारक होता है । सिद्ध भगवान्‌ के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
सुख और वीय आदि गुण सदा शाश्वत और अनन्त है । उन्हे नमस्कार करने से व्यक्ति को श्रपनी 
आत्मा के निजी गुणो एवं शुद्ध स्वरूप का भान एवं स्मरण होता है, गुणो को पूर्णरूप से प्रकट करने 
की एवं आत्मशोधन की, ग्रात्मबल प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है, अत सिद्ध भगवान्‌ ससारी 
आत्माप्रों के लिए नमस्करणीय एवं सदेव मगलकारक है। आचार्य को नमस्कार इसलिए किया 
जाता है कि वे स्वय श्राचारपालन में दक्ष होने के साथ-साथ दूसरो के श्राचारपालन का ध्यान 


१ (क) साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिमोक्षमिति साधव । समता वा सवंभूतेषु ध्यायन्तीति साधव ॥ 
(ख) निव्वाणसाहए जोए, जम्हा साहेति साहुणो । समया सब्बभूएसु, तम्हा ते भावसाहुणों ॥। 
(ग) पब्महाए सहायत्त करेति मे सयम करेतस्स । एएण कारणेण णमामि5ह सव्वसाहुण ॥ 
(ध) सर्वेक्यों जीवेभ्यो हिता सार्वा सावंस्य वाह्हेत साधव सावंसाधव । सर्वानशुभयोगान्‌ 

साधयन्ति._। “भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
(च) लोके मनुधष्यलोके, न तु गच्छन्ति, ये सर्वसाधवस्तेभ्यी नस --भगवती वृत्ति पत्नाक ४ 
(छ) भगवती वृत्ति पत्राक ५ 
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रखते हैं श्लौर संघ को ज्ञान-दर्शन-चारित्र मे स्थिर रखते है। इस महान्‌ उपकार के कारण तथा 
ज्ञानादि मगल प्राप्त करने के कारण भ्राचार्य नमस्करणीय एवं मागलिक हैं। संघ मे ज्ञानबल न हो तो 
प्रनेक विपरीत और भ्रहितकर कार्य हो जाते हैं। उपाध्याय सध मे ज्ञानबल को सुदृढ बनाते हैं । 
शास्त्रीय एवं सेद्धान्तिक ज्ञान उपाध्याय की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए उपाध्याय महान्‌ उपकारी 
होने से नमस्क रणीय एवं मंगलकारक हैं । मानव के सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ एवं परमसाधना के ध्येयस्वरूप 
मोक्ष की साधना-सयम साधना-में अ्रसहाय, प्रनभिज्ञ एवं दुबंल को सहायता देने वाले साधु 
निराधार के भ्राघार, भ्रसहाय के सहायक के नाते परम उपकारी, नमस्करणीय एवं मंगलफलदायक 
होते है । श्ररिहृत तीर्थंकर विशेष समय मे केवल २४ होते है, आचार्य भी सीमित सख्या मे होते है, 
प्रतः उनका लाभ सबको, सब क्षेत्र श्रोर सवंकाल मे नही मिल सकता, साधु-साध्वी ही ऐसे हैं, जिनका 
लाभ सर्वसाधारण को सर्वक्षेत्रकाल मे मिल सकता है। पाँचो कोटि के परमेष्ठी को नमस्कार करने 
का फल एक समान नही है, इसलिए 'सब्बसाहूण' एक पद से या 'नमों सब्ब सिद्धाण व नमो सब्वसाहू्ण' 
इन दो पदो से कार्य नही हो सकता । अत पाँच ही कोटि के परमेष्ठीजनों को नमस्कार-मगल यहां 
किया गया है ।" 

द्वितीय मंगलाचरण--ब्राह्मो लिपि को नमस्कार--क्‍्यों और कंसे? --प्रक्षर विन्यासरूप भ्र्थात्‌ - 
लिपिबद्ध श्रुत द्रव्यश्रुत है, लिपि लिखे जाने वाले भ्रक्षरसमूहू का नाम है। भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
अपनी पूत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से लिखने के रूप में जो लिपि सिखाई, वह ब्राह्मी लिपि कहलाती 
है । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करने के सम्बन्ध मे तोन प्रश्न उठते है---(१) लिपि ग्रक्षरस्थापनारूप 
होने से उसे नमस्कार करना द्रव्यमगल है, जो कि एकान्तमगलरूप न होने से यहाँ कैसे उपादेय 
हो सकता है ? (२) गणधरो ने सूत्र को लिपिबद्ध नही किया, ऐसी स्थिति में उन्होंने लिपि को 
नमस्कार क्यो किया ? (३) प्रस्तुत शास्त्र स्वयं मगलरूप है, फिर शास्त्र के लिए यह मगल क्यो 
किया गया ? इनका क्रमश समाधान यो है--प्राचीनकाल मे श्ञास्त्र को कण्ठस्थ करने की परम्परा 
थी, लिपिबद्ध करने की नही, ऐसी स्थिति मे लिपि को नमस्कार करने की श्रावश्यकता नही थी, 
फिर भो लिपि को नमस्कार किया गया है, उसका आशय वृत्तिकार स्पष्ट करते है कि यह नमस्कार 
प्राचीनका लिक लोगो के लिए नही, झ्राधुनिक लोगो के लिए है । इससे यह भी सिद्ध है कि गणघंरो, 
ते लिपि को नमस्कार नही किया है, यह नमस्कार शास्त्र को लिपिबद्ध करने वाले किसी परम्परानु- 
गामी द्वारा किया गया है। अक्षरस्थापनारूप लिपि अपने झ्राप मे स्वत. नमस्करणीय नही होती, 
ऐसा होता तो लाटी, यवनी, तुर्की, राक्षसी आदि प्रत्येक लिपि नमस्करणीय होती, परन्तु यहाँ ब्राह्मी 
लिपि ही नमस्करणीय बताई है, उसका कारण है कि शास्त्र ब्राह्मीलिपि मे लिपिबद्ध हो जाने के 
कारण वह लिपि आाधुनिकजनो के लिए श्रुतज्ञान रूप भावमगल को प्राप्त करने मे श्रत्यन्त उपकारी 


१. (क) नमस्करणीयता चौथा भीमभवशहनप्रमणभीतभूतानामनुपमानन्दरूपपरमपदपुरपथप्रदर्शकत्वेन परमोप- 
कारित्वादिति । 


(ख) नमस्करणीयता चैषामविप्रणाशिज्ञानदर्शनसुखवीर्यादिगुणयुक्ततथास्वविषयप्रमोदप्रकर्षोत्पादनेन भव्याना 
मतीबोपका रहेतुत्वादिति । मु 

(ग) नभस्थता चैधामाचारोपदेशकतयोपकारित्वात्‌ | 

(घ) नमस्यता चैषासुसम्प्रदायाप्तजिनवचनाध्यापनतो विनयय्रेन भव्यानामुपकारित्वात्‌ । 

($) एपां व नमनीयता मोक्षमार्गसाहायककरणेनोपका रित्वात्‌ ॥ “भगवती वृत्ति पत्नांक ३-४ 


१२] [व्याध्याप्रशप्तिसूत 


है । व्रव्यश्रुत भावशुत का कारण होने से सज्ञाभ्रक्ष ररूप (ब्राह्मीलिपिरूप) द्रव्यश्षुत को भी मगलरूप 
माना है | बस्तुत यहाँ नमस्करणोय भावश्रुत ही है, वही पूज्य है। भ्रथवा शब्दनय की दृष्टि से शब्द 
झौर उसका कर्ता एक हो जाता है । इस श्रभेद विवक्षा से ब्राह्म लिपि को नमस्कार भगवान्‌ ऋषभदेब 
(ब्राह्मीलिपि के भ्राविष्कर्ता) को नमस्कार करना है। भ्रत मात्र लिपि को नमस्कार करने का प्रर्थ 
भ्रक्षरविस्थास को नमस्कार करना लिया जाएगा तो ग्रतिथ्याप्ति दोष होगा । 


यद्यपि प्रस्तुत शास्त्र स्वयं मगलरूप है, तथापि इस श्षास्त्र के लिए जो मगलाचरण किया 
गया है, बह इस उद्देश्य से कि शिष्यगण श्ञास्त्र को मगलरूप (श्रुतज्ञानरूप मगल हेतु) समझ सके । 
तथा मगल का ग्रहण उनकी बुद्धि मे हो जाए ग्रर्थात्‌ वे यह अनुभव करें कि हमने मगल किया है ।* 


शास्त्र की उपादेयता के लिए चार बातें- वृत्तिकार ने शास्त्र की उपादेयता सिद्ध करने के 
लिए चार बाते बताई है--(१) मगल, (२) अ्भिधेय, (३) फल शोर (४) सम्बन्ध । शास्त्र के 
सम्बन्ध मे मगल का निरूपण किया जा चुका है, तथा प्रस्तुत भास्त्र के विविध नामो का निर्देश एवं 
उनकी व्याख्या करके इस श्ञास्त्र का अभिधेय भी बताया जा चुका है। श्रब रहे फल शौर सम्बन्ध । 
अभिधेय सम्बन्धी भ्रज्ञान दूर होकर शास्त्र मे जिन-जिन बातो का वर्णन किया गया है, उन बातो 
का ज्ञान हो जाना, शास्त्र के भ्रध्ययन या श्रवण का साक्षात्‌ फल है । शास्त्र के अध्ययन या श्रवण 
से प्राप्त हुए ज्ञान का परम्परा से फल मोक्ष है। श्ञास्त्र मे जिन श्रर्थों की व्याख्या की गई है, वे श्रर्थ 
वाच्य है, श्रीर शास्त्र उनका वाचक है। इस प्रकार वाच्य-वाचक भावसम्बन्ध यहाँ विद्यमान है, 
'अथवा' इस शास्त्र का यह प्रयोजन है, यह* सम्बन्ध (प्रयोजक-भावसम्बन्ध) भी है । 


प्रथम शतक : विधयसूची मंगल 
२-रायगिह चलण १ दुब्खे २ कंखपओसे य ३ पगति ४ पुढबीओ ५ । 
जावते ६ नेरहदए ७ बाले ८५ गुरए य ९ चलणाओ १०॥ १॥। 


२--(प्रथम शतक के दस उद्देशको की सग्रहणी गाथा इस प्रकार है--) (१) राजयूह नगर 
मे “चलन” (के विषय मे प्रश्न), (२) दु ख, (३) काक्षा-प्रदोष, (४) (कर्म) प्रकृति, (५) पृथ्चियां, 
(६) यावत्‌ (जितनी दूर से इत्यादि), (७) नेरयिक, (८) बाल, (९) गुरुक और (१०) चलनादि । 

विवेचन--प्रथम शतक को विषयसूची-दप्रस्तुत सूत्र मे प्रथम शतक के दस उद्देशको का 
क्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इसमे से प्रत्येक का स्पष्टीकरण ग्रागे यथास्थान किया 
जाएगा । 

३--नमो सुयस्‍्स । 

३--श्रुत (द्वादशागीरूप अहंत्प्रवचन) को नमस्कार हो । 





१ [क) एवं तावत्परमेष्ठिनो नमस्कृत्याउधु नातनजनानाश्रुतज्ञानस्यात्यन्तोपकारित्वात्‌ । तस्य च॒ द्र॒व्यभाव 
शुतरूपत्वात्‌ भावश्वुतस्य ब्रव्यश्षतहेतुत्वात सज्ञाक्षररूप द्रव्यश्षत ।--भग. श्र, व्‌ पत्राक ५ 
(ख) 'लिह लिवीविहाण जिणेण बभीद दाहिण करेण ।--भग श्र वृत्ति, पन्नाक ५ 
२. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ५ 


खुलपाकान 


प्रथम शतक : उद्दशक-१] [१३ 


विवेखन--प्रथम्त शतक का मंगलाचरण--यद्यपि शास्त्र के प्रारम्भ में मगलाचरण किया 
गया है, तथापि शास्त्रकार प्रथम शतक के प्रारम्भ में श्रुतदेवतानमस्काररूप विशेष मगलाचरण 
करते है । भ्राचारांग भ्रादि बारह शास्त्र भ्रहंन्त भगवान्‌ के अगरूप प्रवचन है, उन्ही को यहा “श्रुत' 
कहा गया है । इष्टदेव को नमस्कार करने की भ्रपेक्षा यहाँ इष्टदेव की वाणीरूप श्र्‌त को नमस्कार 
किया गया है, इसके पीछे भ्राशय यह है कि श्र्‌ त भी इष्टदेवरूप ही है, क्योकि प्रहंन्‍्त भगवान्‌ जैसे 
सिद्धो को नमस्कार करते है उसी प्रकार 'णमों तित्यस्स' (तीर्थ कों नमस्कार हो) कह कर परम 
आदरणोय तथा परम उपकारी होने से श्र्‌त (प्रवचन का सिद्धान्त)--रूप भावतीर्थ को भी नमस्कार 
करते है । 

श्रूत भी भावतीर्थ है क्योंकि द्वादशागी-शञानरूप श्रूत के सहारे से भव्यजीव ससारसागर 
से तर जाते है, तथा श्रुत अ्रहेन्‍त भगवान्‌ के परम केवलज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इस कारण इृष्टदेव- 
रूप है। गणधर ने श्रुत को नमस्कार किया है उसके तीन कारण प्रतीत होते हैं-(१) श्रृत की 
महत्ता प्रदर्शित करने हेतु, (२) श्रुत पर भव्यजीवों की श्रद्धा बढे एबं (३) भव्य जीव श्रुत का 
आग्रादर कर, आदरपूर्वक श्रवण करे ।" 
प्रथम उद्देशक : उपोद्घात-- 

४-- (१) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नथरे होत्या । वण्णओ । तस्स ण॑ रायगिहस्स 
नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे गुगसिलए नाम चेइए होत्या । 

४ (१)उस काल (अ्रवसपिणी काल के) भश्रौर उस समय (चौथे भ्रारे--भगवान्‌ महावीर के युग 
मे) राजगृह नामक नगर था। वर्णक | (उसका वर्णन झ्रौपपातिक सूत्र मे अकित चम्पानगरी के वर्णन 
के समान समझ लेना चाहिए) उस राजगृह के बाहर उत्तर-पूर्व के दिग्भाग (ईशानकोण) में 
गुणशीलक नामक चैत्य (व्यन्तरायतन) था। वहाँ श्रेणिक (भम्भासार-बिम्बसार) राजा राज्य 
करता था श्लौर चिल्लणादेवी उसकी रानी थी । 

(२) लेण कालेणं तेणं समएण समणणे भगव महावीरे आइगरे तिल्यगरे सहसंबुद्धे पुरिसुत्तमे 
पुरिससीहे पुरिसवरपु डरोए पुरिसबरगधह॒त्यी लोगणाहे लोगप्पदीवे लोगपण्जोयगरे श्रभ्यदये 
चक्‍्खदये मग्गदये सरणदये धम्मदेसए धम्मसारही धम्मवरचाउरतथक्‍्कवट्टी अप्पडिहयवरनाण-' 
दंसणधरे वियट्टछठमे जिणे जावए बुद्ध बोहए भुत्ते मोषए सब्बण्ण सव्धदरिसी सिवमयलमरुजसणत- 
मक्खयसव्बाबाहु 'सिद्धिगति' नामधेय ठाणं संपाविउकामे जाब समोसरणं । 

परिसा निग्गया । धस्मो कहिओ । परिसा पडिगया । 

(२) उस काल मे, उस समय में (वहाँ) श्रमण' भगवान्‌ महावीर स्वामी विवरण कर रहे थे, 
जो आ्रादि-कर (द्वाददगगीरूप श्रुत के प्रथम कर्ता), तोर्थकर (प्रवचन या सघ के कर्ता) सहसम्बुद्ध (स्वय 
तत्त्व के ज्ञाता), पुरुषोत्तम, पुरुषसिह (पुरुषो मे सिंह की तरह पराक्रमी) पुरुषवर-पुण्डरीक (पुरुषों मे 
श्रेष्ठ पुण्डरीक--श्वेत-कमल रूप ), पुरुषव रगन्धहस्ती (पुरुषों मे श्रेठ गन्धहस्ती के समान), लोकोत्त म, 
लोकनाथ (त्तीनो लोको की आत्माश्रो के योग-क्षेमकर), (लोकहितकर) लोक-प्रदीप, लोकप्रद्योतकर, 
ग्रभयदाता, चक्षुदाता (श्रुतधमंरूपी नेत्रदाता), मार्गदाता (मोक्षमार्ग-प्रदर्शः), शरणदाता (त्राण- 
दाता), (बोधिदाता), धमदाता, धर्मोपदेशक, (धर्मनायक), धर्मंसारथि (धर्मरथ के सारथि), धमंवर- 


१ भगवती प्रभयदेववत्ति पत्राक ६ 


4१४] | व्याध्याप्रशप्तिवृत्रं 


वातुरन्त-चक्रवर्ती, भ्रप्रतिहत (निराबाध ) ज्ञान-दर्शनधर, छद॒मरहित (छलकपट झौर ज्ञानादि आव- 
रणो से दूर), जिन (रागद्वेषविजेता), शायक (सम्यक्‌ ज्ञाता), बुद्ध (समग्र तत्त्वों को जानकर 
रागद्वेषबिजेता), बोधक (दूसरो को तत्त्ववोध देने वाले), मुक्त (बाह्य-आ्राभ्यस्तर ग्रन्थि से रहित), 
मोचक (दूसरो को कर्मबन्धनो से मुक्त कराने वाले), सर्वश (समस्त पदार्थों के विशेष रूप से ज्ञाता) 
सर्वदर्शी (सर्व पदार्थों के सामान्य रूप से ज्ञाता) थे । तथा जो शिव (सब बाधाश्रो से रहित), भ्रचल 
(स्वाभाविक प्रायोगिक चलन-हेतु से रहित ), श्ररुज (रोगरहित), श्रनन्त (प्रनस्तज्ञानदर्शनादियुक्त), 
प्रक्षय (प्रन्तरहित), अव्याबाध (दूसरों को पीडित न करने वाले या सर्व प्रकार की बाधाश्ो से विहीन), 
पुनरागमनरहित सिद्धिगति (मोक्ष) नामक स्थान को सम्प्राप्त करने के कामी (इच्छुक) थे । 

(यहाँ से लेकर समबसरण तक का वर्णन श्रोपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए ।) 

(भगवान्‌ महावीर का पदा्पंण जानकर) परिषद्‌ (राजगृह के राजादि लोग तथा भ्रन्य 
नागरिकों का समूह भगवान्‌ के दर्शन, वन्दन, पयुं पासन एवं धर्मोपदेश श्रवण के लिए) निकली । 
(निर्गेमन का समग्र वर्णन श्रोपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिये)।(भगवान्‌ ने उस विशाल परिषद्‌ को) 
धर्मोपदेश दिया । (यहाँ धर्मंकथा का वर्णन कहना चाहिए) । (धर्मोपदेश सुनकर और यथाश्षक्ति धर्म- 
धारण करके वह) परिषद्‌ (अपने स्थान को) वापस लौट गई । (यह समग्र वर्णन भी झऔपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए | 

(३) तेण कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवओ महाबीरस्स जेटु अंतेषासी इदभुती नाम 
अणमभारे गोयमसगोत्ते ण सत्तुस्सेहे समचउरंससठाणसंठिए वज्जरिसभनारायसघयणे कणगपुलगणिघ- 
सपम्हगोरे उग्गतबे वित्ततवे तत्ततवे महातवे ओराले घोर घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबभचेरबासो 
उच्छुढसरीरे सच्चत्तबिपुलतेयलेसे खउब्सपुव्यी चउनाणोवगए सब्यक्खरसप्चिबाती समणस्स भगवतों 
महावीरस्स अदूरसामंते उड़॒ जाणु अहोसिरे झाणकोट्टोवगए संजमेणं तबसा अप्पाण भावेभाणे 
विहरइ । 

(३) उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महाबीर के पास (न बहुत दूर, न बहुत 
निकट), उत्कुटुकासन से (घुटना ऊचा किए हुए) नीचे सिर भुकाए हुए, ध्यानरूपी कोठे (कोष्ठ) मे 
प्रविष्ठ भ्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति नामक श्रनगार सयम और तप से श्रात्मा 
को भावित (वाप्तित) करते हुए विचरण करते थे । वह ग्रौतम-गोत्रीय थे, (शरीर से) सात हाथ 
ऊचे, समचतुरख्र सस्थात एवं वजत्भअऋषभनाराच सहनन वाले थे । उनके शरीर का वर्ण सोने के 
टुकडे की रेखा के समान तथा पद्म-पराग के समान (गौर) था। वे उम्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, तप्ततप- 
स्त्री, महातपस्वी, उदार, घोर (परीषह तथा इन्द्रियादि पर विजय पाने में कठोर), घोरग्रुण, (दूसरों 
द्वारा दुश्चर मूलगुणादि) सम्पन्न, घोरतपस्वी, घोर (कठोर) ब्रह्मचयंवासी, शरीर-सस्कार के त्यागी 
थे। उन्होंने विपुल (व्यापक) तेजोलेश्या (विशिष्ट तपस्या से प्राप्त तेजोज्वाला नामक लब्धि) को 
संक्षिप्त (अपने शरीर मे अन्तर्लीन) करली थी, वे चौदह पूर्वों के ज्ञाता और चतुर्शानसम्पन्न स्वाक्षर- 
सन्निपाती थे । 

(४) तए ण॑ से भगव गोयमे जायसड्ढे जायसंसए जायकोऊहल्ले, उप्पन्नसड़ढे उप्पन्नसंसए 
उप्पन्नक्को ऊहल्ले, संजायसड्ढें संजायसंसए सजायकोऊहल्ले, . समुप्पन्नसड्‌ढे समुप्पन्नसंलए समुप्प्न- 
कोऊहल्ले उद्गाए उट्ठ ति। 


प्रथम शतक : उह शक-१] [१५ 


उद्ठाए उड्ठ ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उधागच्छइ, उवागच्छिसा समणण भगब महा- 
बोर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेति, तिक्‍्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेत्ता वंदति, नमंसति, 
नशबासन्ने नाइटूरे सुस्मूसमाणे अभिसुहे विणएणं पंजलियडे पज्जुबासमाणे एवं वयासी-- 

(४) तत्पश्चात्‌ जातश्रद्ध (प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले), जातसंशय, जातकुतूहल, संजातश्रद्ध, समुत्पन्न 
श्रद्धा वाले, समुत्पन्न कुत्हुल वाले भगवान्‌ गौतम उत्थान से (अपने स्थान से उठकर) बड़े होते हैं । 

उत्थानपूर्वक खडे होकर श्रमण गौतम जहाँ (जिस श्लोर) श्रमण भगवान्‌ महावीर हैं, उस 
झ्रोर (उनके निकट) आते हैं। निकट प्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को उनके दाहिने शोर से 
प्रारम्भ करके सीन बार प्रदक्षिणा करते हैं। फिर वन्दन-नमस्कार करते हैं। तमस्कार करके वे न तो 
बहुत पास धौर न बहुत दूर भगवान्‌ के समक्ष विनय से ललाट पर हाथ जोडे हुए भगवान्‌ के बचन 
सुनना चाहते हुए उन्हे नमन करते व उतकी पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेखन--राजगह में भगवान्‌ महावीर का पदापंण : गौतम स्वामी की प्रदन पूछने की तेयारी- 
प्रस्तुत चतुर्थ सूत्र से शास्त्र का प्रारम्भ किया गया है। इसमे नगर, राजा, रानी, भगवान्‌ महावीर, 
परिषदू--समवसरण, धर्मोपदेश, गौतमस्वामी तथा उनके द्वारा प्रश्न पूछने की तैयारी तक का क्षीत्र 
या व्यक्तियो का वर्णन किया गया है, वह सब भगवती सूत्र में यत्र-तत्र श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
श्री गौतमस्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न शोर उनके द्वारा दिए गये उत्तरो की पृष्ठभूमि के रूप से 
अकित किया गया है। इस समग्र पाठ में कुछ वर्णन के लिए “वर्णक' या 'जाव' से भ्रन्य सूत्र से जान 
लेने की सूचना है, कुछ का वर्णन यही कर दिया गया है। इस समग्र पाठ का क्रमशः वर्णन इस 
प्रकार है-- 

(१) भगवान्‌ महावीर के युग के राजगृह नगर का वर्णन" 

(२) वहाँ के तत्कालीन राजा श्रेणिक श्रीर रानी चिललणा का उल्लेख 

(३) अनेक विशेषणो से युक्त श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगृह के भ्रासपास विचरण । 

(४) इसके पश्चात्‌ 'समवसरण' तक के वर्णन मे निम्नोक्त वर्णन गर्भित हैं -(श्र) भगवान्‌ 
के १००८ लक्षणसम्पन्न शरीर तथा चरण-कमलो क। वर्णन, (जिनसे वे पैदल विहार कर रहे थे), 
(झा) उनकी बाह्य (अष्टमहाप्रातिहायेरूपा) एवं अ्न्तरग विभूतियो का वर्णन, (इ) उनके चौदह 
हजार साधुश्रो और छत्तीस हजार प्रायिकाग्रो के परिवार का वर्णन, (ई) बडे-छोटे के क्रम से 
ग्रामानुग्राम सुखपूवेक विहार करते हुए राजगह नगर तथा तदन्तर्गत गुणशीलक चेत्य मे पदा्पण का 
वर्णन, (उ) तदनन्तर उस चेत्य में अवग्नमह ग्रहण करके सयम और तप से अपनी ग्रात्मा को भावित 
करते हुए विराजमान हुए और उनका समवसरण लगा । (ए) समवसरण मे विविध प्रकार के ज्ञानादि 
शक्तियों से सम्पन्न साधुप्रो आदि का वर्णन", तथा असुरकुमार, शेष भवनपतिदेव, व्यन्तरदेव, 
ज्योतिष्कदेव एवं बेमानिकदेवों का भगवान्‌ के समीप श्रागमन एवं उनके द्वारा भगवान्‌ की पयु पासना 
का वर्णन । रे 


१ राजगृह वर्णन - झौपपातिक सूत्र १ 
२. भगवान्‌ के शरीरावि का वर्णन-- झ्रौपपातिक सूत्र १०, १४, १५, १६, १७ 
३. वेशागमन वर्णन--झौपपातिक सूत्र २२ से २६ तक 


१६] [व्याव्याप्रशप्तिसृत् 


(५) परिषद्‌ के निर्गेमन का विस्तृत वर्णन ।१ 

(६) भगवान भहावीर द्वारा दिये गए धर्मोपदेश का वर्णन ।* 

(७) सभाविसजंत के बाद श्रोतागण द्वारा क्वृतज्ञताप्रकाश, यथाशक्ति घ॒र्माचरण का सकल्‍्प, 
एब स्वस्थान प्रतिगमन का वर्णन ।३ 

(८) श्री मौतमस्वामी के शारीरिक, मानसिक एव श्राध्यात्मिक व्यक्तित्व का वर्णन । 

(९) श्री गौतमस्वामी के मन मे उठे हुए प्रश्न शौर भगवान्‌ महावीर से सविनय पूछने की 
तैयारी ।»* 

प्रस्तुत शास्त्र किसने, किससे कहा ?--प्रस्तुत भगवतीसूत्र का वर्णन पचम गणधर श्री सुधर्मा- 
स्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के समक्ष किया था। इसका कारण आवश्यकसूत्र-नियु क्ति मे बताया 
गया है कि सुधर्मास्वामी का ही तीर्थ चला है। अन्य गणधरो की शिष्य परम्परा नही चली, सिर्फ 
सुधर्मास्वामी के दिष्य हुए है ।" 


चलमाण चलिए' श्रादि पदों का एकार्थ-नानार्थ 


५ (१) से नृणं भंते! चलमाणे चलिते ? उदीरिज्जमाणे उदीरिते २? बेइज्जमाणे 
बेहए ३ ? पहिज्जमाण पहीणे ४? छिज्जमाण छिन्‍्ने ५? भिज्जमाण भिन्‍ने ६? डज्झ्षमाणे 
डड़्ढे ७ ? मिज्जमाणे सड़े ८? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ९ ? 

हुवा गोयमा ! चलसाण चलिए जाब निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे । 

५--[१ प्र |] है भदन्‍त (भगवन्‌) ! क्‍या यह निश्चित कहा जा सकता है कि १ जो चल 
रहा हो, वह चला ?, २. जो (कम) उदीरा जा रहा है, वह्‌ उदीर्ण हुआ ?, ३ जो (कर्म) वेदा 
(भोगा) जा रहा है, वह वेदा गया ? ४ जो गिर (पतित या नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (पतित 
हुआ या हटा) ” ५ जो (कर्म) छेंदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ ? ६ जो (कर्म) भेदा जा रहा है, वह 
भिन्न हुआ (भेदा गया) ? ७ जो (कर्म) दःग्ध हो रहा है, वह दम्ध हुआ ?, ८ जो मर रहा है, 
वह मरा ?*, ९ जो (कर्म) निर्जरित हो रहा है, वह निर्जीर्ण हुआ । 


परिषद्‌ निर्भभन वर्णन--श्रौपपातिक सूत्र २७ से ३३ तक 
धर्मकथा बर्णन--श्रौपपातिक सूत्र ३४ 
» परियद्‌ प्रतिगमन वर्णन--आपपातिक सूत्र ३५-३६-३७ 
« चतुर्शानी गोतमस्वासी द्वारा प्रश्न पूछने के पात कारण-- (१) अतिशययुक्त होते हुए भी छदमस्थ होने के 
कारण, (२) स्वय जानते हुए भी ज्ञान की गअविसवादिता के लिए, (५) श्रन्य श्रशुजनों के बोध के लिए, 
(४) शिष्यो को अपने वचन में विश्वास बिठाने के लिए, (५) शास्त्ररचना की यही पद्धति होने से। 
“+भगवतीसूत्र वृत्ति, पत्राक १६ 
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५. (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति पत्राक ७ से १४ तक का साराश । 
(ख) वही--पत्रांक ६--“तित्थ चर सुहम्माओ, निरबच्चा गणहरा सेसा ।” 
(ग) जम्बूस्वामी द्वारा पृच्छा---जट ण भते | पचमस्स अगस्स विवाहपन्नत्तीए के श्रट्ठे पण्णत्ते २” 
--ज्ञाताधर्मकथागसूत्र 


प्रथम शतक : उ्ह शक-१] [१७ 


[१ उ.] हाँ गौतम ! जो चल रहा हो, उसे चला, यावत्‌ निर्जरित हो रहा है, उसे निर्जार्ण 
हुआ (इस प्रकार कहा जा सकता है।) 

[२] एए ण॑ भंते ! नब पद कि एगदट्टा नाणाधोसा नाणावंजणा उदाहू नाणद्रा नाणाधोसा 
नाणावंजणा ? 

गोयमा ! चलभाणे चलिते १, उदीरिज्जमाणे उदोरिते २, वेहम्जमाणे वेइए ३, पहिज्ज- 
साणे पहोणे ४, एए ण॑ चत्तारि पदा एगट्टा नाणाघोसा नाणावंजणा उप्पन्नक्स्स । छिज्जमाणे छिल्से 
१, भिज्जमाणे भिन्‍ते २, इज्ञमाणे डडढें ३, सिज्जमाणे मंडे ४, निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ५, 
एए ण॑ पंच पदा नाणट्रा नाणाघोसा नाणावंजणा विगतपक्खस्स । 

[२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या ये नौ पद, नाना-घोष झ्ौर नाना-व्यञ्जनो वाले एकार्थक है ? भ्रथवा 
नाना-घोष वाले भौर नाना-व्यञ्जनो वाले भिन्नार्थक पद है ? 

[२उ | हे गोतम ! १ जो चल रहा है, वह चला; २ जो उदीरा जा रहा है, वह उदीर्ण हुआ , 
३ जो बेदा जा रहा है वह वेदा गया, ४ श्लौर जो गिर (नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (नष्ट हुआ ), 
ये चारो पद उत्पन्न पक्ष की श्रपेक्षा से एकार्थंक, नाना-घोष वाले श्लौर नाना-व्यअजनो वाले हैं । तथा 
१ जो छेंदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ, २ जो भेदा जा रहा है, वह भिन्न हुआ, ३ जो दग्ध हो रहा है, 
वह दग्ध हुआ, ४ जो मर रहा है, वह मरा, और ५ जो निर्जी्णं किया जा रहा है, वह निर्जणि हुप्ना, 
ये पाच पद विगतपक्ष की अपेक्षा से नाना अर्थ वाले, नाना-घोष वाले श्रौर नाना-व्यञ्जनो वाले हैं। 

विवेचन- चलन शादि से सम्बन्धित नो प्रशनोत्तर---प्रस्तुत पचम सूत्र में दो विभाग हैं-- 
प्रथम विभाग मे कर्मबन्ध के नाश होने की क्रमश प्रक्रिया से सम्बन्धित ९ प्रश्न और उनके उत्तर 
है, दूसरे विभाग में इन्ही ९ कमंबन्धनाशप्रक्रिया के एकार्थक या नानार्थंक होने के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर है ।" 

विशेषावश्यकभाष्य मे श्रावस्ती मे प्रादुभू त 'बहुरत' नामक निह्लवदर्शन के प्रवतंक जमालि 
का वर्णन है । उसका मन्तव्य था कि जो कार्य किया जा रहा है, उसे सम्पूर्ण न होने तक 'किया गया', 
ऐसा कहना मिथ्या है, इस प्रकार के प्रचलित मत को लेकर श्रीगौतमस्वामी द्वारा ये प्रश्न ' 
समाधानाथर प्रस्तुत किए गए । * 

जो क्रिया प्रथम समय में हुई है, उसने भी कुछ कार्य किया है, निश्वयनय की अपेक्षा से ऐसा 
मानना उचित है । 

चलन--कमंदल का उदयावलिका के लिए चलना । 

उदोरणा -कर्मों की स्थिति परिपक्व होने पर उदय मे झ्राने से पहले ही अध्यवसाय विशेष 
से उन कर्मों को उदयावलिका में खीच लाना । 

बेदना--उदयावलिका मे भ्राए हुए कर्मों के फल का अनुभव करना । 

प्रहाण- झात्मप्रदेशो के साथ एकमेक हुए कर्मो का हटना-गिरना । 

छेदन --कम की दीर्घकालिक स्थिति को भ्रपवर्तना द्वारा भ्रल्पकालिक स्थिति मे करना । 


५-५ +नकेनमननन५+++८-म+-क न 


१ भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति पत्राक १४, १५ का साराश 
२. विशेषावश्यकभाष्य गा. २३०६, २३०७ (विशेष चर्चा जमालि प्रसंग मे देखे) 





पृद ] व्याज्यक्ाशप्तिसूतअ 


भेदन--बद्ध कर्म के तीव्र रस को भ्रपवत्तंनाकरण द्वारा मन्द करना ग्रथवा उद्‌वत्तेनाकरण 
द्वारा मनद रस को तीत्र करना । 

कग्ध--करमं रूपी काष्ठ को ध्यानाग्नि से जलाकर भ्रकर्म रूप कर देना । 

मृत--पूर्व बद्ध भ्रायुष्यकर्म के पुदूगलो का नाश होना । 

निर्मोणें--फल देने के पश्चात्‌ कर्मों का आत्मा से पृथक्‌ होना--क्षीण होना । 

एकार्थ--जिनका विषय एक हो, या जिनका श्रर्थ एक हो । 

घोष-तीन प्रकार के हैं--उदात्त (जो उच्चस्वर से बोला जाए), श्रनुदात्त (जो नीचे स्वर से 
बोला जाए) श्रौर स्वरित (जो मध्यमस्वर से बोला जाए)। यह तो स्पष्ट है कि इन नौ पदों के 
घोष झ्रौर व्यञ्जन पृथक्‌-पृथक हैं । 

जारों एकार्थक--चलन, उदीरणा, वेदना और प्रह्मण, ये चारो क़ियाएँ तुल्यकाल (एक 

प्रन्तमु हुत्तेस्थितिक) की श्रपेक्षा से, गत्यर्थंक होने से तथा एक ही कार्य (केवलज्ञान प्रकटीकरण रूप) 

की साधक होने से एकार्थंक है । 

पाँचों भिन्नाथंक--छेदन, भेदन, दहन, मरण, निर्जरण, ये पाँचो पद वस्तु विनाश की अपेक्षा 
से भिन्न-भिन्न श्रर्थ वाले है। तात्पर्य यह है कि छेदन स्थितिबन्ध की श्रपेक्षा से, भेदन अश्रनुभाग 
(रस) बन्ध की अपेक्षा से, दहन प्रदेशबन्ध की श्रपेक्षा से, मरण झायुष्यकर्म की श्रपेक्षा से और निजंरण 
समस्त कर्मों को श्रपेक्षा से कहा गया है। अतएव ये सब पद भिन्न-भिन्न अ्रथे के वाचक है ।* 


आदबोस दंडकगत स्थिति श्रादि का विचार 


[नेरथिक चर्चा ] 

६. [१-१] नेरइयाणं भते ! केवइकाल ठिई पण्णसा ? 

गोममा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाईं ठिई पण्णत्ता । 

६ [१-१ प्र.] भगवन्‌ ' नेरयिको की स्थिति (झायुप्य) कितने काल की कही है ? 

[१-१ उ ] है गौतम !' जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष की, और उत्कृष्ट (अधिक से 
श्रधिक) तेतीस सागरोपम की कही है । 


[१-२] नेरहया ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमति वा पाणमंति वा ऊससति वा नोससंति वा ? 

जहा ऊसासपदे । 

[१-२ प्र | भगवन्‌  नारक कितने काल (समय) में श्वास लेते है श्रौर कितने समय मे 
श्वास छोडते हैं-- कितने काल मे उच्छवास लेते हैं प्रौर नि श्वास छोडते है । 


[१-२ उ | (प्रज्ञापना-सूत्रोक्त) उच्छवास पद (सातवे पद) के अनुसार समभना चाहिए । 


१. भगवतीसूृत्र श्र. बृत्ति, पत्राक १५ से १९ तक 


प्रथ शतक : ऊँ शक-१] [१९ 


(१-३ ] नेरइथा ण॑ भंते ? आहारद्री ? 

जहा पण्णवणाएं पढसए आहार उहं सए तथा भाणियश्व । 

ठिति उस्सासाहारे कि वा 55हारेंति सव्बलो या वि । 

कतिभागगं सब्बवाणि व कोस व भुज्जो परिणमति ? ॥ २॥। 

[१-३ प्र ] भगवन्‌ ! कया नरयिक आहारार्थो होते है ? 

[१-३ उ | गौतम | प्रज्ञापनासूत्र के झाहारपद (श८वे) के प्रथम उद शक के अनुसार 
समभ लेना | 

गायार्थ-नारक जीवो की स्थिति, उच्छवास तथा आहार-सम्बन्धी कथन करना चाहिए। 
क्या वे झ्राहार करते हैं ” वे समस्त श्रात्मप्रदेशो से श्राहार करते हैं ” वे कितने भाग का झाहार 
करते हैं या वे सर्व-प्राहारक द्रव्यों का ग्राहार करते है ” और वे प्राहारक द्रव्यों को किस रूप में 
बार-बार परिणमाते है । 

[१-४] नेरइयाणं भंते ! पुष्वाहारिता पोग्गला परिणता१? आहारिता आहारिज्ज- 
माणा पोग्गला परिणता २? अणाहारिता आहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ३ ? अजाहारिया 
अणाहारिज्जिस्ससाणा पोग्गला परिणया ४ ? 


गोयमा ! नेरइयाण पुव्वाहारिता पोग्गला परिणता १, माहारिशा आहारिण्जमाणा 
पोग्गला परिणता परिणमति य २, अणाहारिता आहारिज्जिस्समाणा पोष्यला नो परिणता, परि- 
णसिस्संति ३, अणाहारिया अणाहारिज्जिस्समाण( पोग्गला नो परिणता, नो परिणसिस्संति ४। 

[१-४ प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिको द्वारा पहले श्राह्दर किये हुए पुद्गल परिणत हुए ? 
आ्राह्मरित (आ्राहार किये हुए), तथा (वर्तमान मे) श्राह्मर किये जाते हुए पुदूगल परिणत हुए ? श्रथवा 
जो पुद्गल भ्रनाहारित (नही आ्राहार किये हुए) है, वे तथा जो पुदूगल (भविष्य मे) आहार के रूप में 
ग्रहण किये जाएँगे, वे परिणत हुए ”? अथवा जो पुदुगल अनाहारित है और श्रागे भी आहारित 
(प्राह्दर के रूप मे) नही होगे, वे परिणत हुए ? 


[१-४ उ | हे गौतम | नारको द्वारा पहले झ्राहार किये हुए पुदूगल परिणत हुए; १ (इसी, 
तरह) भ्राहार किये हुए और श्राह्ार किये जाते हुए पुदूगल परिणत हुए, परिणत होते है, २. किन्तु 
नही ग्राह्ार किये हुए (भ्रनाहारित) पुदूगल परिणत नही हुए, तथा भविष्य में जो पुदूगल श्राहार 
के रूप मे ग्रहण किये जाएँगे, वे परिणत होगे, ३ अ्ननाहारित पुदूगल परिणत नही हुए, तथा जिन 
पुद्गलो का झ्ाहार नही किया जाएगा, वे भी परिणत नही होगे ४ । 

[१-५] नेरइयाणं भंते ! पुव्वाहारिया पोग्गला लिता० पुच्छा । 

जहा परिणता तहा लिया वि । एवं उवचिता, उदोरिता, वेविता, मिज्जिग्णा । गाहा-- 

परिणता चिता उबचिता उदोरिता वेदिया य निज्जिण्णा । 

एक्कफेक्कल्सि पदस्मी चउव्यिहा पोग्गला होंति ।। ३ ॥। 

| [१-५ प्र | हे भगवन्‌ | नैरयिको द्वारा पहले श्राह्मरित (सगृहीत) पुद्गल चय को प्राप्त 
हुए 

[१-५७] हे गौतम ! जिस प्रकार वे परिणत हुए, उसी प्रकार चय को प्राप्त हुए; उसी 
प्रकार उपचय को प्राप्त हुए; उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को प्राप्त हुए तथा निजरा को प्राप्त हुए । 


२०] स्याष्याप्रशप्तिसूत्र 


गायार्थ--परिणत, चित, उपचित, उदौरित, वेदिका और निर्जीार्ण, इस एक-एक पद में चार 
प्रकार के पुदूगल (प्रश्नोत्तर के विषय) होते है । 

[१-६] नेरइया ण॑ भंते ! कतिविहा पोग्गला भिज्जंति ? 

गोयमा ! कम्मदब्ववग्गणं अहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जति | त॑ं जहा- श्रणू चेव बादरा 
चेब १। 

नेरइया ण भते ! कतिविहा पोग्गणा चिज्जंति ? 

गोयमा ! आहारदव्ववग्गणं अहिकिच्च दुविहा पोग्गला चिज्जति । तं जहा--अणू चेव बादरा 
चेज २। एवं उवचिज्जंति ३ । 

नेरइया ण॑ भंते ! कतिजिहे पोग्गले उदीरेंति ? 

गोयमा! कस्मदव्ववस्गण अहिकिच्च दुविहे पोग्गले उदी रेंति। त जहा-अण्‌ चेव बादरे चेव ४ । 

एवं वेदेंति ५। निज्जरेंति ६। ओयट्टिसु ७। ओयट्रंति ८। ओयट्टिस्संति ९। सकािसु 
१० संकामेंति ११ । संकामिस्संति १२ । निर्ह॒त्तिसु १३। निहत्तेति १४। निहत्तिस्संति १५। निका- 
यंसु १६। निकाएंति १७। निकाइस्संति १८ । सब्वेसु वि कम्भदव्यवग्गणमहिकिच्च । गाहा-- 

भेदित लिता उवाधिता उदीरिता वेदिया य निज्जिण्णा । 

ओयट्टण-संकामण-निहत्तण-निकायणे तिविह कालो ।। ४ ॥ 

[१-६ प्र | है भगवन्‌ ! नारकजीवो द्वारा कितने प्रकार के पुद्गल भेदे जाते हैं ? 

[१-६] उ गौतम! करमंद्रव्यवरगंणा की भ्रपेक्षा दो प्रकार के पुदूगल भेदे जाते है। वे इस 
प्रकार हैं--प्रणु (सूक्ष्म) श्नौर बादर (स्थूल) १ । 

(प्र) भगवन्‌ ! तारक जीवो द्वारा कितने प्रकार के पुदूगल चय किये जाते है ? 

(उ) गौतम ! आहार द्रब्यवगंणा की श्रपेक्षा वे दो प्रकार के पुदूगलों का चय करते हैं, 
वे इस प्रकार है--अणु और बादर २ , इसी प्रकार उपचय समझता ३ । 

(प्र.) भगवन्‌ | नारक जीव कितने प्रकार के पुद्गलो की उदीरणा करते हैं ? 

(उ,) गौतम ! कमंद्रव्यवर्गंणा की श्रपेक्षा दो प्रकार के पुदूगलो की उदीरणा करते है। 
वह इस प्रकार है-अणु और बदिर ४ । शेष पद भी इसी प्रकार कहने चाहिए-वेदते है ५, निजेरा 
करते है ६, अपवत्तंन को प्राप्त हुए ७, अपवत्तंन को प्राप्त हो रहे है ८, भ्रपवर्त्तन को प्राप्त करेंगे ९, 
सक्रमण किया १०, संक्रमण करते हैं ११, सक्रमण करेंगे १२, निधत्त हुए १३, निधत्त होते है १४ 
निधत्त होगे १५, निकाचित हुए १६, निकाचित होते हैं १७, निकाचित होगे १८, इन सब पदो मे भी 
कमेंद्रव्यवर्गणा की भ्रपेक्षा (श्रण और बादर पुद्गलो का कथन करना चाहिए ।) 

गाथार्थ-भेदे गए, चय को प्राप्त हुए, उपचय को प्राप्त हुए, उदीणं हुए, वेदे गए भौर 
निर्जीर्ण हुए (इसी प्रकार) अपवत्तंन, सक्रमण, निधत्तन और निकाचन, (इन पिछले चार) पदो मे 
भी तीनो प्रकार काल कहना चाहिए । 

[१-७] नेरइया ण॑ भंते ! जे पोरगले तेयाकम्मत्ताए गेण्हूंति ते कि तीतकालसमए गेण्हंति ? 
पड़प्पनश्चकालसमए गेण्हूंति ? अणागतकालसमए गेण्हति ? 


प्रथम शतक : उद्दे शकं-१] (११ 


गोधसा ! नो तोतकालससए गेण्हति, पह़प्प्नकालसभमए गेण्हुंति, नो अणागतकालसमए 


गेरूंति १। 


[१-७ प्र.] है भगवन्‌ | नारक जोव जिन पुद्गलो को तेजस और कार्मणरूप में ग्रहण करते 
हैँ, उन्हे क्या भ्रतीत काल मे ग्रहण करते है ? प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) काल मे ग्रहण करते हैं ? श्रथवा 
श्रनागत (भविष्य) काल मे ग्रहण करते है ? 

[१-७ उ,] गौतम ! शब्रतीत काल में ग्रहण नहीं करते, वतंमान काल मे ग्रहण करते हैं, 
भविष्यकाल मे ग्रहण नही करते । 

[१-८ ] नेरइयाणं भते ! जे पोग्गले तेयाकम्मत्ताए गहिए उदोरेंति ते कि तीतकालसमय- 
गहिते पोग्गले उदोरेंति ? पडुप्पश्चकालसमयघेप्पमाणे पोरगर्लू उदीरेंति ? गहणसभ्यपुरेक्खडे पोग्गल 
उदीरेंति ? 

गोयमा ! तीतकालसमयगहिए पोग्गल उदीरेंति, नो पड़प्पश्चबकालसमयघेप्पमाणे पोग्गले उदी- 
रेंति, नो गहणसमयपुरेक्खडे पोग्गले उदीरेंति २। एव वेदेंति ३, निज्जरेंति ४ । 

[१-८ प्र | है भगवन्‌ | नारक जीव तेजस और कार्मणरूप मे ग्रहण किये हुए जिन पुद्‌- 
गलो की उदीरणा करते हैं, सो क्या अ्रतीत काल में गृहीत पुदूगलो की उदीरणा करते हैं? या 
वर्तमान काल मे ग्रहण किये जाते हुए पुदूगलो को उदीरणा करते है ? प्रथवा जिनका उदयकाल 
आ्रागे झ्ाने वाला है. ऐसे भविष्यकालविषयक पुद्गलो की उदीरणा करते है ? 


[१-८ उ | हे गौतम ' वे प्रतीत काल मे गृहोत पुदूगलों की उदीरणा करते हैं, (परन्तु) 
वर्तमान काल मे ग्रहण किये जाते हुए पुदूगलो की उदीरणा नहीं करते, तथा आश्ञागे ग्रहण किये जाने 
वाले पुदूगलो की भी उदीरणा नही करते । 

इसी प्रकार (उदीरणा की तरह) अ्रतीत काल मे गृहीत पुदूगलो को बेदते है, श्रौर उनकी 
निजेरा करते है। 

[१-९ ] नेरइयाण भते ! जीवातो कि चलिय कम्म बधति ? श्रचलिय कम्स बधति ? 

गोयमा | नो चलिय॑े कम्मं बंधंति, अचलित कम्म बंधति १। एवं उदीरेति २ वेदेंति ३ ओय- 
टटेति ४ संकार्मेति ५ निहत्तेति ६ निकाएति ७ । सब्वेसु णो चलियं, अचलियं । 

[१-९ प्र.] भगवन्‌ ! क्या नारक जीवप्रदेशों से चलित (जो जीवप्रदेशो मे श्रवगाढ नहीं 
है, ऐसे) कर्म को बाँधते है, या अचलित (जीवप्रदेशों मे स्थित) कर्म को बाधते है ? 

[१-९ उ ] गौतम ! (वे) चलित कर्म को नहीं बाधते, (किन्तु) श्रवलित कर्म को 
बाघधते हैं । 

इसी प्रकार (बंध के अनुसार हो वे) श्रचलित कर्म की उदीरणा करते हैं, प्रचलित कर्म का 
ही वेदन करते है, श्रपवत्तन करते है, सक्रमण करते है, निधत्ति करते हैं श्रौर निकाचन करते है । 
इन सब पदो में अ्रचलित (कर्म) कहना चाहिए, चलित (कर्म) नही । 


[१-१०] नेरइयाण भंते ! जीवालो कि चलिय॑ कम्सं निज्जरेति ? भ्रचलियं कर्म निज्जरेंति ? 


२२] [व्योस्याप्रशप्तिशृत 


मोयमा ! चलिआं कम्मं मनिज्जरेति, नो अचलियं कम्मं निज्जरेंति ८। गाहा-- 
बधोदय-वेदोव्वट्ट-सकमे तह निह्तण-निकाए । 
अचलिय कम्स तु भवे चलितं जीवाउ निज्जरइ ॥। ५ ॥। 


[१-१० प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीवप्रदेश से चलित कर्म की निर्जरा करते है श्रथवा 
अ्रचनलित कर्म की निर्जरा करते हैं ” 

[१-१० उ | गौतम ! (वे) चलित कम की निज्जरा करते है, अचलित कर्म की निजेरा 
नही करते । 

गायार्थ -बन्ध, उदय, वेदन, अपवत्तंन, सक्रमण, निधत्तन और निकाचन के विषय मे 
ब्रचलित कर्म समभना चाहिए और निर्जरा के विषय मे चलित कर्म समभना चाहिए । 


विवेचन- -नारकों को स्थिति झ्रादि के सम्बन्ध के प्रइनोत्तर-:प्रस्तुत छठे सूत्र के २४ श्रवान्तर 
विभाग (दण्डक) करके शास्त्रकार ने प्रथम अवान्तर विभाग मे नारको की स्थिति आदि से सम्बन्धित 
१० प्रश्नोत्तर-समूह प्रस्तुत किये है। वे क्रश इस प्रकार है--(१) स्थिति, (२) श्वासोच्छृवास 
समय, (३) आहार, (४) भअ्राहारित-अनाहारित पुदूगल परिणमन, (५) इन्ही के चय, उपचय, 
उदीरणा, वेदना, और निर्जराविषयक विचार, (६) श्राह्ारकर्म द्रव्यवर्गणा के पुद्गलो के भेदन, 
चय, उपचय, उदीरणा, वेदना निजंरा, भ्रपवर्तन, सक्रमण, निधततन और निकाचन से सम्बन्धित 
विचार, (७-८) तेजस-कामंण के रूप मे गृहीत पुदगलो के ग्रहण, उदीरणा, वेदना और निजंरा की 
ग्रपेक्षा त्रिकालविषयक विचार, (९-१०) चलित-अ्रचलित कर्म सम्बन्धी बन्ध, उदीरणा, वेदन 
ग्रपवर्तन, सक्रमण, निधत्तन, निकाचन एवं निजंरा की अपेक्षा विचार ।१ 

स्थिति -आत्मारूपी दीपक में आ्रायुकमंपुदूगलरूपी तेल के विद्यमान रहने की सामयिक 
मर्यादा ।* 


आणमन-प्राणमन तथा उच्छवास-नि:श्वास -यद्यपि आणमन-प्राणमन तथा उच्छवास- 
नि श्वास का श्रर्थ समान है, किन्तु इनमे अपेक्षाभेद से अन्तर बताने की दृष्टि से इन्हे प्रथक-पृथक्‌ 
ग्रहण किया है। आराध्यात्मिक (आभ्यन्तर) श्वासोच्छवास को आणमन-प्राणमन और बाह्य को 
उच्छवास-नि श्वास कहते है। प्रज्ञापनासूत्र मे नारकों के सतत श्वासोच्छुवास लेने-छोडने का 
बर्णन है ।? 

नारकों का आहार--प्रज्ञापनासूत्र मे बताया है किनारको का श्राहार दो प्रकार का होता 
है--आभोग निर्बंतित (खाने की बुद्धि से किया जाने वाला) और ग्रनाभोगनिवंतित (झ्राहर की 
इच्छा के बिना भी किया जाने वाला) | अभ्रनाभोग आहार तो प्रतिक्षण--सतत्‌ होता रहता है, किन्तु 
ग्राभोगनिर्वेत्तित-भ्राहर की इच्छा कम से कम अ्रसख्यात समय मे, श्रर्थात्‌--भ्रन्तमु हत्त मे होती है । 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक' १९ से २५ तक का साराश 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक १९ 


है (क) बही, पत्राक १९, (ख) प्रज्ञापता, उच्छुवासपद--७ मे--“गोयमा | सथय संतयामेव आणमंति वा 
पाणमंति था ऊलसति या नोससंति वा ।” 





प्रथम शतक : उ्ू शक-१ | [२३ 


इसके भतिरिक्त नारकों के श्राहार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, दिशा, समय आदि की श्रपेक्षा से भी 
विज्ञार किया गया है ।" 


रा परिणत, चित, उपचित आवि--भ्राहार का प्रसंग होने से यहा परिणत का भ्रर्थ है-शरीर 
के साथ एकमेक होकर आहार का शरीररूप मे पलट जाता । दिन पुदूगलो को भआ्राहाररूप में 
परिणत किया है, उनका शरीर मे एकमेक होकर शरीर को पुष्ट करना चय (चित) कहलाता है। 
जो चय किया गया है, उसमे शन्यान्य पुदू्गल एकत्रित कर देना उपचय (उपचित) कहलाता है। 


आहार - शब्द यहाँ ग्रहण करने और उपभोग करने (खाने) दोनो श्रथों में प्रयुक्त है । प्रस्तुत 
मे प्रत्येक पद के भ्राहार से सम्बन्धित (१) झ्राहारित, (२) श्राह्ारित-प्राहियमाण, (३) भ्रनाहारित- 
ग्राह्रिष्यमाण, एवं श्रनाहारित- अनाहारिष्यमाण, इन चारो प्रकार के पुदू्गल विषयक चार-चार 
प्रश्न हैं ।? 

पुद्गलो का भेदन--अ्रपवरत्नाकरण तथा उद्वत्तेनाकरण (ग्रध्यवसायविशेष) से तीत्र, मन्द, 
मध्यम रस वाले पुद्गलो को दूसरे रूप मे परिणत (परिवर्तित) कर देना । जैसे--तीत्र को मन्द श्रौर 
मन्द को तीज बना देना । 


पुदगलो का खय-उपचय- -यहाँ शरीर का श्राहार से पुष्ट होना चय और विशेष पुष्ट होना 
उपचय है । ये आहारद्रव्यवर्गंणा की अपेक्षा जानना चाहिए। 


अपवर्तन--अध्यवसाय विशेष के हारा कर्म की स्थिति एव कर्म के रस को कम कर देना। प्रप- 
वत्तनाकरण से कर्म की स्थिति आ्रादि कम की जाती है, उद्वतंनाकरण से भ्रधिक । 


सक्रमण -कर्म की उत्तरप्रकृतियों का अध्यवसाय-विशेष द्वारा एक दूसरे के रूप में बदल 
जाना । यह सक्रमण (परिवत्तन) मूल प्रकृतियों मे नही होता । उत्तरप्रकृतियों में भी आयुकर्म की 
उत्तरप्रकृतियों मे नही होता तथा दर्शनमोह और चारित्रमोह मे भी एक दूसरे के रूप मे सक्रमण 
नही होता । 


निधतत करना -भिन्न-भिन्न कर्म-पुदगलो को एकत्रित करके धारण करना । निधत्त अवस्था . 
में उद्वतेना और भअ्पवर्तना, इन दो करणों से ही निश्चत्त कर्मो मे परिवर्तन किया जा सकता है। 
अर्थात्‌ इन दो करणो के सिवाय किसी ग्रन्य सक्रमणादि के द्वारा जिसमे परिवतेन न हो सके, कर्म 
की ऐसी अ्रवस्था को निधत्त कहते है । 


१ (व) भगवतीसूत्र प्रभय वृत्ति, पत्राक २० से २३ तक 
(ख) देखिये, प्रशापना--झ्राहारपद, पद २८, उद्- १ 
२ भगवतीसूत्र श्रभय' वृत्ति, पत्राक २४ 
३ (१) पूर्वाहत, (२) आहियमाण, (३) भ्राहारिष्यमाण, (४) अ्नाहुत, (५) अनाहियमाण और (६) 
प्रनाहारिष्यमाण, इन ६ पदा के ६३ भग होते है--एकपदाध्चित ६, द्विकसयोग से १५, त्रिकसयोग से २०, 
चतुष्कसयोग से १५, पचकसयोग से ६ झ्ोर पट्सयोग से एक । 
“भगवती श्र वृत्ति भ्रनुबवाद, प्‌ ६२-६३ 


रद] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


निकाशित करना--निधत्त किये गए कर्मों का ऐसा सुदुढ हो जाना कि, जिससे वे एक-दूसरे 
से पृथक न हो सके, जिनमे कोई भी कारण कुछ भी परिवतेन न कर सके । प्रर्थात्‌- कर्म जिस रूप मे 
बांधे है, उसी रूप में भोगने पडे, वे निकाचित कर्म कहलाते हैं ।१ 

चलित-प्रचलित--जिन आ्राकाशप्रदेशो मे जीवप्रदेश अवस्थित हैं उन्ही श्राकाशप्रदेशों में जो 
अ्रवस्थित न हो, ऐसे कर्म चलित कहलाते हैं, इससे विपरीत कम भ्रचलित ।* 


देव (असुरकुमार) चर्चा-- 

[२-१] असुरकुसाराणं भंते ! केबवइय कार्ूूं ठिती पण्णता ? 

जहन्नेणं दस वाससह॒स्साइं, उक्कोसेण सातिरेगं सागरोवमं । 

[२-१ श्र ] भगवन्‌ ! ग्रसुरकुमारों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[२-१ उ.| हे गौतम ! जधन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक सगारोपम से कुछ 
श्रधिक की है । 

[२-२] श्रसुरकुमाराणं भते ! केवइकालस्स श्राणमति वा ४? 

गोयमा ! जहस्नेणं सत्तण्ह थोवाणं,' उक्‍्कोसेण साइरेगस्स पक्खस्स आणमंति वा ४। 


[२-२ प्र | भगवन्‌ ! असुरकुमार कितने समय में श्वास लेते है श्ौर कितने समय मे 
नि श्वास छोडते है ? 

[२-२ उ | गौतम ' जघन्य सात स्तोकरूप काल मे और उत्कृष्ट एक पक्ष (पखवाडे) से 
(कुछ) ग्रधिक समय में श्वास लेते और छोडते है । 


[२-३] असुरकुमाराण भंते ! आहारद्ठी ? 

हंता आहारदी । 

[२-३ प्र | है भगवन्‌ | क्‍या अ्रसुरकुमार आहार के अभिलाषी होते है ? 
|२-३ उ ] हाँ, गौतम ! (वे) ग्राहार के ग्रभिलाषी होते हैं । 

[२-४ ] भ्रसुरकुमाराण भते ! केवइकालस्स आहारट्ट ससुप्पज्जइ ? 


भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २४-२४ 

बही, पत्राक २८ 

आणमति बा' के बाद '४ का अक 'पाणमति वा ऊससति वा नोससति थबा', इन शेष तीन पदों का सूचक है । 
- हेँटुस्स श्रणवगल्लस्स', निरुवकिटुस्स जतुणों । 

एगे ऊसास-निसासे, एस पाणुत्ति वृच्चइ। 

सत्त पाणूणि से थोवे, सत्त थोवाणि से लवे । 

लवाण सत्तहृत्तारिंण, एस मुहुत्ते वियाहिए ॥ 

अर्थात्‌ --रोगरहित, स्वस्थ, हृष्टपुष्ट प्राणी के एक शवासोच्छुवास (उच्छुवास-नि श्वास) को एक प्राण 

कहते है। सात प्राणो का एक स्तोक होता है, सात स्ताको का एक लब और ७७ लवो का एक मुह॒तं होता है । 


न / .₹/ >च 
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गोयमा ! असुरक्षुमाराणं दुविहु ध्राहारे पण्णत्ते । तं जहा--आभोगनिष्वक्तिए य, अणाभोगनिव्य- 
त्तिए य। तत्थ णे॑ जे से अणाभोगनिव्वत्तिए से अगुसमय अविरहिएं भ्राहारट्टट समुप्पज्जइ । तत्व र्ण 
जे से आभोगनिव्वस्तिए से जहन्नेण जउत्यभत्तस्स, उककोसेणं साइरेगस्स बाससहस्सस्स झाहारष््र 
समुप्पक्जइ । 

[२-४ प्र | हे भगवन्‌ ! असुरकुमारों को कितने काल मे आहार की इच्छा उत्पन्न होती है ? 

[२-४ उ ] गौतम | असुरकुमारों का ब्राहार दो प्रकार का कहा गया है; जैसे कि-- 
श्राभोगनिर्बत्तित और प्रनाभोग-निर्वेत्तित । इन दोनो मे से जो ब्ननाभोग-निर्वत्तित (बुद्धिपूर्वक न 
होने वाला) भ्राहार है, वह विरहरहित प्रतिसमय (सतत) होता रहता है। (किन्तु) भ्राभोगनिवंत्तित 
ग्राहार की अभिलाषा जधन्य चतुर्थभक्त श्र्थात्‌- एक श्रहोरात्र से और उत्कृष्ट एक हजार वर्ष से 
कुछ अ्रधिक काल मे होती है । 


[२-५] भ्रसुरकुमारा ण॑ भंते | कि प्राहारं आहारेंति ? 

गोयसा ! दव्वओ अणतपएसियाई दव्याहं, खित्त-काल-भावा पण्णबणागमेणं। सेस जहा 
नेरइयाणं जाब ते ण तेसि पोग्गला कोसत्ताए भुज्जों भुज्जो परिणमति ! गोयमा ! सोइंवियत्ताए 
५१ सुरूबत्ताए सुबण्णत्ताए इट्टत्ताए इच्छियत्ताए अभिज्क्ियताएं, उड़ढतताए, णो पश्रहत्ताए, सुहत्ताएं, णो 
बुहत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 


[२-५ प्र | भगवन्‌ ! अ्रसुरकुमार किन पुदूगलो का आहार करते है ? 
| २-५ उ ] गौतम ' द्रव्य से अ्रनन्तप्रदेशी द्रव्यो का श्राहार करते हैं। क्षेत्र, काल झौर भाव 


को ग्रपेक्षा से प्रज्ञापनासूत्र का वहो वर्णन जान लेना चाहिए, जो नेरजिको के प्रकरण में कहा 
गया है। 

(प्र) हे भगवन्‌  असुरकुमारो द्वारा आहार किये हुए पुदू्गलल किस रूप मे बार-बार 
परिणत होते है 

(उ ) हे गोतम ! श्रोत्रेन्द्रिय रूप मे यावत्‌ स्पर्शन्द्रिय रूप में, सुन्दर रूप मे, सु-वर्णरूप मे, 
दृष्ट रूप मे, इच्छित रूप मे, मनोहर (अ्भिलषित) रूप मे, ऊर्ध्वरूप में परिणत होते हैं, श्रध:रूप में 
नहीं, सुखरूप मे परिणत होते है, किन्तु दु खरूप मे परिणत नही होते । 

[२-६ ] असुरकुमाराणं पुष्वाहारिया पुग्गला परिणया ? 

असुरकुमाराभिलाबेण जहा नेरइयाणं जाव' । चलिय॑ं कम्म॑ निज्जरंति। 

[२-६ प्र | है भगवन्‌ | कया असुरकुमारों द्वारा श्राहत-पहले आहार किये हुए पुद्गल 
परिणत हुए ? 


१ इंवियसाएं' के आगे '५' का अक शेष चल्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पर्शनेन्द्रिय का सूचक है। 
२ अंसुरकुमारों के विषय मे 'चलिय कम्स निजु्जरंति” पर्यन्त शेष प्रश्न प्रशापनासूत्रानुसार नारकों की तरह 
सम लेने चाहिए । इसी बात के च्योतक 'जहा' और “जाव' शब्द है। 


२६ ) | स्यात्याप्रशध्तिसूत्र 


[२-६ उ.] गौतम ! पअसुरकुमारों के अ्रभिलाप मे, भर्थात्‌ - नारको के स्थान पर “श्रसुरकुमार' 
शब्द का प्रयोग करके प्रचलित कर्म की निजंरा करते हैं, यहाँ तक सभी झआलापक नारकों के समान 
ही समभने चाहिए । 
नागकुमार चर्चा 

[३-१] नागकुमाराण भते ! केवहयं काल ठिती पण्णता ? 

गोयसा ! जहन्नेण दस वाससहस्साइ, उक्कोसेण देसुणाइं दो पलिजोवर्साई । 


[३-१ प्र | हे भगवन्‌ ! नागकुमार देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[३-१ उ ] गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की श्रौर उत्कृष्ट देशोन > कुछ कम दो पल्योपम 
की है। 

[३२] तागकुमारा ण भंते | केवइकालस्स श्राणमंति वा ४ ? 

गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हुं योबाणं, उक्‍कोसेणं सुहुत्तपुहत्तसस* आणमंति वा ४ । 


[३-२ प्र | हे भगवन्‌ ! नागकुमार देव कितने समय में श्वास लेते है और छोडते है ” 


[३-२७ | गौतम ! जघन्यत सात स्तोक मे झ्रौर उत्कृष्टत मुहृत्तं-पृथक्त्व मे (दो मुहूत्त 
से लेकर नौ मुहत्तं के अन्दर किसी भी समय) श्वासोच्छवास लेते हैं । 


[३-३] नागकुमारा ण॑ भंते ! आहारद्ी ? 

हँता, गोयमा ! प्राहारद्टी । 

[३-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नागकुमारदेव आहारार्थी होते है ? 

[३-३ उ ] हाँ गौतम ' वे भ्राहारार्थी होते है । 

[३-४ ] नागकुमाराणं भंते ! केवइकालस्स आहारद् समुप्पज्जइ ? 

गोयमा ! नागकुमाराणं दुबिहे श्राहारे पण्णते । त जहा--झ्राभोगनिव्वत्तिएत य अणाभोग- 
निव्बत्तिएय। तत्थ ण॑ जे से अगाभोगनिव्वत्तित से श्रणसमय अविरहिए आहार समुप्पज्जेइ, 


तत्य णं॑ जे से आभोगनिय्वत्तिए, से जहस्नेणं चउत्थभत्तस्स, उक्‍कोसेणं दिवस-पुहत्तस्से श्राहारद्र 
समुप्पज्जइ । सेस जहा भ्रसुरकुमाराण जाब चलिय॑ं कम्म निज्जरेति, नो श्रचलिय कम्म निज्जरेति । 


[३-४ प्र | भगवन्‌ ! नागकुमार देवों को कितने काल के झनन्‍्तर आहार की अभिलापा 
उत्पन्न होती है ? 

[३-४उ | गौतम ! नागकुमार देवो का आ्राहार दो प्रकार का कहा गया है “आभोग- 
निर्वत्तित श्र प्रनाभोग-निर्वेत्तित । इन में जो अ्नाभोग-निर्वत्तित भ्राहार है, बह प्रतिसमय विरहरहित 
(सतत) होता है, किन्तु भ्राभोगनिवत्तित श्राहार की श्रभिलाषा जधन्यत चतुर्थभक्त (एक शहोरात्र) 
के पश्चात्‌ और उत्कृष्टत दिवस-पृथक्त्व (दो दिवस से लेकर नौ दिवस तक), के बाद उत्पन्न होती 


कल जला भा 5 तन अिधज-++--+न्‍न्‍न्‍न>नलतलनतनतनत>| 


१. ृथक्‍त्व' शब्द दो से लेकर नौ त॒क के श्रर्थ मे सिद्धान्त मे प्रसिद्ध है । 
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है । शेष “चलित कम कौ निर्जरा करते हैं, किन्तु अचलित कर्म की निर्जरा नहीं करते”; यहाँ तक 
सारा वर्णन असुरकुमार देवो की तरह समझ लेना चाहिए । 

[४-११ ] एवं सुवष्णकुसाराण थि जाव" थणियकुसाराणं ति। 

[४ से ११ तक | इसी तरह सुपर्णकुमार देवो से लेकर स्तनितकुमार (शेष सभी भवनपति) 
देवो तक के भो (स्थिति से लेकर चलित कर्मं-निर्जरा तक के) सभी आलापक (पूर्ववत्‌) कह देने 
चाहिए । 

विवेजन -भवनपतिदेवों को स्थिति भ्रादि के सम्बन्ध से प्रदनोसर--छठे सूत्र से दूसरे 
ग्रवान्तर विभाग (दण्डक) से (पअ्रसुरकुमार से) लेकर ग्यारह॒वे भ्रवान्तर विभाग (दण्डक) तक 
(स्तनितकुमार पर्यन्त) की स्थिति आदि के सम्बन्ध मे नारकों की तरह, क्रमश. प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 

नागकुमारो को स्थिति के विषय से स्पष्टीकरण--मूल पाठ में उक्त नागकुमारों की देशोन दो 
पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति उत्तर दिशा के नागकुमारों की श्रपेक्षा से समभनी चाहिए। दक्षिण- 
दिशावर्ती नागकुमारों की उत्कृष्ट स्थिति डेढ पल्योपम की है ।* 


पृथिवीकाय आदि स्थावर चर्चा 
[१२-१] प्रुदध्िक्काइयाणं भंते ! केवइय काल ठिती पण्णता ? 
गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहुत्तं, उकक्‍कोसेणं बावीस बाससहस्साइ । 
[१२-१ प्र | भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
| १२-१ उ | गौतम ! जघधन्य अन्‍्तमु हर्त की, ओर उत्कृष्ट बाईस हजार वर्ष की है। 
[१२-२] पुठबिक्काइया केवडकालस्स आणमंति वा ४ ? 
गोयमा ! वेमायाएं आणमंति वा ४ । 
[१२-२ प्र ] भगवन ! पृथ्वीकायिक जीव कितने काल मे श्वास नि श्वास लेते है ? 
[१२-२३ | गौतम ! (वे) विमात्रा से-विविध या विषम काल मे श्वासोच्छवास लेते, 
है, (भ्र्थात्‌--इनके श्वासोच्छवास का समय स्थिति के अनुसार नियत नही है ।) 
[१२-३] प्रुदण्िक्काइया आहारट्ठी ? 
हूँता, श्राह्ारद्री । 
[१२-३ प्र. | भगवन्‌ ! पृथ्वोकायिक जीव आहार के भ्भिलाषी होते है ” 
[१२-३ उ | हाँ, गौतम ' वे आ्राहारार्थी होते है । 
[१२-४ ] पुडविक्काइयाणं केवइकालस्स आहार समुप्पम्जइ ? 
गोयसा ! अणुसमय अधिरहिए आहारद्ू समुप्पज्जड । 








१ यहाँ जाव' शब्द सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, भग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिवकुमार, वायुकुमार 
झौर स्तनितकुमार, इन शेष ८ भवनपतिदेवों का सूचक है । 
२. कहा है--“बाहिणदिवड्दपलिय, दो देसगतरिल्लाण । 


२८] [ ब्यास्याप्रशप्तिसूत्रे 


[१२-४ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों को कितने काल में आहार की अ्रभ्ििलाषा 
उत्पन्न होती है । कल 

[१२-४3 | हे गोतम ! (उन्हे) प्रतिसमय विरहरहित निरन्तर झ्राहार की प्रभिलाषा 
उत्पन्न हीती है । 


[१२-५] प्रुदविक्काइया कि पझाहारं आहारंति ? 


गोयसा ! दव्वओ जहा नेरइयाणं जाव निष्चाघाएणं छट्टिसि; बाघायं पड़च्य सिय तिविरसि, 
सिय चउदहिसि सिय पच्दिरसि । वष्णशझो काल-नील-लोहित-हालिह-सुक्किलाशि । गधओ सुब्भिगध २, 
रसओ तित्त ५, फासओ ककक्‍्खड ८ ।"* सेसं तहेब। नाणसं कतिभाग़ं आहारेंति ? कइभाग फासादेंति । 


गोयमा ! भ्रसंखिज्जइभागं झ्ाहारेंति, अणतभाग फासादेंति जाब ते ण तेसि पोग्गला कीस- 
त्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति ? गोयमा !' फर्ससवियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति। सेसं 
जहा नेरइयाण जाव चलियं कम्स निज्जरेंति, नो अचलिय कम्म निज्जरेंति । 


[१२-५ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव क्‍या (किसका) ग्राहार करते है ? 


[१२-५ उ ] गौतम ! वे द्रव्य से श्रनन्तप्रदेशी द्रव्यों का श्राहार करते है, इत्यादि (आहार- 
विषयक) सब बातें नैरयिको के समान जानना चाहिए । यावत्‌ प्रथ्वीकायिक जीव ब्याघात नहो तो 
छही दिशाओ्रो से श्राहार लेते हैं। व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिश्वाओं से, कदाचित्‌ चार और 
कदा चित्‌ पाँच दिशाओं से आहार लेते है । वर्ण की अपेक्षा से काला, नीला, पीला, लाल, हारिद्र(हल्दी 
जैसा) तथा शुक्ल (श्वेत) वर्ण के द्रव्यों का ग्राहार करते है। गन्ध की श्रपेक्षा से सुरभिगन्‍्ध भ्रौर 
दुरभिगन्ध, दोनो गन्ध वाले, रस की अपेक्षा से तिक्त प्रादि पाचो रस वाले, स्पर्श की अपेक्षा से कर्कंश 
आ्रादि झ्राठो स्पर्श वाले द्रव्यो का श्राहार करते हैं। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ ही समभना चाहिए। 
सिर्फ भेद यह है-(प्र ) भगवन्‌  पृथ्वीकाय के जीव कितने भाग का आहार करते है और कितने 
भाग का स्पर्श--भ्रास्वादन करते है ? 


(उ ) गौतम ' वे अ्सख्यातवे भाग का आ्राह्दर करते है श्ौर अनन्तवे भाग का स्पर्श-- 
प्रास्वादन करते हैं । यावत्‌--“हे भगवन्‌ ! उनके द्वारा आहार किये हुए पुदूगल किस रूप में बार-बार 
परिणत होते है ? ' हे गौतम ! स्पशेंनिद्रय के रूप मे साता--असातारूप विविध प्रकार से बार-बार 
परिणत होते है। (यावत्‌) यहाँ से लेकर “अ्रचलित कर्म की निर्जरा नही करते', यहाँ तक का 
अवशिष्ट सब वर्णन नेरयिको के समान समझना चाहिए। 


[१३-१६] एवं जाव वणस्सइकाइयाण । नवर ठिती वण्णेयव्या जा जस्स, उस्सासो वेभायाए। 


[१३-१६| इसी प्रकार श्रप्काय, तेजस्काय, बायुकाय और वनस्पतिकाय तक के जीवो के 
विषय मे समझ लेना चाहिए । भ्रन्तर केवल इतना है कि जिसकी जितनी स्थिति हो उसकी उतनी 
१ “२ अक से सुरभि दुरभि दो ग्न्ध का, ५ अक से तिक्त, कटक, कषाय, श्रम्ल (खटा) और मधुर, यो पाच' 

रसो का, और “८! अक से-- कक श, कोमल, भारी हलका, शीत, उष्ण, स्तिग्ध श्रीर रूक्ष आठ प्रकार के 
स्पर्श का ग्रहण करना चाहिए । 


प्रथम शतक : उहँ शक-१] [२९ 


स्थिति कह देनी चाहिए तथा इन सबका उच्छंवास भी विमात्रा से-विविध् प्रकार से--जानना 
चाहिए, (श्र्थात्‌--स्थिति के अनुसार वह नियत नही है ।) 

विवेचत--पंच्र स्थावर जोबो की स्थिति ध्रादि के विषय में प्रन्‍्नोसर- छठे सूत्र के भ्रन्तर्गत 
१२वें दण्डक से सोलहवे दण्डक तक के पृथ्वीकायादि पाँच स्थावर जीवो की स्थिति पध्ादि का वर्णन 
किया गया है | 

पृथ्वीकाधिक जोबो की उत्कृष्ट स्थित्ति--खरपृथ्वी की श्रपेक्षा से २२ हजार वर्ष की कही 
गई है । क्योकि सिद्धान्तानुसार स्निग्ध पृथ्वी की एक हजार वर्ष की, शुद्ध पृथ्वी की बारह हजार 
नर्षे की, बालुका प्रथ्वो की १४ हजार वर्ष की, मन शिला पृथ्वी की १६ हजार बर्ष की, शकरा पृथ्वी 
की १८ हजार वर्ष की और खर पृथ्वी की २२ हजार वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति मानी गई है । 

विमात्रा-आहार, विमात्रा-इबासोच्छछस - पृथ्वोकायिक जीवो का रहन-सहन विचित्र होने 
से उनके प्राहदार की कोई मात्रा--प्राहदर की एकरूपता-नहीं है। इस कारण उनमे श्वास की 
मात्रा नहीं है कि कब कितना लेते है। इनका श्वासोच्छवास विषमरूप है-- विमात्र है। 

व्याघात- -लोक के ग्रन्स मे, जहाँ लोक-अलोक को सीमा मिलती है, वही व्याघात होना 
सम्भव है । क्योकि भ्लोक में आहार योग्य पुदूगल नही होते । 

श्राहार स्पशें निद्रय से कंसे--पृथ्वीकायिक श्रादि स्थावर जीवो के एकमात्र स्पशेनिद्रिय ही होती 
है, इसलिये ये स्पर्शे निद्रय द्वारा श्राहार ग्रहण करके उसका आ्रास्वादन करते है । 

शेष स्थाबरो की उत्कृष्ट स्थिति-पृथ्वीकाय के अतिरिक्त शेष स्थावरों की उत्कृष्ट स्थिति 
क्रमश अप्काय की ७ हजार वर्ष की, तेजस्काय की ३ दिन की, वायुकाय की ३ हजार वर्ष की, श्रौर 
बनस्पतिकाय की दस हजार वर्ष की है ।* 


द्वीन्द्रियादि तअप्त-चर्चा 


[१७-१] बवेइन्दियाण 6िई भाजियव्या । ऊसासो बेमायाएं। 

(१७-१ | द्वोन्द्रिय जीवो की स्थिति कह लेनी चाहिए। उनका श्वासोच्छकास विमात्रा से 
(प्रनियत) कहना चाहिए। ॥ 

[१७-२ ] बेइन्दियाण आहारे पुच्छा । प्रणाभोगनिव्वत्तिश्ो तहेब | तत्थ ण जे से श्राध्ोगनि- 
व्वत्तिए से "ण असखेज्जसभइए अतोमुहृत्तिए वेमायाए श्राहारट्ट समुप्पज्जइ । सेसं॑ तहेब जाब अणत- 
भाग श्रासायति । 

[१७-२] (तत्पश्चात्‌ ) द्वीन्द्रिय जीवो के आहार के विषय मे (यो) पृच्छा करनी चाहिए-- 
(प्र) भगवन्‌ ! द्वीर्द्रिय जीवो को कितने काल में आहार की भ्रभिलाषा होती है? (उ ) श्रनाभोग 
निवत्तित्त श्राहदर पहले के ही समान (निरन्तर) समभना चाहिए। जो आभोग-निर्वत्तित्त श्राहार है, 
उसकी श्रभिलाषा विमात्रा से श्रसख्यात समय वाले अन्तमु हुत्त में होती है। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ 
जानना चाहिए, यावत्‌ प्रनन्तवे भाग का आस्वादन करते हैं । 

[१७-३ ] बेइन्दिया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हुति ते कि सब्बे आहारेति ? नो 
सब्बे आहारेंति ? 


१, भगवती सूृत्र श्र वृत्ति, पत्राक २९ 


३०] [ व्याज्याप्रशप्तिसूत्र 


गोयमा ! बेहन्दियाण दुविहे श्राहारे पण्णतते । तं जहा--लोमाहारे पक्लेबाहारे य। जे पोर्चले 
लोमाहारत्ताएं । गिण्हुति ते सब्बे अपरिसेसिए आहारेंति । जे पोग्गले पक्लेवाहारत्ताए गिण्हृंति 
लेसि णं पोग्गलाण असखिज्जभाग आहारेंति, अणेगाइ च ण भागसहस्साई ध्रणासाइज्जमाणाईं 
अफासाइज्जमाणाइं घिद्धससागच्छति । 

[१७-३ प्र | भगवतन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदूगलो को श्राह्मररूप से ग्रहण करते हैं, क्या वे 
उन सबका आहार कर लेते है ” प्रथवा उन सबका श्राहार नही करते ? 

[/७-३ उ | गौतम ! द्वीन्द्रिय जीबो का झ्राहार दो प्रकार का कहा गया है, जैसे कि-- 
रोमाहार (रोमो दवारा खीचा जाने वाला आ्राहार) और प्रक्षेपाहार (कौर, बू द आदि रूप मे मु ह 
ग्रादि मे डाल कर किया जाने वाला झ्राहार) । जिन पुद्गलो को वे रोमाहार द्वारा ग्रहण करते हैं, 
उन सबका सम्पूर्णरूप से आहार करते है, जिन पुद्गलो को वे प्रक्षेपाह्नररूप से ग्रहण करते है, उन 
पुद्गलों मे स असख्यातवाँ भाग झाहार ग्रहण किया जाता है, और (शेष) अनेक-सहस्रभाग बिना 
ग्रास्वाद किए और बिना स्पर्श किये हो नष्ट हो जाते है । 

[१७-४] एतेसि ण भंते ! पोग्गलाण अणासाइज्जमाणाणं श्रफासाइज्जमाणाण य कयरे 
कयरेंहितो प्रप्पा वा ४ ? * 

गोयमा ! सब्बत्यो वा पुस्गला अणासाइज्जमाणा, अफासाइज्जमाणा अ्रणंतगुणा । 

[१७-४ प्र | है भगवन्‌ | इन बिना आस्वादन किये हुए और बिना स्पर्श किये हुए पुद्गलो 
में से कौन-से पुदू्गल, किन पुदूगलों से अल्प है, बहुत है, अ्रथवा तुल्य है, या विशेषाधिक है ? 

[१७-४ उ | है गौतम ! आ्रास्वाद में नही श्राए हुए पुदूगल सबसे थोडे हैं, (जबकि) स्पर्श में 
नही आये हुए पुदूगल उनसे अ्रनन्तगुणा है । 

[१७-५ | बेइदिया ण भंते ! जे पोग्गले श्राह्मरत्ताए गिण्हति तेण तेसि पुग्गला कीसत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ? 

गोयसा ! जिव्भिदिय-फासिदिय-वेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 

[१७-४५ प्र. भगवन्‌ | द्वीन्द्रिय जीव जिन पुद्गलो को आहाररूप मे ग्रहण करते है, वे 
पुदूगल उनके किस रूप में बार-बार परिणत होते है ? 

[१७-५ उ ] गौतम | वे पुदूगल उनके विविधतापूर्वक जिह्ठ न्द्रिय रूप मे श्रौर स्प्ेन्द्रिय- 
रूप भे बार-बार परिणत होते है । 

[१७-६ | बेइंदियाणं भंते ! पुव्वाहारिया पुरणला परिणया तहेव जाय" चलियं कम्सं 
निजजरंति । 

[१७-६ प्र | हे भगवन्‌ ' द्वीन्द्रिय जीवो को क्या पहले श्राह्ार किये हुए पुद्गल परिणत 
हुए है ? 


१ यहाँ 'भ्रप्पा वा के श्रागे ४ का अक “बहुआ वा, तुलला वा, विसेसाहिया वा” इन शेष तीन पदों का सूचक है। 
२ यहाँ 'जाव' पद से छठे सूत्र के १-४ से १-१० परयंन्त सूचपाठ देखें । 


प्रधम शतक : उह शक-१] (३१ 


[१७-६ उ.] ये 'बलित कर्म की निजरा करते है' यहाँ तक सारा वक्तव्य पहले की तरह 
समझ लेना चाहिए । 

[१८-१९-१ ] तेइंबिय-चर्जारवियाणं णाणत्त ठितीए जाव णेवाईं च॒ ण॑ भागसहस्साइ अणाघा- 
इज्जमाणाईं अणासाइज्जमाणाईं अफासाइज्जमाणाईं विद्ध समागच्छंति । 

[१८-१९-१] त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति में भेद है, (शेष सब वर्णन पूर्वबत्‌ 
है,) यावत्‌ श्रनेक-सहस्न भाग बिना सू घे, बिना चखे तथा बिना स्पर्श किये हो नष्ट हो जाते हैं । 

[१८-१९-२] एतेसि ण॑ भंते ! पोग्गलाणं झ्रणाघाइज्जमाणाणं ३," पुच्छा । 

गोयमा | सब्बत्योवा पोग्गला अणाघाइज्जमाणा अणासाइज्जमाणा अणंतगुणा, अणासाइज्ज- 
भाणा अणंतर्गुणा । 

[१८-१९-२ प्र ] भगवन्‌ ! इन नही सू थे हुए, नही चखे हुए और नही स्पर्श किये हुए पुद्‌- 
गलो मे से कौन किससे थोडा, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? ऐसी पृच्छा करनी चाहिए । 

[१८-१९-२ उ | गौतम ' नहीं सू घे हुए पुद्गल सबसे थोडे है, उनसे अनन्तग्रुणे नहीं च्े 
हुए पुद्गल हैं, और उनसे भी अनन्तगुणे पुदूगल नही स्पर्ण किये हुए है । 

[१८-३ ] तेइंदियाण घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिवियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति। 

[१८-३ | त्रीन्द्रिय जीवो द्वारा किया हुआ्ना आ्राहार ध्राणेन्द्रिय, जिह्न न्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय के 
रूप मे बार-बार परिणत होता है। 

[१९-३ | चर्जारिदियाणं चक्खिदिय-घाणिदिय-जिव्भिदिब-फार्सिदियत्ताएं भुज्जो भुज्जो परि- 
णमति । 

[१९-३ | चतुरिन्द्रिय जीवो द्वारा किया हुआ ग्राहार चक्ष्रिन्द्रिय, प्राणन्द्रिय, जिह्न ूिद्रय 
ग्रौर स्पर्शन्द्रिय के रूप मे बार-बार परिणत होता है । 

विवेचन - -विकलेन्द्रिय जीवों को स्थिति आदि का वर्णन -छलठे सूत्र के भ्रन्तगेत १७-१८-१९वें 
दण्डक के रूप मे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति आदि का वर्णन किया 
गया है । 

विकलेन्द्रिय जीयों की स्थिति- जघन्य अन्तमु हृत्त की है, उत्कृष्ट द्वीन्द्रिय को बारह वर्ष को, 
त्ीन्द्रिय की ४९ अ्रहोरात्र की, एवं चतुरिन्द्रिय की छह मास की है । 

असंख्यातसमयवाला श्रन्तमु हृत--एक अन्तमु हत्त मे श्रसख्यात समय होने से बह शझ्रसख्येय 
भेदवाला होता है, इसलिए द्वीन्द्रिय जीवो को ग्राभोग श्राहार की अभिलाषा श्रसख्यात समय वाले 
भ्रन्तमु हत्त के पश्चात्‌ बताई गई है । 

रोमाहार- वर्षा आदि में स्वत (ओघधत ) रोमो द्वारा जो पुद्गल प्रविष्ट हो जाते है, 
उनके ग्रहण को रोमाहार कहते है ।* 


१ यहाँ '३! अक से “अणासाइज्जमाणाणं अफासाइज्जमाणाण' ये दो पद सूचित किये गये है । 
२ भगवती सूत्र प्र. वृत्ति पत्राक ३० 


बा 


३२] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[२०] पंचिवियतिरिक्वजोणियाण ठिति भाणिकेण ऊसासो वेभायाएं। जआहारी अगाभोग- 
निव्यत्तिओं अगुसमयं अविरहिभो आभोगनिव्वत्तिओ जहन्नेणं अंतोभुहुत्तस्स, उक्‍कोसेण छट्टठभततसस । 
सेसं जहा चठरिदिमाण जाव' चलियं कप्मं मिज्जरेति । 

[२० | पड्चेन्द्रिय तियंझचयोनिक जीवो की स्थिति कह कर उनका उच्छवास विमात्रा से 
(विविध प्रकार से--प्रनियत काल मे) कहता चाहिए, उनका अनाभोगनिवंतित श्राहार प्रतिसमय 
विरहरहित (निरन्तर) होता है । श्राभोगनिर्वंतित प्राह्दार जधन्य श्रस्तमु हत्ते मे और उत्कृष्ट 
षष्ठभक्त भ्रर्थात्‌ दो दिन ब्यतीत होने पर होता है। इसके सम्बन्ध मे' शेष वक्तव्य अ्चलित कर्म 
की निर्जरा नही करते,' यहाँ तक चतुरिन्द्रिय जीवो के समान समभना चाहिए । 


मनुष्य एवं वेवादि विषय 

[२१] एबं सणुस्साण वि। नवरं झ्राभोगनिव्वत्तिए जहन्नेण अंतोभुहुत्तं,उक्कोसेण भ्रट्रमभत्तस्स । 
सोइंदिय ५* वेमायतताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति । सेसं तहेब जाव निज्जरंति । 

[२१ | मनुष्यों के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही जानना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि उनका 
आ्राभोगनिव॑तित प्राहार जघन्य गन्तमु हुर््त मे, उत्कृष्ट श्रष्टभक्त अर्थात्‌ तीन दिन बीतने पर होता है । 

पच्चेन्द्रिय जीवो द्वारा गृहीत आहार श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, और 
स्पर्शनेन्द्रिय, इन पाँचो इन्द्रियो के रूप मे विमात्रा से बार-बार परिणत होता है। शेष सब वर्णन 
पूरवेबत्‌ समझ लेना चाहिए, यावत्‌ वे 'भ्रचलित कर्म की निर्जरा नही करते ।' 

[२२] वाणमतराणं ठिईए नाणत्त श्रवसेस जहा? नागकुमाराण । 

[२२] वाणव्यन्तर देवो की स्थिति में भिन्नता (नानात्व) है । (उसके सिवाय) शेप समस्त 
वर्णन नागकुमारदेवों की तरह समझना चाहिए । 

[२३] एवं जोइसियाण वि । नवरं उस्सासो जहन्नेणं मुहृत्तपुहत्तस्स, उक्‍्कोसेण वि मुहुत्तपुह- 
त्तस्स । आहारो जहन्नेण विवसपुहत्तस्स, उककोसेण थि विवसपुहत्तस्स । सेसं तहेष । 

[२३| इसी तरह ज्योतिष्क देवो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
उनका उच्छुवास जधन्य मुहत्तपृथक्व और उत्कृष्ट भी मुहूर्तपृथकत्व के बाद होता है । उनका 
आहार जघन्य दिवसपृथक्त्व से श्रौर उत्कृष्ट दिवसप्रथकत्व के पश्चात्‌ होता है। शेष सारा वर्णन 
पूबंबत्‌ समझ लेना चाहिए । 

[२४] वेमाणियाण ठिती भाणियव्या जोहिया । ऊसासो जहन्नेण सुहृत्तपृहत्तस्स, उककोसेणं 
त्तेतीसाए पक्‍्खाण । आहारो आभोगनिव्वत्तिश्रो जहन्नेणं दिवसपुहत्तस्स, उककोसेणं तेत्तोसाए बास- 
सहस्साण । सेसं तहेब जाव४ निज्जरेति । 

[२४ | बेमानिक देवो की औधिक स्थिति कहनी चाहिए। उनका उच्छवास जघन्य मुहृत्तं- 
पृथक्त्व से और उत्कृष्ट तेतोस पक्ष के पश्चात्‌ होता है । उनका आभोगनिर्वेतित आहार जघन्य 


'जाव' शब्द से छठ सूत्र के १-२ से १-१० तक का सूत्रपाठ देखे । 

यहाँ “५' का अक पाँचों इन्द्रियो का सूचक है । 

यहाँ 'जहा' शब्द सू-६, के ३-२ से लेकर ३-१० तक के पाठ का सूचक है । 
यहाँ 'जाव' णब्द के लिए सूत्र ६, के १-४ से १-१० तक का सूत्रपाठ देखे । 


्य न >> ७ 


प्रथम शतक : उहँ शक-१] [३४ 


कह मे त्व से और उत्कृष्ट तेतीस हजार वर्ष के पश्चात्‌ होता है।वे 'चलित कर्म की निजेरा 
करते है, प्रचलित कर्म की निर्जेरा नही करते,” इत्यादि (यहाँ तक) शेष समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ ही 
समझना चाहिए । 

विवेखधन-- पंचेन्द्रिय, तियेज्न्च, मनुष्य, बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं बेसानिक देवों की स्थिति 
झादि का वर्णन--छठे सूत्र के ग्रन्तर्गत चौवीस दण्डको मे से श्रन्तिम २० से २४ वे दण्डक के जीवो 
की स्थिति भ्रादि का निरूपण किया गया है । 

पंचेन्द्रिय जीवों की स्थिति -प्रस्तुत मे तिर्यड्चपचेन्द्रिय, मनुष्य एवं तीनो निकायों के देवो 
का समावेश हो जाता है । तियेचपचेन्द्रिय श्रौर मनुष्य की स्थिति जघन्यत' अन्‍्तमु हुत्ते की, उत्कृष्टत 
तीन पल्योपम की है | वाणव्यन्तर देवों की स्थिति जघन्य १० हजार वर्ष की, उत्कृष्ट एक पल्योपम 
की है | ज्योतिष्क देवो की स्थिति जधन्य पलल्‍्योपम के ८ वे भाग की, श्र उत्कृष्ट तक लाख वर्ष 
झग्रधिक एक पल्योपम की है । वंमानिक देवो की औधिक (समस्त वेमानिक देवो की अपेक्षा से सामान्‍य) 
स्थिति कही है। मौधिक का परिमाण एक पलयोपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है । इसमे जघन्य 
स्थिति सौधर्म देवलोक की अपेक्षा से शर उत्कृष्ट स्थिति श्रनुत्तरविमानवासी देवों की अपेक्षा से 
कही गई है । 

तिर्यंत्रों और मनुष्यों के आहार को अवधि : कस अपेक्षा से ? प्रस्तुत में तियंड्चपचेन्द्रिय 
का आहार षष्ठभक्त (दो दिन) बीत जाने पर बतलाया गया है, वह देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र के 
यौगलिक तियंञ्चो की तथा ऐसी ही स्थिति (भ्रायु) वाले भरत-ऐरवत क्षेत्रीय तिर्यचयौगलिको की 
अपेक्षा से समझना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यो का आहार अष्टमभक्त बीत जाने पर कहा गया है, 
वह भी देवकुरु-उत्त रकुरु के यौगलिक मनुष्यो की तथा भरत-ऐरवतक्षेत्र मे जब उत्सपिणीकाल का 
छठा आरा समाप्ति पर होता है, और अ्वसपिणी काल का प्रथम प्रारा प्रारम्भ होता है, उस समय 
के मनुष्यों की श्रपेक्षा से समझना चाहिए । 

वेसानिक देवो के दवासोच्छूवास एवं आहार के परिमाण का सिद्धान्त--यह है कि जिस 
वेमानिक देव की जितने सागरोपम की स्थिति हो, उसका श्वासोच्छवास उतने ही पक्ष मे होता है, 
श्रौर श्राहार उतने ही हजार वर्ष मे होता है ।" इस दृष्टि से यहाँ श्वासोच्छवास और आभ्राहार का 
जघधन्य परिमाण जघन्य स्थिति वाले वेमानिक देवो की श्रपेक्षा भ्रौर उत्कृष्ट परिमाण उत्कृष्ट 
स्थिति वाले देवो की भअ्पेक्षा से समझना चाहिए । 

मुहत्तंपृथकत्व: जघन्य और उत्कृष्ट--जघन्य मुहृत्तंपरथकतव मे दो या तीन मुहत्त और उत्कृष्ट 
मुहत्तपृथकत्व मे भ्राठ या नौ मुहत्तं समभना चाहिए ।* 


जीवों की आरंभ विषयक चर्चा 
७. [१] जीवा ण॑ संते ! कि आयारंभा ? परारभा ? तदुभयारंभा ? अणारंभा ? 


१ “जस्स जाइ सागराइ तस्स' ठिई तत्तिशहि पक्‍्लेहि। 
उस्सासो देवाण वाससहस्सेहिं प्राहारों ॥” 
२. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक ३०-३१ 


श्ड] स्थास्याप्रशप्तिसूत्र 


भोयमा ! अत्येगहया जीवा श्रायारंभा वि, परारंभा वि, तदुभयारंता वि," नो अणारंभा । 
अत्वेगशया जोवा तो प्रायारंभा, नो परारंधा, नो तदुभयारंता, अगारंसभा । 


[७-१ प्र.] हे भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रात्मारम्भी हैं, परारम्भी है, तदुभयारम्भी हैं, श्रथवा 
झनारम्भी हैं ? 


[७-१ उ | हे गौतम ! कितने ही जोव आत्मारम्भी भी हैं, परारम्भी भी है और उभयारम्भी 
भी हैं, किन्तु प्रनारम्भी नहीं हैं। कितने हो जीव श्रात्मारम्भी नहीं है, परारम्भी नहीं हैं, भ्रौर 
न ही उभयारम्भी है, किन्तु अ्रनारम्भी हैं । 


[२] से केणट्रण भंते ! एवं वच्चति-अत्येगइया जीवा आयारंसा थि ? एवं पडिउच्चारेतव्य । 

गोयसा ! जोवा दुधिहा पण्णसा । ते जहा--संसारससावन्तगा थे असंसारससावन्नगा य । 
तत्य ण॑ जे ते असंसारसमावन्‍्नया तेण सिद्धा, सिद्धा णं नो आयारंभा जाव शपणारंभा। 
तत्थ ण॑ं जे ते संसारसमावस्तगा ते दुविहा पण्णत्ता । त॑ जहा--संजता य, असंजता य। तत्व ण॑ जे ते 
संजता ते दृविहा पण्णता। त॑ जहा--पभत्तसंजता य, अप्पमत्तसंजता य। तत्य ण॑ जे ते अप्पमत्तसंजता 
ते णं नो आयारंभा, नो परारंभा, जाब अणारंभा। तत्यणं जे ते पमतसंजया ते सुभं जोगं पड़च्च 
नो प्रायारंधा जाब अणारंभा, असुभ्भ जोगं पड़च्च आयारंभा विजाव नो अणारंभा। तत्थ णजे 
ते असंजता ते अविर्रात पहुच्च आयारंभा विजावनो अणारंभा से। तेणट्र णं गोयमा ! एवं 
वच्चहइ--अत्येगइया जीव जाव* अणारंसा । 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप ऐसा कहते है कि कितने ही जीव आत्मारम्भी भी 
हैं ? इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्न का फिर से उच्चारण करना चाहिए । 


[७-२ उ.] गौतम ! जीब दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार है-ससारसमापन्नक और 
अझसंसारसमापन्नक । उनमें से जो जीव भ्रससारसमापश्चक है, वे सिद्ध (मुक्त) है और सिद्ध भगवान्‌ 
न तो प्रात्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं भऔर न ही उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी है।जो ससार- 
समापन्नक जीव हैं, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार है-सयत और असयत । उनमे जो 
सयत हैं, वे दो प्रकार के कद्दे गए है,, जेसे कि--प्रमत्तसंयत और श्रप्रमत्तसयत । उनमे जो श्रप्रभत्त- 
सयत हैं, वे न तो आ्ात्मारम्भी है, न परारम्भी है, और न उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी है। 
जो प्रमत्तसयत हैं, वे शुभ योग की श्रपेक्षा न श्रात्मारम्भी है, न परारम्भी है, और न उभयारम्भी 
है; किन्तु श्रनारम्भी है । प्रशुभयोग की अपेक्षा वे श्रात्मारम्भी भी है, परारम्भी भी है श्रौर उभयारम्भी 
भी हैं, किन्तु भ्रनारम्भी नही है | जो श्रसयत है, वे अविरति की भपेक्षा प्रात्मारम्भी हैं, परारम्भी है, 
उभयारम्भी हैं किन्तु भ्रनारम्भी नही है।इस कारण (हेतु से) हे गौतम | ऐसा कहा जाता है कि 
कितने ही जीव भ्रात्मारम्भी है, यावत्‌ प्रनारम्भी भी है । 


१ “वि (प्रपि) शब्द यूवंपद भ्रौर उत्तरपद के सम्बन्ध को तथा कालभेद से एकाश्रयता या भिन्नाश्रयता 
सूचित करने के लिए है। जैसे---एक ही जीव किसी समय श्रात्मारम्भी, किसी समय परारम्भी शभ्रौर 
किसी समय तदुभयारम्भी होता है। इसलिए भ्रनारम्भी नहीं होता । भिन्नाश्रयता भिन्न-भिन्न जीवो की 
प्रपेक्षा से समभना चाहिए। ज॑से कई (अ्सयती जीव) प्रात्मारस्भी, कई परारम्भी श्रौर कई 
उभयारम्भी होते हैं, इत्यादि । 


२. जाव' पद के लिए देखिये सू. ७-१ का सूत्रपाठ 


प्रथम शलंक : उद्दे शक-१ ] [१५ 


सोौबोस दंडक में आरंभध प्ररूपणा 


८. [१] नेरइयाणं भंते ! कि जायारंभा ? परारंभा ? तठुभयारंभा ? अणारंभा ? 

गोयमा ! नेरइया आयारंभा वि जाव नो अणारंभा | से केणट्रु ण॑ ? 

गोयसा  अधिरति पड़च्च से तेणट्रं णं जाव नो अणारंभा । 

[८-१ प्र | भगवन्‌ ! नैरयिक जीव क्या श्रात्मारम्भी है, परारम्भी हैं, उभयारम्भी हैं, था 
ग्रना रम्भी हैं ? 

[८-१ उ.] गौतम ! नेरयिक जीव आत्मारम्भी भी है, परारम्भी भी है, और उभयारम्भी 
भी है, किन्तु भ्रतारम्भी नही है । 

[प्र | भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है ? 


[उ ] है गौतम | श्रविरति की भ्रपेक्षा से, अविरति होने के कारण (ऐसा कहा जाता है कि) 
नरयिक जीव आ्रात्मारम्भी, परारम्भी और उभयारम्भी है, किन्तु भ्रनारम्भी नही हैं। 

[२-२० ] एवं जाव असुरकुमारा थि, जाब पचिदियतिरिक्खजोणिया । 

[८-२ से २०] इसी प्रकार श्रसुरकुमार देवों के विषय में भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
तियंजू्चपण्चेन्द्रिय तक का भी (आश्रालापक) इसी प्रकार कहना चाहिए । 

[२१] मणुस्सा जहा जीवा । नवरं,सिद्धविरहिता भाणियव्या । 

[२२-२४] वाणमंतरा जाव वेमाणिया जधा नेरतिया । 

| ८-२१ से २४] मनुष्यो मे भी सामान्य जीवो की तरह जान लेना । विशेष यह है कि सिद्धो 
का कथन छोडकर । वाणव्यन्तर देवो से वैमानिक देवो तक नैरयिको की तरह कहना चाहिए । 


सलेश्य जीवों मे आरंभ प्ररूपणा 

९. [१] सलेसा जहा ओहिया (सु. ७) । 

[२] किण्हलेस-नोललेस-काउलेसा जहा ओहिया जोवा, नवरं पमत्तअप्पसता न भाणियव्वा । 
तेउलेसा पम्हलेसा सुक्कलेसा जहा ओहिया जीवा (सु. ७), नवरं सिद्धा न भाणियव्वा । 


[९-१-२ | लेश्यावाले जीवो के विषय में सामान्य (औधिक) जीवो की तरह कहना चाहिए। 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या श्रौर कापोतलेश्यावाले जीवो के सम्बन्ध में सामान्य जीवो की भाति ही 
सब कथन समभना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि (सामान्य जीवो के आालापक मे उक्त) प्रमत्त 
और अप्रमत्त यहाँ नही कहना चाहिए । तेजोलेश्या वाले, पद्मलेश्या वाले श्रौर शुक्ललेश्या वाले 
जीवो के विषय मे भी श्औौधिक जीवो की तरह कहना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि सामान्य 
जीवो मे से सिद्धों के विषय का कथन यहाँ नही करना चाहिए । 

विवेचन--विविध पहलुओं से आरस्भो-अनारस्सी विचार-प्रस्तुत तीन सूत्रों (७-८-९) में 
सामान्य जीवो, चतुविशतिदण्डकीय जीवो श्रौर सलेश्य जीवो की श्रपेक्षा से प्रात्मारम्भ, परारम्भ, 
तदुभयारम्भ और प्रनारम्भ का विचार किया गया है। 

आरम्भ--यह जैन पारिभाषिक शब्द है। इसका भ्रर्थ है--ऐसा सावद्य कार्य करना, या 
किसी प्राश्रव में प्रवृत्ति करना, जिससे किसी जीव को कष्ट पहुँचे या उसके प्राणो का घात हो । 





३६] | ध्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


आत्मारम्भी--जो स्वय आाश्रवद्वार मे प्रवत्त होता है या प्रात्मा द्वारा स्वथ आरम्भ 
करता है। 


परारम्भी--दूसरे को प्राश्रव मे प्रवत्त करने वाला या दूसरे से भारम्भ कराने वाला । 

तदुभयारम्भी (उभ्यारंभी )--जो भ्रात्मारम्भ श्रौर परारम्भ दोनो करता है । 

अनारम्भी--जो आत्मारम्भ, परारम्भ और उभयारम्भ से रहित हो, या उपयोगपूर्वक 
प्रतिलेखना आ्रादि प्रवृत्ति करने वाला सयत । 

शुभयोग -- उपयोगपूर्वक--सावधानततापूर्वक योगो की प्रवृत्ति । 

लेइ्या--क्ृष्ण श्रादि द्रव्यो के सम्बन्ध से ग्रात्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम ।१ 

सयत-असंयत--जो जीव सब प्रकार की बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थि से तथा विषय-कषाय से निवृत्त 
हो चुके है, वे सयत भ्रौर जो इनसे अनिवृत्त है तथा झारम्भ मे प्रवत्त हैं, वे श्रसायत कहलाते हैं ।* 
भव को श्रपेक्षा से ज्ञानादिक को प्ररूपणा 

१०. [१] इहभविए भते ! नाणे ? परभविए नाणे ? तदुभयभविए नाणे ? 

गोयमा ! इहभविए थि नाणे, परभविए वि नाणे, तदवुभयभविए वि नताणे । 

[१०-१ प्र ] हे भगवन्‌ | क्‍या ज्ञान इहभविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ? 

[१०-१ उ |] गौतम ! ज्ञान इहभविक भी है, परभविक भी है, श्रौर तदुभयभविक भी है। 

[२] दंसण पि एयमेव । 

[१०-२] इसी तरह दर्शन भी जान लेना चाहिए । 

[३] इहसविए भंते ! चरित्ते ? परभविए चरित्ते ? तदुभयभविए चरित्ते । 

गोयसा ! हहभविए चरित्ते, नो परभविए चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते । 

[१०-३ प्र.] है भगवन्‌ ! क्‍या चारित्र इहभविक है, परभविक है या तदुभयभविक है ? 

[१०-३ उ ] गौतम  चारित्र इहभविक है, वह परभविक नही है और न तदुभयभविक है । 

[४] एवं तवे, सजमे । 

[१०-४] इसी प्रकार तप और सयम के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 

विवेचन--भव की अपेक्षा ज्ञानादिसम्बन्धी प्रइनोत्तर--प्रस्तुत सूत्र मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
तप और सयम के इहभव, परभव और उभयभव मे अस्तित्व के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर अकित हैं । ज्ञान 
और दर्शन दोनो यहाँ वहाँ सर्वत्र रहते है, किन्तु चारित्र, तप श्रौर समम इस जीवन तक ही रहते है । 
ये परलोक मे साथ नही रहते, क्योकि चारित्र, तप, सयम ग्रादि की जो जीवनपर्यन्त प्रतिज्ञा ली जाती 


है, बह इस जीवन के समाप्त होने पर पूर्ण हो जाती है, मोक्ष मे चारित्न का कुछ भी प्रयोजन नहीं 
है ।१ देवगति प्राप्त होने पर वहाँ सयम भ्रादि सम्भव नही हैं । 





१. क्ृष्णादिद्रव्यसाचिव्यातपरिणामों य भ्राल्मन । 

स्फटिकस्येव तत्ाध्य लेश्याशब्द प्रयुज्यते ॥ 
२ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३१ से ३३ तक 
३ भगवतीसूत्र ब्न बृत्ति, पत्राक ३३ 





प्रथंभ शतक : उह शक-१] [३७ 


उभयभविक का समावेश परभविक में ही हो जाता है, तथापि उसे पृथक्‌ कहने का प्राशय 
यह है कि ज्ञान भौर दर्शन परतरभविक श्रर्थात्‌ श्रगले भव से भी श्रगले भव मे साथ जा सकते है । 


असंबुड-संबुड विषयक सिद्धता को चर्चा 

११. [१] असंबुड़े णं भंते ! अणगारे कि सिज्ञति ? बुज्ञति ? भुख्चति ? परिनिव्याति ? 
सब्ववुक्थाणमंतं करेति ? 

गोयमा ! नो इणट्ठ सम । 

से केणटरू णं जाब नो अंत करेट्ट ? 

गोयसा ! असबुड़े अणगगारे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपगड़ीओ सिढिलबधणबद्धाओं घणिय- 
बंधणबद्धाओ पफरेति, छस्सकालट्टितीयाओ दीहकालट्टितीयाओ पकरेति, मंदाणुभागाश्रों तिव्याणु- 
भागाओ्रो पकरेति, अप्पपदेसग्गाओ बहुप्पदेसग्गाह्नो पकरेति, झ्ाउगं ल् णं कम्म॑ सिय बंधति, सिय नो 
बंधति, अस्सातावेदणिज्ज च ण कम्मं भुज्जो-भुज्जो उवचिणाति, श्रणादोीयं च णं अणवदग्गं दोहभं 
चाउरंतं ससारकतार श्रणुपरियट्ट्‌इ । से तेणट्ट ण गोयमा ! श्रसब॒ुड़े श्रणगारे नो सिज्मति ५१ । 

[११-१ प्र ] भगवन्‌  असवृत श्रनगार क्‍या सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण 
प्राप्त करता है तथा समस्त दु खो का अन्त करता है ? 

[११-१ उ ] है गौतम | यह श्रर्थ समर्थ (शक्य या ठीक) नही है । 

(प्र) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध नहीं होता, यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त नही 
करता ? 

(उ ) गौतम ! असवृत अझनगार आयुकर्म को छोडकर शेष शिथिलबन्धन से बद्ध सात 
कमंप्रकृतियो को गाढ़्बन्धन से बद्ध करता है, श्रल्पषकालीन स्थिति वाली कर्म-प्रकृतियों को दीघे- 
कालिक स्थिति वाली करता है, मन्द शअनुभाग वाली प्रकृृतियो को तीत्र भ्रनुभाग वाली करता है, 
अल्पप्रदेश वाली प्रकृतियों को बहुत प्रदेश वाली करता है और आयुकर्म को कदाचित्‌ बाधता है, एव 
कदाचित्‌ नही बाधता, असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपार्जन करता है, तथा अ्रनादि अनवदग्र- 
ग्नन्‍्त दीधेमागं वाले चतुर्गतिवाले संसाररूपी अरण्य मे बार-बार पर्यटन--परिभ्रमण करता है, 
है गौतम ! इस कारण से असवृत अनगार सिद्ध नही होता, यावत्‌ समस्त दु खो का अन्त नही करता । 

[२] सबड़े ण भंते ! अणगारे सिज्ञति ५? हंता, सिज्मति जाव' अत करेति। से 
केणट्ट ण॑ ? 

गोयसा ! सबुड़े अणगारे श्राउयवज्जाओ सत्त कस्मपगड़ीओ घणियबधणबद्धाओ सिढिलबंधण- 
बद्धाओ पकरेति, वीहकालट्टितोयाश्रो हस्सकालट्वितीयाश्रो पकरेति, तिव्वाणभागाओ्रो मंदाणुभागाश्रो 
पकरेति, बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाप्रो पकरेति, आउय च ण॑ कम्म॑ न बंधति, अस्सायावेयणिज्जं 
च र्णकम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाति, ग्रणाईय ज ण अणवदग्ग दीहमड़ चाउरंत संसारकंतारं 
बीतीवयति । से तेणट्टंणं गोयमा ! एबं वृध्चइ--संबडे प्रणगारे सिज्मति जाव अंत करेति। 


अंि-+++ € ++- +- वन 


१. जहाँ ५ का अक है--वहाँ 'नो सिज्मति' नो बुज्कृति श्रादि पाचों पदो की योजना करनी चाहिए । 
२. “जाव' पद से भुज्ञन्ते से 'सब्बबुक्थाणमत करेति” तक का पाठ समझ लेना चाहिए। 


दैष | ब्याध्याप्रशाप्तिसृत्र 


[११-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सबुत अ्रनगार सिद्ध होता है, यावत्‌ सब दुःखो का प्रन्त 
करता है? |, हे 
[११-२ उ ] हाँ, गोतम ! वह सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु खो का प्रन्त करता है । 


(प्र) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दुखोका श्रन्त कर 
देता है ? 

(उ.) गौतम ! सवृत अनगार श्रायुष्यकर्म को छोड़कर शेष गाढबन्धन से बद्ध सात कर्म- 
प्रकृतियों को शिथिलबन्धनबद्ध कर देता है, दीधंकालिक स्थिति वाली कमंप्रकृतियो को हस्व (थोड़े) 
काल की स्थिति वाली कर देता है, तीबव्नरस (अनुभाव) वाली प्रकृतियों को मन्द रस वाली कर देता 
है, बहुत प्रदेश वाली प्रकृतियों को श्रल्पप्रदेश वाली कर देता है, और श्रायुष्य कर्म को नही बाधता । 
वह असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नही करता, (श्रतएवं वह) श्रनादि-भ्रतन्‍्त दीर्घमार्ग वाले 
चातुर्ग तिकरूप ससार-प्ररण्य का उल्लघन कर जाता है। इस कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता 
है कि सवृत श्रनगार सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु'खो का श्रन्त कर देता है । 


विवेचन --अ्संचुत और संबुत अनगार के सिद्ध होने श्रादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर-:प्रस्तुत 
सूत्र मे क्रमश श्रसवृत भर सवृत श्रनगार के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवु॒ त और सर्वेदु.खान्तकर होने 
तथा न होने के सम्बन्ध में युक्तिसहित विचार प्रस्तुत किया गया है । 


असंबुत--जिस साधु ने श्रगगार होकर हिसादि आ्राश्नवद्वारो को रोका नही है । 


सबृत-प्राश्रवद्वधारो का निरोध करके सवर की साधना करने वाला मुनि सवृत अनगार है। 
ये छठे गरुणस्थान (प्रमत्तसयत) से लेकर चौदहवे गुणस्थानवर्ती तक होते है। सवृत भनगार दो 
प्रकार के होते हैं-चरमशरीरी श्रौर अ्रचरमशरीरी । जिन्हे दूसरा शरीर धारण नही करना पडेगा, 
वे एकभवावतारी चरमशरीरी शौर जिन्हें दूसरा शरीर (सात-प्राठ भव तक) धारण करना पडेगा, वे 
प्रचरमशरीरी होते हैं । प्रस्तुत सूत्र चरमशरीरी की अपेक्षा से है । परम्परारूप से श्रचरमशरीर की 
भ्रपेक्षा से भी है । 


दोनों में अन्तर--यद्यपि परम्परा से तो शुक्लपाक्षिक भी मोक्ष प्राप्त करेगे ही, फिर भी सवृत 
प्रौर असवृत अनगार का जो भेद किया गया है, उसका रहस्य यह है कि भ्रचरमशरीरी सवृत भ्रनगार 
उसी भव में मोक्ष भले न जाएँ मगर वे ७-८ भवों मे झ्वश्य मोक्ष जाएँगे ही । इस प्रकार उनकी 
परम्परा की सीमा ७-८ भवो की ही है। अपाधंपुद्गलपरावत्तेन की जो परम्परा अन्यत्र कही गई है, 
वह विराधक की श्रपेक्षा से समभना चाहिए। श्रविराधक श्रचरमशरीरी सवृत अनगार अवश्य सात- 
झाठ भवो में मोक्ष पाता है, भले ही उसकी चारित्राराधना जघन्य ही क्यो न हो । 


'सिज्नाइ' श्रादि पांच पदों का अर्थ और क्रम --चरम भव-अन्तिम जन्म प्राप्त करके जो 
मोक्षगमनयोग्य होता है, वही सिद्ध (सिद्धिप्राप्त) होता है; चरमशरीरी मानव को भावी नय की 
भ्रपेक्षा से सिद्ध कह सकते हैं, बुद्ध नही। बुद्ध तभी कहेंगे जब केवलज्ञानप्राप्त होगा । जो बुद्ध हो 
जाता है, उसके केवल भवोपग्राही श्रघातिकर्म शेष रहते हैं, भवोपग्राही कर्म को जब वह प्रतिक्षण 
छोडता है, तब मुक्त कहलाता है। भवोपग्राही कर्मों को प्रतिक्षण क्षीण करने वाला वह महापुरुष 


प्रथम शतक : उद्े शक-१ ] [१९ 


कर्मपुद्गलों को ज्यों-ज्यो क्षीण करता जाता है, त्यो-त्यो शीतल होता जाता है, इस प्रकार की 
शीतलता--शांति प्राप्त करना ही निर्वाणप्राप्त करना है। वही जीव भ्रपने भव के अन्तसमय मे जब 
समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय कर चुकता है, तब प्पने समस्त दुःखों का प्रस्त करता है । 


असंबत झ्तगार : चारों प्रकार के बन्धों का परिवर्धक--कर्मबन्ध के चार प्रकार है-- 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध । इनमे से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग से 
होते हैं, तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषाय से होते हैं । प्रसवृत भ्रगगार के योग भ्रशुभ होते हैं, 
झोर कषाय तीम् । इस कारण वह चारो ही बन्धो मे वृद्धि करता है । 

अणाइय॑ के संस्कृत मे चार रूपान्तर वृत्तिकार ने करके उसके पृथक्‌-पृथक्‌ श्रर्थ सूचित 
किये है--(१) अनादिक (जिसकी श्रादि न हो), (२) प्र॒श्नालिकं (जिसका कोई स्व-जन न हो), 
(३) ऋणातीतं (ऋण से होने वाले दुख को भी मात करने वाले दुख को देने वाला) और 
(४) अणातीत (भ्रतिशय पाप को प्राप्त) । 

झ्णवदग्गं के सस्कृत में तीन रूपान्तर करके वृत्तिकार ने उसके श्रनेक श्रर्थ सूचित किये हैं-- 
(१) अनवदग्रम्‌ (अ्रवदग्न श्रन्त से रहित भ्रनन्‍्त), (२) अनवनताग्रमू--जिसका भ्रग्न - अन्त, श्रवनत 
यानी श्रासन्न (निकट) न हो, और (३) श्रनवगताग्रमू--जिसका भ्रग्न > परिमाण, अनवमत हो--पता 
न चले । 

बदीहमद्धं-अद्ध के दो रूप--अध्व और ग्रद्ध; भ्र्थ हुए 'जिसका ग्रध्व (मार्ग) या श्रद्धा काल 
दीर्घ--लम्बा हो ।" 
ग्रसंयबत जोब की देवगति विषयक चर्चा 

१२. [२] जोबे णं भते ! असंजते श्रविरते अप्पडिहृयपच्चक्खायपावकम्से इतो चुए पेच्चा 
देवे सिया ? 

गोयमा ! अत्येगइए देवे सिया, अत्थेगहए नो देवे सिया । 

से केणट्ठेणं जाव इतो घुए पेच्चा प्रत्थेगइुए देवे सिया, अत्येगइए नो देवे सिया ? 


गोयमा ! जे इसे जोबा गशसा55गर-नगर-निगस-रायहाणि-खेड-कब्बड-सडंब-दोणमुह-पट्टणा55- 
सम-सबच्निवेसेसु अक्ामतण्हाए अकामछ॒हाए अकामबभवचेरवासेणं प्रकामभ्रण्हाणगसेय-जल्ल-सल-पंकपरि - 
दाहेणं अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल अप्पाणं परिकिलेसंति, अप्याणं परिक्रेलिसहसा कालमासे कालं 
किच्चा अश्नतरेसु बाणमंतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारों भबंति । 


[१२-१ प्र | भगवन्‌ ! अ्रसयत, भ्रविरत, तथा जिसने पापकर्म का हनन एवं त्याग नहीं 
किया है, बह जीव इस लोक से च्यव (मर) कर क्या परलोक में देव होता है ? 

[१२-१ उ] गोतम ! कोई जीव देव होता है और कोई जीव देव नहीं होता । 

[प्र] भगवन्‌ ! यहाँ से च्यव कर परलोक मे कोई जीव देव होता है, और कोई जीव देव 
नही होता; इसका कया कारण है ? 


१. भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक ३४-३५ 


४०] [ ग्याध्याप्रशप्तिसूत्र 


[उ.] गौतम ! जो ये जीव ग्राम, आकर (खान), नगर, निगम (व्यापारिक केन्द्र), राज- 
धानी, खेट (खेड़ा), कबंट (खराब नगर), मडम्ब (चारों ओर ढाई-ढाई कोस तक बस्ती से रहित 
बस्ती), द्रोणमुख (बन्दरगाह जलपथ-स्थलपथ से युक्त बस्ती), पद्ण (पत्तन--भण्डी, जहाँ देश-देशान्तर 
से आ्राया हुम्ना माल उतरता है), प्राश्रम (तापस आदि का स्थान), सल्निवेश (घोष आदि लोगों का 
भावासस्थान) ग्रादि स्थानों में श्रकाम तृषा (प्यास) से, श्रकाम क्षधा से, भ्रकाम ब्रह्मचये से, श्रकाम 
शीत, शभ्रातप, तथा डास-मच्छरो के काटने के दु'ख को सहने से श्रकाम प्रस्तान, पसीना, जलल (धूल 
लिपट जाता), मेल तथा पक से होने वाले परिदाह से, थोडे समय तक या बहुत समय तक श्रपने 
प्रात्मा (श्राप) को क्लेश्ित करते हैं, वे अपने झ्रात्मा (श्राप) को (पूर्वोक्त प्रकार से) क्लेशित करके 
मृत्यु के समय पर मर कर वाणव्यन्तर देवो के किसी देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न होते है । 


वाणव्यन्तर देवलोक-स्वरूप 


[२] केरिसा ण॑ भंते | तेसि वाणसंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! से जहानामए इह्‌ श्रसोगव्ण इ वा, सत्तवण्णवणे ह वा, चंपगवणे इ वा, चतवणे 
इ वा, तिलगव्ण इ वा, लड्यवणे ति वा, णिग्गोहवणे इ वा, छत्तोबवर्ण इ वा, असणवणे इ बा, सणवणे 
इ वा, प्रयसिवणे इ वा, कुसु भवण इ वा, सिद्धत्थवणे इ वा, बंधुजीवगबणे इ वा णिच्च कुसुसिस माइत 
लबइत थवइय गुलुइत गुच्छित जमलित जुब॒लित विणमित पणमित सुविभत्त पिडमंजरिबडेसगधरे 
सिरीए अईव अईव उवसोभेमाणे उवसोभेभाणे चिट्टति, एवामेव तेसि वाणमतराणं देवाण देवलोगा 
जहन्नेण॑ दसवाससहस्सद्वितीर्णाह उक्‍्कोसेणं पलिओवमभद्टितीर्एाह बहुहि वाणमतररेह देवेहिं य देबोहि य 
आइण्णा वितिकिण्णा उवत्यडा संथडा फुडा श्रवगाढ्गाहा सिरोए अतोब अतोब उबसोभेमाणा 
चिट्ठंति । एरिसगा ण गोतमा ! तेसि वाणमंतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता । से तेणट्ठेण गोतमा ' 
एवं बृच्चति--जोबे णं अस्संजए जाव देवे सिया । 


[१२-२ प्र ] भगवन्‌ ! उन वाणव्यन्तर देवो के देवलोक किस प्रकार के कहे गए है ? 

(१२-२ उ ] गौतम ! जैसे इस मनुष्यलोक मे नित्य कुसुमित (सदा फूला हुआ), मयूरित 
(मौर-- पुष्पविशेष वाला), लवकित (कोपलो वाला), फूलो के गुच्छी वाला, लतासमूह वाला, पत्तो 
के गुच्छो वाला, यमल (समान श्रेणी के) वक्षो बाला, युगलवृक्षो वाला, फल-फूल के भार से नमा 
हुआ, फल-फूल के भार से भूकने की प्रारभ्भ्रिक भ्रवस्था वाला, विभिन्न प्रकार की बालो 
भौर मजरियो रूपी मुकुटो को धारण करने वाला अभ्शोकवन, सप्तवर्ण वन, चम्पकवन, श्राम्रवन, 
तिलकव॒क्षों का वन, तृम्बे की लताझ्रो का वन, वटव॒क्षो का वन, छत्रौधवन, अ्शनव॒क्षों का वन, सन 
(पटसन) वृक्षों का वन, अलसी के पौधो का वन, कुसुम्बवक्षो का वन, सफेद सरसो का वन, दुपहरिया 
(बन्धुजीवक) व॒क्षो का बन, इत्यादि बन शोभा से अरतीव-प्रतीव उपशोभित होता है, इसी प्रकार 
वाणव्यन्तर देवो के देवलोक जघन्य दस हजार वर्ष की तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम की स्थिति वाले 
एवं बहुत-से वाणव्यन्तरदेवों से और उनकी देवियों से झाकी्ण-- व्याप्त, व्याकीर्ण--विशेष व्याप्त, 
एक दूसरे पर श्राच्छादित, परस्पर मिले हुए, स्फुट प्रकाश वाले, श्रत्यन्त अवगाढ़ श्री--शोभा से 
श्रतीव-अतीव सुशोभित रहते है। हे गौतम ! उन वाणव्यन्तर देवो के स्थान-- देवलोक इसी प्रकार 
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के कहें गए हैं। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि भ्रसंयत जीव मर कर यावत्‌ कोई देव होता है 
झौर कोई देव नही होता । 

विवेखन--असंयत जोवों की गति एवं वाणव्यन्तर वेवलोक-्रस्तुत सूत्र मे भ्रसयत जीवों 
को प्राप्त होने वाली देवगति तथा देवलोको में भी वाणव्यन्तर देवों मे जन्म और उसका कारण एवं 
वाणव्यन्त रदेवो के भ्रावासस्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 

कठिन शब्दों की ध्यादया--असंयत--अ्रसाधु या सयमरहित । 

अविरत--प्राणातिपात आदि पापो से विरतिरूप ब्रतरहित भ्रथवा तप भ्रादि के विषय मे जो 
विशेष रत नही है। अभप्रतिहत-प्रत्याद्यातपापकर्मा -(१) जिसने-भूतकालीन पापों को निन्‍्दा गर्हा 
श्रादि के द्वारा नष्ट (निराकृत) वही किया है तथा जिसने भविष्यकालीन पापों का प्रत्याख्यान-- 
त्याग नही किया है। (२) श्रथवा जिसने मरणंकाल से पूर्व तप श्रादि के द्वारा पापकर्म का नाक्ष न 
किया हो, मरणकाल श्रा जाने पर भी ग्राश्नवनिरोध करके पापकर्म का प्रत्याख्यान न किया हो, 
(३) श्रथवा जिसने सम्यग्‌दर्शन अगीकार करके पूर्वपापकर्म नष्ट नही किये, भ्रौर सवेबिरति आ्रादि 
अगीकार करके ज्ञानावरणोयादि अशुभकर्मो का निरोध न किया हो । 

अकाम-शब्द यहाँ इच्छा के अभाव का द्योतक है। कर्मनिर्जंरा की अभिलाषा के बिना जो 
कष्टसहन श्रादि किया जाय, उससे होने वाली निर्जरा भ्रकामनिजंरा है। श्रर्थात्‌ विना स्वेच्छा या 
विना उद्देश्य के भूख, प्यास आदि कष्ट सहना--भ्रकामनिजंरा है| मोक्षप्राप्ति की कामना-स्वेच्छा 
या उद्देश्य से ज्ञानपूर्वक जो निर्जरा की जाती है, वह सकामनिजंरा कहलाती है । 

दोनो के देवलोक से श्रन्तर--कई ज्ञानी सकाम निर्जरावाले भी देवलोक मे जाते हैं और 
मिथ्यात्वी अकामनिर्जरा वाले भी, फिर भी दोनो के देवलोकगमन मे अन्तर यह है कि श्रका मनिजेरा 
वाले बाणव्यन्तरादि देव होते हैं, जबकि सकामनिजंरा वाले साधक वैमानिक देवो की उत्तम से उत्तम 
स्थिति प्राप्त करके मोक्ष की भी आराधना कर सकते है । 

वाणव्यन्तर शब्द का अर्थ--वनविशेष मे उत्पन्न होने श्रर्थात्‌ वसने श्रौर वही क्रीडा करने 
वाले देव ।*१ 

सेव भंते | सेव भते |! त्ति भगव गोतमे ससर्ण भगवं महीवीरं वंदति नर्ंसति बंदिता 
नमंसित्ता सजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । 

॥ पढ़मे सते पह़मो उदेसो ।। 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, 'पह इसी प्रकार है', ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना करते है, नमस्कार करते है, वन्दना-नमस्कार करके सयम तथा तपसे 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं । 

विवेचन- - गौतम स्वामी द्वारा प्रदर्शित बनन्‍्दना-बहुमान--प्रथम उद्देशक के उपसहार मे श्री 
गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछने से पहले की तरह उत्तर-शअ्रवण के पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के प्रति कृतज्ञताप्रकाश के रूप मे विनय एवं बहुमान प्रदर्शित किया गया है, जो समस्त साधको के 
लिए अनुकरणीय है । 
॥ प्रथम शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्राक ३६-३७ 


बिलतिओ उद्देसो: दुक्खये 


द्वितीय उद्देशक : दुःख 
उपकफ्रस 
१ रायमिहे नगरे समोसरणं । परिसा निर्गता जाव एवं बदासोी-- 
१ राजगृह नगर में (भगवान्‌ का) समवसरण हुआ । परिषद्‌ (उनके दर्शन-वन्दन-श्रवणार्थ ) 
निकली । यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी वितयपूर्वक दोनो हाथ जोड़ कर पयुपासना करते हुए) इस 
प्रकार बोले-- 


जीव के स्वकृत-वुःखवेदन सम्बन्धी चर्चा 

२. जोबे ण॑ भंते ! सयंकड़ं दुबख्ं जेदेति ? 

गोयमा ! प्रत्येगइय चेदेति, अत्थेगइयं नो वेदेति । 

से केणटठेण भंते |! एवं बुच्चइ--अस्थेगइयं वेदेति, अत्थेगइय नो वेदेति ? 

गोयमा ! उदिण्णं बेदेति, भ्रणुदिण्णं नो वेदेति, से तेणट्ठेण एवं बच्ष्नति--अस्येगइ५ बेदेति, 
अ्स्थेगइयं नो वेदति । एवं चउव्वीस दंडए्ण जाव' वेसाणिए । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयक्ृत दु ख (कर्म) को भोगता है ? 

[२-१ उ ] गौतम ! किसी को भोगता है, किसी को नही भोगता । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप ऐसा कहते हैं-- कि किसी को भोगता है और 
किसी को नही भोगता ? 

(२-२३ | गौतम  उदीर्ण (उदय में आए) दु ख-दु खहेतुक कर्म को भोगता है, ग्नुदीर्ण 
दी को नही भोगता, इसीलिए कहा गया है कि किसी कर्म को भोगता है और किसी कर्म को 

भोगता । 


रे जोीवाण भते सयंकड दुकख वेदेंति ? 

गोयमा ! अत्येगइय वेदेंति, अत्येगइयं णो बेदेंति । से केणदरठेणं ? 

गोयमा ! उदिष्णं बेदेति, नो श्रणुदिण्णं बेदेंति, से तेणट्ठेणं एवं जाब' वेभाणिया । 
[३-१ प्र | भगवन ! क्‍या (बहुत-से) जीव स्वयक्र॒त दु'ख (दु खहेतुक कर्म) भोगते है ? 
[३-१ उ | ग्रोतम ! किसी कर्म (दुःख) को भोगते हैं, किसी को नही भोगते । 
[३-२प्र ] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है? 


*! ह न्ज हि 
१, 8 ्य यहाँ नेरयिक से लेकर वैमानिक' तक २४ दण्डक जानना चाहिए ! 
९. यहाँ जाव' पद से दूसरे सृत्र मे उक्त 'तेणद्ठेण” से लेकर 'बेमाणिया' तक का पाठ समभना । 
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[३-२ उ.] गीतम ! उदीर्ण (दु.ख-कम) को भौोग॑ते है, श्रनुदीर्ण को नहीं भोगते इस कारण 
ऐसा कहा गया है कि किंसी कर्म की भोगते हैं, किसी को नहीं भोगते । इसी प्रकार यावत्‌ नैरयिक से 
लेकर बैमानिक तक चौबीस (सभी) दण्डको के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर समझ लेना चाहिए । 


आयु-वेदन सम्बन्धी चर्चा 

ड. जीवे ण॑ भंते ! सर्यकर्ड झ्राउयं बेंदेति ? | 

गोयमा ! अत्मेंगहयं वेदेति जहा दुक्‍खेण दो वंडगा तहा आउएण वि दो बंबवा एयत- 
पोहत्तिया; एगत्तेणं जाव चेमाणिया, पुहत्तेण वि तहेव । | 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जींव स्वयंकृत आयु को भोगता है ? 

[४. उ | हे गौतम ' किसी को भोगता है, किसी को नही भोगता । जैसे दु'ख-कर्म के विषय 
में दो दण्डक कहे गए है, उसी प्रकार आयुष्य (-कर्म) के सम्बन्ध मे भी एकबचन श्रौर बहुबचन वाले 
दो दण्डक कहने चाहिए । एकवचन से यावत्‌ बेमानिको तक कहना, इसी प्रकार बहुवचन से भी 
(बैमानिको तक) कहना चाहिए । 

विवेखन - स्वकृत दुःख एवं श्रायु के वेदतसम्बन्धो प्रइनोत्तर-ट्वितीय उद्देशक के द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुर्थ सूत्रो मे स्वयकृत दु.ख (कर्म) एवं श्रायुष्य कर्म के वेदन के सम्बन्ध मे एकबचन भोर 
बहुवचन की श्रपेक्षा से महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अकित हैं । 


स्वकत्‌ क कमं-फलभोग सिद्धान्त--श्री गौतमस्वामी ने जो ये प्रश्न उठाए है, इनके पीछे 
पाच प्रान्त मान्यताओं का निराकरण गर्भित है। उस युग मे ऐसी मिथ्या मान्यताएँ प्रचलित थी कि 
(१) कर्म दूसरा करता है, फल दूसरा भोग सकता है, (२) ईश्वर या किसी शक्ति की कृपा हो तो 
स्वकृत दु खजनक श्रशुभ कर्म का फल भोगना नहीं पडता, (३) परमाधामिक नरकपाल भ्रादि 
'पर' के निरमित्त से नारक भश्रादि जीवो का दु ख मिलता है, (४) प्रथवा वस्त्रभोजनादि पर-वस्तुभो 
या अन्य व्यक्तियों से मनुष्य को दु ख या सुख मिलता है, और (५) दूसरे प्राणी से भ्रायु ली जा सकती 
है श्नौर दूसरे को दी जा सकती है । 


भ्रगर दूसरे के द्वारा किये हुए कर्म (मुख्यत असातावेदनीय भ्रौर झ्रायु) का फल यदि दूसरा ' 
भोगने लगे तो किये हुए कर्म बिना फल दिये हुए नष्ट हो जाएँगे श्रौर जो कर्म नही किये हुए हैं, वे 
गले पड जाएँगे । इससे लोकोत्तर व्यवहार जैसे गडबड मे पड जाएँगे, वैसे लौकिक व्यवहार भी गडबंड 
में पड जाएँगे। जैसे--यज्नदत्त के भोजन करने, निद्रा लेने, भौषधसेवन करने आदि कर्म से यज्ञदत्त 
की क्षुघा, निद्रा भौर व्याधि का क्रश निवारण हो जाएगा, परन्तु ऐसा होना अ्रसम्भव है। परवस्तु 
या परव्यक्ति तो सुख या दु ख मे मात्र निमित्त बन सकता है, किन्तु वह कमंकर्त्ता के बदले मे सुख या 
दुख नही भोग सकता और न ही सुख या दु ख दे सकता है, प्राणी स्वय ही स्वकृतकर्म के फलस्वरूप 
सुख या दु ख भोगता है । प्रायुष्यकर्म का फल भी एक के बदले दूसरा नहीं भोग सकता । इसलिए 
स्वकतृ क के कर्मफल का स्वय वेदनरूप सिद्धान्त भ्रकाटय है |" हाँ, जिस साता-असातावेदनीय ग्रादि 
या आायुष्यकर्म का फल कदाचित्‌ बतंमान मे नही दिखाई देता, उसका कारण यह है कि वर्तमान 


१, भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक रे८ । 





४४] [ व्याल्योप्रशप्तिधृत्र 


में वे कर्म उदय मे नही आए हुए (अ्रनुदय-भ्रवस्था मे) है, जब वे उदयावस्था मे झाते हैं, तभी फल 
देते हैं। परन्तु स्वकृतकर्म का फल तो चौवीस ही दण्डक के जीवो को श्रनुभाग से भ्रथवा प्रदेशोदय से 
भोगना पड़ता है। 

चौबीस दंडक में समानत्व चर्चा [नेरयिक विषय ] 

४ [2१] नेरइया ण॑ भंते ? सब्बे समाहारा, सब्बे सनसरीरा, सब्बे समुस्सास-नीसासा ? 

गोयमा ! नो इणटठे समट्ठे | से केणटठेण भंते ! एवं बुश्चति--नेरइया नो सब्बे समाहारा, 
नो सथ्वे समसरीरा, तो सब्बे समुस्सास-निस्सासा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता । त जहा-- महासरीरा य अप्पसरीरा य । तत्थ ण॑ जेते 
सहासरोरा ते बहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराएं पोग्गले परिणामेति, बहुतराय पोग्गले उस्ससंति, 
बहुतराए पोग्गले नीससंति, अभिक्खण आहारेंति, अभिक्‍ल्वर्ण परिणामेंति, अभिक्‍खरणं ऊससंति, 
अभिक्‍खर्ण निसससति । तत्य ण जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पुग्गले आहारेंति, अप्पतराए पुग्गले 
परिणामेति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससति, अप्पतराए पोग्गले नीससति, आहच्च आहारेंति, श्राहुष्च 
परिणामेंति, श्राहुज्॒व उस्ससंति, आहच्च नोससंति । से तेणगट्ठेण गोयम्ा ! एबं बुच्चइई--नेरइया तो 
सब्बे समाहारा जाव नो सब्बे समुस्सास-निस्सासा । ११ 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या सभी नारक समान श्राहार वाले, समान शरीर वाले, तथा समान 
उच्छवास-नि श्वास वाले होते है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! यह ब्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य-सम्भव) नही है । 

[प्र] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि सभी नारक जीव समान श्राहार वाले, 
समान शरीर वाले, तथा समान उच्छवास-नि श्वास वाले नही है ? 

[3 | गौतम ! नेरयिक जीव दो प्रकार के कहे गए है, जेसे कि--महाशरीरी (महाकाय) 
श्रौर श्रल्पशरीरी (छोटे शरीर वाले)। इनमे जो बड़े शरीर वाले है, वे बहुत पुदूगलो का आहार 
करते है, बहुत (आ्राहृत) पुदूगलो का परिणमन करते है, बहुत पुदूगलो को उच्छवास रूप मे ग्रहण 
करते हैं श्रौर बहुत पुदूगलो को नि श्वासरूप से छोड़ते हैं तथा वे बार बार आहार लेते हैं, बार-बार 
उसे परिणमाते हैं, तथा बार-बार उच्छवास-नि श्वास लेते हैं। तथा जो छोटे शरीर वाले नारक है, 
वे थोडे पुद्गलो का श्राहार करते हैं, थोडे-से (आहत) पुदूगलो का परिणमन करते है, और थोडे 
पुदूगलो को उच्छवास रूप से ग्रहण करते है, तथा थोडे-से पुदूगलो को नि श्वास-रूप से छोडते है । 
वे कदाचित्‌ ग्राहार करते हैं, कदाचित्‌ उसे परिणमाते है श्रौर कदाचित्‌ उच्छुवास तथा नि श्वास 
लेते है। इसलिए हे गौतम! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक जीव समान आ्राहार 
वाले, समान शरीर वाले भौर समान उच्छवास-नि श्वास वाले नही है। 

[२] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समकम्सा ? 

गोयमा ! णो इणटठे समट्ठे । 

से केणटठेणं ? 


प्रथम शतक : उद्देशक-२ ] [४५ 


गोयमा ! नेरइया दुधिहा पष्णत्ता । त॑ं जहा--पुष्वोगबच्चगा य पच्छोवबच्चणा य। तत्य ण॑ जे ते 
पुष्वोबबचन्नगा ते ण॑ झ्रप्पकम्मतरागा । तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ महाकम्मतरागा । से तेणट्ठु ण 
गोयमा ! ० ॥२॥। 

[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सभी नारक समान कर्म वाले हैं ? 

[५-२ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हैं ? 

[उ | भौतम | नारकी जीव दो प्रकार के कहे गए है, वह इस प्रकार है--पूर्वोषपन्नक 
(पहले उत्पन्न हुए) और पश्चादुपपन्नक (पीछे उत्पन्न हुए) | इनमे से जो पूर्वबोपपननक है वे अ्ल्पकर्म 
वाले हैं श्रौर जो उनमे पश्चादुपपन्‍नक हैं, वे महाकर्म वाले हैं, इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि सभी नारक समान कर्म वाले नही है । 

[३] नेरइया ण भंते ! सब्बे समवण्णा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समद्ठ । केणट्रंणं तह चेव ? 

गोयमसा ! जे ते पुष्बोवबन्चगा ते ण विसुद्धवण्णतरागा तहेब से तेणटु णं ० ॥॥३१। 

| ५-३ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या सभी नारक समवर्ण वाले हैं ? 

[५-३ उ | गौतम | यह श्रर्थ (बात) समर्थ नही है । 

[प्र.| भगवन्‌ ' किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ | गौतम ! पूर्वोक्त कथनवत्‌ नारक दो प्रकार के हैं--पुर्वोपपन्‍्नक और पश्चादुपपन्‍नक | 
इनमे जो पूर्वोपपन्नक है, वे विशुद्ध वर्ण वाले हैं, तथा जो पश्चादुपपन्‍्नक है, वे श्रविशुद्ध वर्ण वाले है, 
इसीलिए है गौतम ' ऐसा कहा जाता है | 

[४] नेरइया ण भंते ! सब्ये समलेसा ? 

गोयमा ! नो हणद्र समट्ट । से केणट्र णं जाव नो सब्वे समलेसा ? 

गोयमा | नेरइया बुणिहा पण्णत्ता। तं जहा-पुव्वोवबन्चणा य पर्छोवबन्चगा य | सत्य णं जे 
ते पुष्बोषबन्नगा ते णं विद्धलेसतरागा, तत्थ णं जे ते पच्छोवबन्नगा ते णं अविसुद्धलेसतरागा । से 
तेणट्रण ० ॥४॥। 

[५-४ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या सब नतेरयिक समानलेश्या वाले हैं ? 

[५-४ उ | गौतम | यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से कहा ज्ञाता है कि सभी नेरथिक समान लेश्या वाले 
नही है ? 

डि] गौतम ' नरयिक दो प्रकार के कहे गये है, जेसे कि-पूर्वोपपन्नक झौर पश्चादु- 
पपन्‍नक । इनमे जो पूर्वोपपन्‍्तक है, वे विशुद्ध लेश्या वाले श्रौर जो इनमे पश्चादुपपन्‍्नक हैं, वे श्रविशुद्ध 


लेश्या वाले है, इस कारण है गौतम ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक समानलेश्या वाले 
नहीं हैं । 
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[५] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समवेदणा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समर | से केणटुण ? 

गोपमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता । त॑ जहा--सण्णिधूया य असण्णिभुया य। तत्थ णंजेते 
सज्णिभूया ते णं॑ महावेयणा, तत्थ ण॑ जे ते असण्णिभूया ते ण॑ प्रप्पबेयणतरागा । से तेणट्र ण॑ 
गोयसा ! ० ॥५॥। 

[५-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सब नारक समान बेदना वाले है ? 

[५-५ उ | गौतम ' यह प्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र | भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ | गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- सज्ञिभूत और असज्िभूत । इनमे जो 
सज्ञिभूत है, वे महावेदना वाले है और जो इनमे असज्ञिभूत हैं, बे (अपेक्षाकृत) श्रल्पवेदना वाले है । 
इस कारण से हे गौतम ' ऐसा कहा जाता है कि सब नारक समान वेदना वाले नही हैं । 

[६] नेरइया ण भंते ! सब्बे समकिरिया ? 

गोयमा ! नो इणट्ठ सम । से केणट्रण ? 

गोयमा ! नेरइया तिविहा पण्णत्ता | त जहा-सम्महिंद्ठी भिच्छादिट्टी सम्मामिच्छहिंट्टी 
तत्थ ण॑ं जे ते सम्मादिद्वी तेसि ण चत्तारि किरियाश्रो पण्णसाओ, त जहा--अआ्ररभिया १, पारिग्गहिया 
२, मायावत्तिया ३, प्रपच्चकक्‍्खाणकिरिया ४ | तत्थण जे ते मिच्छाविट्टी तेसि ण पच्र किरियाओ 
क्जति, त जहा--आरंभिया जाव मिच्छादसणवत्तिया । एवं सम्माभिच्छादिट्वीणं पि । से तेणट्ठेण 
गोयसा | ० ॥३६॥। 

[५-६ प्र | है भगवन्‌ ! क्‍या सभी नैरयिक समानक्रिया वाले है ? 

[५-६ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

|[उ | गौतम  नारक तीन प्रकार के कहे गए है यथा-सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि श्रौर 
सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि (मिश्रदृष्टि) । इनमे जो सम्यग्दृष्टि है, उनके चार क्रियाएं कही गई है, जैसे कि-- 
आ्रारम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और प्प्रत्याख्यानक्रिया । इनमे जो मिथ्यादृष्टि है, उनके 
पाच क्रियाएँ कही गई है, वे इस प्रकार- -प्रारम्भिकी से लेकर मिथ्यादर्शनप्रत्यया तक । इसी प्रकार 


सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि के भी पाचो क्रियाएँ समझनी चाहिए। इस कारण है गौतम ! ऐसा कहा जाता 
है कि सब नारक समानक्रिया वाले नही है । 


[७] नेरइया ण॑ भते ! सब्वे समाउया ? सब्बे समोववन्नगा ? 
गोयसा ! णो इणट्ठ समट्ठ । से केणट्रंण ? 
गोबसा | नेरइया चउव्विहा पण्णला त॑ जहा-प्रत्येगदया समाउया समोवयन्नगा १, 


अस्येगइणा समाउया विसमोववस्तगा २, अत्येगइया विसमाउया समोवयच्नगा ३, अल्येगहया विसमाउया 
विससोववन्तगा ४ । से तेणटु णं गोयमा ! ० ॥७॥॥ 
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[५-७ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सभी नारक समान भ्रायुष्य वाले है श्रौर समोपपन्‍्नक--एक साथ 
उत्पन्न होने वाले हैं ? 

[५-७ उ.] गौतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्री] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते हैं ? 

[उ ] गौतम ! नारक जीव चार प्रकार के कहे गए हैं। वह इस प्रकार--(१) समायुष्क 
समोपपन्‍नक (समान आ्रायु वाले श्लौर एक साथ उत्पन्न हुए), (२) समायुष्क विषमोपपस्नक (समान 
प्रायु वाले भर पहले-पीछे उत्पन्त हुए), (३) विषमायुष्क समोपपन्‍नक (विषम श्रायु बाले, किन्तु 
एक साथ उत्पन्न हुए), और (४) विधमायुष्क-विषमोपपन्तक (विषम आयु वाले और पहले-पीछे 
उत्पन्न हुए) | इसी कारण हे गीतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक समान श्रायु वाले भौर 
एक साथ उत्पन्न होने वाले नही है । 
प्रसुरकुमारादि समानत्व चर्चा 

६. [१] असुरकुमारा ण॑ भंते ! सब्बे समाहारा ? सख्ये समसशीरा ? जहा नेरइया तहा 
भाणियव्या । नसवबरं कम्म-वण्ण-लेसाग्रो परित्यल्लेयय्वाश्रो--पुव्वोबवन्नगया महाकम्मतरागा, 
प्रविसुद्धवण्णत रागा, अधिसुद्धलेसतरागा । पच्छोबवन्नया पसत्था । सेसं तहेब । 

[६-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या सब असुरकुमार समान श्राहार वाले और समान शरीर वाले 
है ? (इत्यादि सब प्रश्न पूवंवत्‌ करने चाहिए ।) 

[६-१ उ | गौतम  श्रसुरकुमारों के सम्बन्ध मे सब वर्णन नैरयिकों के समान कहना 
चाहिए । विशेषता यह है कि-- असुरकुमा रो के कर्म, वर्ण और लेश्या नैरयिकों से विपरीत कहना 
चाहिए, ग्र्थात्‌ यूबॉपपन्‍नक (पूर्वोत्पन्न) असुरकुमार महाकर्म वाले, श्रविशुद्ध वर्ण वाले श्रौर 
अशुद्ध लेश्या वाले है, जबकि पश्चादुपपन्‍नक (बाद मे उत्पन्न होने वाले) प्रशस्त हैं। शेष सब पहले 
के समान जानना चाहिए। 

[२] एवं जाव थणियकुमारा । 

[६-२] इसी प्रकार (नागकुमारों से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमारों (तक) समझना चाहिए। 


पृथ्वीफायादि समानत्व चर्चा 


७ [१] पुढुणिककाइयाणं आहार-कस्म-वण्ण-लेसा जहा नेशहयाण । 

[७-१] प्ृथ्वीकायिक जीवों का आहार, कम, वर्ण श्रौर लेश्या नेरयिको के समान 
समभना चाहिए। 

[२] परुठुणिक्काइया ज॑ भंते सब्बे समवेवणा ? 

हंता, समवेयणा । से केणदु ण॑ ? 

गोयसा ! पुठब्षिक्काइया सब्ये असण्णी असण्णिभूतं अणिदाए वेयणं वेदेंति । से तेणट्र णं । 

[७-२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या सब पृथ्वीकायिक जीव समान वेदना वाले हैं ? 

[७-२ उ.] हाँ गौतम ! वे समान वेदना वाले हैं । 


डथ ] [व्यास्याप्रशषप्तिसूत 


[प्र.] भगवन्‌ ! श्राप ऐसा किस कारण से कहते है कि सभी पृथ्वीकायिक जीव समान वेदना 
वाले है ? 

[उ.] हे गौतम ! समस्त पृथ्वीकायिक जीव असज्ञी है भौर भ्रसज्ञीभूत जीव वेदना को 
प्रनिर्धारित रूप से (भ्रनिदा से) बेदते हैं। इस कारण, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी 
पृथ्वीकायिक समान वेदना वाले हैं । 

[३] पुढजिक्काइया ण॑ भंते | समकिरिया ? 

हूंता, समकिरिया । से केणट्व णं ? 

गोयमा ! पुढविक्काइया सब्बे साईमिच्छादिट्वी, ताणं नेयतियाप्रो पंच किरियाप्रो कज्जंति, 
त॑ जहा--आरभिया १ जाव मिच्छादंसणवत्तिया ५ । से तेणट्रं णं समकिरिया । 

[७-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सभी प्रृथ्वीकायिक जीव समान क्रिया वाले है ? 

[७-३ उ.] हाँ गौतम ! वे सभी समान क्रिया वाले है। 

[प्र] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है ? 

[उ | गौतम ! सभी पृथ्वीकायिक जीव मायी और मिथ्यादृष्टि है। इसलिए उन्हे नियम 
से पाचो क्रियाएँ लगती हैं। वे पाच क्रियाएँये हैं-प्रारस्भिकी यावत्‌ मिथ्यादशनप्रत्यया । इस 
कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रृथ्वीकायिक जीव समानत्रिया वाले हैं । 


[४] समाउया, समोववच्नगा जहा नेरइया तहा भाणियव्या । 

[७-४] जैसे नारक जीवो में समायुष्क ओर समोपपन्नक ग्रादि चार भग कहे गये है, बसे ही 
पृथ्वीकायिक जीवो मे भी कहने चाहिए । 

८ जहा पुठविक्काइया तहा जाव चउरिदिया । 

[८-१] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो के भ्राहारादि के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया 
है, उसी प्रकार श्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्ौर चतुरिन्द्रिय तक 
के जीवो के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। 

६. [१] पचिदियतिरिक्यवजोणिया जहा नेर्‌इया । नाणत्तं किरियासु-- 

[९-१ ] पच्चेन्द्रियतियंडचयोनिक जीवो के आहारादि के सम्बन्ध में कथन भी नैरयिको के 
समान समझना चाहिए, केवल क्रियाओ्रो मे भिन्नता है । 

[२] पलिदियतिरिक्खजोणिया णं भते | सब्वे समकिरिया ? 

गोयमसा ! णो इणटू समट्ट । से केणट्ु ण॑ ? 

गोयसा ! पंचिवियतिरिक्वजोणिया तिविहा पण्णत्ता। त॑ जहा -सम्मदिट्वी, मिच्छाविट्ठी, 
सम्मामिच्छाविट्टी ! तत्थ ण॑ जे ते सम्महिंद्वी ते ढुविह्ा पण्णत्ता, तं जहा--अस्संजता य, संजता$संजता 
य। तत्य ण॑ जे ते संजताइसंजता तेंसि णं तिन्चि किरियाओ कज्जंति, तं जहा--आरम्भिया १ 
पारिग्गहिया २ भायावत्तिया ३ । असंजताणं चत्तारि। मिच्छाविट्टीणं पंच । सम्मामिच्छाविट्वीणं पंच । 


[९-२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या सभी पड्चेन्द्रियतियंअचयोनिक जीव समानक्रिया वाले है ? 
[९-२ उ.| गौतम | यह श्रथे समर्थ नही है । 


अक्स सतक ; उह शक-२ ] [४९ 


[प्र] भगवन्‌ ' किस कारण से श्राप ऐसा कहते हैं ? 

[उ.] मोतम ! पड्चेन्द्रियतियेब्वयोनिक जीव तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा--सम्यर्दृष्टि, 
मिथ्यादृष्टि श्रीर सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्रदृष्टि) । उनमे जो सम्यर्दुष्टि है, वे दो प्रकार के हैं, जैसे 
कि--भसयत और सयतासयत । उनमे जो सयतासयत हैं, उन्हे तीन क्रियाएँ लगती हैं । वे इस प्रकार-- 
आ्ारम्भिकी, पारिग्रहिकी श्रौर मायाप्रत्यया । उनमे जो भ्रसयत हैं, उन्हे प्नप्रत्याख्यानी क्रियासहित 
चार क्रियाएँ लगती हैं । जो मिथ्यादृष्टि हैं तथा सम्यग्मिध्यादृष्टि हैं, उन्हे पाचो कियाएँ 
लगती हैं । 
मनुष्य-देव विषयक समानत्वचर्चा 

१०. [१] मणुस्सा जहा नेरइया (सु. ५)। नाणतस--जै महासरोरा से प्राहए्थ आहारेंति । 
जे अप्पसरोरा ते अभिक्खण आहारेंति ४ । सेस जहा नेरइयाणं जाब वेयणा । , 

[१०-१ | मनुष्यों का आहारादिसम्बन्धित निरूपण नेरयिको के समान समभना चाहिए । 
उनमे अन्तर इतना ही है कि जो महाशरीर वाले हैं, वे बहुतर पुदू्गलो का आहार करते हैं, श्रौर वे 
कभी-कभी भ्राहार करते हैं, इसके विपरीत जो अल्पशरीर वाले हैं, वे प्रल्पतर पुदुगलो का श्राहार 
करते है, भौर बार-बार करते हैं । शेष वेदनापर्यंन्‍्त सब वर्णन नारकों के समान समभना चाहिए । 

[२] मणुस्सा णं भते ! सब्वे समकिरिया ? 

गोयमा ! णो इणट्ठु समद्ठ । 

से केणट्रण ? 

गोयमा ! भणुस्सा तिबिहा पण्णत्ता । त जहा--सम्महिंद्दी भिच्छाविट्वी सम्मामिच्छाविट्टी । 
तत्थ ण॑ जे ते सम्महिद्दी ते तिविहा पण्णता, तं जहा--संजता अस्संजता संजतासंजता य। तत्यणं 
जे ते संजता ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सरागसंजता य वीतरागसंजता य। तत्थ णं जे ते बोतराग- 
सजता ते णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते सरागसंजता ते दुबिहा पण्णत्ता, तं जहा-पमत्तसंजता य 
अपमत्तसजता य । तत्थ ण॑ जे ते अप्पमत्तसंजता तेंसि ण एगा सायावसिया किरिया कज्जति | तत्य 
ण॑ जे ते पमत्तसजता तेसि णं दो किरियाओ कज्जंति, तं०--आरम्भिया थ १ मायावत्तिया य २। 
तरथ ण जे ते सजतासंजता तेसिणं आइल्लाह्रो तिन्नि किरियाझञ्रो कज्जंति । अस्सजताणं चत्तारि 
किरियाओ कज्जंति--आरं ० ४ । मिच्छाविट्वीणं पच् । सम्मामिच्छादिट्वीणं पथ ५ । 

[१०-२ प्र | भगवन्‌ ! कया सब मनुष्य समान क्रिया वाले है ? 

[१०-२ उ. | गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है| 

[प्र.] भगवन्‌ | यह श्राप किस कारण से कहते हैं ? 

|उ. | गौतम | मनुष्य तीन प्रकार के कहे गये है, वे इस प्रकार--सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि 
भ्रौर सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि । उनमे जो सम्यग्दृष्टि है, वे तीन प्रकार के कहे गये हैं, वे इस प्रकार--सयतत, 
सयतासयत और प्रसयत । उनमें जो सयत हैं, वे दो प्रकार के कहे गये है, यथा-सरागसयत और 
योतरागसयत । उनमे जो बीतरागसयत हैं, वे क्रियारहित है, तथा जो इनमे सरागसयत है, वे भी 


पूछ ] [ व्याख्याप्रशप्तिसुत्र 


दो प्रकार के कहे गये हैं, वे इस प्रकार-- प्रमत्तसयत श्ौर अप्रमत्तसयत । उनमे जो भ्रप्रमत्तसंयत हैं, 
उन्हे एक मायाप्रत्यया क्रिया लगती है। उनमे जो प्रमत्तसयत है, उन्हे दो क्रियाएँ लगती हैं, वे इस 
प्रकार--भारम्भिकी और मायाप्रत्यया । तथा उनमे जो सयतासयत हैं, उन्हे झ्रादि की तीन क्ियाएँ 
लगती हैं, वे इस प्रकार-श्रारम्मिकी, पारिग्रहिकी और मायाप्रत्यया । श्रसंयतो को चार क्रियाएँ 
लगती हैं--झारम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और श्रप्रत्याख्यानी क्रिया। मिथ्यादृष्टियो को 
पाचो क्रियाएँ लगती हैं--आरभम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, श्रप्रत्याख्यानी क्रिया श्रौर मिथ्या- 
दर्शनप्रत्यया । सम्यगमिथ्यादुष्टियो (मिश्रदृष्टियो) को भी ये पाचो क्रियाएँ लगती हैं । 


११- बाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा श्रसुरकुभारा (सु ६) । नवर वेयणाएं नाणसं-- 
सायिमिच्छाविट्वीउबबच्नगा य भ्रप्पवेदणतरा, भ्रमायिसम्महिट्वीउववचन्नणा य महावेयणतरागा भाणियव्दा 
जोलिस-वेमाणिया । 


[११] वाणव्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर वेमानिक के श्राहारादि के सम्बन्ध मे सब वर्णन प्रसुर- 
कुमारों के समान समभना चाहिए | विशेषता यह कि इनको वेदना मे भिन्नता है। ज्योतिष्क और 
वेमानिको मे जो मायी-भिथ्यादृष्टि के रूप मे उत्पन्न हुए है, वे श्रल्पवेदना वाले है, और जो अमायी 
सम्यर्दृष्टि के रूप मे उत्पन्न हुए है, वे महावेदनावाले होते है, ऐसा कहना चाहिए । 


चौबीस दंडक में लेश्या को अपेक्षा समाहारादि विचार 


१२ सलेसा ण भते / नेरहया सब्बे समाहारगा ? 
ओहियाण, सलेसाण, सुक्कलेसाण, एएसि ण॑ तिण्ह एक्को गमो। कण्हलेस-नीललेसाण पि 
एक्को गमो, नवरं वेदणाए- मायिमिच्छाविद्वीउजबन्नगा य, श्रमायरिसम्म हिंद्वीउवण्णगा ये भाणियव्वा । 
सणुस्सा किरियासु सराग-बोयराग--पसत्तापम्तता ण भाणियव्वा । काउलेसाण थि एसेव गमो, नवर 
नेरइए जहा ओहिए बडए तहा भाणियव्वा । तेउलेसा पम्हुलेसा जस्स अत्यि जहा ओहिओ वडग्नो तहा 
भाणियव्वा, नवरं सणुस्सा सरागा वीयरागा य न भाणियव्वा | गाहा -- 
दुक्‍्खा555ए उदिण्णे, आहारे, कम्म-वण्ण-लेसा य। 
समवेदण समकिरिया ससमाउए चेव बोद्धववा ।११।। 
[१२ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या लेश्या वाले समस्त नैरयिक समान भ्राहार वाले होते है ? 


[१२ उ.] हे गौतम ! ग्लोधिक (सामान्य), सलेश्य, एवं शुक्ललेश्या वाले इन तीनो का एक 
गम-पाठ कहना चाहिए । कृष्णलेश्या और नीललेश्या वालो का एक समान पाठ कहना चाहिए, किन्तु 
उनकी वेदना मे इस प्रकार भेद है--मायी-भिथ्यादृष्टि-ठपपन्नक श्रौर भ्रमायी-सम्यग्दष्टि-उपपन्नक 
कहने चाहिये । तथा क्ृष्णलेश्या श्रौर नीललेश्या (के सन्दर्भ) मे मनुष्यो के सरागसयत, बवीतराग- 
सयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत (भेद) नही कहना चाहिए । तथा कापोतलेश्या में भी यही पाठ 
कहना चाहिए । भेद यह है कि कापोतलेश्या वाले नैरयिको को श्रौधिक दण्डक के समान कहना 
चाहिए। तेजोलेश्या श्रौर पद्मलेश्या वालो को भी प्रौधिक दण्डक के समान कहना चाहिए । विशेषता 
यह है कि इन मनुष्यो मे सराग श्र बीतराग का भेद नही कहना चाहिए, क्योकि तेजोलेश्या श्ौर 
पद्मलेश्या वाले मनुष्य सराग ही होते हैं । 
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गायाब--दुख (कर्म) और श्रायुष्य उदीर्ण हो तो वेदते हैं। आहार, कर्म, वर्ण, लेश्या, 
बेदना, क्रिया और आयुष्य, इन सबकी समानता के सम्बन्ध में पहले कहे श्ननुसार ही समझना 
चाहिए | 

१३. कति णं भंते ! लेसाओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा ! छललेसाओ पण्णत्ाओ । त॑ जहा-- लेसाणं बीओ उद्देसओ भाणियव्यों जाव इड्डी । 

[१३ प्र.| भगवन्‌ | लेश्याएँ कितनी कही गई हैं ? 

[१३ उ.] गौतम | लेश्याएँ छ॒ुह कही गई है, वे इस प्रकार है--कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, 
पद्म और शुक्ल । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद (१७ वा पद) का द्वितीय उद्देशक कहना चाहिए । 
वह ऋद्धि की वक्तव्यता तक कहना चाहिए। 


विवेशन-- नारक आदि चौबोस दण्डकों के सम्बन्ध में समाह'राधि दह्द्वार-सम्बन्धो प्रइनोत्तर-- 
पाँचवे सूत्र से ११वें सूज तक नारकी से लेकर वेमानिक तक चौबीस दण्डको के सम्बन्ध में निम्नोक्त 
दस द्वार-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर अकित किये गए है -(१) सम-प्राहार, (२) सम-शरीर, (३) सम- 
उच्छवास-नि श्वास, (४) समकम, (५) समवर्ण, (६) समलेश्या, (७) समवेदना, (८) समक्षिया, 
(९) समायुष्क, तथा (१०) समोपपन्नक । 


छोटा-बडा शरीर आपेक्षिक-प्रस्तुत मे नेरयिको का छोटा और बडा शरीर अपेक्षा से है । 
छोटे की अपेक्षा कोई वस्तु बडी कहलाती है, और बडी की अपेक्षा छोटी कहलाती है| नारको का 
छोटे से छोटा शरीर अगुल के अ्रसख्यातवे भाग जितना है और बडे से बडा ५०० धनुष के बराबर 
है। ये दोनो प्रकार के शरीर भवधारणीय दरीर की शपेक्षा से कहे गए है। उत्तरवेक्रिय शरीर छोटे 
से छोटा अगुल के सख्यातवे भाग तक ओर बडा से बडा शरीर एक हजार धनुष का हो सकता है । 


प्रथम प्रइन आहार का, किन्तु उत्तर शरीर का इसलिए कहा गया है कि शरीर का 
परिमाण बताए बिना आराहार, श्वासोच्छवास श्रादि की बात सरलतापूर्वक समझ में नहीं श्रा 
सकती । 

झ्रल्प शरीर वाले से महाशरोर वाले का आहार अधिक : यह कथन प्रायिक -प्रस्तुत कथन 
अधिकाश (बहुत) को दृष्टि मे रखकर कहा गया है। यद्यपि लोक मे यह देखा जाता है कि बडे 
दरीर वाला भ्रधिक खाता है, और छोटे शरीर वाला कम, जैसे कि हाथी और खरगोश, तथापि 
कही-कही यह बात अ्रवश्य देखी जाती है कि बडे शरीर वाला कम ओर छोटे शरोर वाला अधिक 
आहार करता है। यौगलिको का शरीर श्रन्य मनुष्यों की अपेक्षा बडा होता है, लेकिन उनका श्राहार 
कम होता है। दूसरे मनुष्यो का शरोर यौगलिको की अश्रपेक्ष' छोटा होता है, किन्तु उनका श्राहार 
प्रधिक होता है। ऐसा होने पर भी प्राय यह सत्य ही है कि बडे शरीर वाले का श्राहार अधिक होता 
है, कदाचित्‌ नेरयिको में भी श्राहदर और शरीर का व्यतिक्रम कही पाया जाए तो भी बहुतों की 
श्रपेक्षा यह कथन होने से निर्दोष है । 


बड़े शरीर वाले को वेदना और इयासोच्रछवास-भात्रा अधिक- लोकव्यवहार मे भी देखा 
जाता है कि बड़े को जितनी ताडना होतो है, उतनी छोटे को नहीं । हाथी के पेर के नीचे श्रौर जीव 
तो प्राय दब कर मर जाते हैं, परन्तु चीटी प्राय बच जाती है। इसी प्रकार महाशरीर वाले नारको 
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को क्षुधा की वेदना तथा ताडना और क्षेत्र ग्रादि से उत्पन्न पीडा भी भ्रधिक होती है, इस कारण उन्हे 
एयासोच्छवास भी भ्रधिक लेना होता है । 


नारक : अल्पकर्मी एवं महाकर्मो--जो नारक पहले उत्पन्न हो चुके, उन्होने नरक का श्रायुष्य 
तथा श्रन्य कर्म बहुत-से भोग लिये है, भ्रतएव उनके बहुत-से कर्मो की निर्जरा हो चुकी है, इस कारण 
वे अ्ल्पकर्मी हैं। जो नारक बाद मे उत्पन्न हुए है, उन्हें ग्रायु श्रौर सात कम बहुत भोगने बाकी हैं, 
इसलिए वे महाकर्मी (बहुत कर्म वाले) है। यह सूत्र समान स्थिति वाले नेरयिको की श्रपेक्षा से 
समभना चाहिए । यहो बात वर्ण भ्रौर लेश्या (भावलेश्या) के सम्बन्ध मे समकनी चाहिए । 


संज्ञिभुत-असंशिभृत--वृत्तिकार ने संज्ञिभूत के चार अर्थ बताए हैं-(१) सज्ञा का भ्रर्थ है-- 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्दर्शनी जीव को सज्ञी कहते है। जिस जीव को सज्ञीपन प्राप्त हुआ, उसे सशिभूत 
(सम्यग्दृष्टि) कहते है। (२) अ्रथवा सज्ञिभूत का श्रर्थ है--जो पहले अ्रसज्ञी (मिथ्यादृष्टि) था, भर 
श्रब सज्ञी (सम्पर्दुष्टि) हो गया है, शर्थात्‌-जों नरक मे ही मिथ्यात्व को छोडकर सम्यग्दृष्टि हुआ 
है, वह सज्ञी सन्निभूत कहलाता है। श्रसन्निभूत का श्रर्थ मिथ्यादुष्टि है। (३) एक आचार्य के मता- 
नुसार सज्ञिभूत का भ्र्थ सज्ञी पचेन्द्रिय है। श्रर्थात्‌ू- जो जीव नरक मे जाने से पूर्व सज्ञी पचेन्द्रिय 
थ्रा, उसे सशिभूत कहा जाता है । नरक मे जाने से पूर्व जो असज्ञी था, उसे यहाँ असज्ञिभूत कहते है । 
भ्रथवा सज्ञिभूत का ग्रर्थ पर्याप्त ओर असज्ञिभूत का श्रर्थ श्रपर्याप्त है। उक्त सभी श्रर्थों की दृष्टि 
से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि सज्ञिभूत को नरक मे तीत्र वेदना होती है श्रौर 
प्रसज्ञिभूत को अल्प । सज्ञिभूत (सम्यर्दृष्टि) को नरक मे जाने पर पूर्वकृत अशुभ कर्मो का विचार 
करने से घोर पश्चात्ताप होता है--अहो ! मै कैसे घोर सकट मे श्रा फसा ! श्रहेन्त भगवान के 
सर्वेसंकट-निवारक एवं परमानन्ददायक धरम का मैने श्राचरण नही किया, अत्यन्त दारुण परिणाम- 
रूप कामभोगो के जाल मे फेंसा रहा, इसी कारण यह श्रचिन्तित आपदा आ पडी है। इस प्रकार 
की मानसिक वेदना के कारण वह महावेदना का अनुभव करता है। असज्ञिभूत-मिथ्यादृष्टि को 
स्वकृत कर्मफल के भोग का कोई ज्ञान या विचार तथा पश्चात्ताप नही होता, और न ही उसे मानसिक 
पीडा होतो है। इस कारण श्रसज्ञिभूत नेरयिक अ्रल्पवेदना का भ्रनुभव करता है। इसी प्रकार 
सशिभूत यानी सज्ञी पचेन्द्रिय जीव मे तीन्र अशुभ परिणाम हो सकते हैं, फलत वह सातवी नरक 
तक जा सकता है। जो जीव आगे की नरको मे जाता है, उसे भ्रधिक वेदना होती है। असंजिभूत (नरक 
में जाने से पूर्व असज्ञी) जीव रत्नप्रभा के तीव्रवेदनारहित स्थानों मे उत्पन्न होता है, इसलिए उसे 
प्रल्पवेदना होती है। इसी प्रकार सज्ञिभूत श्रर्थात्‌-पर्याप्त को महावेदना और असजन्निभूत श्रर्थात्‌ 
अपर्याप्त को अ्रल्पवेदना होती है । हे 


क्रिया-यहाँ कर्मबन्धन के कारण अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। यद्यपि मिथ्यात्व, भ्रविरति, 
प्रमाद, कषाय और योग ये पाचो कमबन्धन के कारण है, तथापि आरम्भ और परिग्रह योग के भ्रन्तगंत 
होने से श्रारम्भिकी, पारिग्रहिकी क्रिया भी कर्मबन्धन का कारण बनती है। 


कक. आयु और उत्पत्ति को दृष्टि से नारकों के ४ भंग--(१) समायुष्क समोपपतन्चक--उदाह र- 
णार्थं-जिन जीवो ने १० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी और वे एक साथ नरक में उत्पन्न हुए; 
(२) समायुष्क-विषमोपपन्चक -जित जीवो ने १० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी, किन्तु उनमे से कोई 
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जीव नरक मे पहले उत्पन्न हुआ, कोई बाद में । (३) विषमायुष्क समोपपन्चक--जिनकी प्रायु समान 
नही है, किन्तु नरक में एक साथ उत्पन्न हुए हो, (४) विषमायुष्क विषमोपपन्चक--एक जीव ने 
१० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी ओर दूसरे ने १ सागरोपम की, किन्तु वे दोनो नरक मे भिन्न-भिन्न 
समय मे उत्पन्न हुए हो । 

असुरकुमारों का भ्राहार मानसिक होता है। श्राहार ग्रहण करने का मन होते ही इष्ट, 
कान्त भ्रादि आहार के पुद्गल श्राहार के रूप मे परिणत हो जाते है । 

असुरकुमारों का आहार ओर इ्वासोच्छबास-पूर्वसूत्र मे असुरकुमारों का आहार एक 
श्रहोरात्र के अ्रन्तर से और श्वासोच्छवास सात स्तोक में लेने का बताया गया था, किन्तु इस सूत्र में 
बार-बार आहार और श्वासोच्छूवास लेने का कथन है, यह पूर्वापरविरोध नही, अपितु सापेक्ष कथन 
है | जेसे एक अ्रसुरकुमार एक दिन के ग्रन्तर से आहार करता है, और दूसरा असु रकुमार देव सातिरेक 
(साधिक) एक हजार वर्ष मे एक बार आहार करता है। श्रत सातिरेक एक हजार वर्ष में एक बार 
आ्राहार करने वाले की अपेक्षा एक दिन के श्रन्तर से आहार करने वाला बार-बार श्राहार करता है, 
ऐसा कहा जाता है । यही बात श्वासोच्छवास के सम्बन्ध मे समझ लेनी चाहिए। सातिरेक एक पक्ष 
में श्वासोच्छवास लेने वाले भ्रसुरकुमार की भ्रपेक्षा सात स्तोक में श्वासोच्छवास लेने वाला भ्रसुरकुमार 
बार-बार श्वासोच्छुवास लेता है, ऐसा कहा जाता है । 


असुरफुमार के कर्म, वर्ण और लेदया का कथन : नारकों से विपरीत-इस विपरीतता का 
कारण यह है कि पूर्वोपपन्नक श्रसुरकुमारों का चित्त अतिकन्दपं और दर्प से युक्त होने से वे नारको 
को बहुत त्रास देते है । त्रास सहन करने से नारको के तो कर्मनिर्जरा होती है, किन्तु अ्रसुरकुमारो के 
नये कर्मो का बन्ध होता है। वे श्रपनी क््रभावना एवं विकारादि के कारण अपनी अशुद्धता बढाते है । 
उनका पुण्य क्षीण होता जाता है, पापकर्म बढ़ता जाता है, इसलिए वे महाकर्मी होते है। उनका वर्ण 
और लेश्या अशुद्ध हो जाती है। अथवा बद्धायुष्क की श्रपेक्षा पूर्वोत्पन्न असुरकुमार यदि तियंञअचगति 
का आयुष्य बॉध चुके हो तो वे महाकर्म, श्रशुद्ध वर्ण और श्रशुद्ध लेश्या वाले होते है। पश्चादुत्पन्न 
बद्धायुष्क न हो तो वे इसके विपरीत होते हैं ।' 


पृथ्वीकायिक जीबी का सहाशरीर और अल्पशरीर -प्रथ्वीकायिक जीवो का शरीर यद्यपि: 
अगुल के असख्यातवे भाग कहा गया है, तथापि अगुल के ग्रसख्यातवे भाग वाले छवारीर मे भी 
तरतमता से असख्य भेद होते हैं। प्रज्ञापनासूत्र के श्रतुतार किसी का शरीर सख्यात भाग हीन है, 
किसी का असख्यात भाग होन है, किसी का शरीर सख्यात भाग श्रधिक है श्र किसी का श्रसख्यात 
भाग भ्रधिक है। इस चतु स्थानपतित हानि-वृद्धि की श्रपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीव श्रपेक्षाकृत 
अल्पशरीरी भो होते है और महाशरीरी भी । 

पृथ्चीकायिक जीवों को समानवेदना : क्यो झौर कंसे ? --पृथ्वीकायिक जोव श्रसज्ञी हैं भर 
वे श्रसज्ञी जीवो को होने वाली वेदना को वेदते हैं। उसकी वेदना अनिदा है श्रर्थात्‌ निर्धारणरहित-- 
अ्रव्यक्त होती है। असज्ञी होने से वे मूच्छित या उन्मत्त पुरुष के समान बेसुध होकर कष्ट भोगते है । 
उन्हे यह पता हो नही रहता कि कौन पीडा दे रहा है ? कौन मारता-काटता है, और किस कम के 


१ भगवतीसूत्र श्र० वृत्ति पत्राक ४१ से ४३ तक 


श्ड] [ज्याखयाप्रशप्तिसूत्र 


उदय से यह बेदना हो रही है ? यद्यपि सुमेरु पर्वत में जो जीव हैं, उनका छेदन-भेदन नही होता, 
तथापि पृथ्बीकाय का जब भी छेदन-भेदन किया जाता है तब सामान्यतया वैसी ही वेदना होती है, 
जैसी भअन्यत्र स्थिति पृथ्वीकायिक जीवो को होती है ।* 


पृष्वोकायिक जीबो मे पाँचों क्रियाएँ फैसे ?-- यद्यपि पृथ्वीकृयिक जीव बिना हटाए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर हट भी नहीं सकते, वे सदा भ्रव्यक्तचेतना की दक्शा मे रहते है, फिर भी 
भगवान्‌ कहते है कि वे पाचो क्रियाएँ करते हैं । वे श्वासोच्छवास और अ्राहार लेते हैं, इन क्रियाश्रों 
में श्रारम्भ होता है। वास्तव मे आरम्भ का कारण केवल श्वासादि क्रिया नही, श्रपितु प्रमाद और 
कषाय से युक्त क्रिया है। यही कारण है कि तेरहवे गुणस्थान वाले भी श्वासादि क्रिया करते हैं, 
तथापि वे आारम्भी नही कहलाते । निष्कर्ष यह है कि चाहे कोई जीव चले-फिरे नहीं, तथापि जब 
तक प्रमाद और कषाय नही छटते, तब तक वह आरम्भी है और कषाय एवं प्रमाद के नष्ट हो जाने 
पर चलने-फिरने की क्रिया विद्यमान होते हुए भी वह अनारम्भी है। सैद्धान्तिक दृष्टि से मायी- 
मिथ्यादृष्टि जीव प्राय पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होते है। यद्यपि पृथ्वोकायिक मायाचार करते दिखाई 
नही देते, किन्तु माया के कारण ही वे पृथ्वीकाय मे आए हैं । जीव किसी भी योनि मे हो, यदि वह 
मिथ्यादृष्टि है तो शास्त्र उसे मायी-मिथ्यादृष्टि कहता है । । मायी का एक भश्रर्थ प्रतन्तानुबन्धी कषाय 
है, श्रोर जहा भ्रनन्तानुबन्धी कषाय का उदय होता है, वहाँ मिथ्यात्व अवश्यम्भावी है। इस दृष्टि 
से पृथ्वीकायिक जीवो मे आरम्भिकी झ्रादि पाचो क्ियाएँ होती हैं । 


मनुष्यो के आहार की विशेषता-मनुष्य दो प्रकार के होते है---महाशरीरी और श्रल्पशरीरी । 
महाशरीरी मनुष्य श्रौर नारकी दोनो बहुत पुदूगलो का आहार करते हैं, किन्तु दोनो के पुद्गलो मे 
बहुत भ्रन्तर है । महाश्वरीरी नारकी जिन पुदूगलो का आहार करते है, वे नि सार और स्थूल होते 
हैं, जबकि मनुष्य--विशेषतः देवकुरु-उत्तरकुरु के भोगभूमिज मनुष्य जिन पुद्गलो का श्राहार 
करते हैं, वे सारभूत भ्रौर सूक्ष्म होते है । भोगभूमिज मनुष्यो का शरीर तीन गाऊ का होता है ग्रौर 
उनका आहार अष्टभक्त-प्रर्थात्‌-तीन दिन मे एक बार होता है, इस श्रपेक्षा से महाशरीर मनुष्यो 
को कदाचित्‌ भ्राहार करने वाले (एक दृष्टि से ग्रल्पाहारी) कहा गया है | ज॑से एक तोला चॉदी से 
एक तोला सोने मे भ्रधिक पुद्गल होते हैं, वैसे ही देवकुरु-उत्त रकुरु के मनुष्यो का भ्राहार दीखने भे 
कम होते हुए भी सारभूत होने से उसमे श्रल्पशरीरी मनुष्य के श्राहार की श्रपेक्षा अधिक पुद्गल होते 
हैं । इस दृष्टि से उन्हे बहुत पुदूगलो का आहार करने वाला कहा गया है। अल्पशरीरी मनुष्यों का 
आहार नि सार एवं थोडे पुद्गलों का होने से उन्हे बार-बार करना पड़ता है। जेसे कि बालक 
बार-बार आहार करता है । 


कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याउ्या-जो सयम का पालन करता है, किन्तु जिसका सज्वलन 
कंषाय क्षीण या उपशान्त नही हुआ, वह सरागसंबत कहलाता है। जिसके कषाय का सर्वथा क्षय 
या उपद्म हो गया है, वह बीतरागसंयत कहलाता है । 


१. (क) भगवती भ्र० वृत्ति प० ४४. (ख) 'पुडबिक्काइयस्स ओगाहणदुयाए चज्ट्राणबडिए' 
(ग) 'झनिदा चित्तविकला सम्यग्‌विवेकविकला वा'--प्रज्ञापना वृत्ति पृ० ५५७ ! 
झणिदाए त्ति भ्रविर्धारणया वेदना वेदयन्ति, वेदनामनुभवन्तो5पि मिथ्यादृष्टित्वातू विमनस्कत्वाद्‌ वा 
मत्त--मूच्छितादिवत्‌ नावगच्छन्ति'--भगवती सूत्र झ० वृत्ति, प ४४। 





प्रथम शतक : उद् शक-२ ] [५५ 


सयोग केबलो क्रियारहित कैसे- जो महापुरुष कषायो से सर्बथा मुक्त हो गए हैं, वे क्रिया-- 
कर्मबन्ध को कारणभूत क्रिया से रहित है | यद्यपि सयोगी भ्रवस्था मे योग की प्रवृत्ति से होने वाली 
ईर्य्यापथिक क्रिया उनमे विद्यमान है, तथापि वह किया नही के बराबर है, इन क्रियाश्रो मे उसकी 
गणना नही है । 


अप्रभतसंयत में सायाप्रत्यथा क्रिय--इस लिए होती है कि उसमे अभी कषाय भअ्रवश्िष्ट है। 
प्रौर कषाय के निमित्त से होमे वाली क्रिया मायाप्रत्यया कहलाती है । 


लेद्या की प्रपेक्षा चोबोस दण्डकों मे समाहारादि-विचार--प्रस्तुत १२ वे सूत्र में छह लेश्याओ 
के छह दण्डक (आलापक) और सलेश्य का एक दण्डक, इस प्रकार ७ दण्डको से यहाँ विचार किया 
गया है। भ्रगले सूत्र में लेश्याग्रो के नाम गिनाकर उससे सम्बन्धित सारा तात्त्विक ज्ञान प्रज्ञापनास्‌त्र 
के लेश्यापद के द्वितीय उद्देशक से जान लेने का निर्देश किया गया है । 


यद्यपि कृष्णलेश्या सामान्यरूप से एक है, तथापि उसके श्रवान्तर भेद श्रनेक हैं -कोई क्ृष्ण- 
लेश्या श्रपेक्षाकृत विशुद्ध होती है, कोई अविशुद्ध, एक क्ृष्णलेश्या से नरकगति मिलती है, एक से 
भवनपति देवो मे उत्पत्ति होती है, श्रत. क्ृष्णलेश्या के तरतमता के भेद से श्रनेक भेद है, इसलिए 
उनका आहारादि समान नही होता । यही बात सभी लेश्याप्रो वाले जीवो के सम्बन्ध मे जान लेनी 
चाहिए ।* 


जोबों का संसार-सस्थानकाल एवं अल्पबहुत्व 

१४. जोवस्स ण॑ भंते ! तीतद्धाए आदिद्वुस्स कइविहे संतारसंचिट्ुणकाले पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे ससारसचिट्रणकाले पण्णत्ते। त॑ जहा--णेरहयससारसंधिटटिणकाले, 
तिरिक्खजो णियसंसारसचिट्ृणकाले, सणुस्सससा रसंचिट्ठणकाले, देवसंसारसचिट्रुणकाले य पण्णतसते । 

[१४-प्र.] भगवन्‌ | ग्रतीतकाल मे आदिष्ट-नारक झादि विशेषण-विशिष्ट जीव का 
ससार-सस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१४-उ.] गौतम ! ससार-सस्थान-काल चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-- 
नेरथिकससार-सस्थानकाल, तिर्यझचससारसस्थानकाल, मनुष्य-ससार-सस्थानकाल झौर देवससार- 
सस्थानकाल । प 


१५. [१] नेरइयसंसारसशिट्टणकाले ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! तिबिहे पण्णतते ।॥ त जहा--सुश्नकाले, अ्रसुन्नकाले, सिससकाले । 

[१५-१ प्र ] भगवन्‌ ! नेरयिकससार-सस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१५-१ उ.] गौतम | तीन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--शुन्यकाल, ग्रशून्य- 
काल और मिश्रकाल । 





१ (क) उम्मग्गदेसभो मग्मणासभो गूढहिययमाइललो । सढसीलो य ससलल्‍लो तिरियाउ बधए जीबो ।। 
(ख) भगवती भ्र० वृत्ति पत्रांक ४४ से ४६ तक। 


४५६] [ध्माख्याभशप्तिसूज 


[२] तिरिक्खजोणियसंसारसंथिटुणकाले पुच्छा । 

गोयमसा ! दुबिहे पण्णत्ते | तं जहा--असुच्चकाले य मिस्सकाले ये । 

[१५-२ प्र.] भगवन्‌ ! तियंञ्चससारसंस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ” 

[१५-२ उ.] गौतम | दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--अशुन्यकाल और 
मिश्रकाल । 

[३] मणस्साण य, देवाण य जहा नेरइयाणं । 

[१५-३ | मनृष्यो श्ौर देवों के ससारसस्थानकाल का कथन नारकों के समान समभना 
चाहिए । 

१६ [१] एयस्स ण भरते ! नेरइयसंसारसंचिट्णकालस्स सुप्चकालस्स असुश्चकालस्स 
भीसकालस्स य कयरे कयरेहितो श्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ये वा, विसेसाहिए वा ? 

गोयमसा | सब्वत्थोवे असुश्चकाले, सिस्सकाले, अणतगुणे, सुन्रकाले श्रणतगुणे । 

[१६-१ प्र | भगवन्‌ ! नारको के ससारसस्थानकाल के जो तीन भेद हैं--शुन्यकाल, श्रशुन्य 
काल और मिश्रकाल, इनमे से कौन किससे कम, बहुत, तुल्य विशेषाधिक है ? 

[१६-१ उ ] गौतम | सबसे कम अशुन्यकाल है, उससे मिश्रकाल प्रनन्तगुणा है और उसकी 
भ्रपेक्षा भी शून्यकाल भ्रनन्तगुणा है । 

[२] तिरिक्खजोणियाण सब्वभोवे प्रसुन्नकाले मिस्सकाछे प्रणतगुणे । 

[१६-२| तिर्यंचससा रसंस्थानकाल के दो भेदो मे से सबसे कम अशुन्यकाल है और उसकी 
अपेक्षा मिश्रकाल अनन्तगुणा है। 

[३] सणुस्स-देवाण य जहा नेरइयाण । 

[१६-३ | मनुष्यों श्रौर देवों के ससारसस्थानकाल को नन्‍्यूनाधिकता (अ्रल्पबहुत्व) नारको 
के ससारसस्थानकाल की न्यूनाधिकता के समान ही समभझनी चाहिए । 

१७ एयस्स ण॑ संते ! नेरइयसंसारसचिट्णकालस्स जाव देवसंसारसंचिट्रण जाव 
विसेसाधिए वा ? 


गोयसा ! सब्वत्योवे मणुस्सससारसंचिट्रणकाले, नेरइयससारसचिट्णकाले असंखेज्जगुणे, 
वेबसंसारसंचिट्ूणकाले असंखेज्जगुणे, तिरिक्यजोणियसंसारसंचिटरणकाले अणंतगुणे । 

([१७-प्र | भगवन्‌ ! नेरयिक, तियेंजु्च, मनुष्य श्रौर देव, इन चारो के ससारसस्थानकालो 
में कौन किससे कम, अधिक, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[१७-उ ] गौतम | सबसे थोडा मनुष्यससारसस्थानकाल है, उसके नैरयिक ससारसस्थान- 


काल असख्यातगुणा है, उससे देव ससारसस्थानकाल अ्रसख्यातगुणा है और उससे तियंज-चससार- 
सस्थानकाल भ्रनन्तगुणा है। 


छिपी 


ध इगो मे4कि एफ 


प्रथम शतक : उद्द शक-२ ] [५७ 


विवेखम- चारों गतियो के जीवों का संसारसंस्थानकाल : भेद-प्रभेद एवं ध्ल्पबहुत्व-- प्रस्तुत 
पाच सूत्रों (१३ से १७ तक) में नारक, तिर्यठच, मनुष्य और देव, इन चारो प्रकार के जीवो के 
ससारसंस्थानकाल, उसके भेद-प्रभेद एवं भ्रल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 

संसारसस्थानकाल सम्बन्धी प्रन्‍त का उद्भव क्यो-- किसी को मान्यता है कि पशु मर कर 
पशु ही होता है, और मनुष्य मर कर मनुष्य, वह देव या नारक नहीं होता । जैसे--गेहूँ से गेहूँ ही 
उत्पन्न होता है, चना नही । हाँ, अ्रच्छी-बुरी भूमि के मिलने से गेहूँ अ्च्छा-बुरा हो सकता है, इसी 
प्रकार अ्रच्छे-बुरे सस्कारो के मिलने से मनुष्य अच्छा-बुरा भले ही हो जाए; किन्तु रहता है, मनुष्य 
ही। इस प्रकार की मान्यतानुसार अ्रनादिभवो मे भी जीव एक ही प्रकार से रहता है। इस भ्रान्तमत 
का निराकरण करने हेतु मौतस स्वामी ने यह प्रश्त उठाया है कि यह जीव अनादिकाल से एक 


योनि से दूसरी योनि में भ्रमण कर रहा है, तो भ्रतीतकाल में जीव ने कितने प्रकार का ससार 
बिताया है ? 


संसारसस्थानकाल--ससार का श्रर्थ है--एक भव (जन्म) से दूसरे भव मे ससरण--गमनरूप 
क्रिया । उसकी सस्थान- स्थिर रहने रूप क्रिया तथा उसका काल (टवधि) सस्थानकाल है। 
प्र्थात्‌- -यह जीव श्रतीतकाल मे कहाँ-कहाँ किस-किस गति में कितने काल तक स्थित रहा ? यही 
गौतमस्वामी के प्रश्न का आराशय है । 


ससार संस्थान न साना जाए तो --अ्रगर भवान्तर मे जीव की गति और योनि नहीं बदलती, 
तब तो उसके द्वारा किए हुए प्रकृष्ट पुण्य और प्रकृष्ट पाप निरर्थक हो जाएँगे। शुभकर्म करने पर भी 
पशु, पशु ही रहे श्रौर करोडो पाप कर्म करने पर भी मनुष्य, मनुष्य ही बना रहे तो उनके पुण्य शौ 
पाप कर्म का क्‍या फल हुप्ना ? ऐसा मानने पर मुक्ति कदापि प्राप्त न हो सकेगी, क्योकि जो जिस 
गति या योनि मे है, वह वहाँ से श्रागे कही न जा सकेगा, फलत मुक्ति के लिए किये जाने वाले तप- 
जप-ध्यान आदि श्रनुष्ठान निष्फल ही सिद्ध होगे । इसी लिए भगवान्‌ ने बताया कि जीव चार प्रकार 
के ससार मे सस्थित रहा है, कभी नारक, कभी तियंञज्च, कभी देव श्र कभी मनुष्य थोनि में 
इस जोव ने समय बिताया है ! हे 

जिविधसंसारसंस्थानकाल-- भगवान्‌ ने ससारसंस्थानकाल तीन प्रकार का बताया है--शून्य- 
काल, अशुन्यकाल और मिश्रकाल । 


अशुन्यकाल--आदिष्ट (वर्तमान मे नियत अमुक) समय वाले नारकों में से एक भी नारक 
जब तक मर कर नही निकलता और न कोई नया जन्म लेता है, तब तक का काल श्रशुन्यकाल है । 
भ्र्थात्‌ - श्रमुक वतंमानकाल मे सातों नरको मे जितने भी जीव विद्यमान हैं, उनमे से न कोई जीव 
भरे, न ही नया उत्पन्न हो, यानी उतने के उतने ही जीव जितने समय तक रहे, उस समय को नरक 
की अपेक्षा अशुन्यकाल कहते हैं । 


मिश्रकाल--वरतेमानकाल के इत नारको मे से एक, दो, तीन इत्यादि क्रम से निकलते-निकलते 
जब तक एक भी नारक शेष रहे, भ्र्थात्‌--विद्यमान नारकों में से जब एक का निकलना प्रारम्भ 


हुआ, तब से लेकर जब तक नरक मे एक नारक शेष रहा, तब तक के समय को नरक की अपेक्षा 
मिश्रकाल कहते हैं । 


भ्द् ] [ ध्याख्याप्रशप्तिसअ 


शुन्मकाल--वर्तमानकाल के समादिष्ट (नियत) नारको मे से समस्त नारक नरक से निकल 
जाएँ, एक भी नारक शेष न रहे, श्रौर न ही उनके स्थान पर सभी नये नारक पहुँचे तब तक का काल 
नरक को भ्रपेक्षा शून्यकाल कहलाता है। तिर्यचयोनि मे शून्यकाल नही है, क्योकि तिय॑ञ्चयोनि मे 
अकेले वनस्पति काय के हो जीव अनन्त है, वे सबके सब उसमे से निकलकर नही जाते । शेष तीनो 
गतियों में तीनो प्रकार के संसारसस्थानकाल हैं । 


तीनों कालों का भ्रल्पबहत्व--अशुन्यकाल भ्रर्थात्‌ विरहकाल की भ्रपेक्षा सिश्रकाल को प्रतन्त- 
गुणा इसलिए कहा कि अशुन्यकाल तो सिर्फ बारह मुहूत्त का है, जब कि मिश्रकाल वनस्पततिकाय मे 
गमन की प्पेक्षा प्रनन्तगुना है। नरक के जीव जब तक नरक में रहे, तभी तक मिश्रकाल नही, 
वरन्‌ नरक के जीव नरक से निकलकर वनस्पतिकाय आ्ादि तिरयंअ्च, तथा मनुष्य, ग्रादि गतियों-- 
योतियों मे जन्म लेकर फिर नरक में आावे तब तक का काल मिश्रकाल है। भ्रौर शून्यकाल मिश्रकाल 
से भी भ्रनन्तगुणा इसलिए कहा गया है कि नरक के जीव नरक से निकल कर वनस्पति मे श्ाते हैं, 
जिसकी स्थिति भ्रनन्तकाल की है । 


तियंज्चों को अपेक्षा अशुन्यकाल सबसे कम है । सज्ञी तियंड्चपचेन्द्रिय का उत्कृष्ट विरहकाल 
१२ मुहत्तं का, तीन विकलेन्द्रिय श्रोर सम्मूच्छिम तिर्यचपच्ेन्द्रिय का भ्रन्तमु हत्ते का, पचस्थावर जीवो 
में समय-समय में परस्पर एक दूसरे मे भ्रसख्यजीव उत्पन्न होते हैं, श्रतः उनमे विरहकाल नही है ।* 


अन्तक्रिया सम्बन्धी-चर्चा 
१८. जीबे ण॑ भंते ! अंतक्तिरियं करेज्जा ? 
गोयमा ! प्रत्येगतिए करेज्जा, अत्येगतिए नो करेज्जा । अतकिरियापद नेयय्वं । 
[१८ प्र.] है भगवन्‌ | क्‍या जीव अन्तक्रिया करता है ? 


[१८ उ ] गौतम | कोई जीव भ्रन्तक्रिया करता है, कोई जीव नही करता | इस सम्बन्ध 
मे प्रज्ञापनासूत्र का अन्तक्तियापद (२० वाँ पद) जान लेना चाहिए । 

विवेचन--अन्तक्तिया सम्बन्धो प्रइनोत्तर--प्रस्तुत सूत्र में अन्तक्तिया के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर 
अकित हैं । 

अन्तक्तिया--जिस क्रिया के पश्चात्‌ फिर कभी दूसरी क्रिया न करनी पडे वह, श्रथवा कर्मों 
का सर्वेथा भ्रन्त करने वाली क्रिया ग्रन्तक्रिया है। श्राशय यह है कि समस्त कर्मों का क्षय करके 
मोक्षप्राप्ति की क्रिया ही श्रन्तक्रिया है। निष्कषं यह है कि भव्य जोब ही मनुष्यभव पाकर श्रन्त- 
क्रिया करता है। 


असंयत भव्य द्रव्यदेव आदि सम्बन्धी विचार 


१९. झ्रह भंते ! असंजयभवियदव्वदेवाणं १, अधिराहियसंजमाणं २, विराहियसंजमाण ३, 
अविराहियसंजमासजमाण ४, विराहियसजमासजमाणं ५, असण्णोणं ६, तावसाण ७, कंदप्पियाण द, 





१. भगवती प्र० वृत्ति, पत्राक ४७-४८ 


अयस शतक : सह शक-२] [५९ 


चरगपरिव्वायगाणं ९, किव्थिसियाणं १०, तेरिच्छियाणं ११, आजीवियाणं १२, आभ्िओगियाणं १३, 
सल्यिगीणं दंसणवावजच्चगाणं १४, एएसि ण॑ वेवलोगेसु उबवज्जमाणाणं कसस कहि उबयाए 
पण्णत्ते ? 


गोयमा ! अस्संजतभ वियवव्वदेवाणं जह्न णं भवणवासोसु, उक्कोसेणं उबरिमगेविज्जएसु १। 
अविराहियसंजमाणं जहन्नणं सोहम्से कप्पे, उकक्‍कोसेणं सबन्यट्रसिद्धे विमाणे २। विराहियसंजमाणं 
जहन्नं ण॑ भवणवासोसु, उक्कोसेण सोधस्से कप्पे ३ । अविराहियसंजमा$संजमाणं जह॒न्न णं सोहम्मे कप्पे, 
उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे ४ । विराहियसजमासंजमाणं जह॒न्नण भवणवासोसु, उक्कोसेणं जोतिसिएसु ५। 
असण्णीणं जहन्नेणं॑ भवणवासोसु, उफ्कोसेण वाणमंतरेसु ६। अवसेसा सब्ये जहस्सेणं भवणवासोसु, 
उक्कोसग बोच्छासि- तावसाण जोतिसिएसु ७। कंदप्पियाणं सोहस्मे कप्पे ८। चरग-परिव्वायगाणं 
बभलोए कप्पे ९ । किव्विसियाण रूंतगे कप्पे १० । तेरिच्छियाणं सहस्सारे कप्पे ११। आजीवियाणं 
अ्रच्चए कप्पे १२ । आभिश्नोगियाण अच्चुए कप्पे १३ । सलिगीण दसणवाबचन्नगाणं उवरिस- 
गेवेज्जएसु १४ । 


[१९ प्र | भगवन्‌ | (१) असयत भव्यद्रव्यदेव, (२) श्रखण्डित सयम वाला, (३) खण्डित 
सयम वाला, (४) अखण्डित सयमासयम (देशविरति) वाला, (५) खण्डित सयमासयय वाला, 
(६) श्रसज्ञी, (७) तापस, (८) कान्दर्पिक, (९) चरकप रित्राजक, (१०) किल्विषिक, (११) तियंज्न्च 
(१२) झ्राजी विक, (१३) झाभियोगिक, (१४) दर्शन (श्रद्धा) भ्रष्ट वेषघारी, ये सब यदि देवलोक 
मे उत्पन्न हो तो, किसका कहाँ उपपात (उत्पाद) होता है 


[१९ उ ] गौतम ! प्रसयतभव्यद्र॒व्यदेवों का उत्पाद जघन्यत भवनवासियों मे और 
उत्कृष्टत ऊपर के ग्रेवेयको मे कहा गया है । अखण्डित (ग्रविराधित) सयम वालो का जघन्य 
सौधर्मकल्प मे और उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध विमान में, खण्डित सयम वालो का जघन्य भवनवासियों में 
और उत्कृष्ट सोधमेकल्प मे, अखण्डित सयमासयम का जघन्य सौधमंकल्प मे श्रौर उत्कृष्ट अ्रच्युत- 
कल्प मे, खण्डित सयमासयम वालो का जघन्य भवनवासियों मे और उत्कृष्ट ज्योतिष्कदेवो मे, अ्रसज्ञी 
जीवों का जघन्य भवनवासियों मे और उत्कृष्ट वाण-व्यन्तरदेवों मे और शेष सबका उत्पाद जघन्य 
भवनवासियो मे होता है, उत्कृष्ट उत्पाद आगे बता रहे है--तापसो का ज्योतिष्कों मे, कान्दर्पिको 
का सौधर्म कल्प मे, चरक्परिव्राजको का ब्रह्मलोक कल्प में, किल्विषिको का लान्तक कल्प मे, तियंज्ूचो 
का सहस्तारकल्प मे, आजीविको तथा आभियोगिको का भ्रच्युतकल्प मे, और श्रद्धाश्रष्ट वेषधारियों 
का ऊपर के ग्रेवेयकों तक मे उत्पाद होता है । 


विवेखन--असंयतभ्रव्यव्रव्यदेव आदि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध में प्रइनोत्तर--प्रस्तुत 
सूत्र मे विविध प्रकार के १४ आराधक-विराधक साधको तथा भ्रन्य जीवो की देवलोक-उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे प्रघनोत्तर अकित है । इनका भ्रर्थ इस प्रकार है--- 


झसंयत भव्यद्रब्यदेव--(१) जो असयत--चा रिन्रपरिणामशुन्य हो, किन्तु भविष्य में देव 
होने योग्य हो, (२) श्रसयत भव्यद्रव्य देव का श्रथे भ्रविरत सम्यग्दृष्टि जीव भी हो सकता है, किन्तु 


$६०] | व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


यह अर्थ यहा संगत नही, क्योकि भ्रसयत भव्यद्वव्य देव का उत्कृष्ट उत्पाद ग्रवेयक तक कहा है, जबकि 
श्रविरत सम्यर्दृष्टि तो दूर रहे, देशविरतश्रावक (सयमासयमी) भी श्रच्युत देवलोक से श्ागे नहीं 
जाते । (३) इसी प्रकार श्रसयत भव्यद्रव्य देव का श्रर्थ श्रसयत निक्लव भी टीक नही, क्योकि इनके 
उत्पाद के विषय मे इसी सूत्र में पृथक निरूपण है। (४) भरत असयत भव्यद्रव्यदेव का स्पष्ट भ्र्थ है-- 
जो साधु-समाचारी श्रोर साध्वाचार का पालन करता हो, किन्तु जिसमे श्रान्तरिक (भाव से) साधुता 
न हो केवल द्रव्यलिगधारी हो, ऐसा भव्य या अभव्य मिथ्यादृष्टि । यद्यपि ऐसे श्रसयत भव्यद्र॒व्यदेव मे 
महामिथ्यादर्शनरूप मोह की प्रबलता होती है, तथा जब वह चत्रवर्ती भ्रादि भ्रनेक राजा-महाराजाओो 
द्वारा साधुओं को वन्दन-नमन, पूजा, सत्कार-सम्मान आदि करते देखता है तो सोचता है कि मैं साधु 
बन जाऊँ तो मेरी भी इसी तरह बन्दना, पूजा-प्रतिष्ठा श्रादि होने लगेगी, फलत इस प्रकार की 
प्रतिष्ठामोह की भावना से वह श्रमणब्रत पालन करता है, भ्रात्मशुद्धि के उद्देश्य से नही । उसकी श्रद्धा 
प्रब्ज्या तथा क्रियाकलाप पूर्ण है, वह आचरण भी पूर्णतया करता है, परन्तु चारित्र के परिणाम से 
शुन्य होने से श्रसयत है। 
श्रविराधित संयमी -दीक्षाकाल से लेकर श्रन्त तक जिसका चारित्र कभी भग न हुथश्ना हो, 
वह श्रखण्डित सयमी है | इसे श्राराधक सयमी भी कहते है। 
विशधित संयमो--इसका स्वरूप श्रविराधित सयमी से विपरीत है। जिसने महाब्नतो का 
ग्रहण करके उनका भलीभाति पालन नही किया है, सयम की विराधना की है, वह विराधित सयमी, 
खण्डित सयमी या विराघक सयमी है । 
अविराधित संयमासंयभी--जो देशविरति भ्रहण करके भश्रन्त तक अ्रखण्डित रूप से उसका 
पालन करता है उसे आराधक सयमासयमी कहते है । 
विराधित संयभासंयमोी--जिसने देशविरति ग्रहण करके उसका भली भांति पालन नही किया 
है, उसे विराधित सयमासयमी कहते है । 
पझ्रसंज्ञी जीव--जिसके मनोलब्धि नही है, ऐसा श्रसज्ञी जीव श्रकाम-निरजरा करता है, इस 
कारण वह देवलोक मे जा सकता है । 
तापस--वृक्ष से गिरे हुए पत्तो आदि को खाकर उदरनिर्वाह करने वाला बाल-तपस्वी । 
कान्दपिक--जो साधु हसोड--हास्यशील हो । ऐसा साधु चारित्रवेश मे रहते हुए भी हास्य- 
शील होने के कारण अनेक प्रकार की विदूषक-की-सी चेष्टाएँ करता है। प्रथवा कन्दर्प श्र्थात काम- 
सम्बन्धी वार्तालाप करने वाला साधु भी कान्दपिक कहलाता है । 
खरकपरिश्नाजक--गरूए या भगए रग के वस्त्र पहनकर धाटी (सामूहिक भिक्षा) द्वारा 
भ्राजीविका करने वाले त्रिदण्डी, कुच्छोटक श्रादि श्रथवा कपिलऋषि के शिष्य । 
किल्विषिक-जो ज्ञान, केवली, धर्माचायं भ्रौर सब साधु्रो का श्रवर्णवाद करता है और 
पापमय भावना वाला है, वह किल्विषिक साधु है। किल्विषिक साधु व्यवहार से चारित्रवान भी 
होता है । 
तियेड्च -देशविरति श्रावकब्रत का पालन करने वाले घोडे, गाय श्रादि। जैसे - नन्दन- 
भणिदहार का जीव मेढक के रूप मे श्रावकब्नती था । 


प्रथम शतक : उहू शक-२ ] (६१ 


झ्राजीविक--(१) एक खास तरह के पाखण्डी, (२) नग्न रहने वाले गोशालक के शिष्य, 
(३) लब्धिप्रयोग करके भ्रविवेकी लोगो द्वारा ख्याति प्राप्त करने या महिमा-पूजा के लिए तप और 
चारित्र का भ्रनुष्ठान करने वाले श्र (४) भ्रविवेकी लोगों मे चमत्कार दिखलाकर अभ्रपनी झ्राजीविका 
उपा्जन करने वाले । 

झासियोगिक--विद्या और मन्र श्रादि काया चूर्ण आदि के योग का प्रयोग करना श्रौर 
दूसरो को अपने वश में करना भ्रभियोग कहलाता है। जो साधु व्यवहार से तो संयम का पालन करता 
है, किन्तु मन्त्र, तन्‍त्र, यन्त्र, भूतिकर्म, प्रश्नाप्रश्न, निमित्त, चूर्ण आदि के प्रयोग द्वारा दूसरे को 
ग्राकर्षित करता है, वशोभूत करता है, वह आभियोगिक कहलाता है। 

दर्दानश्रष्टसलिगो--साधु के वेष मे होते हुए भी दर्शन भ्रष्ट--निक्व दर्शन भ्रष्टस्ववेषधारी 
है। ऐसा साधक प्रागम के शभ्रनुसार क्रिया करता हुआ भी निह्व होता है, जिन-दर्शन से विरुद्ध 
प्रर्ूपणा करता है, जेसे जामालि ।* 


असंज्ञी श्रायुष्प सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 


२० कतिविहे ण॑ भंते ; असण्णियाउए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे असण्णिश्राउए पण्णसे । त॑ जहा- नेरइय-असण्णिआउए १, सिरिक्ख- 
जोणिय-पझसण्णिह्राउए २, मणुस्सअसण्णिआउए ३, देवअसण्णिआउए ४ । 

[२० प्र |] भगवन्‌ | श्रसज्ी का आयुष्य कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२० उ | गौतम ! श्रसज्ञी का ग्रायुष्य चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-- 
नेरयिक-असज्ञी झ्रायुष्य, तिय॑ज्च-श्रसंज्ञी आयुष्य, मनुष्य-असज्ञी आयुष्य और देव-असंज्ञी श्रायुष्य । 


२१. असण्णी ण॑ भंते ' जोवे कि नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्ल-जोणियाउयं पकरेइट, 
मणुस्साउयं पकरेहद, देवाउयं पकरेह् । 

हूंता, गोयमा | नेश्द्याउयं पि पकरेहद, तिरिक्वजोणियाउय पि पकरेइ, सणुस्साउयं पि 
पकरेइ, देवाउयं पि पकरेइ । नेरइयाउय पकरेमाणे जहन्नेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं पलिशोव - 
सस्स अ्रसंखेज्जइभाग  पकरेति। तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहन्नेणं अंतोभुहुसं, उवकोसेणं 
पलिप्रोवसस्स असंखेज्जइभागं पकरेइ् । मणुस्साउए वि एव चेव । देवउयं पकरेमाणे जहा नेरइया। 





१ (क) भगवती सूत्र श्न० वृत्ति, पत्राक ४९-४० 
(ख) जो सजभो वि एयासु भप्पसत्थासु भावण कुणइ। 
सो तव्विहेसु गच्छइ सुरेसु भइगप्रो चरणहीणो ॥ 
(ग) णाणस्स केवलीण धम्मायरियस्स सव्ब साहूण । 
माई अ्रवश्नवाई किव्वेसिय भावण कुणइ |। 
(घ) कोऊय-भूहकम्से पस्िणापस्तिणे निमित्तमाजीवी । 
इड्डिरससायगरुशो प्रहि्रयोग भावण कुणइ ॥ 


न्‍्ड 


६२] [ भ्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


[२१ मर | भगवन्‌ ! झ्सज्ञी जीव क्या नरक का आयुष्य उपाजंन करता है, तियेज््वयोनिक 


का भ्रायुष्य उपाजंन करता है, मनुष्य का श्रायुष्य भी उपार्जन करता है या देव का प्रायुष्य उपाज॑न 
करता है ? 


[२१ उ | हाँ गौतम | वह नरक का आरायुष्य भी उपार्जन करता है, तिर्यञच का आयुष्य 
भी उपाजन करता है, मनृष्य का आयुष्य भी उपार्जन करता है और देव का आ्रायुष्य भी उपार्जन 
करता है । 


नारक का आयुष्य उपाज॑न करता हुआ असज्ञीजीव जघन्य दस हजार वर्ष का श्रौर उत्कृष्ट 
पल्योपम के पभ्रसख्यातवे भाग का उपाज॑न करता है। तिर्यञ्चयोनि का आ्रायुष्य उपार्जन करता हुआ 
प्रसज्ञी जीव जघन्य श्रन्तमु हुतं का और उत्कृष्ट पल्योपम के असख्यातवे भाग का उपाज॑न करता 


है । मनुष्य का ग्रायुष्य भी इतना ही उपाजजन करता है और देव आायुष्य का उपाजन भी नरक के 
श्रायुष्य के समान करता है। 


२२ एयस्स ण भते  नेरइयश्रसण्णिश्राउयस्स तिरिक्खजोणियश्रसण्णिआउयस्स भणुस्स- 
असण्णिआउयस्स देवअसण्णिप्राउयस्स य कपरे कयरेहितो जाव विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्वस्थोवे देवअसण्णिश्राउए, सणुस्सअसण्णिश्राउए असलेज्जगुणे, तिरियजोणिय- 
असण्णिआउए भ्रसखेज्जगुणे, नेरहयअसण्णिआउये असंखेज्जगुणे । 


सेब भंते ! सेदं भंते ! क्ति।। 
१ बितिओ उद्देसफ्रो समत्तो ॥॥ 


(२२ प्र | है भगवन्‌ ! नारक-प्रसज्ञी-प्रायुष्य, तियेज्व्व-भ्रसज्ञी-आ्रायुष्य, मनृष्य-असज्ञी- 
आयुष्य और देव-भ्रसज्ञी-आयुष्य, इनमे कौन किससे झल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[२२ उ | गौतम | देव-असज्ञी-आयुष्य, सबसे कम है, उसकी अपेक्षा मनुष्य-श्रसज्ञी-आायुष्य 
असख्यातगरुणा है, उससे तियंञ्च भ्रसज्ञी-प्रायुष्य भ्रसख्यात-गुणा है श्रौर उससे भी नारक-असज्ञी- 
श्रायुष्य भ्रसख्यातगुणा है । 

है भगवन्‌ ! (जेसा आप फरमाते हैं,) वह इसी प्रकार है, वह इसी प्रकार है ।' ऐसा कहकर 
गौतम स्वामी सथम श्र तप से झ्रपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


विवेचन -असज्ञी-आयुष्य - प्रकार, उपाजंन एवं अल्पबहुत्व -प्रस्तुत तीन सूत्रो (२०-२१-२२ ) 
मे भ्रसज्ञी जीव के आयुष्य के प्रकार, उपाजेन और अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


प्रसंज्ी-आयुध्य -वर्तमानभव मे जो जीव विशिष्ट सज्ञा से रहित है, वह परलोक के योग्य 
जो भ्रायुष्य बाँधता है, उसे असज्ञी-श्रायुष्य कहते हैं । 


प्रसज्ञो द्वारा आयुष्य का उपाजंन या बेदन ?- श्री गौतम स्वामी ने प्रसज्ञी जीवो के श्रायुष्य 
के सम्बन्ध मे दूसरा प्रश्त उठाया है, जिसका श्राशय यह है कि श्रसज्ञी जीव मन के श्रभाव में 
झ्रायुष्य का उपा्जन कंसे कर सकता है? अत नरक, तियेञ्च आदि का आयुष्य भ्रसज्ी द्वारा 
उपाज॑न किया जाता है या सिफे भोगा (वेदन किया) जाता है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते हैं-- 


प्रथम शतक : उहे शक-२ ] [ ६३ 


ग्रसज्ञी का आयुष्य श्रसज्ञी द्वारा ही उपजित किया हुआ है। यद्यपि प्रसज्ञी की मनोलब्धि विकसित 
न होने से उसे अच्छे-बुरे का भान नही होता, मगर उसके आन्तरिक अध्यवसाय को सर्वज्ञ तीर्थंकर 
तो हस्तामलकवंत्‌ जानते ही हैं कि वह नरकायु का उपाजंन कर रहा है या देवायु का ? जैसे भिक्षु 
से सम्बन्धित पात्र को भिक्षुपात्र कहते है, वेसे ही भ्रसज्ञी से सम्बन्धित प्रायु को श्रसशी-श्रायुष्य 
कहते हैं ।* 

तियंच भर मनुष्य के श्रायुष्य को पल्योपम के अ्सख्यातवे भाग युगलियो की अपेक्षा से 
समभना चाहिए । 


॥ प्रथम शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


अली दम 27 हल जन कट कलर विद टकट न 
१. भगवतीसूत्र श्र० वृत्ति, पत्राक ५१ 


लड़ओ उद्देसो : कंसवपओसे 
तृतीय उद्देशक : कांक्षा-प्रदोष 


जौबोस दण्डकों में कांक्षामोहनीयकर्मसम्बन्धी षड़द्वार-विचार 
१. [१] जीवाणं भंते | कखासोहणिज्जे कस्से कड़े ? 


हूंता, कडे । 
[१-१ प्र | भगवन्‌ | क्‍या जीवो का काक्षामोहनीय कर्म क्ृतक्रियानिष्पादित (किया 
हुआ) है ” 


[१-१ उ | हाँ गोतम ! वह कृत है । 

[२] से भंते ! कि देसेण देसे १ ?, देसेण सब्बे कड़े २ ?, सथ्वेण देसे कड़े ३ ?, सय्वेण 
सउ्वे कड़े ४ ? 

गोयमा ! नो देसेणं देसे कड़े ९, नो देसेणं सव्ये कड़े २, नो सथ्बेण देसे कड़े ३, सब्बेण सब्वे 
कड़े ४ । 

[१-२ प्र | भगवन्‌ ! कया वह देश से देशकृत है, देश से सर्वेक्ृत है, स्व से देशकृत है भ्रथवा 
सर्व से सबवंकृत है ” 

| १-२ उ ] गौतम ! वह देश से देशकृत नही है, देश से सर्वक्ृत नही है, स्व से देशक्ृत नहीं 
है, सर्वे से सर्वकृत है । 

२ [१] नेरइयाण भते ! कलासोहणिज्जे कम्मे कड़े ? 

हंता, कडे जाव सब्वेण कड़े ४ । 

[२] एवं जाबव वेमाणियाण दडओ भाणियब्दो । 

[२-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिको का काक्षामोहनीय कर्म कृत है ” 

[२-१ उ ] हा, गौतम | कृत, यावत्‌ 'सर्व से सर्वकृत है! इस प्रकार से यावत्‌ चौबीस ही 
दण्डको में वेमानिकपयेन्त आलापक कहना चाहिए । 

३. [१] जीोया णं भते ! कंजासोहणिज्ज कम्मं करिसु ? 

हुंता, करिसु । 

[३-१ प्र] भगवन्‌ ! कया जीवो ने काक्षामोहनीय कर्म का उपाजन किया है ? 

[३-१ उ | हाँ गौतम ! किया है । 

[२] त॑ भरते ! कि देसेणं देस करिसु ? 

एतंणं अभिलावेणं दंडओ १ जाव वेमाणियाणं । 
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[३-२ प्र.| “भगवन्‌ ! क्‍या वह देश से देशकृत है ?” इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्श बमानिक दण्डक 
तक करना चाहिए । 

[३-२ उ ] इस प्रकार 'कहते हैं! यह आलापक भी यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त चोबीस ही दण्डको 
मे आालापक कहना चाहिए । 

[३] एवं करेंति | एत्यथ वि दंडओ जाव' वेसाणियाणं । 

[३-३] इसो प्रकार 'करते है' यह प्रालापक भी यावत्‌ वैमानिकपर्यन्त चौबीस ही दण्डको 
मे कहना चाहिए । 

[४] एवं करेस्संति । एत्थ वि बंडओ जाव' वेमाणियाणं । 


[३-४] इसी प्रकार 'करेगे' यह झालापक भी यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त चौबीस ही दण्डको मे 
कहना चाहिए । 


[५] एवं चिते--चिणिसु, चिणति, चिणिस्संति । उवचिते-उवचिणिसु, उबचिणंति, उवचि- 
णिस्संति । उदीरेंसु, उदीरेंति, उदीरिस्संति। वेदिसु, वेदेंति, वेदिस्संति। निज्जरंसु, निज्जरेंति, 
निज्जरिस्संति । गाहा-- 

कड़ खित, उवचित, उदोरिया, वेदिया य, निश्जिण्णा । 

आवितिए चउभेदा, तियभेदा पच्छिमा तिण्णि ॥१॥। 

[३-५| इसी प्रकार (कृत के तोनो काल की तरह) चित किया, चय करते हैं, चथ करंगे, 
उपचित-उपचय किया, उपचय करते हैं, उपचय करेगे, उदीरणा की, उदीरणा करते हैं, उदीरणा 
करेगे, वेदन किया, वेदन करते है, वेदन करेगे, निर्जीणं किया, निजीर्ण करते हैं, निर्जार्ण करेगे, 
इन सब पदो का चौवीस ही दण्डको के सम्बन्ध में पूवंवत्‌ कथन करना (श्रालापक करना) चाहिए । 

गाथार्थ--कृत, चित, उपचित, उदीणं, वेदित श्रौर निर्जोर्ण, इतने अभिलाप यहाँ कहने हैं । 
इनमें से करत, चित श्रौर उपचित मे एक-एक के चार-चार भेद है, ग्रर्थात्‌-सामान्य क्रिया, भूत- 
काल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया और भविष्यकाल की क़्िया। पिछले तीन पदों पे सिर्फ 
तीन काल की क्रिया कहनी है । 


काक्षासोहनोय-वेदनफा रण-विचार 
४. जीवा ण भंते ! फ्ामोहणिज्ज कम्म वेदेंति ? 
हता, वेदेंति । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है ” 

|४ उ] हाँ गौतम ! बेदन करते हैं । 

५ कहूं ण॑ं भंते | जीवा कंखामोहणिज्ज कम्म वेदेंति ? 

गोयमा ! तेंहि तेंहि कारणेहि संकिया कंखिया वितिगिछिया भेवससावज्ञा, कलुससमावज्ञा एवं 
खलु जोबा कंजामोहणिज्ज कम्मं वेवेति । 


१ “जाव' शब्द से बेमानिकपर्यत पूर्वोक्त चौबीस दण्डक समझना चाहिए । 


६६] [व्यात्याप्रशप्तिसून 


[५ प्र.) भगवन्‌ ! जीव काक्षामोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदते है ? 
[५उ ] गौतम ! उन-उन (पमुक-अ्रमुक) कारणों से शकायुक्त, काक्षायुक्त, विचिकित्सा- 
युक्त, भेदसमापन्न एवं कलुषसमापन्न होकर; इस प्रकार जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं । 


आराधक-स्वरूप 

६. [१] से न्‌णं भते ! तसेव सच्चं णीसंक जूं जिणेहि पवेदित ? 

हूंता, गोयमा ! तमेव सच्चं णीसंक ज जिणेहि पवेदितं । 

[६-१ प्र] भगवन्‌ | क्‍या वही सत्य और नि शक है, जो जिन-भगवन्तो ने निरूपित किया है। 

[६-१ उ.] हाँ, गौतम ! वही सत्य श्रौर नि.शक है, जो जिनेन्द्रो द्वारा निरूपित है । 

[२] से नूणं भते ! एवं मर्ण घारेमाणे, एवं पकरेभाणे एवं चिट्ठेमाणे, एवं संबरेमाणे प्राणाए 
आराहुए भवति ? 

हंता, गोयमा ! एवं मण धारेमाणे जाब भवति । 

[६-२ प्र ] भगवन्‌ ! (वही सत्य भ्रौर नि शक है, जो जिनेन्द्रो द्वारा प्ररूपित है) इस प्रकार 
मन में घारण (निश्चय) करता हुआ, उसी तरह आचरण करता हुआ्ना, यो कहता हुआ्ना, इसी तरह 
सवर करता हुश्रा जीव क्या श्राज्ञा का श्राराधक होता है ? 

[६-२ उ.] हाँ, गौतम ! इसी प्रकार मन मे निश्चय करता हुआ यावत श्राज्ञा का श्राराधक 
होता है । 

विवेचन--चतु विशतिदण्डको मे काक्षामोहनीय का कृत, चित आदि ६ द्वारो से त्रंकालिक 
विचार-:प्रस्तुत तीन सूत्रो मे काक्षामोहनीय कर्म के सम्बन्ध मे विभिन्न पहलुशों से विचार किया 
गया है। प्रश्नोत्तर का क्रम इस प्रकार है--(१) कया काक्षामोहनीय कर्म जीवों का कृत है ? (२) 
यदि कृत है तो देश से देशकृृत, देश से सर्वकृत, सवबे से देशक्ृत है या सर्व से सर्वेकृत है? (३) यदि 
सर्व से स्वंकृत है तो नारकी से लेकर वभानिक तथा चौबोस दण्डको के जीवो द्वारा कृत है ? कृत 
है तो सर्व से सर्वकृत है? इत्यादि, (४) क्‍या जीवो ने काक्षामोहनीय कर्म का उपार्जन किया है ? 
(५) यदि किया है तो वह चौबीस ही दण्डको मे किया है, तथा वह सर्व से सर्वेकृत है ? इसी प्रकार 
करते हैं, करेंगे। (६) इस प्रकार कृत के त्रकालिक आझालापक की तरह खित, उपचित, उदीणं, वेदित 
श्रोर निर्जीर्ण पद के काक्षामोहनीयसम्बन्धी त्रंकालिक भ्रालापक कहने चाहिए । 

कांक्षामोहनीय-- जो कर्म जीव को मोहित करता है, मूढ बनाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते 
हैं। मोहनीयकर्म के दो भेद हैं--चारित्र-मोहनीय और दर्शनमोहनीय । यहाँ चारित्र मोहनीय कम 
के विषय मे प्रश्न नही है । इसीलिए मोहनीय शब्द के साथ 'काक्षा' शब्द लगाया गया है। काक्षा- 
मोहनीय का भ्र्थ है--दर्शनमोहनीय । काक्षा का मूल श्रथे है--भ्रन्यदर्शनो को स्वीकार करने की 
इच्छा करना | सशयमोहनीय, विचिकित्सामोहनीय, परपाखण्डप्रशंसामोहनीय श्रादि काक्षामोहनीय 
के अ्न्तग्गंत समझ लेने चाहिए । 

कांक्षामोहनीय का प्रहण ? कंसे, किस रूप से ? --कार्य चार प्रकार से होता है-उदाहरणार्थ-- 
एक मनुष्य भ्रपने शरीर के एक देश -हाथ से वस्त्र का एक भाग ग्रहण करता है, यह एकदेश से 
एकदेक्ष का ग्रहण करना है । इसी प्रकार हाथ से सारे वस्त्र का ग्रहण किया तो यह एकदेश से सब का 
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ग्रहण करना है; यदि समस्त छवरीर से वस्त्र के एक भाग को ग्रहण किया तो सर्व से एकदेश का ग्रहण 
हुआ, सारे शरीर से सारे वस्त्र को भ्रहण किया तो सर्व से सर्व का प्रहण करना हुआ । प्रस्तुत प्रकरण 
में देश का भ्र्थ है--आत्मा का एक देश श्रौर एक समय में ग्रहण किये जाने वाले कम का एकदेश । 
ग्रगर श्रात्मा के एकदेश से कर्म का एकदेश किया तो यह एकदेश से एकदेश की क्रिया की । श्रगर 
आ्रात्मा के एकदेश से सर्व कर्म किया, तो यह देश से सर्वे की क्रिया हुई। सम्पूर्ण श्रात्मा से कर्म का 
एकदेश किया, तो सर्व से देश की क्रिया हुई श्र सम्पूर्ण श्रात्मा से समग्र कर्म किया तो सर्व से सर्वे 
की क्रिया हुई। गौतम .स्वामी के इस चतुभभंगीय प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा कि गौतम ' 

काक्षामोहनीय कर्म सब से स्बेक्रृत है, श्र्थात्‌-समस्त आत्मप्रदेशो से समस्त काक्षामोहनोय कर्म किया 
हुआ है । पूर्वोक्त चौभगी में से यहाँ चौथा भग ही ग्रहण किया गया है । 


कर्म निष्पादन की क्रिया त्रिकाल-सम्धन्धित--कर्म क्रिया से निष्पन्न होता है श्रौर क्रिया तीनो 
कालो से सम्बन्धित होती है, इसलिए त्रिकाल सम्बन्धी क्रिया से कर्म लगते है। इसी कारण यहाँ 
काक्षामोहनीय कर्म के सम्बन्ध में त्रिकालसम्बन्धी प्रश्नोत्तर है । आ्रायुकम के सिवाय जब तक किसी 
कर्म के बन्ध का कारण नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस कर्म का बन्ध होता रहता है। 
काक्षामोहनीकर्म के विषय मे भी यही नियम समभना चाहिए । 


“चित' श्रादि का स्वरूप : प्रस्तुत सन्दर्भ में--पूर्वोॉपाजित कर्मों मे प्रदेश और अनुभाग की 
एक बार वृद्धि करना भअ्र्थात्‌-सक्‍्लेशमय परिणामों से उसे एक बार बढाना चित (चय किया) 
कहलाता है। जैसे--किसी आदमी ने भोजन किया उसमे उसे सामान्य क्रिया लगी, किन्तु बाद में 
वह ॒रागभाव से प्रेरित होकर उस भोजन की प्रशसा करने लगा, यह चय करना हुआ । बार-बार 
तत्सम्बन्धी चय करना उपचय (उपचित) कहलाता है। किसी-किसी श्राचार्य के मतानुसार कर्म- 
पुदूगलो का ग्रहण करना 'चय' कहलाता है और ग्रबाधाकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ गृहीत कर्मे- 
पुदूगलो को वेदन करने के लिए निषेचन (कर्मदलिको का वर्गीकरण) करना, उदयावलिका मे 
स्थापित करना 'उपचय' कहा जाता है। 

'उदीरणा' 'वेदना' और “नि्जरा' का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। 

उदीरणा झावि मे सिर्फ तोन प्रकार का काल--उदीरणा ग्रादि चिरकाल तक नही रहते, 
झतएव उनमें सामान्यकाल नही बताया गया है । 

उदयप्राप्त कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन-- प्रस्तुत काक्षामोहनोय कर्म के वेदन के प्रश्न को 
पुन. दोहराने का कारण बेदन के हेतुविशेष (विशिष्ट कारणो) को बतलाना है ।* 

शंका झ्रादि पदों को व्यरथा--वीतराग स्वज्ञ प्रभु ने अपने झ्नन्त-ज्ञानदर्शन मे जिन तत्त्वो 
को जान कर निरूपण किया, उन तन्‍वो पर या उनमे से किसी एक पर शका करना--'कौन जाने यह 
यथार्थ है या नही ?” इस प्रकार का सन्देह करना हाका है। एकदेश से या सर्वेदेश से श्रन्यदर्शन 
को भ्रहण करने की इच्छा करना कांक्षा है। तप, जप, ब्रह्मचर्य श्रादि पालन के फल के विषय मे 
सशय करना विचिकित्सा है | बुद्धि मे दंघीभाव (बुद्धिभिद) उत्पन्न होना भेदसमापन्नता है, भ्रथवा 


१ “पुब्बभ्रणिय पि पच्छा जं भक्णद तत्य कारण अत्थि । 
पडिसेहो ये अणुन्ना हेउविसेसोबलभोत्ति ॥ 


८] [व्याल्याप्रशप्तिसूत्र 


अ्रनध्यवसाय (भ्रनिश्चितता) को भी भेदसमापन्चता कहते हैं, या पहले शका या काक्षा उत्पन्न 
होने से बुद्धि मे भ्रान्ति (विश्वम) पैदा हो जाना भी भेदसमापन्नता है। जो वस्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ ने 
जैसी प्रतिपादित की है, उसे उसी रूप में निश्वय न करके विपरीत बुद्धि रखना या विपरीत रूप से 
समभना कलुष-समापच्चता है । 


कांक्षामोहनीय कर्म को हटाने का प्रबल कारण--कांक्षामोहनोय कर्म के कृत, चय क्रादि 
तथा वेदन के कारणों की स्पष्टता होने के पश्चात्‌ इसी सन्दर्भ मे भ्रगले सूत्र में श्री गौतमस्वामी 
उस कर्म को हटाने का कारण पूछते हैं। छद्मस्थतावश जब कभी किसी तत्त्व या जिनप्ररूपित तथ्य 
के विषय मे शका झ्ादि उपस्थित हो, तब इसी सूत्र--तमेब सच्च णोसंक॑ ज॑ जिर्णेहि पवेह्थ” को 
हृदयगम कर ले तो व्यक्ति काक्षामोहनीय कर्म से बच सकता है और जिनाज्ञाराधक हो सकता है। 


जिन -- जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नही है, वह एक पदवी है, गुणवाचक शब्द है । 
जिन्होने प्रकृष्ट साधना के द्वारा भ्रनादिकालीन रागद्वेष, अज्ञान, कषाय आदि समस्त आत्मिक 
विकारो या मिथ्यावचन के कारणों पर विजय प्राप्त करली हो, वे महापुरुष “जिन कहलाते हैं, 
भले ही वे किसी भी देश, वेष, जाति, नाम आ्रादि से सम्बन्धित हो । ऐसे वीतराग सर्वेज्ञपुरुषो के 
बचनो में किसी को सन्देह करने का प्रवकाश नही है ।* 


““_ अस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा 


७ [१] से नूण भते ! अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ्द, नत्थित्तं नत्थित्ते परिणमति ? 

हूंता, गोयसा ! जाव परिणमति । 

[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व श्रस्तित्व मे परिणत होता है, तथा, नास्तित्व नास्तित्व 
मे परिणत होता है ? 

[७-१ उ ] हाँ, गौतम ! ग्रस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है श्रौर नास्तित्व नास्तित्व में 
परिणत होता है। 


[२] ज॑ं सं भते ! प्रत्थित्त प्रत्यित्ते परिणमति, नत्थित्त नत्थित्ते परिणसमति तं कि 
परयोगसा बीससा ? 


गोयमा ! पयोगसा वि तं, घीससा वि त । 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह जो श्रस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है भ्रौर नास्तित्व नास्तित्व 
मे परिणत होता है, सो क्‍या वह प्रयोग (जीव के व्यापार) से परिणत होता है अ्रथवा स्वभाव से 
(विश्रसा) ? 


[७-२ उ ] गौतम ! वह प्रयोग से भी परिणव होता है श्रौर स्वभाव से भी परिणत 
होता है । 

[३] जहा ते भते ! अत्थित्तं अस्थित्ते परिणमद्द तहा ते नत्थित्त नत्यितते परिणमति ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमति तहा ते अत्थित्त अत्थित्ते परिणसति ? 


१ भगवतीसूत्र अ० वृत्ति, पत्रांक ५२ से ५४ तक 
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हंता, गोषमा ! जहा मे प्रत्थित्त प्रत्यित्ते परिणमति तहा मे नत्थित्त सत्यित्ते परिणमति, 
जहा में नत्थित्त नत्यित्ते परिणमति तहा से अत्थित्तं अत्यित्ते परिणमति । 
े [७-३-ऋतुभगवन ! जैसे श्रापके मत से अस्तित्व, ग्रस्तित्व में परिणत होता है, उश्ती 
,.. प्रकार नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता है ? और जंसे प्रापके मत से नास्तित्व, नास्तित्व मे 
जज अ अरिणत होता है, उसी प्रकार श्रस्तित्व भ्रस्तित्व मे परिणत होता है ? 


* [७-३ उ.] गौतम | जेसे मेरे मत से अस्तित्व, प्रस्तित्व मे परिणत होता है, उसी प्रकार 
नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता है श्रौर जिस प्रकार मेरे मत से नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत 
होता है, उसी प्रकार अस्तित्व, अस्तित्व मे परिणत होता है। 

[४] से णूणं भंते ! अत्थित्त प्रत्यित्ते गमणिज्जं ? 

जहा परिणमह् दो आलावगा तहा गमणिज्जेण वि दो भ्रालावगा भाणितव्वा जाव तहा से 
अत्थित्तं अत्यिसे ग्मणिज्ज । 

[७-४ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व, भ्रस्तित्व मे गमनीय है ? 

[७-४ उ | है गौतम ! जेसे--'परिणत होता है' इस पद के झ्रालापक कहे है, उसी प्रकार 
यहाँ 'गमनीय' पद के साथ भी दो प्रालापक कहने चाहिए, यावत्‌ 'मेरे मत से श्रस्तित्व, अस्तित्व 
मे गमनीय है ।' 

[५] जहा ते भते ! एत्यं गमणिज्जं तहा ते इह गसणिज्जं ! जहा ते इहूँ गसमणिज्ज तहां 
ते एत्थ गसमणिज्ज ? 

हंता, गोयमा ! जहा से एत्यं गमणिज्जं जाब तहा मे एत्थं गमणिज्जं । 

[७-४५ प्र | भगवन्‌ ! जैसे आपके मत में यहाँ (स्वात्मा) में गमनीय है, उसी प्रकार इह 
(परात्मा मे भी) गमनीय है, जैसे आपके मत मे इह (परात्मा मे) गमनीय है, उसी प्रकार यहाँ 
(स्वात्मा मे) भी गमनीय है ? 

[७-५ उ ] हाँ, गौतम ' जैसे मेरे मत में यहा (स्वात्मा मे) गमनीय है, यावत्‌ (परात्मा 
में भी गमनीय है, और जैसे परात्मा मे गमनीय है) उसी प्रकार यहाँ (स्वात्मा मे) गमनीय है। 

विवेचन --अस्तित्व-नास्तित्व की परिणति और गमनीयता आदि का विचार--प्रस्तुत ७वे 
सूत्र में विविध पहलुओ-अस्तित्व-नास्तित्व की परिणति एवं गमनीयता श्रादि के सम्बन्ध में चर्चा की 
गई है। 

अस्तित्व की अस्तित्व मे और नास्तित्व को नास्तित्व में परिणति : व्याख्या--अस्तित्य का 
प्र्थ है--जो पदार्थ जिम रूप में विद्यमान है, उसका उसी रूप मे रहना । “ग्रस्तित्व अस्तित्व में 
परिणत होता है,' इस सूत्र के दो श्राशय वृत्तिकार ने बताए हैं- (१) प्रथम आहश्य--द्रव्य एक 
पर्याय से दूसरे पर्याय के रूप मे परिणत होता है, तथापि पर्यायरूप द्रव्य को सदुरूप मानना । जैसे-- 
अगुली की ऋजुतापर्याय वक्रतापर्यायरूप मे परिणत हो जाती है, तथापि ऋजुता गझ्रादि पर्यायों से 
अंगुलिरूप द्रव्य का अस्तित्व अभिन्न है, पृथक्‌ नही। तात्पयं यह है कि अगुली श्रादि का अग्रुली 
श्रादि क॑ रूप में जो सत्त्व (अस्तित्व) है, वह उसी रूप मे-अगुली आदि का अगुली आदि रूप मे-- 
सत्त्वरूप मे--वक्रतादि पर्यायरूप मे परिणमन होता है, अगुली मे अगुलित्व कायम रहता है, केवल 


७०] (व्याल्याप्रशप्तिसूतर 


उसके वक्र, ऋजु श्रादि रूपान्तर होते हैं। निष्कर्ष यह है-किसी भो पदार्थ की सत्ता किसी भी 
प्रकार से हो, वही सत्ता दूसरे प्रकार से-पूवपिक्षा भिन्‍न प्रकार से हो जाती है | जैसे--मिट्टी रूप 
पदार्थ की सत्ता सर्वप्रथम एक पिण्डरूप में होती है, वही सत्ता घटरूप में हो जाती है। (२) द्वितीय 
आद्ञाय--जो भ्रस्तित्व प्र्थात्‌-सत्‌ (विद्यमान-सत्तावाला) पदार्थ है, वह सत्रूप (प्रस्तित्वरूप) मे 
परिणत होता है । तात्पयं यह है कि सत्‌ पदार्थ सदेव सद्रूप ही रहता है विनष्ट नही होता--कदापि 
असत्‌ (शून्यरूप) मे परिणत नही होता । जिसे विनाश कहा जाता है, वह मात्र रूपान्तर- पर्याय 
परिवतंन है, 'असत्‌ होना' या समूल नाश होना नही। जैसे--एक दीपक प्रकाशमान है, किन्तु तेल 
जल जाने या हवा का झौका लगने से वह बुक जाता है। आप कहेंगे कि दीपक का नाश हो गया, 
किन्तु वास्तव में वह प्रकाश अपने मूलरूप मे नष्ट नही हुम्ना, केवल पर्याय-परिवर्तन हुआ है । प्रकाश- 
रूप पुद्गल भ्रव अ्रपनी पर्याय पलट कर श्रन्धकार के रूप मे परिणत हो गया है । प्रकाशावस्था श्रौर 
अ्रन्धका रावस्था, इन दोनो अवस्थाश्रो मे दीपकरूप द्रव्य वही है। इसी का नाम है--सत्‌ का सद्रूप 
में ही रहना, क्योकि सत्‌ धर्मारूप है भौर सन्व धर्मरूप है, इन दोनों मे अ्रभेद है, तभी सत पदार्थ 
सत्‌ रूप मे परिणत होता है । 


वस्तु में अस्तित्व श्लौर नास्तित्व दोनो धर्मों को विद्यमानता--केवल अस्तित्व सम्बन्धी प्रश्न 
करने से सभी वस्तुएँ एक रूप हो जाती, इसलिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्त भी किया गया है। जहाँ 
अस्तित्व है, वहा नास्तित्व श्रवश्य है । इस सत्य को प्रकट करने के लिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्न 
भी झावश्यक था कोई कह सकता है कि एक ही पदार्थ मे श्रस्तित्व और नास्तित्व, ये दो विरोधी 
प्रतीत होने वाले धर्म केसे रह सकते है ” परन्तु जेनदर्शन का सिद्धात है कि पदार्थ में अस्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्म विभिन्न श्रपेक्षा से विद्यमान है, बल्कि अ्रपेक्षाभेद के कारण इन दोनो मे 
विरोध नही रहकर, साहचये सम्बन्ध हो जाता है । तात्पर्य यह है कि एक ही भश्रपेक्षा से अस्तित्व 
श्रोर नास्तित्व--दोनो एक पदार्थ मे माने जाएँ तो विरोध आता है, किन्तु पृथक्‌-प्रथक्‌ अपेक्षात्रो से 
दोनो को एक पदार्थ मे मानना विरुद्ध नही है। जंसे--वस्त्र मे भ्रपने स्वरूप की श्रपेक्षा श्रस्तित्व है 
किन्तु पररूप की अपेक्षा से नास्तित्व है। ऐसा न मानने पर प्रतिनियत विभिन्‍न पदार्थों की व्यवस्था 
एवं स्वानुभवसिद्ध पृथक-पृथक्‌ व्यवहार नही हो सकेगा। श्रत वस्तु केवल सत्तामय नहीं किन्तु सत्ता 
झौर असत्तामय है । यही मानना उचित है । 


नास्तित्व की नास्तित्व-रूप मे परिणति : व्याख्या--इस सूत्र की एक व्याख्या यह है कि 
जिस वस्तु मे जिसकी जिस रूप मे नास्ति है, उसकी उसी रूप मे नास्ति रहती है | जैसे--अगरुली का 
अगूठा झादि के रूप मे न होना, अगुुली का (अगुली की गपेक्षा से) अग्रूठा श्रादि रूप में नास्तित्व 
है । वह अगुष्ठादिरूप मे नास्तित्व अगुली के लिए अगूठा श्रादि के नास्तित्व में परिणत होता है। 
सीधे छाब्दो मे यो कहा जा सकता है--जो अगुली अगुष्ठादिरूप नही है, वह अगुष्ठादि नहीं होती । 
इसका यह भ्रर्थ नही है कि अगूठे की अगूठे के रूप मे नास्ति है। जो है, वही है, भ्रन्यरूप नही है। 
नास्तित्व नास्तित्वरूप मे परिणत होता है, इसके उदाहरण भी वे ही समभने चाहिए क्योंकि स्वरूप 
से ग्रस्तित्व ही परस्वरूप से नास्तित्व कहलाता है । 
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इस सूत्र की दूसरी व्याख्या इस प्रकार भी है--नास्तिक का श्रर्थ--अत्यन्त अ्रभावरूप है। 
ग्रत्यन्ताभावरूप नास्तित्व के उदाहरण--गधे के सीग या श्राकाशपुष्प आ्रादि हैं। श्रतः जो श्रत्यन्ता- 
भावरूप नास्तित्व है, वह (गर्देभ श्यू गादि) श्रत्यन्ताभावरूप नास्तित्व में ही रहता है, क्योकि जो 
वस्तु सवंथा असत्‌ होती है, उसका कदापि अस्तित्व (सत्रूपता) हो नही सकता । कहा भी है-- 
'ग्रसत्‌ सदरूप नहीं होता और सत्‌ असत्रूप नही होता । 


तोसरी व्याख्या इस प्रकार भी है--धर्मी के साथ धर्म का भ्रभेद होता है, इसलिए प्रस्तित्व 
यानी सत्‌ (जो सत्‌ होता है, वह) सत्त्वरूप धर्म मे होता है । जेसे--पट पटत्व मे ही है। तथा नास्तित्व 
यानि असत्‌ (जो भ्रसत्‌ है, वह) भ्रसत्त्वरूप धर्म मे ही होता है | जैसे अपट श्रपटत्व में ही है। 

पदार्थों के परिणमन के प्रकार--अस्तित्व का अस्तित्वरूप से परिणमन दो प्रकार से होता 
है-प्रयोग से (जीव के व्यापार से) और स्वभाव से (विश्वसा)। प्रयोग से यथा--कुम्भार की क्रिया 
से मिट्टी के पिड का घटरूप मे परिणमन । स्वभाव से यथा--सफेद बादल काले बादलों के रूप मे 
किसी की क्रिया के बिना, स्वभावत परिणत होते है। नास्तित्व का नास्तित्वरूप में परिणमन भी 
दो प्रकार से होता है--प्रयोग से गश्रौर स्वभाव से । प्रयोग से यथा--घटादि की श्रपेक्षा से मिट्टी का 
पिण्ड नास्तित्व रूप है। स्वभाव से--यथा--पृच्छाकाल मे सफेद बालो मे क्ृष्णत्व का नास्तित्व । 

गमनोयरूप प्रइन का आशय-- गमनीय का भश्रर्थ है--प्ररूपणा करने योग्य । गमनीयरूप प्रश्न 
का श्राशय यह है कि पहले जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह केवल समभने के लिए 
है या प्ररूषणा करने योग्य भी है ? 


एत्थं और “इहूं' प्रशनसम्बन्धी सूत्र का तात्पयें--'एत्थ' और “इह' सम्बन्धी प्रश्नात्मकसूत्र 
की तीन व्याख्याएँ वृत्तिकार ने की है- (१) (एत्थ' का श्रथ यहाँ श्रर्थात्‌-स्वशिष्य और 'इह' का 
अ्र्थे--गृहस्थ या परपाषण्डी आदि । इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि वस्तु की प्ररूपणा श्राप श्रपने शौर 
पराये का भेद न रखकर स्व-परजनों के लिए समभाव से करते है ”, (२) अ्रथवा 'एत्थ' का भ्रर्थ 
है--स्वात्मा और “इह' का श्र्थ है--परात्मा । इसका आराशय है कि श्रापको अपने (स्वात्मा) में 
जैसे सुखप्रियता आदि धर्म गमनीय हैं, वेसे ही क्या परात्मा मे भी गमनीय--अ्रभीष्ट हैं ?, (३) भ्रथवा 
'एत्थ' और 'इह' दोनो समानार्थक शब्द है। दोनो का श्रर्थ है-प्रत्यक्षगम्य, प्रत्यक्षाधिकरणता । 
इसका ग्राशय यह है--जैसे आपको अपनी सेवा मे रहे हुए ये श्रमणादि प्रत्यक्षगम्य हैं, वेसे ही क्‍या 
गृहस्थ भ्रादि भी प्रत्यक्षगम्य हैं ? 

इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया, उसका ग्राशय यह है कि चाहे स्वशिष्य होया 
गहस्थादि, प्ररूपणा सबके लिए समान होती है--होनी चाहिए ।* 


कांक्षामोहनीय कर्मबन्ध के कारणों को परम्परा 


८ जोबा ण॑ं भते ! फंखामोहणिज्ज कम्म बंधति ? 
हूँता, बंधति । 


१ (क) भगवतीसूत्र अ्रभय, वृत्ति, पत्राक ५५-५६ 
(ख) भगवततीसूत्र (टीका-भनुवाद प बेचरदासजी) खण्ड १, पृ ११८ से १२० तक 


७२] [ व्याख्याप्रशप्तिसू तर 


[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव कांक्षामोहनीय कर्म बाघते हैं ? 

[८ उ ] हाँ, गौतम ! बाँघते हैं। 

९. [१] कहूं ण॑ भंते ! जीवा कंखामोहणिज्जं कम्म बंधति ? 

गोयमसा ! परमादपक्ष्चया जोगनिमित्तं थ । 

[९-१ प्र ] भगवन्‌ ! जीव काक्षामोहनीय कर्म किस प्रकार बांधते हैं ? 

[९-१ उ ] गौतम ! प्रमाद के कारण झौर योग के निमित्त से (जीव काक्षामोहनीय कर्म 
बाधते हैं) । 

[२] से ण॑ भंते ! पमादे किपवहे ? 

गोयभा ! जोगप्पवहे । 

(९-२ प्र | भगवन्‌ ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ” 

(९-२ उ ] गौतम ' प्रमाद, योग से उत्पन्न होता है। 

[३] सेण भते ! जोगे किपवहे ? 

गोयमा ! वीरियप्पवहे । 

[९-३ प्र ] भगवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता है ? 

[९-३ उ ] गोतम ! योग, वीय॑ से उत्पन्न होता है। 

[४] सेण भंते ! बोरिए किपवहे ? 

गोयसा | सरोरप्पवहे । 

[९-४ प्र | भगवन्‌ ! वीये किससे उत्पन्न होता है ” 

[९-४ उ ] गौतम ' वीय॑ शरीर से उत्पन्न होता है। 

[५] से णं भते ! सरोरे किपवहे ? 

गोयमा ! जीवष्पवहे । एवं सति अट्थि उद्गाणे ति वा, कस्से ति वा, बले ति वा, बीरिए सि 
वा, पुरिसक्कार-परक्‍्कमे ति वा । 

[९-५ प्र ] भगवन्‌ ! दारीर किससे उत्पन्न होता है ? 

[९-५ उ ] गौतम शरीर जीव से उत्पन्न होता है। भर ऐसा होने में जीव का उत्थान, 
कर्म, बल, वीय॑ और पुरुषकार-पराक्रम होता है। 


विवेचन -- कांक्षामोहनीय कमंबन्ध के कारणो की परम्परा--प्रस्तुत दो सूत्रो मे काक्षामोहनीय 
कर्मबन्ध और उसके कारणों की परम्परा के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर अकित हैं । 


बस्ध के कारण पूछने का आहय -यदि बिना निमित्त के हो कर्मंबन्ध होने लगे तो सिद्धजीवो 
को भी कमंबन्ध होने लगेगा, परन्तु होता नहीं है। इसलिए काक्षामोहनीय कर्मबन्ध के कारण के 
सम्बन्ध मे प्रश्न किया गया है । 


प्रथम रातक : उहँ शक-३ ] [०३ 


कर्मबन्ध के कारण -यद्यपि कमंबन्ध मे ५ मुख्य कारण बताए गए हैं, तथापि यहां प्रमाद 
और योग दो कारण बताने का शभ्राशय यह है कि मिथ्यात्व, भ्रविरति और कथाय का अन्तर्भाव 
प्रमाद मे हो जाता है। यद्यपि सिद्धान्तानुसार छठे से भ्रागे के गुणस्थानों मे प्रमाद नहीं होता, फिर 
भी जहा (दसवे गुणस्थान) तक कषाय है, वहाँ तक सूक्ष्म प्रमाद माना जाता है, स्थूल प्रमाद नही । 
इसलिए वहाँ तक प्राय" मोहनीयकरमम का बन्ध होता है। दसवे गुणस्थान में कषाय अ्रत्यल्प (सूक्ष्म) 
होने से मोहकर्म का बन्ध नही होता है । यो प्रमाद के शास्त्रोक्त श्राठ भेदो मे इन तीनो के भ्रतिरिक्त 
झौर भो कई विकार प्रमाद के अन्तगंत हैं ।* 

शरोर का कर्ता कौन--प्रस्तुत मे शरीर का कर्ता जीव को बताया गया है, किन्तु जोव का 
अर्थ यहाँ नामकर्मयुक्त जीव समभना चाहिए। इससे सिद्ध, ईश्वर या नियति आदि के कतृत्व का 
निराकरण हो जाता है । 


उत्थान आदि का स्वरूप--ऊध्वे होना, खडा होना या उठना उत्थान है। जीव की चेष्टा- 
विशेष को कर्म कहते हैं । शारीरिक प्राण बल कहलाता है। जीव के उत्साह को वीयें कहते है । 
पुरुष की स्वाभिमानपूर्वक इष्टफलसाधक क़्िया पुरुषकार है झौर दात्रु को पराजित करना 
पराक्रम है। 


शरीर से वीय कि उत्पत्ति एक समाधान--वीर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से बीर्य 
उत्पन्न होता है, और सिद्ध भगवान्‌ इस कर्म का क्षय कर चुके है। किन्तु प्रस्तुत मे बताया गया है 
कि वीय॑ की उत्पत्ति शरीर से होती है, ऐसी स्थिति मे सिद्ध या प्रलेश्यी भगवान्‌ वीयंरहित सिद्ध 
होते है, क्योकि सिद्धों के शरीर नही होता | इस शका का समाधान यह है कि वीय॑ दो प्रकार के 
होते हैं-सकरणवीय श्रोर श्रकरणवीय । सिद्धो मे या अ्लेश्यो भगवान्‌ मे अकरणवीय॑ है, जो भ्रात्मा 
का परिणामविशेष है, उसका द्ावरीरोत्पन्न वीयं (सकरणवीय) मे समावेश नहीं है। अत यहाँ 
सकरणवीय से तात्पय॑ है । 


कांक्षामोहनीय की उदीरणा, गह श्रादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 


१०. [१] से णण्ण भरते ! अप्पणा चेव उदीरेइ, अप्पणा चेव गरहइ, श्रप्पषणा चेष संबरेइ ? 
हूंता, गोयमा ! अप्पणा चेब त॑ चेब उच्चारेयव्यं ३ । 


[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव अपने श्रापसे ही उस (काक्षामोहनीय कम) की उदीरणा 
करता है, अपने श्राप से ही उसकी गहा करता है श्लोर भ्रपने श्राप से ही उसका सबर करता है ? 


| १०-१३ | हाँ, गौतम | जीव अपने श्राप से ही उसकी उदीरणा, गर्हा प्ौर सवर करता है । 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ५६-५७ 
(ख) पमाझों य मुर्णिदेहि भणिश्रो भ्रट्ठभेयग्रों । 

झ्रण्णाण ससभो चेव मिच्छानाण तहेव य ।। 

राग दोसो महठ्भसो, धम्ममसि य अणायरों । 

जोगाण दुष्पणिहाण झट्टुहा वज्जियव्वयझो ॥ --भगवती अर वृत्ति पत्राक ५७ में उद्धत । 
(ग) “मिथ्यादर्शनाइबिरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतव '--तत्त्वार्थ श्र, ८ सूत्र १ 


७४] [ग्याक्ष्याप्रशप्तिसूत्र 


[२] ज॑ त॑ मंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ झप्पणा चेव गरहेह, भ्रप्पणा चेव संवरेद त॑ उविण्णं 
उदीरेइ १ अणुदिण्णं उदोरेइ २ श्रणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्म॑ उदोरेइ ३ उदयाणंतरपच्छाकरड्ड 
कम्म॑ उदोरेइ ४ ? 

गोयमा ! नो उदिण्णं उदोरेइ १, नो अणुदिण्णं उदोरेइ २, अणुदिण्णं उदीरणाभविय कसम 
उदीरेइ ३, णो उदयाणंतरपच्छाकर्ड कम्म॑ उदोरेह् ४ । 

[१०-२ प्र] भगवन्‌ ' वह जो श्रपने श्राप से ही उसकी उदीरणा करता है, गा करता है 
झौर सवर करता है, तो क्‍या उदोर्ण (उदय मे ग्राए हुए) की उदीरणा करता ? , श्रनुदीर्ण (उदय 
मे नही श्राए हुए) की उदीरणा करता है ?, या झनुदीर्ण उदीरणाभविक (उदय मे नही श्ाये हुए, 
किन्तु उदीरणा के योग्य) कर्म की उदीरणा करता है? ग्रथवा उदयानन्तर पश्चात॒कृत कर्म की 
उदीरणा करता है ? 


[१०-२उ ] गौतम |! उदीर्ण को उदीरणा नही करता, अनुदीर्ण की भी उदीरणा नही 
करता, तथा उदयानन्तर पश्चात्कृत कमें की भी उदीरणा नही करता, किन्तु श्रनुदीर्ण-उदी रणा- 
भविक (योग्य) कर्म की उदीरणा करता है। 

[३] जत॑ भते ! अणुदिण्णं उदोरणाभवियं कम्मं उदोरेइ तं कि उद्ठाणेणं कम्मेण बलेणं 
बोरिएणं पुरिसक्कारपरक्कमेणं प्रणुदिण्णं उदी रणाभवियं कम्मं उदीरेइ ? उदाहु त॑ भणुट्राणेण भ्रकम्मेण 
अबलेणं अवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुद्िण्णं उदीरणाभविय कम्मं उदीरेइ ? 

गोयमा ! त उद्दाणेण वि कम्मेण वि बलेण वि वीरिएण वि पुरिसकक्‍कारपरकक्‍्कमेण थि अणुदिण्ण 
उदोरणाभवियं कम्मं उदीरेह, णो तं अणुद्ठाणेणं श्रकम्मेणं अबलेणं भ्रवीरिएण अपुरिसक्कारपरक्कमेण 
अणुदिण्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदोरेइ । एवं सति अत्थि उद्गाणे इ वा कम्से ह था बले इ वा वीरिए 
है था पुरिसककारपरक्कमे इ वा। 

[१०-३ प्र | भगवन्‌ ! यदि जीव भ्रनुदीर्ण-उदी रणाभविक की उदीरणा करता है, तो क्या 
उत्थान से, कर्म से, बल से, वीं से और पुरुषका र-पराक्रम से उदीरणा करता है, श्रथवा श्रनुत्थान 
से, श्रकर्म से, और प्रबल से, अ्रवीर्य से श्र भ्रपुर्षका र-पराक्रम से उदीरणा करता है ? 

[१०-३ उ | गौतम ! वह भ्रनुदीणं-उदीरणा-भविक कर्म की उदीरणा उत्थान से, कर्म से, 
बल से, वीर्य से और पुरुषका र-पराक्रम से करता है, (किन्तु) अ्नुत्थान से, श्रकर्म से, श्रबल से, 
श्रवीर्य से श्लौर अपुरुषका र-पराक्रम से उदोरणा नही करता । श्रतएवं उत्थान है, कर्म है, बल है, वीय॑ 
है और पुरुषकार पराक्रम है। 

११ [१] से नणं भते ! श्रप्पणा चेव उवसामेइ, अप्पणा चेव गरहुइ, अप्पणा चेव संबरेइ ? 
दर हंता, गोयमा ! एत्य थि त चेव भाणियय्वं, नवरं अणुदिण्णं॑ उवसामेइ, सेसा पडिसेहेयव्या 

। 


[११-०१ भर | भगवन्‌ ! क्या वह अपने श्राप से ही (काक्षा-मोहनीय कर्म का) उपशम करता 
है, अ्रपने श्राप से हो ग्हां करता है और अपने झाप से ही सवर करता है ? 


अथम शतक : उहूँ शक्त-३ ] [७४ 


[११-१ उ.] हाँ, गौतम | यहाँ भी उसी प्रकार 'पूर्ववत्त' कहना चाहिए । विशेषता यह है 
कि प्नन॒दीर्ण (उदय मे नही प्राए हुए) का उपह्मम करता है, शेष तीनो विकल्पो का निषेध करना 
चाहिए । 

[२] ज॑ं त भंते ! अणुदिण्णं उबसामेइ त॑ कि उद्बाणेण जाव पुरिसककारपरक्कमेण वा । 

[११-२ प्र ] भगवन्‌ ! जीव यदि शअ्नुदीर्ण कर्म का उपदाम करता है, तो कया उत्थान से 
यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से करता है या अनुत्यान से यावत्‌ श्रपुरुषकार-पराक्रम से करता है ? 

[११-२ उ ] गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना-यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से उपशम करता है। 

१२ सेनणं भंते ! श्रप्पणा चेव वेदेइ अप्पणा चेव गरहइ ? 

एत्य वि स च्चेष परियाड़ी । नवरं उदिण्णं बेएइ, नो अणुदिष्णं बेएइ | एवं पुरिसक्कार- 
परकक्‍्कमे इ वा । 

(१२-प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव अपने श्राप से ही वेदन करता है भ्रौर गह्हा करता है ? 

[१२-उ | गोतम | यहाँ भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी पू्वंबत्‌ समझती चाहिए। विशेषता 


यह है कि उदीर्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नहीं वेदता। इसी प्रकार यावत्‌ पुरुषकार 
पराक्रम से बेदता है, ग्रनुत्यानादि से नही वेदता है । 


१३. से न्ण भंते ! अप्यणा लेव निज्जरेति अप्पणा चेव गरहइ ? 


एत्य वि स॒ च्वेव परियाड़ी । नवरं उदयाणंत्रपच्छाकड्ड कम्म निज्जरेह, एवं जाव परकक्‍्कमेइ 
या। 


|१३-प्र | भगवन्‌ |! क्‍या जीव अपने आप से ही निर्जरा करता है श्रौर गर्हा करता है ? 

[१३-उ.] गौतम ! यहाँ भी समस्त परिपाटी (पूर्वबत”' समझनी चाहिए, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि उदयानन्तर पश्चात्कृत कम की निर्जरा करता है। इसी प्रकार यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रम से निजेरा और गा करता है । इसलिए उत्थान यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम हैं । 


विवेजन--कांक्षामोहनीय कर्म को उदीरणा, गहा, सबर, उपशस, बेदन, निजेरा आदि से 
सम्बन्धित प्रइनोसर--प्रस्तुत चार सूत्रो मे काक्षामोहनीय कर्म की उदीरणा आदि के सम्बन्ध में 
तीन मुख्य प्रश्नोत्तर है- (१) उदीरणादि अपने श्राप से करता है, (२) उदीणें, श्रनुदीर्ण, प्रनुदीर्ण- 
उदीरणाभविक और उदयानन्तर पश्चात्कृत कर्म मे से श्रतुदीणं-उदी रणाभविक की ग्रर्थात्‌ृ-जो उदय 
मे नही भ्राया है किन्तु उदीरणा के योग्य है उसकी उदीरणा करता है, (३) उत्थानादि पाँचों से 
कर्मोदीरणा करता है, भ्रनुत्यानादि से नही । इसी के सन्दर्भ में उपशम, संवर, वेदन, गहरा एवं निजेरा 
के विषय में पूृवंवत्‌ तीन-तीन सुख्य प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 


उदीरणा : कुछ शंका-ससमाधान--( १) जीव काल श्रादि अन्य की सहायता से उदीरणा 
आदि करता है, फिर भी जीव को ही यहाँ कर्ता के रूप मे क्यो बताया गया है? इसका समाधान 
यहू है कि जैसे घड़ा बनाने मे कुम्हार के अतिरिक्त गधा, दण्ड, चक्र, चीवर, काल झादि सहायक 
होते हुए भी कुम्हार को ही प्रधान एवं स्वतन्त्र कारण होने के नाते घडे का कर्ता माना जाता है, 


छद्द] (व्यास्याश्शप्तिसूच 


वैसे हो कम की उदोरणा झ्रादि का प्रधान एवं स्वतंत्र कर्ता जीव को ही समझना चाहिए। 
(२) उदोरणा के साथ गह्ा श्रौर सवरणा (सवर) को रखने का कारण यह है कि ये दोनो उदीरणा 
के साधन हैं। (३) कर्म की उदीरणा में काल, स्वभाव, नियति, गुरु श्रादि भी कारण हैं, फिर भी 
जीव के उत्थान भ्रादि पुरुषार्थ की प्रधानता होने से उदीरणा श्रादि मे प्रात्मा के पुरुषार्थ को कारण 
बताया गया है । 


गहा आवि का स्वरूप--भ्रतीतकाल में जो पापकर्म किया, उनके कारणों को ग्रहण 
(कर्मबन्ध से कारणों का विचार) करके श्रात्मनिन्दा करना गा है। इससे पापकर्म के प्रति विरक्ति- 
भाव जागृत होता है । गह। प्रायश्चित्त की पृ्वभूमिका है, और उदीरणा मे सहायक है। वर्तमान से 
किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप को जानकर या उसके कारण को समभकर उस कर्म को रोकना 
या उसका त्याग-प्रत्याख्यान कर देना संबर है। उदीर्ण (उदय मे आए हुए) कम का क्षय होता है 
झौर जो उदय मे नही झ्राए है, उनके विपाक और प्रदेश का भ्रनुभव न होना--कर्म की ऐसी अवस्था 
को उपशमत कहते हैं | शास्त्रानुसार उपशम भश्नुदीर्ण कर्मों का--विशेषत' मोहनीय कर्म का ही होता 
है, भ्रन्‍्य कर्मों का नही । 


बेदना और गह्--वेदन का अ्रथे है--उदय मे झ्राएं हुए कर्म-फल को भोगना । दूसरे की 
बेदना दूसरे को नही होती, न ही दूसरा दूसरे की वेदना को भोग सकता है। पुत्र की वेदना से माता 
दु खी होती है, परन्तु पुत्र को पुत्र की वेदना होती है, माता को अपनी वेदना--मोहमम त्व सम्बन्ध 
के कारण पीडा--होती है । और यह भी सत्य है, श्रपनी वेदना को स्वय व्यक्ति से, समभाव से या 
गा से भोगकर मिटा सकता है, दूसरा नही । वेदना और गहाँ दोनो पदो को साथ रखने का कारण 
यह है कि सकाम वेदना और सकाम निर्जरा बिना गहाँ के नहीं होती । भ्रत सकाम वेदना और 
सकाम निर्जरा का कारण गर्ठ है, वेसे सवर भी है । 

कर्ंसम्बन्धी घतुन् गी--मूल मे जो चार भग कहे है, उनमे से तीसरे भग मे उदीरणा, दूसरे 
भग में उपशम, पहले भग में वेदन झ्नौर चौथे भग मे निर्जरा होती है। शेष सब बाते सब मे 
समान हैं ।" 

निष्कर्ष यह है कि उदय मे न आए हुए, किन्तु उदीरणा के योग्य कर्मों की उदीरणा होती 
है, प्रनुदीर्ण कर्मों का उपशम होता है, उदीर्ण कर्म का वेदन होता है, और उदयानन्तर पश्चात॒कृत 
(उदय के बाद हटे हुए) कम की नि्जेरा होती है। 





१ (क) भगवती सूत्र भ्र॒ वृत्ति, पत्राक ५८-५९ 
(ख) “अरणुमेत्तो वि, ण कस्सइ बधो, परवत्थुपच्चयो भणिश्रो ।” 
(ग) “मोहस्सेबोपसमो खश्नोवसमों चउण्ह घाईण। 
उदयक्खयपरिणामा श्रठण्ह्‌ वि होति कम्माण ॥।”/ 
(घ) ''तइएण उदीरेति, उवसामेति य पुणो वि बीएण । 
वेइति' निज्जरति य पढ़मचउत्थेहि सब्वेडवि ॥।! 


प्रथम शतक : उह शक-३ | [७७ 
चौबोस वण्डकों तथा श्रमणों के कॉक्षामोहतीयवेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

१४ [१] नेरहया ण॑ भंते ! कखामोहणिज्ज कम्म बेएंति ? 

जहा ओहिया जोवा तहा नेरइया जाबव थणितकुमारा । 

[१४-९१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? 

[१४-१ उ.] हाँ, गौतम ! वेदन करते हैं। सामान्य (प्रौधिक) जीवो के सम्बन्ध में जैसे 
ग्रालापक कहे थे, वेसे ही नैरयिको के सम्बन्ध में यावत्‌ स्तनितकुमारों (दसवें भ्रवनपति देवों) तक 
समभ लेने चाहिए । 


[२] प्रुदविक्काइया ण॑ भंते ! कंखामोहणिज्जं करत वेदेंति ? 

हँता, वेदेंति । 

[१४-२ प्र | भगवन्‌ ? कया पृथ्वीकायिक जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? 

[१४-२ उ |] हाँ, गौतम ' वे बेदन करते है । 

[३] कह ण॑ भंते ! पुढविषकाइया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति ? 

गोयमा ' तेसि णं जोवाणं णो एवं तक्‍का इ वा सण्णा इ या पण्णा ह वा भणे इ वा वई लि या 
अम्हे णं कंखामोहणिज्ज कसम वेदेमो' वेदेंति पुण ते । 

के [१४-३ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव किस प्रकार काक्षामोहनीयकर्म का वेदन 

करते है ? 
[१४-३ उ.] गौतम ! उन जीवो को ऐसा तक, सज्ञा, प्रज्ञा, मन अथवा वचन नही होता कि 
हम काक्षामोहनीय कम का वेदन करते है', किन्तु वे उसका वेदन भ्रवश्य करते हैं । 


[४] से णुणं भंते | तसेव सच्च नीसंक जं जिरणेहि पवेदियं । 

सेसं तं॑ चेव जाव पुरिंसककार-परवकमेण लि वा । 

[१४-४ प्र | भगवन्‌ | क्‍या वही सत्य भौर नि.शक है, जो जिन-भगवन्तो द्वारा प्ररूपित है ? ' 

[१४-४ उ ] हाँ, गौतम! यह सब पहले के समान जानना चाहिए-श्रर्थात्‌ -जिनेन्द्रो द्वारा 
जो प्ररूपित है, वही सत्य और नि शक (अ्रस दिग्ध) है, यावत्‌-पुरुषकार-पराक्रम से निर्जरा होती है। 


[५] एवं जाव चर्रिविया । 

[१४-५] इसी प्रकार चतुरिन्द्रियजीवो तक जानना चाहिए। 

[६] पॉचिदियतिरिक्खजोणिया जाब वेभाणिया जहा ओहिया जोवा । 

[१४-६ | जैसे सामान्य जीवो के विषय मे कहा है, वंसे ही पंचेन्द्रिय--तियेब्म्वयोनिक जोवों 
से लेकर यावत्‌ वैमानिक तक कहना चाहिए । 

१५. [१] अत्थि ण॑ भंते ! समणा वि निरगंथा कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेंति ? 

हूंता, अत्यि । 


ऊ्ष] [व्याल्याप्रश्षप्तिसूत 


[१५-१ श्र ] भगवन्‌ | क्या श्रमणनिग्रेन्थ भी काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है ? 

[१५-१ उ.] हाँ, गौतम | वे भी वेदन करते है । 

[२] कह ण॑ भंते | समणा वि निरगंथा कंखामोहणिज्ज कम्म बेदेंति ? 

गोयमा ! तेंहि तेहि नाणतरेंह दसणतरेहि चरित्तंतरेंहि लिगंतरेहि पवयणंतरेहि पावयणतरेंहि 
कप्पंतरेहि मग्यंतरेहि मतंतरेहि भंगंतरेहि नयंतरेहि नियमतरेहि पम्ाणंतरेहिं संक्िया कंखिया वितिकि- 
छिता भेदसमावज्ना, कलुससमावन्ना, एवं खलु समणा निग्गथा कंख्वामोहणिज्जं कम्मं बेदेंति । 


[१५-२ प्र | भगवन्‌ ! श्रमणनिम्न॑न्थ काक्षामोहनीय कर्म का वेदन किस प्रकार करते हैं ? 

[१५-०२ उ ] गौतम | उन-उन कारणो से ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिगान्तर, 
प्रवचनानतर, प्रावचनिकान्तर कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर श्रौर 
प्रमाणान्तरो के द्वारा शकित, काक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न श्रौर कलुषसमापन्न होकर श्रमण- 
निग्नेन्थ भी काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है । 


[३] से न्‌णं भंते ! तसेव सच्च नीसंक जं जिर्णोह पवेइय ? 
हता, गोयसा ! तसेव सच्च नीसक जाय पुरिसक्कारपरक्कमे ह वा । 
सेव भंते ! सेव भते ! ० । 


॥ तइओ उद्देसओ सम्मसो १-३ ।॥। 


[१५-३ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वही सत्य श्रौर निशक है, जो जिन भगवन्तो ने प्ररूपित 
किया है ? 

[१५-३ उ | हाँ, गौतम ' वही सत्य है, निशक है, जो जिन भगवतन्तो द्वारा प्ररूपित है, 
यावत्‌ पुरुषका र-पराक्रम से निजेरा होती है, (तक सारे आलापक समभ लेने चाहिए ।) 


गौतम-हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है |! भगवन्‌ ! यही सत्य है 


विवेखशन---जोबीस दण्डकों तथा अश्रमणनिग्नेन्थो में कांक्षामोहनीय कं वेदन सम्बन्धी प्रइनोत्तर --- 
प्रस्तुत दो सूत्र मेसे प्रथम सूत्र मे चौबीस दण्डक के जीवो के ६ श्रवान्तर प्रश्नोत्तरो द्वारा तथा 
श्रमणनिग्नेन्थो के काक्षामोहनीय कर्म के वेदन से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किये गए हैं । 


पृथ्वीकाय कमेवेदन कंसे करते हैं ?--जिन्हे मनोलब्धि प्राप्त नही, जो भले-बुरे की पहिचान 
नही कर पाते वे पृथ्वीकाथिक जोब काक्षामोहनीय कर्म का वेदन क॑ंसे करते है? इस झ्राशय से 
श्री गौतमस्वामी द्वारा पूछा गया है। 


तक आदि का स्वरूप--यह इस प्रकार होगा', इस प्रकार के विचार-विमर्श या ऊहापोह को 
तक कहते हैं। सज्ञा का श्र्थ है--पभ्र्थावग्रहरूप ज्ञान। प्रज्ञा का भ्र्थ है--नई-तई स्फुरणा वाला 
विष्िष्ट ज्ञान या बुद्धि । स्मरणादिरूप मतिज्ञान के भेद को मन कहते है। अपने अभिप्राय को शब्दो 
द्वारा ब्यक्त करना बचन कहलाता है । 


प्रथम शतक : उद् शक-३ ] [५९ 


शेष दण्डकों में कांक्षामोहनीय कर्मंवेदस--पृथ्वीकाय की तरह अ्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पसिकाय, ढ्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तक ऐसा ही वर्णन जानना चाहिए। तियेडूच- 
पच्ेन्द्रिय से बैमानिक तक समुच्चयजीव के वर्णन की तरह समझना चाहिए । 


अमण-निप्नंन्‍्थ को भी कांक्षामोहनोयकर्म-वेदत-श्रमणनिप्रेन्थों की बुद्धि श्रागमो के परि- 
शीलन से शुद्ध हो जाती है, फिर उन्हे काक्षामोहनीय कर्म का वेदन कसे हो सकता है ? इस श्राशय 
से गौतम स्वामी का प्रश्न है । 


ज्ञानान्तर--एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान। यथा पाच ज्ञान क्‍यों कहे गये ? प्रवधि प्लौर मन 
पर्याय ये दो ज्ञान पृथक क्यो ? दोनो रूपी पदार्थों को जानते है, दोनों विकल एव श्रतीन्द्रिय हैं, 
क्षयोपशमिक हैं। फिर भेद का क्‍या कारण है ? इस प्रकार का सन्देह होना । यद्यपि विषय, क्षेत्र, 
स्वामी आदि ग्ननेक अपेक्षाओ से दोनो ज्ञानो मे भ्रन्तर है, उसे न समझ कर शका करने से श्रौर शका- 
निवारण न होने से काक्षा, विचिकित्सा श्रौर कलुषता श्रादि झ्राती है । 


द्षोनान्‍्तर--सामान्य बोध, दर्शन है । यह इन्द्रिय श्रोर मन से होता है। फिर चक्षुदर्शन और 
प्रचक्षदर्शन, इस प्रकार से दो भेद न करके या तो इन्द्रियदर्शन भ्रौर मनोदर्शन, यो दो भेद करने थे, या 
इन्द्रियजन्य और श्रनिन्द्रियजन्य, यो दो भेद करने थे, श्रथवा श्रोत्रदर्शन, रसनादर्शन, मनोदशेन श्रादि 
६ भेद करने चाहिए थे। किन्तु चक्षुदर्शन गौर भ्रचक्षुदशेन, ये दो भेद करने के दो मुख्य कारण हैं-- 
(१) चक्षुदर्शन विशेष रूप से कथन करने के लिए और भ्रचक्षुदर्शन सामान्य रूप से कथन के लिए है। 
(२) चक्षुरिन्द्रिय श्रप्राप्यकारी है, शेष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी है। मन भ्रप्राप्यकारी होते हुए भी 
सभी इन्द्रियों के साथ रहता है। इस प्रकार का समाधान न होने से शंकादि दोषो से ग्रस्त हो 
जाता है। 


प्रथवा दर्शन! का अर्थ सम्यवत्व है। उसके विषय मे शका पैदा होना । जैसे--ओऔपश्मिक 
और क्षायोपशमिक दोनो सम्यक्त्वों का लक्षण लगभग एक-सा है, फिर दोनो को पृथक्‌-पृथक बताने 
का बया कारण है ” ऐसी शका का समाधान न होने पर काक्षामोहनीयकर्म का वेदन करते है।' 
इसका समाधान यह है कि क्षायोपशमिक सम्यवत्व मे प्रदेशानुभव की श्रपेक्षा उदय होता है, जबकि 
झ्रौपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशानुभव ही नही होता । इस कारण दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ कहा गया है। 


चारित्रान्तर- घारित्र विषयक शंका होना । जेसे--सामायिक चारित्र सर्वंसावद्यविरति रूप 
है भौर महात्नतरूप होने से छेदोपस्थापनिक चारित्र भी अ्रवद्यविरति रूप है, फिर दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ 
क्यो कहे गए है ? इस प्रकार की चारित्रविषयक शका भी काक्षामोहनीय कमंवेदन का कारण बनती 
है । समाधान यह है कि चारिच्र के ये दो प्रकार न किये जाए तो केवल सामायिक चारित्र ग्रहण करने 
वाले साधु के मन में जरा-सी भूल करते ही ग्लानि पैदा होती कि मै चारित्रश्नष्ट हो गया ! क्योकि 
उनकी दृष्टि से केवल सामायिक ही चारित्ररूप है। इसलिए प्रथम सामायिक चारित्र ग्रहण करने 
के बाद दूसरी बार महात्रतारोपण रूप छेंदोपस्थापनीय चारिज्र ग्रहण करने पर सामायिक सम्बन्धी 
थोडी भूल हो जाए तो भी उसके महान्रत खण्डित नही होते । इसीलिए दोनो चारित्रो के प्रहण करने 
का विधान प्रथम श्रोर अन्तिम तीर्थकरो के क्रमश ऋजुजड़ श्रौर वक्रजड साधुश्ो के लिए प्रनिवार्य 
बताया गया है । 


घ० ] [ व्याह्ययाप्रशप्तिसूत 


लिगान्तर--लिंग 5 वेष के विषय मे शका उत्पन्न होना कि बीच के २२ तीर्थंकरो के साधुभो 
के लिए तो वस्त्र के रग और परिणाम का कोई नियम नही है, फिर प्रथम झौर भ्रन्तिम तीर्थंकर के 
साधुओ के लिए श्वेत एबं प्रमाणोपेत वस्त्र रखने का नियम क्यों ? इस प्रकार की वेश (लिग) 
सम्बन्धी शका से काक्षामोहकर्म वेदन होता है । 

प्रबचनान्तर--प्रववनविषयक शका, जैसे- प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों ने पाच महाब्रतो का 
ग्रौर बीच के २२ तीर्थकरो ने चार महात्रतो का प्रतिपादन किया, तीर्थंकरों में यह प्रवचन (वचन) 
भेद क्यो ? इस प्रकार की शका होना भी काक्षामोहकर्मवेदन का कारण है । 


प्रावतनिकान्तर- प्रावचनिक का श्र है-प्रवचनो का ज्ञाता या भ्रध्येता, बहुश्रुत साधक । 
दो प्रावचनिकों के ग्राचरण मे भेद देखकर शका उत्पन्न होना भी काक्षामोहवेदन का कारण है । 

फल्पान्तर -जिनकल्प, स्थविरकल्प श्रादि कलपो के मुनियो का आचार-भेद देखकर शका 
करना कि यदि जिनकलप कर्मक्षय का कारण हो तो स्थविरकल्प का उपदेश क्यो ? यह भी 
काक्षामोहवेदन का कारण है । 

मार्गान्तर--मार्ग का श्रर्थ है--परम्परागत समाचारी पद्धति । भिन्न समाचारी देखकर शका 
करना कि यह ठीक है या वह ? ऐसी शका भी काक्षा मोह वेदन का कारण है । 

मतान्तर- भिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न मतो को देखकर शका करना । 

भगान्तर- द्रव्यादि सयोग से होने वाले भगो को देखकर शका उत्पन्न होना । 

नयान्तर--एक ही वस्तु मे विभिन्न नयो की ग्पेक्षा से दो विरुद्ध धर्मो का कथन देखकर 
शका होना । 


नियमान्तर--साधुजीवन मे सर्वंसावद्य का प्रत्याख्यान होता ही है, फिर विभिन्न नियम 
क्यो, इस प्रकार शका ग्रस्त होना । 


प्रमाणान्तर--झ्रागमप्रमाण के विषय मे शका होना। ज॑से--सूर्य पृथ्वी मे से निकलता 
दीखता है परन्तु प्रागम मे कहा है कि पृथ्वी से ८०० योजन ऊपर सचार करता है, झ्रादि ।* 


॥ प्रथम शतक : तृतीय उद्देंशक समाप्त ॥ 
श्र 


१ भगवतीसूत्र, श्र वृत्ति, पत्राक ६० से ६२ तक 
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चउत्थो उद्देसओ : पगणई 
चलुर्थ उद्देशक : (कर्म-) प्रकृति 


१. कति ण॑ भंते | कम्मपंगडीओ पणष्णत्ताओं ? 


गोयमा ! अट्टु कम्मपगड़ीओ पण्णत्ताओ । कम्मपगडीए पढसों उद्देसो नेतव्बों जाथ अणुभागों 
सम्मसो । 


गाहां-- कति पग्डो ?१ कह बधइ ?२ कर्तिहि व ठार्णेहि बंधतोी पगडी ?३ । 
कति वेदेति व पगड़ोी ?४ अशुसागों कतिविहों कस्स ?५॥ १॥॥ 


[१ प्र | भगवन्‌ | करमं-प्रकृतियाँ कितनी कही गई हैं ? 
े [१ उ.] गौतम ' कर्मप्रकृतियाँ श्राठ कही गई है। यहां (प्रज्ञापनासूत्र के) 'कर्मप्रकृति' नामक 
तेईसवे पद का प्रथम उद्देशक (यावत्‌) भ्रनुभाग तक सम्पूर्ण जान लेना चाहिए । 
गाथार्थ-कितनी कमंप्रकृतियाँ हैं? जीव किस प्रकार कर्म बाधता है? कितने स्थानों से 
कर्मप्रकतियों को बाघता है ? कितनी प्रकृतियो का वेदन करता है ? किस प्रकृति का कितने प्रकार 
का अनुभाग (रस) है ” 
विवेचन- कर्मप्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश-:प्रस्तुत सूत्र मे प्रज्ञापनासूत्र का सदर्भ देकर 
कर्मप्रकृति सम्बन्धी समस्त तत्त्वज्ञान का निर्देश कर दिया है । 


करे शोर आत्मा का सम्बन्ध --निम्नोक्त शकाग्रों के परिप्रेक्ष्य में कर्मंसम्बन्धी प्रश्न श्री 
गौतम स्वामी ने उठाए हैं--(१) कर्म श्रात्मा को किस प्रकार लगते है ? क्योकि जड़ कर्मों को कुछ 
ज्ञान नही होता, वे स्वयं भ्रात्मा को लग नहीं सकते, (२) कर्म रूपी है, झ्रात्मा श्ररूपी । अ्ररूपी के 
साथ रूपी का सम्बन्ध केसे हो सकता है ? 


यद्यपि प्रत्येक बधने वाले कर्म की आदि है, किन्तु प्रवाहुरूप में कमंबन्ध अनादिकालीन है। 

श्रत यह कहा जा सकता है कि श्रनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं। कर्म भले जड हैं 
किन्तु जीव के रागादि विभावों के कारण उनका प्रात्मा के साथ बंध होती है । उन कर्मों के सयोग 
से आत्मा भ्रनादिकाल से ही, स्वभाव से अमृरत्तिक होते हुए भी मूत्तिक हो रहा है। वास्तव मे, ससारी 
आत्मा रूपी है उसी को कर्म लगते है । इसलिए श्रात्मा और कर्म का सम्बन्ध अ्ररूपी और रूपी का 
सम्बन्ध नही है, वरन्‌ रूपी का रूपी के साथ सम्बन्ध है । इस दृष्टि से ससारी पझ्ात्मा कर्मों का कर्ता 
है, उसके किये बिना कर्म नहीं लगते । यद्यपि कोई भी एक कर्म श्रनादिकालीन नहीं है और न 
अनन्तकाल तक आत्मा के साथ रह सकता है। ८ मूल कर्मप्रकृतियों का बध प्रवाहत अनादिकाल से 
होता श्रा रहा है | राग-हेष दो स्थानों से कमं-बन्ध होने के साथ-साथ वेदन श्रादि भी होता है, 
अनुभागवन्ध भी । यह सब विवरण प्रज्ञापनासूत्र से जान लेना चाहिए ।* 


झ काकॉकिओच_ि2७ल४िननिी-ा-े ल- जज शा जलन 


१. भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्रांक ६३ 


5२] (व्याज्याप्रणप्तिसूज 


उदोर्ण-उपशान्तमोह जीव के सम्बन्ध में उपस्थान-उपक्रमणादि प्ररूपणा 

२. [१] जोबे ण॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कडेणं कम्मेणं उदिण्णेणं उवट्ाएज्जा ? 

हंता, उवट्टाएज्जा । 

[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! (पूव॑-) कृत मोहनीय कर्म जब उदी्ण (उदय में झाया) हो, तब जीव 
उपस्थान-परलोक की क्रिया के लिए उद्यम करता है ? 

[२-१ उ ] हाँ गौतम ! वह उपस्थान करता है। 

[२] से भते ! कि बोरियत्ताए उबद्ठाएज्जा ? अवोरियत्ताए उवट्ठाएज्जा ? 

गोयसा ! वोरियताए उदड्वाएज्जा, नो भ्रवीरियताए उदबद्वाएज्जा । 

[२-२ प्र |] भगवन्‌ ! क्‍या जीव वीयंता--पवीर्य होकर उपस्थान करता है या प्रवीयंता से ? 

[२-२ उ ] गौतम ' जीव वीर्य॑ता से उपस्थान करता है, श्रवीयंता से नही करता । 

[३] जदि बीशियत्ताए उवट्ठाएज्जा कि बालवोरियत्ताए उबद्ठाएज्जा ? पंडितवीरियत्ताए 
उबट्वाएज्जा ? बाल-पंडितवोरियत्ताए उवड्नाएज्जा ? 

गोयसा ! बालवोरियत्ताएं उदद्ठाएज्जा, णो पंडितवीरियत्ताएं उबट्ठाएज्जा, नो बाल-पड़ित- 
बीरियत्ताए उवद्गराएज्जा । 

[२-३ प्र ] भगवन्‌ ! यदि जीव वीयंता से उपस्थान करता है, तो क्‍या बालवीर्य से करता 
है, प्रथवा पण्डितवीयं से या बाल-पण्डितवीयं से करता है ? 


[२-३ उ ] गौतम ! वह बालवीर्य से उपस्थान करता है, किन्तु पण्डितवीर्य से या बाल- 
पण्डितवीर्य से उपस्थान नही करता । 

३ [१] जीबे ण॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कडेणं कम्मेणं उदिण्णेणं अवक्कमेज्जा ? 

हुंता, अववकमेज्जा । 

[३-१ प्र ) भगवन्‌ ! (पू्व-) कृत (उपाजित) मोहनीय कर्म जब उदय मे आया हो, तब बया 
जीव अपक्रमण (पत्तन) करता है, श्रर्थात्‌--उत्तम गुणस्थान से हीन गुणस्थान मे जाता है ? 

[३-१ उ ] हाँ, गौतम ' श्रपक्रमण करता है । 

[२] से भते ! जाव बालपंडियवी रियत्ताए श्रवक्‍कमेज्जा ३ ? 

गोयमा ! बालवीरियत्ताए श्रवक्‍्कमेज्जा, नो पंडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, सिथ बाल- 
पंडियवीरियलाए अवव्कमेज्जा । 

[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह बालवीर्य से भ्रपक्रमण करता है, श्रथवा पण्डितवीर्य से या बाल- 
पण्डितवीये से ? 

[३-२ उ ] गौतम ' वह बालवीर्य से भ्रपक्रमण करता है, पण्डितवीर्य से नही करता, कदा- 
चित्‌ बालपण्डितवीय से भ्रपक्रमण करता है । 

४ जहा उदिण्णेणं दो आलावगा तहा उबसतेण वि दो आलायगा भाणियव्यवा। नवरं 
डयट्वाएज्जा पंडितवीरियत्ताए, अवक्कमेज्जा बाल-पंडितवोरियत्ताए। 


अयब अतक : उ् शक-४ ] [८३ 


[४] जैसे उदीर्ण (उदय में श्राए हुए) पद के साथ दो आ्रालापक कहे गए हैं, बैसे हो 'उपशान्त' 
पद के साथ दो प्रालापक कहने चाहिए । विशेषता यह है कि यहाँ जीव पण्डितवीयं से उपस्थान करता 
है भौर श्रपक्रमण करता है--बालपण्डितवीयय से । 


५. [१] से भंते | कि आताए अवक्कमइ ? अणाताए श्रवकक्‍कमइ ? 

गोयसा ! आताए प्रवकक्‍क्सइ, णो अणाताए प्रवक्‍कसद । 

[५-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव आत्मा (स्व) से अश्रपक्रमण करता है भ्रथवा भअ्रनात्मा (पर) 
से करता है ? 

[५-१ उ | गौतम ' प्रात्मा से भ्रपक्रमण करता है, प्रनात्मा से नही करता । 

[२] मोहणिज्ज कम्म वेदेमाण से कहमेयं भंते ! एवं ? 

गोयमा ! पुच्थिं से एतं एवं रोयति इदाणि से एथं एवं नो रोयइ, एवं खलु एत॑ एवं । 


[५-२ प्र | भगवन्‌ ! मोहनीय कर्म को वेदता हुआ यह (जीव) इस प्रकार क्यों होता है 
अ्र्थात्‌ क्यो अपक्रमण करता है ? 


[५-२ उ | गौतम ! पहले उसे इस प्रकार (जिनेन्द्र द्वारा कथित तत्त्व) रुचता है और अब 
उसे इस प्रकार नहीं रुचता, इस कारण यह अपक्रमण करता है। 


विवेधन--उदीणं-उपजशान्त मोहनोय जीव के सम्बन्ध में उपस्थान-अपक्रमणादि प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत चार सूत्रो मे विशेषरूप से मोहनीय कर्म के उदय तथा उपशम के समय जीव की परलोक 
साधन के लिए की जाने वाली (उपस्थान) क्रिया तथा अपक्रमण क्रिया के सम्बन्ध मे संकलित 
प्रशनोत्तर हैं । 


मोहनीय का प्रासंगिक श्रं--यहाँ मोहनीय कर्म का भ्र्थ साधारण मोहनीय नही, श्रपितु 
“ममिथ्यात्वमोहनीय कर्म' विवक्षित है। श्री गौतमस्वामी का यह प्रश्न पूछने का प्राशय यह है कि 
कई भज्ञानी भी परलोक के लिए बहुत उम्र एवं कठोर क्रिया करते हैं श्रत क्या वे मिथ्यात्व का उदय 
होने पर भी परलोक साधन के लिए क्रिया करते हैं या मिथ्यात्व के अनुदय से ? भगवान्‌ का उत्तर 
स्पष्ट है कि मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने पर भो जीव प्रलोक सम्बन्धी क्रिया करते हैं । 


बवीरियत्ताए-वीय (पराक्रम) का योग होने से प्राणी भी वीये कहलाता है। बीयंता का 
आशय है वीयंयुक्त होकर या वीयेवान्‌ होने से । श्रौर उसी वीयंता के द्वारा वह परलोक साधन की 
क्रिया करता है। इससे स्पष्ट है कि उस क्रिया का कर्त्ता जीव ही है, कर्म नहीं। अगर जीव को 
क्रिया का कर्तता न माना जाए तो उसका फल किसे मिलेगा ? 


जत्रिविध बीयं--बालवीयं, पण्डितवीयं और बालपण्डितवीयं । जिस जीव को श्रर्थ का सम्यक्‌ 
बोध न हो भ्ौर सद्वोध के फलस्वरूप विरति न हो, यानी जो मिथ्यादृष्टि एवं भ्रज्ञानी हो, वह बाल 
है, उसका वीयें बालबीय है । जो जीव सर्वपापो का त्यागी हो, जिसमें विरति हो, जो क्रियानिष्ठ 
हो, वह पण्डित है, उसका वीय॑ पष्डितबीयं है। जिन त्याज्य कार्यों को मोहकर्म के उदय से 
त्याग नहीं सका, किन्तु त्यागने योग्य समझता है--स्वीकार करता है, वह बालपण्डित है। जैसे-- 


ध्ढ] [ ब्याव्याप्रशप्तिसूतर 


उसका हिंसा को त्याज्य मानना पण्डितपन है, किन्तु आचरण से उसे न छोड़ना बालपन है जो 
झ्रांहिक रूप से पाप से हट जाता है वह भी बालपण्डित है, उसका वीर्य बालपण्डितवीय 


कहलाता है । 


उपस्थान क्रिया और अपक्रसण क्रिया--मिथ्यात्वमोहनीय का उदय होने पर जीचब के द्वारा 
उपस्थान क्रिया बालवीय द्वारा ही होती है। उपस्थान की विपक्षी क्रिया-अ्रपक्रमण है। शअ्रपक्रमणे 
क्रिया का भ्र्थ है--उच्चगुण स्थान से नीचे गुणस्थान को प्राप्त करना । अपक्रमण क्रिया भी बालवीय 
द्वारा होती है । इसका तात्पयं यह है कि जब जीव के मिथ्यात्व का उदय हो, तब वह सम्यबत्व से, 
सयम (सर्वेविरति) से, या देशविरति (संयम) से वापस मिथ्यादृष्टि बन जाता है। पण्डितवीर्य॑त्व 
से वह झ्रपक्रमण नही करता, (वापस लौटता नहीं) कदाचित्‌ चारित्रमोहनीय का उदय हो तो 
सर्वविरति (सयम) से पतित होकर बालपण्डितवीयं द्वारा देशविरति श्रावक हो जाता है | वाचनान्तर 
के अनुसार प्रस्तुत मे 'न तो पण्डितवीर्य द्वारा अ्रपक्रमण होता है, और न ही बालपण्डितवीर्य द्वारा', 
क्योकि जहाँ मिथ्यात्व का उदय हो, वहाँ केवल बालवीय॑ द्वारा ही अपक्रमण होता है। निष्कर्ष 
यह है कि मिथ्यात्व मोहकर्मंवश जीव अ्रपने ही पुरुषार्थ से गिरता है। 


मोहनीय की उदीण्ण श्रवस्था से उपशान्त अवस्था बिलकुल विपरीत है। इसके होने पर 
जीव पण्डितवीर्य द्वारा उपस्थान करता है। वाचनान्तर के अनुसार वृद्ध श्राचार्य कहते है--'मोह 
का उपशम होने पर जीव मिथ्यादृष्टि नही होता साधु या श्रावक होता है।' उपशान्तमोहबाला जीव 
जब अ्पक्रमण करता है, तब बालपण्डितवीयंता में श्राता है, बालवीयंता मे नही, क्योकि मोहनीय 
कर्म उपशान्त होता है, तब जीव बालपण्डितवीयंता द्वारा सयत अवस्था से पीछे हटकर देशसयत 
हो जाता है, परन्तु मिथ्यादृष्टि नही होता । यह श्रपक्रमण भी स्वय (प्रात्मा) द्वारा होता है, दूसरे 
के द्वारा नही । 


मोहनीय कर्म बेदते हुए सी झ्पक्रमण क्यो ?--इस प्रश्न के उत्तर का भ्राशय यह है कि 
ग्रपक्रमण होने से पूर्व यह जीव, जीवादि नौ तत्त्वों पर श्रद्धा रखता था, धर्म का मूल--अ्रहिसा 
मानता था, “जिनेन्द्र प्रभु ने जेसा कहा है, वही सत्य है' इस प्रकार धर्म के प्रति पहले उसे रुचि 
प्री, लेकिन श्रब मिथ्यात्वमोहनीय के वेदनवश श्रद्धा विपरीत हो जाने से ग्रहंन्त प्ररूपित धर्म 
तथा पहले रुचिकर लगने वाली बाते भ्रब रुचिकर नही लगती । तब सम्यर्दृष्टि था, श्रब मिथ्यादष्टि 
है। साराश यह है कि मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का बन्ध, धर्म श्रादि पर अ्ररुचि-अ्रश्नद्धा रखने 
से होता है ।* 


कृतकर्म भोग बिना मोक्ष नहीं 


६. से नृणं भते ! नेरहयस्स वा, तिरिक्वजोणियस्स था, मणूसस्स वा, देवस्स वा जे कड़े पाये 
कम्मे, नत्यि णं तस्स अवेदइत्ता मोक्खो ? 


हैँता, गोयमा ! नेरहयस्स वा, तिरिक्वजोणियरस था, सणसस्स था, देवस्स वा जे कडें पाव 
कम्से, नत्यि णं तस्स अवेदइत्ता सोक्‍्खो । से केणटठेणं भंते ! एवं बच्चति नेरहयस्स वा जाव मोक्खो ? 


१ भगवतीसूत्र भ्र' वृत्ति, पत्राक ६३, ६४ 


अथम शतक : प्रह शक-४ | [घ५ 


एबं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णतते,त जहा-पवेसकम्से य, भ्रणभागकम्मे य। तत्थ 
ण॑ जं तं पदेसकम्म त॑ नियमा वेदेति, तत्य णं जं त॑ झ्रणुमागकम्म त॑ झत्येगइयं वेदेति, प्रत्थेगइयं 
नो बेएड । णायमेतं अरहता, सुतसेतं अरहता, विष्णायमेतं श्ररहता--“इस कम्मं भय जीवे अब्सोवग- 
मियाए वेदणाए वेइस्सइ, इस कम्मं ग्रय जोबे उवकक्‍्कभियाए वेदणाए वेइस्सइ । अहाकस्मं प्रधानिकरणं 
.,_ जहा जहा त॑ भगवता विट॒ठं तहा तहा त॑ं विष्परिणमिस्सतीति । से तेणट्ठेणं गोयमा ! नेरइयस्स या ४ 

, औजाब भोक्‍्खो । 

[६ प्र] भगवन्‌ | नारक, तियेड्चयोनिक, मनुष्य या देव ने जो पापकर्म किये हैं, उन्हे 
भोगे (वेदे) बिना क्‍या मोक्ष (छुटकारा) नहीं होता ? 

[६ उ ] हाँ गौतम | नारक, तियंड्च, मनुष्य श्रौर देव ने जो पापकर्म किये हैं, उन्हे भोगे 
बिना मोक्ष नही होता । 

[प्र | भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं कि नारक याबत्‌ देव को क्ृतकर्म भोगे 
बिना मोक्ष नही होता ? 

[उ ] गौतम ' मैंने कर्म के दो भेद बताए है। वे इस प्रकार हैं--प्रदेशकर्म श्रौर अनुभाग- 
कर्म । इनमे जो प्रदेशकर्म है, वह भ्रवश्य (नियम से) भोगना पडता है, भौर इनमे जो अनुभागकर्म 
है, वह कुछ वेदा (भोगा) जाता है, कुछ नही वेदा जाता । यह बात अहेन्त द्वारा ज्ञात है, स्मृत 
(अ्नुचिन्तित या प्रतिपादित) है, और विज्ञात है, कि यह जीव इस क्रम को आभ्युपगरमिक बेदना 
से वेदेगा और यह जीव इस कर्म को औपक्रमिक वेदना से वेदेगा। बाँधे हुए कर्मों के श्रनुसार, 
निकरणो के अनुसार ज॑ंसा-जेसा भगवान्‌ ने देखा है, वेसा-बेसा वह विपरिणाम पाएगा। इसलिए 
गौतम ! इस कारण से मैं ऐसा कहता हूँ कि--यावत्‌ किये हुए कर्मों को भोगे बिना नारक, तियंज्च, 
मनुष्य या देव का मोक्ष--छुटकारा नही है । 

घिवेचन--कृतकर्म भोगे बिना छटकारा नहीं--प्रस्तुत सूत्र मे कृतकर्मफल को भ्रवश्य भोगना 
पडता है, इसी सिद्धान्त का विशद निरूपण किया गया है । 

प्रदेशकमं--जीव के प्रदेशों मे ग्रोतप्रोत हुए--दूध-पानी की तरह एकमेक हुए कमंपुदूगल । 
प्रदेशकर्म निश्चय ही भोगे जाते है। विपाक श्रर्थात्‌ श्रनुभव न होने पर भी श्रदेशकर्म का भोग 
अवश्य होता है । 

अनुभागकर्स--उन प्रदेशकर्मों का अनुभव में आने वाला रस। अनुभागकर्म कोई बेदा 
जाता है, और कोई नही वेदा जाता । उदाहरणार्थ--जब आत्मा मिथ्यात्व का क्षमोपशम करता 
है, तब प्रदेश से तो वेदता है, किन्तु श्रनुभाग से नहीं वेदता। यही बात श्रन्य कर्मों के विषय में 
समभनी चाहिए । 

चारो गति के जीव कृतकर्म को ग्रवश्य भोगते हैं, परन्तु किसी कर्म को विपाक से भोगते 
है और किसी को प्रदेश से भोगते है । 

झ्राभ्युपगमिकी बेदना का अर्थ--स्वेच्छापूर्व क, ज्ञानपुवंक, कर्मफल भोगना है। दीक्षा लेकर 
ब्रह्मचथ पालन करना, भूमिशयन करना, केशलोच करना, बाईस परिषह सहना, तथा विविध 
प्रकार का तप करना इत्यादि वेदना जो ज्ञानपूर्वक स्वीकार की जाती है, वह भी आ्राभ्युपगर्मिकी 
वेदना कहलाती है । 


बा जक कह ऋाफिकत कक... कण आज के. # + कऊ> म्छ न्‍कर रा ब्ण 


६] [ ध्याययाप्रशप्तिसूत्र 


शोपकरमिकी वेदता का भ्र्थ है--जो कर्म अपना भ्रबाघाकाल पूर्ण होने पर स्वय ही उदय 
में ग्राए हैं, भथवा उदीरणा द्वारा उदय मे लाए गए हैं, उन कर्मों का फल श्रज्ञानपूर्वक या श्रनिच्छा 
से भोगना । 


यथाकर्म, यथानिकरण का अर्थ--यथाकर्म यानी जो कर्म जिस रूप में बाधा है, उसी रूप से, 
और यथानिकरण यानी विपरिणाम के कारणभूत देश, काल झ्रादि करणो की मर्यादा का उल्लंघन 
न करके । 

पापकर्म का आशय - प्रस्तुत मे पापकर्म का भ्राशय है--सभी प्रकार के कर्म । यो तो पापकर्म 
का अर्थ प्रशुभकर्म होता है, इस दृष्टि से जो मुक्ति मे व्याधात रूप हैं, वे समस्त कमंमात्र ही भ्रशुभ 
हैं, दृष्ट हैं, पाप हैं । क्योकि कर्ममात्र को भोगे बिना छुटकारा नही है ।१ 
पुद्गल स्कन्ध श्रौर जीव के सम्बन्ध सें श्रिकाल शाश्वत प्ररूपणा 

७ एस ण॑ भंते ! पोग्गले तीतभणंतं सासयं समय 'भुवि' इति वत्तव्यं सिया ? 

हंता, गोयसा ! एस ण॑ पोर्गले तीतसणंतं सासयं समय 'भुथि' इति वत्तव्यं सिया । 

[७ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या यह पुद्गल--परमाणु अतीत, अ्रनन्त (परिमाणरहित), शाश्वत 
(सदा रहने वाला) काल में था--ऐसा कहा जा सकता है ? 

[७ उ ] हाँ, गौतम ! यह पुदूगल श्रतीत, अ्रनन्त, शाश्वतकाल में था, ऐसा कहा जा 
सकता है। 

८. एसण भंते ! पोग्गले पड़प्पश्न सासय समय 'भवति' इति वसव्यं सिया ? 

हता, गोयसा ! तं चेथ उच्चारेतव्व । 

| ८ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या यह पुदूगल वर्तमान शाश्वत--सदा रहने वाले काल मे है, ऐसा 
कहा जा सकता है 

[८ उ] हाँ, गौतम ऐसा कहा जा सकता है। (पहले उत्तर के समान उच्चारण 
करना चाहिए ।) 

९, एस ण॑ भंते ! पोग्गले अणागतभणंतं सासत समय 'भविस्सति' इति वत्तव्यं सिया ? 

हुंता, गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेतव्वं । 

[९ प्र ] है भगवन्‌ ! क्‍या यह पुद्गल अनन्त और शाश्वत भविष्यकाल मे रहेगा, ऐसा 
कहा जा सकता है ? 

[९ उ | हाँ, गौतम ! ऐसा कहा जा सकता है। (उसी पहले उत्तर के समान उच्चारण 
करना चाहिए) । 

१०. एवं खंघेण वि तिण्णि ग्रालावगा । 

[१० | इसी प्रकार के 'स्कन्ध' के साथ भी तीन (त्रिकाल सम्बन्धी) झालापक कहने 
चाहिए | 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक ६५ 





प्रथम शतक : उहू शक-४ ] [घ७ 


११. एवं जीवेण वि तिण्णि आलायगा साणितव्या । 
[११] इसी प्रकार 'जीव' के साथ भी तीन भ्रालापक कहने चाहिए । 


विवेखन--पुदृगल, स्कत्ध और जोव के विधय मे त्रिकाल शाइबत आवि प्ररूपणा- प्रस्तुत 
पाँच सूत्रों मे पुद्गल भ्रर्थात्‌ परमाणु, स्कन्ध भ्रौर जीव के भूत, वत्तमान झ्रौर भविष्य में सदेव होते 
को प्ररूपणा की गई है । 


वर्तेसानकाल को शाइवत कहने का कारण--वत्तमान प्रतिक्षण भूतकाल में परिणत हो रहा 
है झौर भविष्य प्रतिक्षण वर्तमान बनता जा रहा है, फिर भी सामान्य रूप से, एक समय रूप मे, 
बर्तमानकाल सर्देव विद्यमान रहता है । इस दृष्टि से उसे शाश्वत कहा है । 

पुद्गल का प्रासंगिक भ्रथं--यहां पुदूगल का अर्थ 'परमाणु” किया गया है। यों तो पुद्गल 
४ प्रकार के होते हैं--स्कन्ध, देण, प्रदेश भश्रोर परमाणु । किन्तु यहाँ केवल परमाणु ही विवक्षित है 
क्योकि स्कन्ध के विषय में झ्रागे अलग से प्रश्न किया गया है । 


छद॒मस्थ मनुष्य की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 

१२ छउठमत्ये ण॑ भंते ! मणसे तीतसणंतं सासतं सभयं केवलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, 
केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवलाहि पवयणमाताहि सिज्लिसु बुज्किसु जाव सव्वदुष्खाणमंतं करिसु ? 

गोतमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । 

से केणट्ठेणं पते ! एवं व॒च्चद्द तं चेब जाव अंत करेंसु ? 

गोतमा ! जे केइ अंतकरा या, अंतिमसरोरिया वा सय्ववुक्याणमतं करेंसु वा करेंति वा 
करिस्संति वा सब्षे ते उप्पन्ननाण-दंसणधरा भरहा जिणे केवली भवित्ता ततो पच्छा सिज्मंति बज्ञंति 
मुच्चंति परिनिव्वायति सव्यवुवखाणमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा, से तेणट्ठेणं गोतमा ! जाव 
सव्यवृक्खाणमतं करेंसु । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या बीते हुए श्रनन्त शाश्वत काल मे छद॒मस्थ मनुष्य केवल सयम से, 
केवल सवर से, केवल ब्रह्म चयंवास से और केवल (प्रष्ट) प्रवचनमाता (के पालन) से सिद्ध हुआ है, 
बुद्ध हुआ है, यावत्‌ समस्त दु'खों का भ्रन्त करने वाला हुश्रा है ? 

[१२ उ.] हे गौतम ' यह भ्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र.| भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि पूर्वोक्त छुद्मस्थ मनुष्य ' यावत्‌ समस्त 
दु खो का भ्रन्तकर नही हुआ्ना ? 

[उ ] गौतम जो भी कोई मनुष्य कर्मो का अन्त करने वाले, चरमदारीरो हुए है, श्रथवा 
समस्त दु'खो का जिन्होने श्न्त किया है, जो अन्त करते है या करेगे, वे सब उत्पप्नज्ञानदशनधारी 
(केवलज्ञानी-केवलदर्शनी ), श्रहेन्‍्त, जिन, शौर केवली होकर तत्पश्चात्‌ सिद्ध हुए है, बुद्ध हुए हैं, मुक्त 
हुए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए है, भर उन्होने समस्त दु खो का भ्रन्त किया है, वे ही करते है भौर 
करेंगे, इसी कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा है कि यावत्‌ समस्त दु खो का भ्रन्त किया । 


घ८ ] [व्याध्याप्रशप्तिसू तर 


१३. पड़प्पन्ने थि एव चेव, नवर 'सिज्सति' भाणितव्व । 

[१३] वत्तमान काल मे भी इसी प्रकार जानना। विशेष यह है कि “सिद्ध होते है, ऐसा 
कहना चाहिए । 

१४. अणागते वि एवं चेव, नवर 'सिज्शिस्संति' भाणियव्यं । 

[१४] तथा भविष्यकाल मे भी इसी प्रकार जानना | विशेष यह है कि “सिद्ध होगे, ऐसा 
कहना चाहिए | 

१५ जहा छउमत्थो तहा आधोहिओ थि, तहा परमाहोहिओ थि। तिष्णि तिष्णि 
आलावगा भाणियव्वा । 

[१५] जंसा छुदमस्थ के विषय मे कहा है, वसा ही श्राधोवधिक और परमाधोवधिक के 
विषय मे जानना चाहिए और उसके तीन-तीन आश्रालापक कहने चाहिए । 


केवली की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 

१६. केवली ण॑ भंते ! सणसे तीतसणंतं सासयं समयं जाब अंत करेंसु ? 

हंता, सिज्मिसु जाब अत फरेंसु । एते तिण्णि आलाबगा भाणियव्वा छउमत्यस्स जहा, नवरं 
सिज्म्रिसु, सिज्मति, सिज्शिस्संति । 

[१६ प्र | भगवन्‌ ! बीते हुए अनन्त शाश्वत काल में केवली मनुष्य ने यावत्‌ सर्व-दु खो 
का भ्रन्त किया है ? 


[१६ उ | हाँ गौतम ! वह सिद्ध हुआ, यावत्‌ उसने समस्त दु खो का भ्रन्‍्त किया यहाँ भो 
छुदमस्थ के समान ये तीन आलापक कहने चाहिए । विशेष यह है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध होता है और 
सिद्ध होगा, इस प्रकार (त्रिकाल-सम्बन्धी) तीन आलापक कहने चाहिए । 

१७. से नृणं भंते / तोतमणत सासय समय, पडुप्पन्न वा सासय समय, अ्रणागतम्णतं वा 
सासथं समयं जे केइ अतकरा वा अतिमसरीरिया वा सब्यदुक्खाणमंतं फरेंसु वा करेंति वा, 
करिस्संति वा सब्बे ते उप्पन्ननाण-दंसगधरा अरहा जिणे केबली भवित्ता तओ पच्छा सिज्ञमति जाव 
अंतं करेस्सति वा ? 

हता, गोयमा ! तीतमणंतं सासतं समय जाव अत कफरेस्सति वा । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ बीते हुए अनन्त शाश्वत काल मे, वत्तमान शाश्वत काल मे और अनन्त 
शाश्वत भविष्यकाल में जिन भ्रन्तकरो ने श्रथवा चरमशरीरी पुरुषों ने समस्त दु खो का श्रन्त किया 
है, करते हैं या करेंगे, क्या वे सब उत्पन्नज्ञान-दर्शनधारी, श्रहंन्‍्त, जिन श्र केवली होकर तत्पश्चात्‌ 
सिद्ध, बुढ आदि होते हैं, यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त करेगे ? 

[१७ उ | हा, गौतम | बीते हुए अनन्त शाश्वतकाल मे यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त करेगे । 

१८- से न भते ! उप्पन्ननाण-दसणधघरे अरहा जिणे केवली 'झलभत्थु' त्ति वत्तव्य॑ सिया ? 

हता गोयमा ! उप्पन्ननाण-बंसणघरे अरहा जिणे केवली 'अलमत्थ' त्ति बत्तव्व सिया। 

सेव भंते | सेव भंते ! सि०। 

॥ चउत्थो उद्ेसओ सम्भत्तो ॥। 
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[१८ प्र.] भगवन्‌ ! वहू उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, प्रहेन्त, जिन भौर केवली 'अलमस्तु' 
प्र्थात्‌-पूर्ण है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[१८ उ.] हाँ, गौतम ! वह उत्पन्न ज्ञानदर्शनधारी, भ्रहेन्‍त, जिन और केवली पूर्ण (अलमस्तु) 
है, ऐसा कहा जा सकता है । 


(गौ.) 'हे भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, भगवन्‌ ! ऐसा ही है ।' 


विवेचन--छद्मस्य, केवली आदि को सुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोसर--प्रस्तुत सात सूत्रों (१२ 
से १८) तक में छद॒मस्थ द्विविध श्रवधिश्ञानी और केवली, चरम शरीरी श्रादि के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिर्वाणप्राप्त, सवंदु खान्तर होने के विषय मे त्रिकाल-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर अकित है । 


छद्मस्थ--छदम का अर्थ है-ढका हुआ । जिसका ज्ञान किसी आवरण से भ्राच्छादित हो 
रहा है--दब रहा है, वह छद॒मस्थ कहलाता है। यद्यपि भ्रवधिज्ञानी का ज्ञान भी आवरण से ढका 
होता है, तथापि श्रागे इसके लिए पृथक्‌ सूत्र होने से यहाँ छद्मस्थ शब्द से भ्रवधिज्ञानी को छोडकर 
सामान्‍य ज्ञानी ग्रहण करना चाहिए । 


निष्कर्ष--मनुष्य चाहे कितना ही उच्च सयमी हो, ग्यारहवे, बारहवें गुणस्थान पर पहुँचा 
हुआ हो, किन्तु जब तक केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त न हो, तब तक वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नही हो 
सकता, न हुझ्ना है, न होगा । अ्रवधिज्ञानी, जो लोकाकाश के सिवाय अलोक के एक प्रदेश को भी जान 
लेता हो, वह उसी भव मे मोक्ष जाता है, किन्तु जाता है, केवली होकर ही । 


आधोडबधि एवं परमावधिज्ञान -परिमित क्षेत्र-काल-सम्बन्धी श्रवधिज्ञान ग्राधोष्षधि कहलाता 
है, उससे बहुतर क्षेत्र को जानने वाला परम-उत्कृष्ट भ्रवधिज्ञान, जो समस्त रूपी द्वव्यों को जान लेता 
हो, परमावधिज्ञान कहलाता है |" 


॥ प्रथम शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति. पत्राक ६७ 


पंचमो उद्देसओ : पुढती 
पंचम उद्देशक : पृथ्वी 


शौबोस दण्डफों को आवास संख्या का निरूपण 
१. कति ण॑ं भंते ! पुढ्बीओ पण्णत्ताहो ? 
गोयमा ! सत्त पुढ्ब्योओ पण्णत्ताओ । त॑ जहा-- रमणप्पन्ता जाव तमतसा । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! (अभ्रधोलोक मे) कितनी पृथ्वियाँ (नरकभूमियाँ) कही गई हैं ? 
[१ उ] गौतम | सात पृथ्वियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं--रत्नप्रभा से लेकर यावत्‌ 
तमस्तम:प्रभा तक । 
२. इसो से ण॑ भंते ! रगणप्पाए पुढबोए कति तिरयाधाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोतभा ! तीस निर्यावाससयथसहस्सा पण्णत्ता । गाहा-- 
तोसा य पण्णबीसा पण्णरस दसेव या सयसहस्सा । 
तिण्णेंग॑ पंचू्णं पंचेव भ्रणुत्तरा निरया ॥।१॥। 


(२ प्र | भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे कितने लाख नारकावास--नैरयिकों के रहने के 
स्थान कहे गए हैं ? 

[२ उ.-] गोतम ! रत्लप्रभा पृथ्वी मे तीस लाख नारकाबास कहे गए है। नारकवासो की 
सख्या बताने वाली गाथा इस प्रकार है-- 


गाथाथ्थ--प्रथम पृथ्वी (नरकभूभि) मे तीस लाख, दूसरी मे पच्चीस लाख, तीसरी मे पनद्रह 
लाख, चौथी मे दस लाख, पांचवी मे तीन लाख, छठी मे ५ कम एक लाख झौर सातवी मे केवल पाच 
नारकावास है। 
३. केवतिया ण॑ भंते ! असुरकुमारावाससतसहस्सा पण्णत्ता ? एवं-- 
चोयट्टी असुराणं, चउरासीती य होति नागाणं। 
बावत्तरोी सुधण्णाण, वाउकुमाराण छण्णउतो ॥॥२॥। 
दोव-दिसा-उदहीणं विज्जुकुर्मारिद-थर्णिय-मग्गीण । 
छण्हूं पि जुयलगाणं छावत्तरिमो सतसहस्सा ।॥३॥। 
[३ प्र] भगवन्‌ ! अ्रसुरकुमारों के कितने लाख आवास कहे गये है ? 


[३ उ.] गौतम ! इस प्रकार हैं--प्रसुरकुमारों के चौसठ लाख प्रावास कहे हैं। इसी प्रकार 
तागकुमारों के चौरासी लाख, सुपर्णकुमारों के ७२ लाख, वायुकुमारों के ९६ लाख, तथा द्वीपकुमार, 
दिककुमार, उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार भोर श्रग्निकुमार, इन छह युगलको (दक्षिण- 
वर्ती श्रौर उत्तरवर्ती दोनो के ७६-७६ लाख श्रावास कहे गये है । 


प्रथम शतक : उदं शक-५ ] (९१ 
४. केवलिया ण॑ भंते ! पुढबिक्काइयाबाससतसहस्सा पण्जसा ? 
शोयसा ! असंखेज्जा पुढबिक्काइयाबाससयसहस्सा पण्णसा जाव प्रसंश्षिज्जा जोदिसिय- 

विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो के कितने लाख भ्रावास कहे गए हैं ? 


[४ उ | गौतम ! प्ृथ्वीकायिक जाीवो के प्रसख्यात लाख भ्रावास कहे गए हैं। इसी प्रकार 
(पृथ्वीकाय से लेकर) यावत्‌ ज्योतिष्क देवों तक के प्रसख्यात लाख विमानावास कहे गए हैं । 


४. सोहस्मे णं भते ! कप्पे कति विभाणावाससतसहस्सा पण्णसा ? 

गोयमा ! अत्तोसं विभाणावाससतसहस्सा पण्णत्ता । एवं-- 
बत्तीसउट्रावोीसा बारस अट्टू चड़रो सतसहस्सा। 
पष्णा चसालीसा छुल्जल सहस्सा सहस्सारे॥| ४ || 
आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सताइएरण-5च्चुए तिष्णि । 
सत्त विमाणसताईं चडसु वि एएसु कप्पेसु ॥ ५) 
एक्कारसुत्तर' हेट्टिमेसु ससुत्तरं व मज्मिमए । 
सतसेग॑ उवरिमए पंचेव श्रणुत्तरविभाणा ॥ ६॥। 

[५ प्र | भगवन्‌ ! सोधमेकल्प मे कितने विमानावास कहे गए है ? 

[५उ ] गौतम | वहाँ बत्तीस लाख विमानावास कहे गए है। इस प्रकार क्रमशः बत्तीस 
लाख, भ्रट्टाइस लाख, बारह लाख, श्राठ लाख, चार लाख, पचास हजार तथा चालीस हजार, 
विमानावास जानना चाहिए। सहस्नार कल्प में छह हजार विमानावास हैं। प्राणत भौर प्राणत 
कल्प में चार सो, भ्रारण भ्रौर भ्रच्युत में तीन सो, इस तरह चारो मे मिलकर सात सौ विमान हैं। 
प्रधस्तन (नीचले) ग्रेवेयक त्रिक मे एक सौ ग्यारह, मध्यम (बीच के) ग्रेवेयक त्रिक मे एक सौ सात 
और ऊपर के ग्रेवेयक त्रिक मे एक सौ विमानावास हैं। भ्रनुत्तर विमानावास पाच ही हैं । 

विवेखधन--चौबोस दण्डकों की भ्रावास संख्या का निरूपण--प्रस्तुत पांच सूत्रों मे नरक 
पृथ्वियो से लेकर पच भअनुत्तर विमानवासो देवो तक के श्रावासो की सख्या के सम्बन्ध मे प्रतिपादन 
किया गया है । 

६. पुढ़वि ट्विति १ ओगाहण २ सरीर ३ सघयणमेव ४ संठाणे ५ । 

लेसा ६ विट्ठटी ७ णाणे ८ जोगुबओगे ९-१० य दस ठाणा॥ १४॥ 
अर्थाधिकार--.. 

[सू ६] पृथ्वी (नरक भूमि) झ्रादि जीवावासो मे १. स्थिति, २ श्रवगाहना, ३ शरीर, ४. 
सहनन, ५ सस्थान, ६ लेश्या, ७ दृष्टि, ८ ज्ञान, ९ योग झौर १० उपयोग इन दस स्थानों (बोलो) 
पर विचार करना है। 


नारकों के ऋधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक प्रथम स्थितिस्थानद्वार 


७ इसीसे ण॑ भंते ! रतणप्पभाएं पुढबीए तोसाएं निरयावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि 
निरयाबासंसि नेरतियाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णसा ? 


है] (व्यास्याप्रशप्लिसृत् 


गोयमा ! असलेज्जा ठितिठाणा पण्णसा | त॑ लहा--जहन्नचिया ठिती, समयाहिया जहृन्षिया 
ढिई, दुसप्रयाहिया जहुन्निग्रा ठितों जाव असलेज्जसमयाहिया जह॒न्निया ठिती, तप्पाउग्गुककोसिया 
ठिती । 


[७ प्र | भगवन ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे एक-एक नारकाबास 
में रहने वाले नारक जीवो के कितने स्थिति-स्थान कहे गए हैं ? श्र्थात्‌ एक-एक नारकावास के 
नारको की कितनी उम्र है ? 


[७३ | गौतम | उनके अ्रसख्य स्थान कहे गए हैं। वे इस प्रकार है--जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है, वह एक समय अधिक, दो समय भ्धिक--इस प्रकार यावत्‌ जधन्य स्थिति भ्रसख्यात 
समय अ्रधिक है, तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति भी । (ये सब मिलकर असख्यात स्थिति-स्थान 


होते हैं) । 


८- इमोसे ण॑ं भंते ! रमणप्पभाएं पुढदबीए तोसाएं निरयावाससतसहस्सेसु एग्ेगंसि 


निरयावासंसि जहज्लियाए ठितोए बटसाणा नेरइया कि कोघोबउता, साणोबउता, सायोवउत्ता, 
लोभोवबउत्ता ? 


गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा कोहोबउत्ता १, अहवा कोहोवउत्ता य माणोबउत्ते य २, 
अहवा कोहोवउत्ता य, भाणोबउत्ता य ३, अहबा कोहोचउत्ता य मायोवउतते य ४, भ्रहवा कोहोवउत्ता 
य मायोबउत्ता य ५, भशहवा कोहोवउतता य लोभोवउत्ते य ६, अहवा कोहोबउत्ता य लोभोवउत्ता 
मे ७। अहया कोहोवठला यथ साणोबउसे ये सायोवउत्ते थ १, कोहोबउत्ता य साणोवउत्ते य 
मसायोबउत्ता य २, कोहोवउत्ता य माणोवउत्ता य भायोबउत्ते य ३, कोहोवउत्ता य भाणोवउत्ता य 
भायाउवउत्ता थ ४। एवं फोह-माण-लोभेण वि चउ ४। एवं कोह-माया-लोभेण वि चउ ४, एव 


१२ । पच्छा साणेण मायाएं लोभेण य कोहो भइयव्यों, ते कोह अमु चता ८॥ एव सत्ताबीस 
भगा णेयव्या । 


[८ प्र | भगवन्‌ इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक नारकाबास 


में कम से कम (जघस्य) स्थिति मे वर्तम।न नारक क्‍या क्रोधोपयुक्त है, मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त है 
श्रथवा लोभोपयुक्त है ? 


[८ उ | गौतम ! वे सभी क्रोधोपयुक्त होते है १, श्रथवा बहुत से नारक क्रोधोपयुक्त भ्रौर 
एक नारक मानोपयुक्त होता है २, श्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और बहुत-से मानोपयुक्त होते हैं ३, 
प्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और एक मायोपयुक्त होते है, ४, अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त श्रोर 
बहुत-से मायोपयुक्त होते हैं ५, ग्रथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और एक लोभोपयुक्त होता है ६, अथवा 
बहुत-से क्रोधोपयुक्त भौर बहुत-से लोभोपयुक्त होते है ७ । भ्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त 
श्रौर एक मायोपयुक्त होता है १, बहुत-से क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त श्रौर बहुत-से मायोपयुक्त होते 
है २, बहुत-से क्रोघापयुक्त, बहुत-से मानोपयुक्त और एक मानोपयुक्त होता है ३, बहुत-से 
क्रोधोपयुक्त, बहुत मानोपयुक्त और बहुत मायोपयुक्त होते है ४, इसी तरह क्रोध, मान 
झोर लोभ, (यो त्रिक्योग) के चार भग क्रोघ, माया शौर लोभ, (यों त्रिकृययोग) के भी चार भग 
कहने चाहिए। फिर मान, माया और लोभ के साथ जोडने से चतुष्क-संयोगी झाठ भंग 
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कहने चाहिए। इसी तरह क्रोध को नही छोडते हुए (चतुष्कसंयोगी ८ भग होते हैं) कुल २७ भग 
समभ लेने चाहिए । 


९ इमीसे ण॑ भंते ! रमणप्यभाए पुठदबीए सीसाए निरमादाससयलहस्सेसु एग्रमेगंसि 
निरयाबासंसि समयाधियाए जहब्नद्टितीए बट्टमाणा नेरइया कि कोधोवउत्ता, माणोबउत्ता, मायोबउत्ता 
लोभोवबउत्ता ? 

गोयसा | कोहोवउसे ये साणोवउत्ते य सायोबउते ये लोभोवउत्ते य ४ । कोहोबउत्ता य 
माणोबउत्ता य मायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य ८ । भ्रधवा कोहोवउत्ते घ माणोबउतते य १०, अधवा 
कोहोबवउत्ते य भाणोवयुत्ता य १२, एव असीति भगा नेयथ्वा एवं जाब सखिज्जसमयाधिया ठिई। 
असलेज्जसमयाहियाए ठिईए तप्पाउर्गुक्कोसियाए ठिईए सत्तावोस भगा भाणियव्या । 

[९ प्र ] इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकवासो में से एक-एक नारकावास में एक 
समय अ्रधिक जघन्य स्थिति मे वर्तमान नारक कया क्रोधपयुकत होते हैं, मानोपयुक्त होते है, मायोप- 
युक्त होते हैं श्रथवा लोभोपयुक्त होते है ? 

[९ उ | गौतम ! उनमे से कोई-कोई ऋ्रोधोपयुक्त, कोई मानोपयुक्त, कोई मायोपयुक्त श्रौर 
कोई लोभोपयुक्त होता है | श्रथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त, मानोपयुक्त, मायोपयुक्त श्रौर लोभोपयुक्त होते 
है। भप्रथवा कोई-कोई क्रोध्रोपयुक्त और मानोपयुक्त होता है, या कोई-कोई क्रोधोपयुक्त श्रौर बहुत-से 
मानोपयुक्त होते है | [श्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त श्रौर एक मानोपयुक्त या बहुत से क्रोधोपयुक्त झौर 
बहुत से मानोपयुक्त होते है |] इत्यादि प्रकार से अस्सी भग समभने चाहिए | इसी प्रकार याघत्‌ दो 
समय अधिक जघस्य स्थिति से लेकर सख्येय समयाधिक जघन्य स्थिति वाले नैरयिको के लिए समभना 
चाहिए । प्रसख्येय समयाधिक स्थिति वालो मे तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकों में 
सत्ताईस भग कहने चाहिए । 


विवेचन --तारको के फ्रोधोषयुक्तादिनिरूषणपुर्वक प्रथम स्थितिस्थानह्वार-प्रस्तुत तीन सूत्रों 
में सग्रहणी गाथा के अनुसार रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकावासों के निवासी नारकों के जघन्य, मध्यम 
श्रौर उत्कृष्ट स्थिति स्थानों की भ्रपेक्षा से क्रोध्रोपयुक्तादि विविध विकल्प (भग) प्रस्तुत किये गए हैं। , 

जघन्यादि स्थिति-प्रत्येक नारकाबास मे रहने वाले नारको की स्थिति के स्थान भिन्न-भिन्न 
होने के कारण है--किसी की जघन्य स्थिति है, किसी की मध्यम और किसी की उत्कृष्ट । इस प्रथम 
रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रथम प्रतर मे नारको की आयु कम से कम (जधन्य) १० हजार वर्ष की और 
प्रधिक से भ्रधिक (उत्कृष्ट) ९० हजार वर्ष की है । जघन्य श्रौर उत्कृष्ट के बीच की आयु को मध्यम 
ग्रायु कहते हैं । मध्यम भ्रायु जघन्य श्र उत्कृष्ट के समान एक प्रकार की नही है । जघन्य आ्रायु से 
एक समय अ्रधिक की, दो, तीन, चार समय अ्रधिक की यावत्‌ सख्येय और असख्येय समय अधिक की 
आयु भी मध्यम कहलाती है । यो मध्यम श्रायु (स्थिति) के पश्रनेक विकल्प है। इसलिए कोई नारक 
दस हजार वर्ष की स्थिति (जघन्य) वाला, कोई एक समय प्रधिक १० हजार वर्ष की स्थिति बाला 
यो क्रमश असख्यात समय अ्रधिक (मध्यम) स्थिति वाला प्लौर कोई उत्कृष्ट स्थिति वाला होने 
से नारको के स्थितिस्थान असख्य हैं । 


समय--काल का बह सृक्ष्मतम अश, जो निरश है, जिसका दूसरा अंश सभव नही है, वह 
जेनसिद्धान्तानुसार 'समय' कहलाता है । 


९४] व्याज्याप्रशप्तिसूच 


अस्सो भग--एक समयाधिक जघन्यस्थिति वाले नारको के क्रोधोपयुक्त आदि ८5० भंग इस 
प्रकार हैं--प्रसंयोगी ८ भग (चार भंग एक-एक कषाय वालो के, चार भग बहुत कषाय वालो के), 
द्विक सयोगी २४ भग, त्रिकसयोगी ३२ भग, चतुष्कसंयोगी १६ भग, यो कुल ८० भग होते हैं । 

नारकों के कहाँ, कितने भग ?--प्रत्येक नरक मे जघन्य स्थिति वाले नारक सदा पाये जाते 
हैं, उनमे क्रोधोपयुक्त तैरयिक बहुत ही होते हैं। भ्रत. उनमे मूलपाठोक्त २७ भग क्रोधबहुवचनान्त 
वाले होते है। एक समय अधिक से लेकर संख्यात समय अधिक जघन्यस्थिति (मध्यम) वाले नारकों 
में पूर्वोक्त ०० भग होते हैं। इनमे 'क्रोधादि-उपयुक्त नारकों की संख्या एक और अनेक होती है। इस 
स्थिति वले नारक कभो मिलते हैं, कभी नही मिलते । भ्रसख्यात समय श्रधिक की स्थिति से लेकर 
उत्कृष्ट स्थिति वाले नारको मे पूर्वोक्त २७ भग पाये जाते है। इस स्थिति वाले नारक सदा काल पाये 
जाते है और वे बहुत होते है ।* 
द्वितीय -- अवगाहनाद्वार 

१०. इमीसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढवीए तोसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
निरयायाससि नेरइयाण केवतिया ओगाहाणाठाणा पण्णत्ता। 

गोयमा ! असंखेज्जा ओगाहणाठाणा पण्णत्ता। त॑ जहा--जधन्निया श्रोगाहणा, पदेसाहिया 
जह॒न्निया ओगाहणा, दुष्पदेसाहिया जह॒न्िया ओगाहणा जाव असंखिज्जपदेसाहिया जह॒न्निय' 
ओगाहणा, तप्पाउग्गुक्को सिया ओगाहणा । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी (प्रथम नरक भूमि) के तीस लाख नारकावासो मे 
से एक-एक नारकावास में रहने वाले नारको के भश्रवगाहना स्थान कितने कहे गए है ? 

[१० उ ] गोतम ! उनके ग्रवगाहना स्थान श्रसख्यात कहे गए है।वे इस प्रकार है-- 
जघन्य श्रवगाहना (अगुल के पभ्रसख्यातवे भाग), (मध्यम अवगाहना) एक प्रदेशाधिक जघन्य श्रव- 
गाहना, दिप्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, यावत्‌ अ्रसख्यात प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, तथा उसके 
योग्य उत्कृष्ट श्रवगाहना (जिस नारकवास के योग्य जो उत्कृष्ट भ्रवगाहना हो) । 

११. इमासे ण॑ भंतें! रतणप्पन्नाए पुढबोए तोीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
निरयावासंसि जहन्नियाए ओगाहणाए वट्टमाणा नेरतिया कि कोहोबउत्ता० ? 

असोति भंगा भाणियव्वा जाब संखिज्जपदेसाधिया जह॒ब्चिया ओगाहणा। असंखेज्जपदे- 
साहियाए जहन्नियाए ओगाहणाए बट्टमाणाणं तप्पाउर्गुक्कोसियाए ओगाहणाए बहुमाणाण नेरइयाणं 
दोसु वि सत्तावीसं भंगा । 

[११ प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक नारका- 
वास में जघन्य भ्रवगाहना वाले नेरयिक क्‍या क्रोधोपयुक्त हैं, मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त हैं प्रथवा 
लोभोपयुक्त हैं ? 

[११ उ | गौतम |! जघन्य अवगाहना वालो में अस्सी भग कहने चाहिए, यावत सख्यात 
प्रदेश प्रधिक जघन्य प्रवगाहना वालो के भी अस्सी भग कहने चाहिए । असख्यात-प्रदेश प्रधिक जघन्य 

१. भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पन्राक ६९-७० 
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अ्रवगाहना वाले श्ौर उसके योग्य उत्कृष्ट प्रवगाहना वाले, इन दोनो प्रकार के नारकों में सत्ताईस 
भंग कहने चाहिए । 

विवेचल--नेरथिकों के क्रोधोपयुक्तादि निकपणपूर्वक द्वितोय प्रवगाहनास्थान द्वार-प्रस्तुत दो 
सूत्रों में नारकों के भ्रवगाहनास्थान तथा क्रोधादियुक्तता का विचार किया गया है। 

प्रवगाहुनास्थान-- जिसमे जीव ठहरता है, भ्रवगाहन करके रहता है, वह भ्रवगाहना है । 
ग्र्थात-जिस जीव का जितना लम्बा-चौडा शरीर होता है, वह उसकी प्रवगाहना है। जिस क्षेत्र मे 
जो जीव जितने झ्राकाश प्रदेशों को रोक कर रहता है, उतने झ्राधारभूत परिमाण क्षेत्र को भी झव- 
गाहना कहते हैं। उस श्रवगाहना के जो स्थान--प्रदेशो की वृद्धि से विभाग हो, वे भ्रवगाहतास्थान 
होते हैं । 

उत्कृष्ट प्रवगाहना--प्रथम नरक की उत्कृष्ट प्रवगाहना ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अगुल होती 
है, इससे श्रागे के नरको में श्रवगाहना दुग्रुनी-दुगुनी होती है। प्र्थात्‌ शर्करा प्रभा मे १५ धनुष, 
२ हाथ, १२ अगुल की; बालुकाप्रभा मे ३१ धनुष, १ हाथ की, पंकप्रध्ता में ६९ धनुष, २ हाथ की, 
घूमप्रभा मे १२५ धन्‌ष की, तम.प्रभा में २५० धनुष की, तमस्तम प्रभा मे ५०० धनुष की उत्कृष्ट 
अबगाहना होती है । 

जघन्यस्यिति तथा जधन्य अवगाहना के भंगों में अन्तर क्यो --जघन्यस्थितिवाले नारक जब 
तक जघधन्य अवगाहना वाले रहते है, तब तक उनकी श्रवगाहना के ८० भग ही होते हैं, क्योकि 
जघन्य अ्रवगाहना उत्पत्ति के समय ही होती है । जघन्यस्थिति वाले जिन नेरयिको के २७ भग कहे 
है, वे जघन्य भ्रवगाहना को उल्लघन कर चुके हैं, उनकी भ्रवगाहना जधन्य नही होती । इस लिए उनमे 
२७ ही भग होते है । 

जघन्य श्रवगाहना से लेकर सख्यातप्रदेश की भ्रधिक ग्रवगाहना बाले जीव नरक में सदा नही 
मिलते, इसलिए उनमे ८० भग कहे गए है, किन्तु जघन्य अ्वगाहना से अरसख्यातप्रदेश श्रधिक को 
अवग।हना वाले जीव, नरक में ग्रधिक ही पाये जाते है, इसलिए उनमे २७ भग होते है ।* 
तृतोय-- शरीरद्वार 

१२. इमीसे णं भते ! रमण० जाब एगमेगंसि निरयावाससि नेरतियाण कृति सरोरया 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता | तं जहा-वेउब्यिए तेमए कम्मए । 

[१२ प्र | भगवन्‌ ! इस रल्लप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकवासो मे से एक-एक नारकाबास 
में बसने वाले नारक जीवो के शरीर कितने हैं ? 


. [१२७] गोतम ! उनके तीन शरीर कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--बैक्रिय, तेजस श्रौर 
कार्मण । 


१ भगवतीसूत्र न्न, वृत्ति, पत्राक ७१ 





९६] [ व्याप्याप्रसप्तिसूत्र 


१३. [१] इमोसे ण॑ भंते ! जाव वेउव्यियसरीरे बटमाणा नेरतिया कि फोहोंवउत्ता० ? 
ससावीसं भंगा । 


[२] एलेणं गमेणं तिण्णि सरोरा भाणियव्या । 


[१३-१ प्र] भगवन्‌ | इस र्लप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों मे से प्रत्येक 
नारकावास में बसने वाले वेक्रियशरीरी नारक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, (मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त है 
अथवा लोभोपयुक्त है ? ) 

[१३-१ उ] गौतम ! उनके क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 


[१३-२) और इस प्रकार शेष दोनो शरोरो (तेजस और कार्मण) सहित तीनो के सम्बन्ध मे 
यही बात (भ्रालापक) कहनी चाहिए । 

विवेचन--ना रकों के ऋ्रोधोपयुक्तादिनिरूपणपूर्वक तृतीय शरीरह्ार--भ्रस्तुत द्विसूत्री मे 
नारकीय जीवो के तीन शरीर श्रौर उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त श्रादि २७ भगो का निरूपण है । 


शरीर--शरीर नामकर्म के उदय से होने वाली वह रचना जिसमे आत्मा व्याप्त होकर रहती 
है, श्रथवा जिसका क्षण-क्षण नाश होता रहता है, उसे शरीर कहते है । 
वेक्रियशरोर---जिस शरोर के प्रभाव से एक से श्रनेक शरीर, छोटा शरीर, बडा शरीर या 


मनचाहा रूप धारण किया जा सकता है, उसे बेक्रियशरीर कहते है । इसके दो भेद है--भवधारणीय 
झोर उत्तरवेक्रिय । नारको के भवधारणीय वंक्रिय शरीर होता है। 


तेजसशरीर--प्राहार को पचाकर खलभाग और रसभाग मे विभक्त करने और रस को शरीर 
के अग्ो में यथास्थान पहुँचाने वाला शरीर तैजस कहलाता है । 


कार्मणशरीर--रागद्वेषादि भावो से शुभाशुभ कर्मवर्गंणा के पुदगलो को सचित करने वाला 
कार्मण शरोर है ।* 


चोथा--सहननद्वार 


१४. इसोसे णं भते ! रमणप्पन्नाए पुढबोए जाव नेरहयाण सरोरगा कि सधयणा पण्णत्ता ? 


गोयमसा ! छण्ह संघवणाण अ्सघयणी, नेव5ट्टी, नेव छिरा, नेव ण्हारूणि । जे पोग्गला श्रणिट्ठा 
अकंता अप्पिया असुभा अ्रसणण्णा असणामा ते तेसि सरोरसघातत्ताए परिणमंति । 


[१४ प्र | भगवन्‌ | इस रत्नप्रभापृथ्व्री के तीस लाख नारकाबासो मे से प्रत्येक नारकावास 
में बसने वाले नेर॒यिको के शरीरो का कौन-सा सहनतन है ? 


|१४ उ ] गोतम |! उनका शरीर सहनन रहित है, अर्थात्‌ उनमे छह सहननो में से कोई भी 
सहनन नही होता । उनके शरीर मे हड्डी, शिरा (नस) और स्नायु नहीं होती । जो पुदूगल अनिष्ट, 
श्रकान्त, प्रप्रिय, श्रशुभ, श्रमनोश और अ्रमनोहर है, वे पुदूगल नारको के शरीर-सघातरूप मे परिणत 
होते हैं । 


भ्रथम शतक : उद शक-५ ] [९७ 


१५. इसोसे णं भंते ! जाव छुण्हू॑ संघयणाणं असंघयणे बह्ुमाणा नेरतिया कि 
कोहोबउत्ता० ? 

ससावोीसं भंगा । 

[१४ भ्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के प्रत्येक नारकावास 
मे रहने वाले और छह सहननो मे से जिनके एक भी सहनन नही है, वे नैरगिक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, 
मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त हैं श्रथवा लोभोपयुक्त हैं ? 

[१५ उ.] गौतम ! इनके सत्ताईस भग कहने चाहिए । 
पाँचवाँ-संस्थानद्वार 

१६. इमीसे ण॑ं मभंते ? रयणप्पन्ता जाब सरीरया कि संठिता पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविधा पण्णत्ता | तं जहा--भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य। हत्य ण॑ जे ते 
भवधारणिज्जा ते हुंडसंठिया पण्णत्ता । तत्थ णं उत्तरवेउव्यिया ते वि हुंडसंठिया पण्णत्ता । 

[१६ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे के प्रत्येक नारकावास 
मे रहने वाले नेरयिको के शरीर किस सस्थान वाले हैं ? 

[१६ उ] गौतम ! उन नारको का शरीर दो प्रकार का कहा गया है, वह इस 
प्रकार है--भवधारणीय और उत्तरवैक्रिय। उनमे जो भवधारणीय शरीर वाले हैं, वे हुण्डक 
सस्थान वाले होते हैं, और जो शरीर उत्तरवैक्रियरूप हैं, वे भी हुण्डकसस्थान वाले कहे गए है। 

१७- इसोसे ण॑ं जाव हुंडसंठाणे बट्टमाणा नेरतिया कि कोहोवउत्ता० ? 

सत्तावीस भंगा | 

[१७ प्र [ भगवन्‌ | इस रत्नप्रभापृथ्वो मे यावत्‌ हुण्डकसस्थान मे वत्तंमान नारक कया 
क्रोधोपयुक्त इत्यादि हैं ? 

[१७ उ] गौतम | इनके भी क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 

विवेचन--नारकों का क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपुर्वक जतुर्थ एवं पंचस संहनन-संस्थानह्वार-- 
प्रस्तुत चार सूत्रो (१४ से १७ तक) मे नारकों के सहनन एव सस्थान के सम्बन्ध में प्ररूपण करते 
हुए उक्त सहननहीन एवं सस्थानयुक्त नारको के क्रोधोपयुक्तादि भगो की चर्चा की है । 


उत्तरवेक्तिय क्वरीर--एक नारकी जीव दूसरे जीव को कष्ट देने के लिए जो शरीर बनाता 
है, वह उत्तरवेक्रिय कहलाता है । उत्तरवक्रिय शरीर सुन्दर न बनाकर नारक हुण्डकसंस्थान वाला 
क्यो बनाते है ? इसका समाधान यह है कि उनमे शक्ति की मन्दता है तथा देश-काल आदि की 
प्रतिकूलता है, इस कारण वे शरीर का आकार सुन्दर बनाना चाहते हुए भी नहीं बना पाते, वह 
बेढगा ही बनता है। उनका शरोर सहननरहित होता है, इसलिए उन्हे छेदने पर शरीर के पुदूगल 


भ्रलग हो जाते हैं और पुन' मिल जाते है ।" 








१ भगवती सूत्र श्र० वृत्ति, पत्रांक ७२ 


श्द ] [ व्याव्याप्रशप्तियूत 


भ्रस्थियों के विशिष्ट प्रकार के ढाचे को सहनन कहते हैं। भ्स्थियाँ केवल आऔदारिक शरीर 
में ही होती हैं श्रौर तारको को ओऔदारिक शरीर होता नही है। इस कारण वे सहननरहित कहे 
गए हैं। 


छुठा-लेश्याद्ार 


१८ इसोसे णं भते ! रणणप्पस्ाए पुढबोीए नेरइयाणं कति लेसाओ पण्णत्ताओ ? 
भोयभा ! एक्का काउलेस्सा पण्णत्ता । 
रे [१८ प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नेरयिकों में कितनी लेश्याएँ कही 

गई है ! 

[१८ उ | गौतम | उनमे केवल एक कापोतलेश्या कही गई है। 

१९. इमीसे ण॑ भंते ! रमणप्पभाए जाव काउलेस्साए वट्टमाणा० ? 

सत्ताबीसं भंगा । 

[१९ प्र ] भगवन्‌ | इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे बसने वाल कापोतलेश्या वाले नारक जीव कया 
क्रोधोपयुक्त है, यावत्‌ लोभोपयुक्त हैं ? 

[१९ उ | गौतम | इनके भी सत्ताईस भग कहने चाहिए। 


विवेचन --लारको का क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक छठा लेश्याद्वार--प्रस्तुत दो सूत्रों मे 
नारको मे लेश्या का निरूपण तथा उक्त लेश्या वाले नारकों के क्रोधोपयुक्त श्रादि २७ भग बताये 
गये है । 


सातवाँ-दृष्टिद्वा र 


२० इसोसे णं जाव कि सम्महिद्वी मिच्छुहिद्टी सम्मामिच्छहिद्दी ? 

तिण्णि थि । 

[२० प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा प्रथ्वों मे बसने वाले नारक जीव क्‍या सम्यर्दृष्टि है, 
मिथ्यादृष्टि हैं, या सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि (मिश्रदृष्टि) है ? 

[२० उ ] हे गौतम ! वे तीनो प्रकार के (कोई सम्यग्दृष्टि, कोई मिथ्यादृष्टि और कोई 
मिश्रदृष्टि) होते है । 

२१ [१] इसमौसे णं जाव सम्महुसणे बट्टमाणा नेरहया० ? 

सत्ताबीसं भंगा । 

[२] एवं मिच्छहंसण वि । 

[३] सम्भामिच्छहंसणे प्रसोति भंगा । 


[२१-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले सम्यर्दृष्टि नारक क्या क्रोधोपयुक्त 
यावत्‌ लोभोवयुक्त हैं ? 


प्रथम शतक : उहं शक-४ ] [९९ 


[२१-१ उ | गौतम ! इनके कोधोपयुक्त भ्रादि सत्ताईस भग कहने चाहिए । 

[२१-२| इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के भी क्रोधोपयुक्त ग्रादि १७ भग कहने चाहिए । 

[२१-३] सम्यग््‌मिथ्यादृष्टि के श्रस्सी भग (पूर्वंवत्‌) कहने चाहिए। 
श्राठयाँ-शानद्वार 


२२- इमीसे ण भरते ! जाव कि णाणी, प्रण्णाणो ? 

गोयमा ? णाणी थि, अण्णाणोी वि। तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि झ्रण्णाणाईं भयणाएं । 

[२२ प्र ] भगवन्‌ | इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले नारक जीव क्या ज्ञानी हैं, या 
श्ज्ञानी हैं ? 

[२२ उ ] गौतम ! उनमे ज्ञानी भी है, और श्रज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है, उनमे नियम- 
पूर्व क तीन ज्ञान होते है, भ्रौर जो भ्रज्ञानी है, उनमे तीन श्रज्ञान भजना (विकल्प) से होते है । 

२३. (१) इमीसे ण॑ं भंते ? जाबव आभिणिबोहियणाणे बटुमाणा० ? 

सत्तावीसं भंगा । 


[२] एवं तिण्णि णाणाइ, तिण्णिय अण्णाणाइ भाणियव्याइ । 
|२३-१प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले श्राभिनिबोधिक ज्ञानी (मतिज्ञानी) 
नारकी जीव कया क्रोघोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त होते है ? 


[२३-१ उ ] गौतम ! उन श्राभिनिबोधिक ज्ञानवाले नारको के क्रोधोपयुक्त श्रादि २७ 
भग कहने चाहिए । 


|२३-२] इसी प्रकार तीनों ज्ञान वाले तथा तीनों अज्ञान वाले नारको में क्रोधोपयुक्त श्रादि 
२७ भग कहने चाहिए। 


विवेचन --नारको का क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक सातवाँ--आठवाँ वृष्टि-ज्ञानद्वार-पअ्रस्तुत * 
चार सूत्रो में नारको मे तीनो दृष्टियों तथा तोन ज्ञान एवं तीन श्रज्ञान की प्ररूपणा करके उनमे 
ऋधोपयुक्तादि भगो का प्रतिपादन किया गया है। 


दृष्टि--जिनकी दुष्टि (दर्शन) मे समभाव है, सम्यकत्व है, वे सम्यगदृष्टि कहलाते है। वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप को समभना सम्यग्दर्शन है, और विपरीतस्वरूप समभना मिथ्यादर्शन है। 
विपरीत बुद्धि दृष्टि वाला प्राणी मिथ्यादृष्टि होता है। जो न पूरी तरह मिथ्यादृष्टि वाला है श्रौर 
न सम्यर्दृष्टि वाला है, वह सम्यग्मिथ्यादुष्टि---मिश्रदृष्टि कहलाता है । 


तीनों दृष्टियो वाले नारकों में फ्रोधोपयुक्तादि भंग-सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि मे पूर्ववत्‌ 
२७ भग होते हैं, किन्तु मिथ्यादृष्टि मे ८० भग होते हैं, क्योकि मिश्रदृष्टि जीव अल्प है, उनका 
सद्भाव काल की श्रपेक्षा से भी भ्रल्प है । भ्र्थात्‌-वे कभी नरक मे पाये जाते हैं, कभी नही भी पाये 
जाते । इसी कारण सिश्रदृष्टि नारक मे क्रोधादि के ८० भग पाये जाते हैं । 


१००] [ ध्यास्याप्रशप्तिसूच 


तीन ज्ञान और तोन झज्ञान वाले नारक कोन और कंसे ?--जों जीव नरक में सम्यकत्व 
सहित उत्पन्न होते हैं, उन्हे जन्मकाल के प्रथम समय से लेकर भवप्रत्यय भ्रवधिज्ञान होता है, इसलिए 
उनसे नियम (निश्चतरूप) से तीन ज्ञान होते है। जो मिथ्यादुष्टि जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, वे 
यहाँ से सज्ञी या प्रसज्ञी जीवों भे से गए हुए होते है। उनमे से जो जीव यहां से सज्ञी जीवो में से 
जाकर नरक मे उत्पन्न होते है, उन्हे जन्मकाल से ही विभग (विपरीत भ्रवधि) ज्ञान होता है। इसलिए 
उनमे नियमत तीन श्रज्ञान होते है। जो जीव यहाँ से भ्रसज्ञी जीवों मे से जाकर नरक में उत्पन्न 
होते हैं, उन्हे जन्मकाल मे दो श्रज्ञान (मति-अ्ज्ञान शौर श्रुत-अज्ञान) होते है, भौर एक भ्रन्तमु हूते 
व्यतीत हो जाने पर पर्याय श्रवस्था प्राप्त होने पर विभगज्ञान उत्पन्न होता है, तब उन्हे तीन अज्ञान 
हो जाते है। इसलिए उनमे तीन श्रज्ञान भजना (विकल्प) से कहे गये हैं। भ्र्थात्‌--किसी समय 
उनमे दो भ्रज्ञान होते है, किसी समय तीन अज्ञान । जब दो श्रज्ञान होते है, तब उनमे क्रोघापयुक्त 
शग्रादि ८० भंग होते है, क्योंकि ये जीव थोडे-से होते हैं । 

जशान और अज्ञान-ज्ञान का भ्र्थ यहा सम्यग्दशंनपुर्वक सम्यस्शान समभता चाहिए और 
प्रज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नही, भ्रपितु मिथ्याज्ञान, जो कि भिथ्यादर्शनपूर्वक होता है, समझना 
चाहिए । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन सम्यग्शान है और मत्यज्ञान, श्रुत-प्रज्ञान और 
विभगज्ञान ये तीन मिथ्याज्ञान है ।" 


नौवाँ-योगद्वार 

२४. इस्रीसे णं जाव कि मणजोगी, वइजोगी, कायजोगो ? 
तिण्णि वि । 

[२४-प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले नारक जीव क्या मनोयोगी है, वचन- 
योगी है भ्रथवा काययोगी है ? 

[२४-उ ] गौतम ! वे प्रत्येक तीनो प्रकार के है, अर्थात्‌ सभी नारक जीव मन, बचन 
और काया, इन तीनो योगो वाले है । 

२५. [१] इमीसे णं जाव सणजोए बट्टमाणा कि कोहोवउत्ता० ! 

सत्तावीसं भंगा । 

[२] एवं बइजोए । एवं कायजोए। 

[२५-१ प्र | भगवन्‌ ! इन रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले श्र यावत्‌ मनोयोग मे रहने वाले 
नारक जीव कया क्रोघोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त है । 

[२५-१ उ ] गौतम ! उनके क्रोधोपयुक्त भ्रादि २७ भग कहने चाहिए । 

[२५-२] इसी प्रकार वचनयोगी श्लौर काययोगी के भी क्रोधोपयुक्त भ्रादि २७ भंग कहने 
चाहिए । 

१. (क) भगवती सूत्र झ्र० वृत्ति, पत्रक ७२-७३ 

(ज) देखें---नन्दीसुत्र मे पाँच ज्ञान भोर तीत प्ज्ञान का वर्णन 





अ्रथल शलक : उह शक-५ ] [१०१ 


दसवाॉ-उपयोगदार 

२६. इसीसे ण॑ जाव नेरहया कि सागारोबउत्ता, अणागारोबउत्ता ? 

गोयसा ! सायारोवउत्ता वि, अणागारोबउत्ता वि। 

[२६-प्र | भगवन्‌ ! इन रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक जीव क्‍या साका रोपयोग से युक्त हैं अथवा 
अनाकारोपयोग से युक्त हे ? 

[२६-उ ] गौतम ! वे साकारोपयोगयुक्त भी है भोर भ्रनाकारोपयोगयुक्त भी है । 

२७ [१] इमीसे णं॑ जाबव सागारोबओगे बटूमाणा कि कोहोबउत्ता० ? 

सत्तावोसं भगा। 

[२] एवं श्रणागारोवउत्ते वि सत्तावोसं भंगा । 

[२७-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रलप्रभा पृथ्वी के साकारोपयोगयुक्त नारक जीव कया क्रोधोपयुक्त 
है, यावत्‌ लोकोपयुक्त है ? 

[२७-१ उ ] गौतम ! इनमे क्रोधोपयुक्त इत्यादि २७ भग कहने चाहिए । 

[२७-१] इसी प्रकार अनाकारोपयुक्त मे भी क्रोघोपयुक्त इत्यादि सत्ताईस भग कहने 
चाहिए । 

विवेचन-- ना रकों का फ्रोधोपयुक्त इत्यादि निरूपणपुर्वक नौवाँ एवं दसबाँ योग-उपयोगद्वार -- 
प्रस्तुत चार सूत्रों (२४ से २७ तक) मे नारको भें तीन योग और दो उपयोग बताकर उक्त दोनों 
प्रकार के नारकों मे क्रोधोपयुक्त श्रादि पूर्वोक्त २७ भगो का निरूपण किया गया है । 

योग का अर्थ-- यहाँ हठयोग श्रादि नही है, किन्तु उसका खास श्रर्थ है--प्रयु जन या प्रयोग । 
योग का तात्पयं है--आत्मा की शक्ति को फैलाना । वह मन, वचन श्रौर काया के माध्यम से फंलाई 
जाती है। इसलिए इन तीनो की प्रवृत्ति, प्रसारण या प्रयोग को योग कहा जाता है। यद्यपि केवल 
कार्मणकाययोग मे ८० भग पाये जाते है, किन्तु यहाँ सामान्य काययोग की विवक्षा से २७ भग ही 
समभने चाहिए । 

उपयोग का अर्थ--जानना या देखना है। वस्तु के सामान्य (स्वरूप) को जानना अनाकार* 
उपयोग है श्रौर विशेष धर्म को जानना साकारोपयोग है। दूसरे शब्दों मे, दर्शन को प्रनाकारोपयोग 
झौर ज्ञान को साकारोपयोग कहा जा सकता है।" 
ग्यारहवाँ-लेश्याद्ार 

२८- एवं सत्त वि पुढबीओ नेतव्याझो । णाणतं लेसासु । गाहा-- 

काऊ य दोसु, ततियाए मीसिया, नीलिया चउत्यीए । 
पंचमियाएं मोसा, कण्हा तत्तोी परमकण्हा ॥७॥॥ 


. ह. (क) भगवतीसूत्र अ्र. वृत्ति, पत्राक ७३ 
(ख) “आकारों--विशेषांशप्रहणशक्तिस्तेन सहेति साकारः, तद्विकलोइताकार: सामान्यप्राहोत्यर्थ: । 
“-भगवतीसूत्र प्न॒वृत्ति, पत्रांक ७३ 


१०२] [ व्याध्याप्रशप्लिसूच 


[२८] रत्नप्रभ्ञा पृथ्वी के विषय मे दस द्वारो का वर्णन किया है, उसी प्रकार से सातो 


2808 ) के विषय मे जान लेना चाहिए । किन्तु लेश्याश्रो मे विशेषता है। वह इस 
प्रकार है-- 


गायाय--पहली ओर दूसरी नरकपृथ्वी मे कापोतलेश्या है, तीसरी नरकपृथ्वी मे मिश्र 
अर्थात्‌-कापोत और नील, ये दो लेश्याएँ है, चौथी मे नील लेश्या है, पाँचवों में मिश्र भश्रर्थात्‌-- 
नील भ्रौर कृष्ण, ये दो लेश्याएँ हैं, छठी मे कृष्ण लेश्या और सातवी मे परम कृष्ण लेश्या होती है । 


विवेचन- लेइया के सिवाय सातो नरकपृथ्चियों से शेष नौ द्वारों में समानता--प्रस्तुत सूत्र 
में सातो नरकपृथ्वियो मे लेश्या के अतिरिक्त शेष नौ द्वारों का तथा उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त श्रादि 
भगो का वर्णन रत्लप्रभापृथ्वी के वर्णन के समान है । 


भवनपतियों की क्रोधोपयुक्तादि वक्तव्यतापूर्थक स्थिति आदि दस द्वार 


२९. चउसट्वीए ण भंते ! असुरकुमारावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि असुरकुमारावासंसि 
प्रसुरकुमाराणं केवतिया ठिइठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! असंखेज्जा ठितिठाणा पण्णता । त॑ जहा---जह॒ज्चिया ठिई जहा नेरतिया तहा, नवरं 
पडिलोसा भंगा भाणियव्वा- सब्वे वि ताव होज्ज लोभोवयुत्ता, अहवा लोभोवयूत्ता य मायोवउत्ते य, 


का लोभोवयुत्ता य मायोवयुत्ता य । एतेण नेतव्य जाव थणियकुमारा, नवर णाणत्तं 
जाणितव्वं । 


[२९ प्र | भगवन्‌ ! चौसठ लाख श्रसुरकुमारावासो मे से एक-एक श्रसुरकुमारावास में 
रहने वाले भ्रसुरकुमारों के कितने स्थिति-स्थान कहे गये हैं ? 


[२९ उ ] गौतम ! उनके स्थिति-स्थान असख्यात कहे गये है। वे इस प्रकार हैं--जघन्य 
स्थिति, एक समय अधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि सब वर्णन नैरयिको के समान जानना चाहिए। 
विशेषता यह है कि इनमे जहाँ सत्ताईस भग श्राते है, वहा प्रतिलोम (विपरीत) समभना चाहिए । 
वे इस प्रकार हैं--समस्त श्रसुरकुमार लोभोपयुक्त होते हैं, श्रथवा बहुत-से लोभोपयुक्त श्रौर एक 
मायोपयुक्त होता है; श्रथवा बहुत-से लोभोपयुक्त शलर मायोपयुक्त होते है, इत्यादि रूप (गम) से 
जानना चाहिए। इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक समभना चाहिए । विशेषता यह है कि सहनन, 
सस्थान, लेश्या आदि मे भिन्नता जाननी चाहिए । 


एकेन्द्रियों फी क्रोधोपपुक्तादि प्ररूपणापूर्वक स्थिति आदि द्वार 


३० असंखेज्जेसु णं भरते ! पुढबिकाइयाबाससतसहसेस्सु एगरमेगंसि पुडक्षिकाइयायासंसि 
पुढविक्काइयाण केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! असंखेज्जा ठितिठाणा पषण्णता | त॑ं जहा--जह॒न्निया ठिई जाव तप्पाउग्शुक्‍्कोसिया 
ठ्ती । 


[३० प्र] भगवन्‌ | प्रथ्वीकायिक जीवो के असख्यात लाख श्रावासो में से एक-एक श्रावास 
में बसने वाले पृथ्वीकायिको के कितने स्थिति-स्थान कहे गये हैं ? 


प्रधम शतक : उद्द शक-५ ] [१०३ 


[३० उ.] गौतम ! उनके असख्येय स्थिति-स्थान कहे गये हैं । वे इस प्रकार हैं--उनकी 
जधन्य स्थिति, एक समय अधिक जघन्य स्थिति, दो समय श्रधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि यावत 
उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति । छ 

३१ असखेज्जेसु णं भंते ! पुडविक्काइयाबाससतसहस्सेसु एगसेगंसि पुढविक्काइयावासंसि 
जह॒न्नठितीए बट्टमाणा पुढविक्काइया कि कोधोव उत्ता, माणोवउत्ता, मायोबउत्ता, लोभोषउत्ता ? 

गोयमसा ! कोहोवउत्ता वि साणोवउत्ता वि मायोवउत्ता वि लोभोवउत्ता वि । एवं पुढ़विक्का- 
इयाणं सब्बेसु वि ठाणेसु भ्रभंगयं, नवरं तेउलेस्साए भ्रसोति भंगा। 


[२३१ प्र | भगवन्‌ ! प्रथ्वीकायिक जीवो के भ्रसख्यात लाख आवासो मे से एक-एक झ्रावास 
में बसने वाले भ्रोर जधन्य स्थिति वाले पृथ्वीकायिक क्‍या क्रोधोपयुक्त है, मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त 
है या लोभोपयुक्त हैं ? 


[३१. उ ] गौतम ! वे क्रोघोपयुक्त भी है, मानोपयुक्त भी हैं, मायोपयुक्त भी है, प्रौर 
लोभोपयुक्त भी है। इस प्रकार पृथ्वीकायिको के सब स्थानो मे ग्रभगक हैं (पृथ्वीकायिको की सख्या 
बहुत होने से उनमे एक, बहुत श्रादि विकल्प नही होते । वे सभी स्थानों मे बहुत हैं ।) विशेष यह है 
कि तेजोलेश्या मे श्रस्सी भग कहने चाहिए । 

३२ [१] एवं आउक्काइया वि । 

[२] तेडक्काइय-बाउक्काइयाण सब्वेसु वि ठाणेसु प्रभंगयं । 

[३] वणप्फतिकाइया जहा पुढविक्काइया । 

[३२-१ | इसी प्रकार अप्काय के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए। 

|३२-२ | तेजस्काय श्रोर वायुकाय के सब स्थानों मे भ्रभगक है। 

[३२-३ | वनस्पतिकायिक जीवो के सम्बन्ध में पृथ्वीकायिको के समान समझना चाहिए । 


विकलेन्द्रियों के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वफ स्थिति आदि दसद्वार 

३३ बेइंदिय-लेइंदिय-चर्डारिदियाणं जेहि ठार्णेहि नेरतियाणं श्रसोइ भंगा तेहि ठाणेहि अ्रसोई 
चेव । नयरं अब्भहिया सम्भत्ते, झाभिणिबोहियनाणे सुयनाणे य, एएहि असीइ भंगा; जेहि ठार्णोह 
नेरतियाण सत्तावीसं भंगा तेसु ठाणेसु सब्बेसु अभंगय । 

[३३] जिन स्थानों में नैरयिक जीवो के अ्रस्सी भग कहे गये है, उन स्थानो मे द्वीन्द्रिय, 
च्रीन्द्रिय श्लोर चतुरिन्द्रिय जीवो के भी भ्रस्सी भग होते है। विशेषता यह है कि सम्यक्‍त्व 
(सम्यरदृष्टि) आभिनिबोधिक ज्ञान, भ्रौर श्ुतज्ञान--इन तीनो स्थानो मे भी द्वीन्द्रिय झादि जीवो के 
अस्सी भग होते हैं, इतनी बात नारक जीवों से भ्रधिक है। तथा जिन स्थानों मे नारक जीवो के 
सत्ताईस भग कहे हैं, उन सभी स्थानों मे यहाँ भ्रभगक है, श्र्थात्‌--कोई विकल्प नही होते । 
तियंड्चपंचेन्द्रियों के फ्रोधोपयुक्तादि कथनपुर्वक दसद्वारनिरूपण 


३४, पंचिदियतिरिक्डजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा, नवरं जेहि सत्तावोसं भंगए 
तेहि झ्रभंगयं कायब्यं । जत्य असीति तत्थ असीति चेव । 


१०४] [ ध्याज्याप्रशप्तिसूच 


[३४] जैसा नेरयिको के विषय मे कहा, वसा ही पचेन्द्रिय तियँचयोनिक जीवो के विषय में 
कहना चाहिए । विशेषता यह है कि जिन-जिन स्थानों मे नारक-जीवों के सत्ताईस भग कहे गये हैं, 
उन-उन स्थानों मे यहा भ्रभगक कहना चाहिए, और जिन स्थानों में नारकों के अस्सी भग कहे हैं, 
उन स्थानों मे पचेन्द्रियतियेब््चयोनिक जीवो के भी ग्रस्सी भग कहने चाहिए | 


मनुष्यों के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वंक दसद्वार 

३५. भणुस्सा वि। जेंहि ठाणेहि नेरइया्णं असोति भंगा तेहि ठाणेहि भणुस्साण थि असीति 
भंगा भाणियव्या । जेसु ठाणेसु सत्तावीसा तेसु भ्रभगयं, नवरं मणस्साणं अव्महियं--जह॒स्नियाए ठिईए 
झाहारए य असीति भंगा । 

[३५] नारक जीवो मे जिन-जिन स्थानों में श्रस्सी भग कहे गये है, उत-उन स्थानो मे 
मनुष्यो के भी अस्सी भग कहने चाहिए । नारक जीवो मे जिन-जिन स्थानों में सत्ताईस भग कहे गये 
हे उनमे मनुष्यों मे भ्रभगक कहना चाहिए। विशेषता यह है कि मनुष्यों के जघन्य स्थिति मे श्रौर 
झ्राह्यरक शरीर मे अस्सी भग होते हैं, भ्रोर यही नेरयिको की भ्रपेक्षा मनुष्यों मे श्रधिक है। 


बाणव्यन्तरों के फ्रोधोपयुक्तपूर्वक दसद्वार 

३६ वाणमंत्र-जोदिस-वेमाणिया जहा भवणवासी (सु. २९) नवर णाणत्तं जाणियव्व॑ ज॑ं 
जस्स; जाव' अणत्तरा । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 

॥ पंचसो उदेसो समत्तो ॥। 

[३६] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों का कथन भवनपति देवों के समान 
समभना चाहिए | विशेषता यह है कि जो जिसका नानात्व-- भिन्‍नत्व है, वह जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
प्रनुत्ततविमान तक कहना चाहिए। 

भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है', ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विचरण करते हैं । 

विवेचन--भवनपति से लेकर वेसानिक देवों तक के फ्रोधोपयुक्त आदि भग निरूपणपुर्वक 
स्थिति--अवगाहनादि दसद्वारप्ररूपण--प्रस्तुत श्राठ सूत्रों (सू २९ से ३६ तक) द्वारा शास्त्रकार 
ने स्थिति अवगाहना शभ्ादि दस द्वारो का प्ररूपण करते हुए उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त आदि भगो 
का प्रतिपादन किया है। 

भवनपति देवों को प्रकृति नारकों को प्रकृति से धिन्‍न--नरक के जीवो मे क्रोध प्रधिक होता है, 
वहाँ भवनपति आदि देवो मे लोभ की अधिकता होती है। इसलिए नारको में जहाँ २७ भग--क्रोध, 
मान, माया, लोभ इस क्रम से कहे गये थे, वहाँ देवों मे इससे विपरीत क्रम से कहना चाहिए, 
यथा-लोभ, माया, मान, भ्रौर क्रोघ । देवो की प्रकृति मे लोभ की भ्रधिकता होने से समस्त भगो मे 

१. “जाव' पद से 'सोहम्म-ईसाण' से लेकर “भ्रणुत्तरा” (अ्रनुत्तरेवलोक के देव) तक के नामों की योजना कर 
लेनी चाहिए । 


प्रथम शतक : उहँ शक-५] [१०५ 


'लोभ' शब्द को बहुवचनानत ही रखना चाहिए। यथा--अ्रसंयोगी एक भंग-१. सभो लोभी, 
ढ्िकसंयोगी ६ भंग--१. लोभी बहुत, मायी एक, २. लोभी बहुत, मायी बहुत, ३. लोभी बहुत, मानी 
एक, ४ लोभी बहुत, मानी बहुत, ५. लोभी बहुत, क्रोधी एक और ६ लोभी बहुत, क्रोधी बहुत ! 

जत्िकसंयोगी १२ भंग--१ लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक, २ लोभी बहुत, मायी एक 
मानी बहुत, ३ लोभो बहुत, मायी बहुत, मानी एक, ४. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, 
५ लोभी बहुत, मायी एक, क्रोधी एक, ६, लोभी बहुत, मानी एक, क्रोधी एक, ७. लोभी बहुत, 
मायी एक, क्रोघी एक, ८ लोभी बहुत, मायी बहुत, क्रोधी बहुत; ९ लोभी बहुत, मानी एक, 
ऋ्रोधी एक, १० लोभो बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत; ११ लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी एक 
श्र १२ लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । 


खतु:संयोगी ८ भंग--१ लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक, क्रोधी एक, २ लोभी बहुत, 
मायी एक, मानी एक, क्रोघी बहुत, ३ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोधी एक, 
४ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रीधी बहुत, ५ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, 
क्रीधी एक, ६ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, क्रोधो बहुत, ७ लोभी बहुत, मायी बहुत, 
मानी एक, क्रीधी एक और ८. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । 


अन्य द्वारों मे अन्तर -असुरकुमारादि सहननरहित हैं, किन्तु उनके शरीरसघातरूप से जो 
पुदूगल परिणमते है, वे इष्ट और सुन्दर होते हैं। उनके भवधारणीय शरीर का सस्थान समचतुरख्र 
होता है, उत्तरबेक्रिय शरीर किसी एक सस्थान मे परिणत होता है। तथा श्रसुरकुमारादि मे कृष्ण, 
नील, कापोत झौर तेजोलेश्या होती है । 


पृथ्वोकायादि के दश द्वार और क्रोधावियुक्त के भंग--इनके स्थितिस्थान श्रादि दक्षो ही 
द्वारो मे अभगक समझना चाहिए। केवल पृथ्वीकायसम्बन्धी लेश्याद्वार में तेजोलेश्या की प्रपेक्षा 
८० भग होते हैं। एक या भ्रनेक देव देवलोक से च्यवकर पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होते हैं तब तेजोलेश्या 
होती है। उनके एकत्वादि के कारण ८० भग होते हैं। प्रथ्वीकायिक मे ३ शरीर--(श्रौदारिक, 
तेजस, कार्मण), शरीरसंघातरूप मे मनोज्ञ-भ्रमनोज्ञ दोनो प्रकार के पुद्गल परिणमते हैं । इनमे ' 
भवधारणीय एव उत्तरवेक्रियशरीर भेद नही होते । क्रमश चार लेश्याएँ होती है । ये हुण्डक सस्थानी, 
एकान्त मिथ्यादष्टि, श्रज्ञानी (मति-श्रुताझ्ञान), केवल काययोगी होते हैं। इसी तरह श्रप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के दश ही द्वार समभने चाहिए । तेजस्काय और वायुकाय मे 
देव उत्पन्न नही होते, इसलिए तेजोलेश्या और तत्सम्बन्धी ८० भग नही होते । वायुकाय के ४ शरीर 
(आहारक को छोड़कर) होते हैं । 

विकलेख्द्रिय जीवो से नारको से अ्रस्तर--चू कि विकलेन्द्रिय जीव श्रल्प होते हैं, इसलिए 
उनमे एक-एक जीव भी कदाचित्‌ क्रोधादि--उपयुक्त हो सकता है, विकलेन्द्रियो मे मिश्रदृष्टि नही 
होती, श्राभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान (प्रपर्याप्त दशा मे) होने से इनमे भी ८० भग होते हैं । 
नारको में जिन-जिन स्थानों मे २७ भग बतलाए गए है, उन-उन स्थानों मे विकलेन्द्रिय में श्रभगक 
(भगो का भ्रभाव) कहना चाहिए। इनमें तेजोलेश्या नही होती । ये (विकलेन्द्रिय) सम्यग्दृष्टि और 
मिथ्यादष्टि तथा ज्ञानी और अज्ञानी, तथा काययोगी और वचनयोगी होते है । 


१०६] [ ध्याज्षयाप्रशप्तिदृत्र 


तियंचपंचेन्द्रिय जोबों और तारकों मे प्रन्तर-नारको मे जहाँ २७ भग कहे गए हैं, वहाँ इनमे 
प्रभगक कहना चाहिए, क्योकि क्रोधादि--उपयुक्त परेन्द्रियतियंच एक साथ बहुत पाए जाते हैं, नारकों 
में जहाँ ८० भग कहे गए हैं, वहाँ इनमें भी ५० भग होते हैं। इनमे भाहारक को छोडकर चार 
शरीर, वज्चऋषभनाराचादि छह सहनन तथा ६ सस्थान एव क्ृष्णादि छहो लेश्याएँ होती है । 


सनुष्यों और नारकों के कथन मे अन्तर--जिन द्वारो में तारको के ८० भग कहे हैं, उनमें 
भनुष्यो के भी ८० भग होते हैं। एक सभय अधिक जघन्य स्थिति से लेकर सख्यात समय अ्रधिक तक 
की जघधन्य स्थिति मे, जघन्य तथा एक प्रदेशाधिक जघन्य अ्रवगाहना से लेकर सख्यातप्रदेशाधिक 
जघन्य अवगाहना मे, श्रोर मिश्रदुष्टि मे भ्षी नारको के समान ८० भग ही होते है। जहाँ नारकों 
के २७ भग कहे है, वहां मनुष्यों मे श्रभगक हैं, क्योकि मनुष्य सभी कषायों से उपयुक्त बहुत पाए 
जाते हैं। मनुष्यो मे शरीर पाच, सहनन छह, सस्थान छह, लेश्याएँ छह, दृष्टि तीन, ज्ञान पाच, भ्रज्ञान 
तीन भ्रादि होते हैं। भ्राहचारक शरीर वाले मनुष्य अत्यल्प होने से ५० भग होते है। केवलज्ञान में 
कषाय नही होता । 


चारों देवों सम्बन्धी कथन में झ्रन्तर-भवनपति देवो की तरह शेष तीन देवो का वर्णन 
समभना। ज्योतिष्क झौर वैमानिको मे कुछ भ्रन्तर है। ज्योतिष्को मे केबल एक तेजोलेश्या होती है, 
जबकि वेमानिको में तेजो, पद्म श्रौर शुक्ल, ये तीन शुभलेश्याएँ पाई जाती हैं। वेमानिको मे नियमत 
तीन ज्ञान, तीन श्रज्ञान पाए जाते हैं । भ्रसज्ञी जीव ज्योतिष्क देवो मे उत्पन्न नही होते, इसलिए उनमे 
प्रपर्याप्त भ्रवस्था मे भी विभगज्ञान होता है । 


॥ प्रथम शतक : पंचम उद्देशक समाप्त ॥। 
ई 


१. भगवती भ्र. वृत्ति, पत्रांक ७३ से ७७ तक 


छटठ्‌ठो उद्देसओ : *जावंल! 
छठा उद्देशक : 'यावन्त'! 


सूर्य के उदयास्त क्षेत्र स्पर्शादि सम्बन्धी प्ररूपणा 

१. जावतियातो ण भंते ! झोबसंतरातो उबयंते सूरिए चकक्‍्खुप्फासं हव्वमागच्छति, अत्यमंते 
वियजसूरिए तावतियाभो चेव ओवासंतराओ चक्खुफासं हृष्वसागच्छति ? 

हँता, गोयमा ! जावतियाधो णं॑ ओवासंतराध्ो उदयंते सूरिए अषसखुफासं हब्बसागच्छुति 
अत्यमंते दि सुरिए जाव हृसवसागण्छति । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! जितने जितने श्रवकाशान्तर से श्रर्यात--जितनी दूरी से उदय होता 
हुआ सूर्य प्रांखो से शीघ्र देखा जाता है, उतनी ही दूरी से क्या श्रस्त होता हुआ सूर्य भी दिखाई 
देता है ? 

[१.उ | हाँ, गौतम ! जितनी दूर से उदय होता हुश्रा सूर्य श्राँंखो से दीखता है, उतनी ही 
दूर से ग्रस्त होता सूर्य भी झ्राँखो से दिखाई देता है । 

२ जावतियं ण॑ भंते ! खेत्त उदयंते सुरिए आतवेणं सब्बतो समंता ओभासेति उज्जोएति 
तथेति प्भासेत्ति अत्यमंतरे थि य ण॑ं सृश्िए तावइयं लेबव खेस आतवेणं सब्यतो समंता प्लोभासेति 
उज्जोएति तवेति पासेति ? 

हूंता, गोयमा ! जावतियं ण॑ खेत जाव पभ्मासेति । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! उदय होता हुआ सूर्य अपने ताप द्वारा जितने क्षेत्र को सब प्रकार से, 
चारो और से सभी दिशाझ्रों-विदिशाओ को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है श्रौर 
अत्यन्त तपाता है, क्‍या उतने ही क्षेत्र को भ्रस्त होता हुआ सूर्य भी श्रपने ताप द्वारा सभी दिशाओ- 
विदिशाओ को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है श्रौर बहुत तपाता है ? 

(२. उ ] हाँ, गौतम | उदय होता हुआ सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है, यावत्‌ ग्रत्यन्त 
तपाता है, उतने ही क्षेत्र को श्रस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है, यावत्‌ श्रत्यन्त तपाता है।.. 


३. [१] त॑ भंते ! कि पुट्ठ ओभासेति अपुट्ट ओभासेति ? 
जाव' छट्दिसि ओभासेति । 


१ यहाँ 'जाव' शब्द से निम्नोक्त पाठ सममे-- 

गोयमा ! पृष्ठ ओभासेह नो अपुट्ट । 

ते भंते ! ओगा्ठ ओभासेह ? अगोगाठह ओभासेड ? गोयमा ' ओगाढ ओघभासेइ, नो अणोगा । एव 
अणतरोगाढ ओसासेद, नो परपरोगाढ । त॑ संते ! कि अणु ओसासह ? बायर ओघझासेह ? गोयमा ! अणु' पि 
ओधभासेइ, बायर षि ओभासेइ । त भंते ! उड़ढ़ ओभ्ासइ, तिरियं ओभासइ, अहे लोभासइ ? गोयमा ! उड़ढ वि 
तिरिय पि, अहे थि ओभासह । ते संते ! आई ओमासइ ,सज्से ओभासद् अंते ओमभासइ ? शोयमा ! आईं दि 
सज्ञे वि अंते वि ओभासइ | त॑ संते ! सविशए ओभासइ अजिसए ओभासइ ? गोयमा ! सबिसए ओभासइ, 
अविश्तए। त भंते ! आणपुष्थषि ओसासइ ? अणाण ओभासइ ? गोयमा ! आणपुण्चि ओभासइ, नो 
अणाणुपुव्चि । त॑ भते ! कद्ददिससि ओऑभासइ ? गोयमा ! छ्दिति ति । 


ब्‌ग्ष] (ध्याज्याप्रशप्तिसूच 


[३-१ प्र.] भगवन्‌ ! सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, क्‍या वह क्षेत्र सूर्य से स्पृष्ट-- 
स्पर्श किया हुआ होता है, या भ्रस्पृष्ट होता है ? 

[३-१ उ.] गौतम ! वह क्षेत्र सूयं से स्पृष्ट होता है भर यावत्‌ उस क्षेत्र को छहो दिश्ााप्रों 
मे प्रकाशित करता है । 

[२] एवं उज्जोवेदि ? तवेति ? पभ्मासेति ? 

जाव नियमा छुट्टिसि । 

[३-२] इसी प्रकार उद्योतित करता है, तपाता है श्रौर बहुत तपाता है, यावत्‌ नियमपूर्वक 
छहो दिशाश्रो मे श्रत्यन्त तपाता है । 

४. [१] से नणं भते ! सब्बंति सब्वावंति फ़ुरमाणकालसमयंसि जावतियं खेत्त फुसइ ताबतियं 
फुसमाणे पुट्टं त्ति वत्तव्व॑ सिया ? 

हूंता, गोयमा ! सव्यंति जाव वत्तव्व॑ सिया । 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ * स्पर्श करने के काल-समय मे सूर्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
(सर्वाय) जितने क्षेत्र को सर्व दिशाझ्रो में सूर्य स्पश कर रहा होता है, क्या वह क्षेत्र 'स्पृष्ट' कहा जा 
सकता है ? 

[४-१ उ] हाँ, गौतम ! वह 'सर्व' यावत्‌ स्पर्श करता हुआ स्पृष्ट, ऐसा कहा जा सकता है । 


[२] त भंते ! कि पुट्द फुसति अपुट्ट' फुसइ ? 
जाव नियमा छद्दिसि । 


[४-२ प्र.] भगवन्‌  सूये स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है, या प्रस्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श 
करता है ? 


[४-२ उ ] गौतम ! सूय स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है, यावत्‌ नियमपूर्वक छहो दिशा 
मे स्पर्श करता है। 


विवेचन -सुर्य के उदयास्तक्षेत्रस्पर्शा दिसस्बन्धी प्ररूपणा-प्रस्तुत चार सूत्रों भे सूर्य के 
द्वारा किये जाते हुए क्षेत्रस्पर्श तथा ताप द्वारा उक्त को प्रकाशित, प्रतापित एव स्पृष्ट करने के 
सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर अकित हैं ! 


सूर्य कितनी दूर से दिखता है श्लोर क्यो ?--सूर्य के १८४ मण्डल कहे गये है । ककंसक्रान्ति मे 
सूर्य सर्वाभ्यन्तर (सब के मध्य वाले) मण्डल में प्रवेश करता है। उस समय वह भरतक्षेत्रवासियों 
को साधिक ४७२६३ योजन दूर से दीखता है। इतनी दूर से दिखाई देने का कारण यह है कि चक्ष्‌ 
प्रप्राप्यकारी इन्द्रिय है, यह श्रपने विषय (रूप) को छुए बिना ही दूर से देख सकती है। भ्रन्य सब 
इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं। यहां चक्खुफासं (चक्षु.स्प्श) शब्द (दिया गया है, उसका प्र्थ-प्राँखों का 


अ्रणथम शतक : उहे शक्त-६ ] [१०९ 


स्पशें होना नहीं, भ्रपितु भ्राँंखो से दिखाई देना है। स्पर्श होने पर तो राख अपने मे रहे हुए काजल 
को भी नही देख पाती । 


श्ोभासेह झ्रादि पदों के अर्थ--ओभासेइ--थोड़ा प्रकाशित होता है। उदयास्त समय का 
लालिमायुक्त प्रकाश भ्रवभास कहलाता ६। उज्जोएइ-उद्योतित होता है, जिससे स्थूल वस्तुएँ 
दिखाई देती हैं। तबेइ--तपता है--शीत को दूर करता है, उस ताप में छोटे-बडे सभी पदार्थ स्पष्ट 
दिखाई देते हैं। पभासेइ--श्रत्यन्त तपता है, जिस ताप में छोटी से छोटी वस्तु भी दिखाई देती है । 

सूर्य द्वारा क्षेत्र का अवभासादि--सूर्य जिस क्षेत्र को श्रवभासित श्रादि करता है, वह उस क्षेत्र 
का स्पर्श--अवगाहन करके अवभासित श्रादि करता है। श्रनन्तरावगाढ को प्रवभासितादि करता है, 
परम्परावगाढ को नही । वह ग्रणु, बादर, ऊपर, नोचे, तिरछा, शभ्रादि, मध्य और भ्रन्त सब क्षेत्र को 
स्वविषय मे, क्रमपृवंक, छहो दिशाओरो में श्रवभासितादि करता है। इसलिए इसे स्पृष्ट-क्षेत्रस्पर्शी 
कहा जाता है ।१ 


लोकान्त-अलोकान्ता दिस्पर्श-प्ररूपणा 

५. [१] लोअंते भंते !' अलोअंतं फुसति ? झलोअंते वि लोअंतं फूसति ? 

हता, गोयमा ! लोगंते अलोगंतं फुसति, अलोगंले वि लोगंतं फुसति । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या लोक का श्रन्त (किनारा) अ्रलोक के भ्रन्त को स्पर्श करता है ? 
क्या श्रलोक का भ्रन्त लोक के भ्रन्त को स्पर्श करता है ? 

[५-१ उ | हाँ, गौतम ! लोक का भ्रन्त ग्रलोक के श्रन्त को स्पर्श करता है, श्रौर अलोक का 

अन्त लोक के श्रन्त को स्पर्श करता है । 

[२] ठ भरते ! कि पुट॒ठ फुसति ? 

जाव नियमा छट्टिसि फुसति । 

[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह जो (लोक का श्रन्त श्रलोकान्त को श्ौर श्रलोकान्त लोकान्त को ) 
स्पर्श करता है, क्‍या वह स्पृष्ट है या भ्रस्पृष्ट है ? । 

[५-२ उ ] गौतम ! यावत्‌ नियमपूर्वक छहो दिशा मे स्पृष्ट होता है । 

६. [१] दोीवंते भंते ! सागरंत फुसति ? सागरंते वि बीबंतं फुसति ? 

हता, जाव नियम छ्दिसि फुसति । 

[६-१ प्र | भगवन्‌ ! क्या द्वीप का भ्रन्त (किनारा) समुद्र के भ्रन्त को स्पर्श करता है ? और 
समुद्र का श्रन्त द्वीप के भ्रन्त को स्पर्श करता है? 

[६-१ उ ] हाँ गौतम! 'यावत्‌-नियम से छहो दिशा्रो में स्पर्श करता है । 

[२] एवं एलेणं अभिलावेणं उदयंते पोदंत॑, छिंहुंते दूसंतं, छाव॑ते झ्ातवंत ? 

जाव नियमा छद्टिसि फुसति । 


१. भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ७८ 





११०] [व्यातयाप्रशप्तियृत्र 


[६-२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या इसी प्रकार इसी भ्रभिलाप से (इन्ही शब्दों में) पानी का 
किनारा, पोत (नौका-जहाज) के कितारे को भर पोत का किनारा पानी के किनारे को स्पशे करता 
है ? क्‍या छेद का किनारा वस्त्र के कितारे को भर वस्त्र का किनारा छेद के किनारे को स्पर्श 
करता है ? और क्या छाया का श्रन्त श्रातप (धूप) के अन्त को श्रोर भ्रातप का भ्न्त छाया के अ्रन्त 
को स्पर्श करता है ? 

[६-२ उ | हाँ, गौतम | यावत्‌ नियमपूर्वक छहो दिशाओ्रो को स्पर्श करता है । 

विवेचन ---लोकास्त-प्रलोकान्तादिस्पह्-प्ररूपणा--प्रस्तुत दो सूत्रो में लोकान्त भौर श्रलो- 
कान्त, द्वोपान्त और सागरान्त, जलान्त श्रौर पोतान्त छेदान्त और वस्त्रान्त तथा छायान्त और 
प्रातपान्त के (छहो दिशापश्रो से स्पृष्ट) स्पर्श का निरूपण किया गया है । लोकान्त भ्रलोकान्त से भ्ौर 
अलोकान्त लोकान्त से छहो दिशाघ्रो मे स्पृष्ट है। उप्ती प्रकार सागरान्त द्वीपान्त को परस्पर स्पर्श 
करता है ।" 

हे लोक-अलोक --जहाँ धर्मास्तिकाय श्रादि पचास्तिकाय को पूर्णज्ञानियो ने विद्यमान देखा, उसे 
'लोक' सज्ञा दी, और जहाँ केवल प्राकाश देखा उस भाग को अलोक सज्ञा दी । 
चौबीस दण्डकों में अठारह पापस्थान-क्रिया-स्पर्श प्ररूपणा 

७ [१] अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं पाणातिवातेणं किरिया कज्जति ? 

हूंता, भ्रत्थि । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या जीवों द्वारा प्राणातिपातक्रिया की जाती है ? 

[७-१ उ ] हाँ, गौतम ' की जाती है। 

[२] सा भंते ! कि पुद्दा! कज्जति ? अपुट्टा कज्जति ? 

जाव निग्वाधातेण छट्टि£सि, वाघातं पड़च्च सिय तिवि£सि, सिय चउदिसि, सिय पंचदिसि । 

[७-२ प्र | भगवन्‌ ! की जाने वाली वह प्राणातिपातक्रिया क्‍या स्पृष्ट है, या श्रस्पृष्ट है ? 

(७-२ उ | गौतम ! याबत्‌ व्याघात न हो तो छहो दिशाप्रो को भौर व्याघात हो तो 


कदाचित्‌ तीन दिशाश्रो को, कदाचित्‌ चार दिक्षाओं को और कदाचित्‌ पाच दिशाओं को स्पर्श 
करती है । 


[३] सा भंते ! कि कड़ा कज्जति ? भ्रकडडा कज्जति ? 
गोयमा ! कड़ा कज्जति, नो श्रकडा कज्जति । 


| [७-३ प्र |] भगवन्‌ | की जाने वाली क्‍या वह ([प्राणातिपात) क्रिया 'कृत' है श्रथवा 
अक्कृत 


[७-३ उ ] गौतम ! वह किया कृत है, अकृत नही । 


[४] सा संते ! कि असकड़ा कज्जति ? परकड़ा कज्जति ? तदुभयकड़ा कज्जति ? 
गोयमा ! अत्तकड़ा कज्जति, णो परकड़ा कज्जति, णो तदुशयकड़ा कड्जति । 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ७८-७९ 
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[७-४ प्र.] भगवन्‌ ' की जाने वाली यह क्रिया क्‍या झात्मकृत है, परक्ृत है, प्रथवा 
उभयक्ृत है ? 

[७-४ उ.] गौतम | वह ज़िया प्रात्मकृत है, किन्तु परकृत या उभयक्ृत नहीं । 

[५] सा भंते ! कि आणपुव्विकडा कज्जति ? अणाणुपुष्चिकडा कज्जति ? 

गोयमा ! आणुपुष्चिकडा कज्जति नो अणाणपुष्चिकडा कज्जति | जा य कड़ा, जा य कज्जति, 
जा य कज्जिस्सति सब्वा सा आणपुण्विकड़ा, नो श्रणाणुपुव्विकड़ त्ति वत्तव्थ॑ सिया। 

[७-४ प्र ] भगवन्‌ ! जो क्रिया की जाती है, वह क्या श्रानुपूर्वी--प्रनुक्रपूवंक की जाती है, 
या बिना अनुक्रम से (पू्वे-पश्चात्‌ के बिना) की जाती है ? 

[७-४५ उ ] गौतम ! वह श्रनुक्तमपूर्वक की जाती है, किन्तु बिना अनुक्रम से नहीं की जाती । 
जो क्रिया की गई है, या जो क्रिया की जा रही है, भ्रथवा जो क्रिया की जाएगी, वह सब श्रनुक्रम- 
पूर्वक कृत है । किन्तु बिना अनुक्रमपूर्वंक कृत नही है, ऐसा कहना चाहिए । 

८- [१] अत्थि ण॑ भंते ! नेरइयाणं परण/तिवायकिरिया कज्जति ? 

हूंता, अत्यि । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या नैरयिको द्वारा प्राणातिपातक्रिया की जाती है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम ! की जाती है । 

[२] सा भंते ! कि पुट्दा कज्जति ? अपुट्टा कज्जत्ति ? 

जाव नियमा छह्िसि कज्जति । 

[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! नेरथिको द्वाराजो क्रिया की जाती है, वह स्पृष्ट की जाती हैया 
अस्पृष्ट की जाती है ? 

[८-२ उ | गौतम ! वह यावत्‌ नियम से छहो दिशाओं मे की जाती है । 

[३] सा भंते | कि कड़ा कज्जति ? झकडा कज्जति ? 

त॑ चेब जाव' नो अगाणुपुष्चिकड त्ति वसव्यं सिया । "5 


[८-३ प्र ] भगवन्‌ ' नेरथिको द्वाराजो क्रिया की जाती है, वह कया कृत है श्रथवा 
अकृत है ? 

[८-३ उ ] गौतम ! वह पहले की तरह जानता चाहिए, यावत्‌-वह श्रनुक्रमपृर्वक कृत है, 
प्रननुपूर्वक कृत नही, ऐसा कहना चाहिए । 

९. जहा नेरहया (सु. ८) तहा एग्रवियवज्जा भाणितव्या जाव' वेसाणिया । 

[९] नैरयिको के समान एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिको तक सब दण्डकों मे कहना 
चाहिए । 

१०. एकिदिया जहा जीवा (सु ७) तहा भाणियव्या । 
१ जाव' पद से सू ७-५ में अकित “आजणुपुष्बिकडा कज्जति' से लेकर ** त्ि वत्तव्यं॑ सिया' तक का पाठ समझ 

लेना चाहिए । 


२. 'जाव' पद से द्वीन्द्रियादि से लेकर वैमानिकपयेन्त का पाठ समझना चाहिए । 
$ 


११२] [ध्यास्याप्रशप्तिसूज 


[१०] एकेन्द्रियो के विषय में औऔधिक (सामान्य) जीवो की भाति कहना चाहिए । 


११. जहा पाणादिवाते (सु. ७-१०) तहा मुसावादे तहा प्रदिज्नादाणे भेहुणे परिग्गहे कोहे 
जाव भिच्छादंसणसल्ले एवं एते झ्ट्टारस, चउवीसं वंडगा भाणियव्वा । 
सेवं भते ! सेव भले ! त्ति भगव गोतमे समर्ण भगवं जाव विहरति । 


[११] प्राणातिषात (क्रिया) के समान मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, यावत्‌ 
मिथ्यादर्शन शल्य तक इन भ्रठारह हो पापस्थानो के विषय में चौबीस दण्डक कहने चाहिए । 

“हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है” यो कहकर भगवान्‌ गौतम 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना-- नमस्कार करके यावत्‌ विचरते हैं । 

विवेखन-- लोयबीस दण्डको से श्रष्टादद्षपापस्थान क्रिया-स्पश्टों प्ररषणा--प्रस्तुत पार सूत्रों में 
सामान्य जीवो, नेरयिकों तथा शेष सभी दण्डको में प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक की 
क्रिया के सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से प्रश्नोत्तरो का निरूपण है । 

प्राणातिपातादि क्रिया के सम्बन्ध में निष्कषें--(१) जीव प्राणातिपातादि की क्रिया स्वय 
करते हैं, वे बिना किये नही होती । (२) ये क्रियाएँ मन, वचन या काया से स्थृष्ट होती हैं। 
(३) ये क्रियाएँ करने से लगती हैं, बिना किये नही लगती । फिर भले ही वह क्रिया मिथ्यात्वादि किसी 
कारण से की जाएँ, (४) क्रियाएँ स्वय करने से लगती हैं, दूसरे के (ईश्वर, काल आदि के) करने से 
नहीं लगती, (५) ये क्ियाएँ श्रनुक्रमपूर्वंक कृत होती हैं । 

कुछ छाब्दों को व्यास्या--मोहनीयकर्म के उदय से चित्त मे जो उद्वेग होता है, उस अरति 
भ्रौर विषयानुराग को रति कहते हैं। लडाई-कगडा करना कलह है, अ्रसद्भूत दोषो को प्रकट 
रूप से जाहिर करना “अभ्याख्यान' शोर ग्रुप्तरूप से जाहिर करना या पीठ पीछे दोष प्रकट करना 
पेशुन्य है | दूसरे की निन्‍्दा करना पर-परिवाद है, मायापूर्वक भूठ बोलना सायामुषाबाद है, श्रद्धा 
का विपरीत होना मिथ्यादर्शन है, वही शल्यरूप होने से मिथ्यादशनशल्य है ।" 


रोह प्रनगार का वर्णन 


१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवतों महावीरस्स अंतेवासी रोहे नाम अणगारे 
पगतिभहए पगतिमउए पगतिविणीते पगति उवसंले पति पतणुकोह-माण-साय-लोसे मिदुमहवसपन्ने 
अल्लोणे भटृए विणोए समणस्स भगवतों महावीरस्स अद्रसामते उड़॒ढंजाण अहोसिरे झाणकोट्दोबगते 
संजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरति । तए ण से रोहे नाम॑ अणगारे जातसड़ढे जाब* पज्जवा- 
ससाणे एवं बदासी-- हे 

[१२] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के श्रन्तेवासी (शिष्य) 
रोह नामक श्रनगार थे । वे प्रकृति से भद्ग, प्रकृति से मृदु (कोमल), प्रकृति से विनीत, प्रकृति से 


१. भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ८० 
२ “जाव' पद से प्रथम उद्देशक के उपोद्घात में वर्णित श्री गौतमवर्णन मे प्रयुक्त 'जायसंसाए जायकोउहले' 
इत्यादि समस्त विशेषणरूप पद यहां समझ लेने चाहिए । 


कि 


अथस शतक : उद्द शक-६ ] [११३ 


उपश्ञान्त, अल्प क्रोध, मान, माया श्लौर लोभ वाले, ग्रत्यन्त निरहकारता-सम्पन्न, गुरु समाश्रित 
(गुरु-भक्ति मे लीन), किसी को सताप न पहुँचाने वाले, विनयमूर्ति थे वे रोह झ्नगार उदध्वंजानु 
(घुटने ऊपर करके) भ्ौर नीचे को श्रोर सिर ऋकाए हुए, ध्यान रूपी कोष्ठक (कोछे) मे प्रविष्ट, सयम 
और तप से आत्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप विचरते थे । तत्पश्चात्‌ 
वह रोह अनगार जातश्रद्ध होकर यावत्‌ भगवान्‌ को पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेचन--रोह अनगार ओर भगवान्‌ से प्रदन पूछने को तेयारी--प्रकृति से भद्द एवं विनीत 
रोह अ्रनगार उत्कुटासन से बंठे ध्यात कोष्ठक मे लीन होकर तत्त्वविचार कर रहे थे, तभी उनके 


मन मे कुछ प्रश्न उद्भूत हुए, उन्हे पूछने के लिए वे विनयपूर्वक भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हुए, 
यही वर्णन प्रस्तुत सूत्र में प्रस्तुत किया गया है । 


रोह अनगार के प्रश्त और भगवान्‌ महावीर के उत्तर 


१३ पुष्चि भंते ! लोए ? पच्छा अलोए ? पुष्चि अलोए ? पच्छा लोए ? 
न रोहा ! लोए य झ्ललोए य पुष्लि पेते, पचछा पेते, दो वि ते सासता भाषा, भणाणुपु्यी एसा 
हा 
के १३ प्र | भगवन्‌ ! पहले लोक है, श्रौर पीछे अलोक है ? श्रथवा पहले शभ्रलोक और पोछे 
लोक 
[१३ उ ] रोह | लोक और श्रलोक, पहले भी हैं भौर पीछे भी हैं। ये दोनो ही शाश्बत- 
भाव हैं । हे रोह ' इन दोनो मे 'यह पहला झौर यह पिछला", ऐसा क्रम नही है। 
१४ पुव्चि भते ! जोवा ? पच्छा झ्रजीवा ? पुव्चि अजीवा ? पच्छा जोबा ? 
जहेव लोए य अलोए य तहेव जीवा य अजोवा य । 
[१४ प्र | भगवन्‌ ! पहले जीव और पीछे भ्रजीव है, या पहले भ्रजीव भौर पीछे जीव है ? , 
[१४ उ ] रोह ' जैसा लोक और भ्रलोक के विषय मे कहा है, वैसा ही जीवों और भ्रजीवो 
के विषय मे समझना चाहिए । 
१५ एवं सवसिद्धिया" य झ्भवसिद्धिया य, सिद्धो असिदी, सिद्धा झसिद्धा । 
[१५] इसी प्रकार भवसिद्धिक और अ्रभवसिद्धिक, सिद्धि श्रौर अ्सिद्धि तथा सिद्ध और 
ससारी के विषय मे भी जानना चाहिए । 
१६ पुण्वि भंते ! अंडए ? पच्छा कुककुडी ? पुव्वि कुष्कुडो ? पर्छा अंडए ? 
रोहा ! से णं अंडए कतो ? 
भगवं | त॑ कुक्कुडोतो । 





१ सबसिद्धिथा-भविष्यत्तीति भवा, भवसिद्धि निव॑ त्तियंषा ते, भव्या इत्यर्थ । 
भविष्य में जिनकी सिद्धि-मुक्ति होगी, वे भव्य भवसिद्धिक होते हैं । 


११४] (व्याध्याप्रशप्तिसू 


सा ण॑ कुक्कुडी कतो ? 

भंते ! अंडगरातो । 

एयामेव रोहा ! से य अंडए सा य कुक्कुडो, पुव्वि पेते, पच्छा पेते, दो वेले सासता भावा, 
अणाणपुष्ची एसा रोहा ! 

[१६ प्र] भगवान्‌ ! पहले भ्रण्डा और फिर मुर्गी है ? या पहले मुर्गो श्लौर फिर भ्रण्डा है ” 

[१६ उ] (भगवान्‌--) हे रोह ! वह श्रण्डा कहाँ से आ्राया ? 

(रोह--) भगवन्‌ | वह मुर्गी से श्राया । 

(भगवान्‌--) वह मुर्गी कहाँ से श्राई ? 

(रोह--) भगवन्‌ ! वह अण्डे से हुई । 

(भगवान्‌-) इसी प्रकार हे रोह ! मुर्गी और प्रण्डा पहले भी है, श्रौर पीछे भी है। ये 
दोनो शाश्वतभाव है । हे रोह ! इन दोनो में पहले-पीछे का क्रम नही है । 

१७. पुण्वि भंते ! लोइंते ? पच्छा अलोयंते ? पुष्य अलोअंते ? पच्छा लोअंते ? 

रोहा ! लोअंते य अलोअंते य जाव' अणाणुपुष्बी एसा रोहा ! 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! पहले लोकान्त और फिर अलोकान्त है ? श्रथवा पहले श्रलोकान्त और 
फिर लोकान्त है ? 

[१७ उ | रोह ! लोकान्त और अलोकान्त, इन दोनो मे यावत्‌ कोई क्रम नही है । 

१८. पुष्वि भंते ! लोअंते ? पच्छा सत्तमे झोवासंतरे ? पुच्छा । 

रोहा ! लोअंते य सत्तमे य श्रोवासंतरे पुव्चि पेते जाव श्रणाणपुष्ची एसा रोहा । 

[१८ प्र | भगवन्‌ | पहले लोकान्त है श्रोर फिर सातवाँ श्रवकाशान्तर है? अथवा पहले 
सातवाँ श्रवकाशान्तर है श्रौर पीछे लोकान्त है ? 

|१८ उ | है रोह ' लोकान्त श्रौर सप्तम अ्रवकाशान्तर, ये दोनो पहले भी है और पीछे 
भी हैं । इस प्रकार यावत्‌--हे रोह | इन दोनो में पहले-पीछे का क्रम नही है। 

१९ एवं लोअंते य सस्ते य तणुवाते । एवं घणवाते, घणोवही, सत्तमा पुढयो । 

[१९] इसी प्रकार लोकान्त और सप्तम तनुवात, इसी प्रकार घनवात, घनोदधि और 
सातभी पृथ्वी के लिए समझना चाहिए । 

२०. एवं लोअते एक्फेक्केणं संजोएतव्वे इम्रेहि ठाणेहि, त॑ं जहा--- 

ओवास वात घण उवही पुढवी दीवा य सागरा वासा । 

नेरहइयादी अत्यिय समया कम्माईं लेस्साओ ।।१॥। 


१ “जाव पद से सू १६ में अकित “पुष्व पेते” से लेकर “अणाणुपुष्णी एसा रोहा' तक का पाठ समझ लेना 
चाहिए । 


अध्स शतक : उह्ू शकू-६] [११४ 


बिट्ठी दंसण जाणा सण्ण सरीरा य जोग उवभोगे । 
दव्य पदेसा पज्जव अ्रद्धा, कि पुम्चि लोयंते ? ।॥२॥। 
पुथ्वि भंते ! लोयंते पच्छा सव्यद्धा ? ० । 


[२०] इस प्रकार निम्नलिखित स्थानो मे से प्रत्येक के साथ लोकान्त को जोडना चाहिए; 
यथा--(गाथाथ--) अ्रवकाशान्तर, बात, घनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, सागर, वर्ष, (क्षेत्र), नारक ग्रादि 
जीव (चौबीस दण्डक के प्राणी), भ्रस्तिकाय, समय, कम, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, सज्ञा, शरीर, 
योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेश, पर्याय श्र काल (अद्भा), कया ये पहले हैं प्रौर लोकान्त पीछे है ? 
झ्थवा है भगवन्‌ ! क्‍या लोकान्त पहले और सर्वाद्धा (सर्व काल) पीछे है ” 


२१. जहा लोयंलेणं संजोइया सवब्बे ठाणा एते, एवं ध्रलोयंलेण दि संजोएतय्था सय्वे । 


[२१] जैसे लोकान्त के साथ (पूर्वोक्त) सभी स्थानों का सयोग किया, उसी प्रकार श्रलो- 
कानन्‍्त के साथ इत सभी स्थानों को जोडना चाहिए । 


२२. परुव्दि भंते ! सत्तसे ओवासंतरे ? पच्छा सत्तमें तणुवाते ? 

एवं सत्तमं ओवासंतरं सब्वेहि सम संजोएतम्ब जाब" सव्बद्धाएं। 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! पहले सप्तम अ्वकाशान्तर है भर पीछे सप्तम तनुवात है ? 

[२२ उ ] है रोह ! इसी प्रकार सप्तम अ्रवकाशान्तर को पूर्वोक्त सब स्थानों के साथ जोडना 
चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक समझना चाहिए। 

२३ पुथ्वि भते ! सत्तमे तणुवाते पच्छा सस्ते घणवाते ? 

एय पि तहेद नेतव्ब जाब सब्बद्धा । 

[२३ प्र | भगवन्‌ ! पहले सप्तम तनुवात है श्ौर पीछे सप्तम घनवात है ? 

[२३ उ ] रोह ! यह भी उसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक जानना चाहिए। 


२४. एवं उबरिल्ल एक्केक्क सजोयतेणं जो जो हेद्विल्लो त त॑ छड़डेंतेण नेयब्ब॑ जाब अतीत- 
अ्रणागतद्धा पच्छा सम्बद्धा जाब अणाणपुण्बी एसा रोहा ! 
सेब भंते | सेवं भते ति ! जाय" विहरति । 


[२४] इस प्रकार ऊपर के एक-एक (स्थान) का सयोग करते हुए और नीचे का जो-जो 
स्थान हो, उसे छोडते हुए पूर्वंवत्‌ समझना चाहिए, यावत्‌ भ्रतीत भर अनागत काल शौर फिर 
सर्वाद्धा (स्बंकाल) तक, यावत्‌ हे रोह !' इसमे कोई पूर्वापर का क्रम नही होता । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कह कर रोह झ्नगार तप 
सयम से ग्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


१. 'जाव' पद से यहाँ सू २० भें अकित गाथाद्वयगरत पदो की योजना कर लेनी चाहिए । 
२ जाव' पद 'भगव महावीर तिक्लुत्तो पज्जुवासमाणें' पाठ का सूचक है। 


११९६ | [ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


विवेचत--रोह भ्रतगार के प्रइत : भगवान्‌ महावीर के उत्तर--प्रस्तुत बारह सूत्रों (१३ से 
२४ तक) में लोक-प्रलोक, जीव-प्रजीव, भवसिद्धिक-प्रभवसिद्धक, सिद्धि-प्रसिद्धि, सिद्ध-ससारी, 
लोकान्त-अलोकान्‍्त, ग्रवकाशान्तर, तनुवात, घनवात, घनोदधि, सप्त पृथ्वी, द्वीप, सागर, वर्ष, नारकी, 
श्रादि चौबीस दण्डक के जीव, प्रस्तिकाय, समय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, सज्ञा, शरीर, योग, 
उपयोग, द्रव्य प्रदेश भ्रौर पर्याय तथा काल इसमे परस्पर पूर्वापर क्रम के संबंध में रोहक अ्नगार 
द्वारा पूछे गए प्रश्न और श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदत्त उत्तर अकित है । 


इन प्रइनों के उत्थान के कारण-कई मतवादी लोक को बना हुआ, विशेषत ईश्वर द्वारा 
रखित मानते है, इसी तरह कई लोक आदि को शून्य मानते हैं । जीव-अजीव दोनो को ईश्वरकृत 
मानते है, कई मतवादी जीवो को पचमहाभूतो (जड) से उत्पन्न मानते हैं, कई लोग ससार से सिद्ध 
मानते हैं, इसलिए कहते है-पहले ससार हुझा, उसके बाद सिद्धि या सिद्ध हुए । इसी प्रकार कई 
वतेमान या भूतकाल को पहले और भविष्य को बाद मे हुआ मानते है, इस प्रकार तीनो कालो को 
आदि मानते हैं। विभिन्न दार्शनिक चारो गति के जीवो की उत्पत्ति के संबध मे आगे-पीछे की कल्पना 
करते है । इन सब दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य मे रोह अनगार के मन मे लोक-अ्रलोक, जीव-प्रजोव श्रादि 
विभिन्न पदार्थों के विषय मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भगवान्‌ से उसके समाधानाथे उन्होंने विभिन्न 
प्रश्न प्रस्तुत किये । 

भगवान्‌ ने कहा--इन सब मे पहले पीछे के क्रम का प्रश्न ही नहीं उठता क्योकि ये सब 
शाश्वत भ्ौर अनादिकालीन हैं । इन्हे किसी ने बनाया नही है। कर्म भादि का कर्ता भ्रात्मा है किन्तु 
प्रवाह रूप से वे भी भ्रनादि-सान्त हैं । तीनो ही काल द्र॒व्यदृष्टि से श्रनादि शाश्वत है, इनमे भी श्रागे 
पीछे का क्रम नही होता ।१ 


अष्टविधलोकस्थिति का सदृष्टान्त-निरूपण 

२५- [१] भते त्ति भ्गवं गोतमे समर्ण जाव एवं वदासि--कतिविहा णं भंते ! लोयट्टिती 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अट्टृबिहा लोयट्टिती पण्णत्ता। त॑ जहा--श्रागासपतिद्विते बाते १, बातपतिद्ठिते 


उबही २, उदहिपतिट्विता पुढ़वी ३, पुढिबपतिट्टिता तस-थावरा पाणा ४, अजीबा जीवपलिट्टिता ५, 
जीवा कम्सपतिट्टिता ६, अजीवा जीवसगहिता ७, जीवा कम्मसंगहिता ८। 


[२५-१ प्र ] है भगवन्‌' | ऐसा कह कर गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से यावत्‌ू इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! लोक की स्थिति कितने प्रकार की कही गई है ? 


[२५-१ उ | गौतम ! लोक की स्थिति भ्राठ प्रकार की कही गई है| वह इस प्रकार है--- 
झ्राकाश के आधार पर वायु (तनुवात) टिका हुआझा है, वायु के आ्राधार प्र उदधि है; उदधि के 
प्राधार पर पृथ्वी है, त्रस भ्ौर स्थावर जीव पृथ्वी के प्राधार पर है, श्रजीव णीवो के भ्राधार पर 
टिके हैं, (सकर्मक जीव) कर्म के झाधार पर हैं, श्रजीवों को जीवो ने सग्रह कर रखा है, जीवो को 
कर्मों ने सग्रह कर रखा है । 


. १. भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्नांक ८१, ८र 





प्रथम शतक : उहू शक-६ ] [११७ 


[२] से कणट्ठेणं भंते | एवं वुरुचति अट्वबिहा जाब जीवा कम्मसंगहिता ? 

गोयभा ! से जहानामए केइ पुरिसे वत्यिमाडोवेति, वत्यिमाडोवित्ता उप्पि सितं बंधति, 
बंधिता मज्झे ण॑ गंठि बंधति, मज्धे गंठि बंधित्ता उवरिल्ल गंठि मुयति, मुइतता उवरिल्लं देसं वामेति, 
उबरिल्ल देस वामेसा उवरिल्ल आउयायस्स प्रेति, पूरित्ता उप्पि सितं बंधति, बंधित्ता मज्क्षिल्लं गंठि 
मुयति । से नू्णं गोतमा ! से आउयाए तस्स वाउयायस्स उच्यि उबरितले चिट्ठति ? 

हुंवा, चिहुति । 

से तेणट्ु णं जाब जीवा कम्मसगहिता । 

[२५-२ प्र | भगवन्‌ ' इस प्रकार कहने का क्‍या कारण है कि लोक की स्थिति प्राठ 
प्रकार की है श्रौर यावत्‌ जीवो को कर्मों ने सग्रह कर रखा है ? 

[२५-२ उ | गौतम ! जंसे कोई पुरुष चमडे की मशक को वायु से (हवा भर कर) फुलाबे , 
फिर उस मशक का भुख बाध दे, तठाश्चात्‌ मशक के बीच के भाग मे गाठ बाधे, फिर मश्कक का मुह 
खोल दे और उसके भीतर की हवा निकाल दे, तदनन्तर उस मशक के ऊपर के (खाली) भाग मे 
पानी भरे, फिर मशक का मुख बद कर दे, तत्पश्चात्‌ उस मशक की बीच की गांठ खोल दे, तो हे 
गौतम | वह भरा हुआझा पानी क्‍या उस हवा के उपर हो ऊपर के भाग मे रहेगा ? 

(गौतम) हाँ, भगवन्‌ ! रहेगा । 

(भगवान्‌ू--) है गौतम ! इसीलिए मै कहता हू कि यावत्‌्-कर्मों को जीवो ने सग्रह 
कर रखा है । 

[३] से जहा वा केई पुरिसे बत्यिमाडोवेति, आडोबित्ता कडीए बंधति, बंधिता श्रत्थाहमता- 
रमपोरुसियसि उदगंसि आगहेज्जा । से नूर्ण गोतसा ! से पुरिसे तस्स आउयायस्स उयरिमतले 
चिट्ठति ? 

हता चिट्टुति । 

एबं या अट्टुबिहा लोयट्टिती पण्णतता जाब जोबा कम्मसंगहिता । 

[२५-३ उ | अ्रथवा हे गौतम ! कोई पुरुष चमडे की उस मशाक को हवा से फुला कर 
श्रपनी कमर पर बाघ ले, फिर वह पुरुष श्रथाह, दुस्तर और पुरुष-परिमाण से (जिसमे पुरुष 
मस्तक तक ड्ब जाए, उससे) भी शभ्रधिक पानी मे प्रवेश करे; तो हे गौतम ! वह पुरुष पानी की 
ऊपरी सतह पर ही रहेगा ”? 

(गौतम--) हाँ, भगवन्‌ |! रहेगा । 

(भगवान्‌--) हे भौतम इसी प्रकार लोक की स्थिति आ्राठ प्रकार की कही गई है, यावत्‌ 
कर्मों ने जोबों को सगृहीत कर रखा है । 

विवेखशन--अष्टविध लोकस्थिति का सदृष्टान्त निरूपण-प्रस्तुत सूत्र मे लोकस्थिति के 
सम्बन्ध में श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का भगवान्‌ द्वारा दो दुष्टान्तों द्वारा दिया गया 
समाघान अकित है। 


११८३ [ध्यावयाप्रशप्तिसूच 


लोकस्थिति का प्रदन झ्लौर उसका ययाथ समाधान-कई मतावलम्बी पृथ्वी को शेषनाग 
पर, शेषनाग कच्छुप पर अथवा शेषताग के फन पर टिकी हुई मानते हैं | कोई पृथ्वी को गाय के सीग 
पर टिकी हुई मानते है, कईं दाशंनिक पृथ्वी को सत्य पर प्राघारित मानते हैं, इन सब मान्यताश्ों से 
लोकस्थिति का प्रश्न हल नहीं होता, इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने यह प्रश्न उठाया है। भगवान्‌ 
ने प्रत्यक्ष सिद्ध समाधान दिया है कि सर्वप्रथम आकाष्य स्वप्रतिष्ठित है। उस पर तनुवात (पतली 
हवा) फिर घनवात (मोटी हवा), उस पर घनोदधि (जमा हुआ मोटा पानी) और उस पर यह पृथ्वी 
टिकी हुई है । पृथ्वो के टिकने की तथा पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जोबों के रहने की बात प्रायिक 
एवं ग्रापेक्षिक है । इस पृथ्वी के अतिरिक्त और भी मेरुपवंत, ग्राकाश, द्वीप, सागर, देवलोक, 
नरका दि क्षेत्र हैं, जहां जीव रहते है । 

कर्मों के श्राधार पर जीव -निश्चयनय की दृष्टि से जीव श्रपने ही भ्राधार १र टिके हुए हैं, 
किन्तु व्यवहारदृष्टि से सकमंक जीवो की श्रपेक्षा से यह कथन किया गया है। जीव कर्मों से यानी 
नारकादि भावो से प्रतिष्ठित अ्रवस्थित है ।१ 


जीव श्रौर पुद्गलों का सम्बन्ध 


२६ [१] अत्थि णं भंते ! जोबा य पोग्गला य अन्नसप्तवद्धा अन्नसस्पुद्दा भ्रश्नसन्नसोगाढा 
अन्नमन्नसिणेहपडिबद्धा अन्नमन्‍्तघडलाए चिट॒ठंसि ? 

हूँता, ग्रत्यि । 

[२६-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव श्र पुद्गल परस्पर सम्बद्ध हैं ?, परस्पर एक दूसरे से 
स्पृष्ट हैं”, परस्पर गाढ़ सम्बद्ध (मिले हुए) हैं, परस्पर स्निग्धता (चिकनाई) से प्रतिबद्ध (जुडे हुए) 
हैं, (अथवा) परस्पर घट्टित (गाढ) होकर रहे हुए हैं ” 

[२६-१ उ | हाँ, गौतम ! ये परस्पर इसी प्रकार रहे हुए है । 

[२] से केणटठेण भंते ! जाब चिंट्ठंति ? 

गोयमा ! से जहानामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्पमाण बोलटूमाणे बोसट्टमाण समभरघडत्ताए 
चिट्ठुति, अहे णं केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महू नाथ सदासब॑ सतछिड्ड ओगाहेज्जा । से न्ण 
गोतमा ! सा णावा तेंहि झासवहारेंहि आपूरमाणी आपुरमाणी पृण्णा पुण्णप्पमाणा बोलट्ूरमाणा 
बोसटूमाणा समभरघडसाए चिंद्रति ? 

हंता, चिटुति । 

से तेणद्ठेणं गोयमा ? अत्यि ण जीवा य जाव चिट्ठति । 

([२६-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं कि-यावत्‌ जीव और पुद्गल 
इस प्रकार रहे हुए हैं ? 

[२६-२ उ ] गौतम ! ज॑ंसे-कोई एक तालाब हो, वह जल से पूर्ण हो, पानी से लबालब 
भरा हुश्रा हो, पानी से छलक रहा हो और पानी से बढ रहा हो, वह पानी से भरे हुए घडे के समान 
है । उस तालाब में कोई पुरुष एक ऐसी बडी नौका, जिसमे सो छोटे छिद्र हो (अथवा सदा छेद 
ह १. भगवत्तीसूत्र न _वृत्ति, पत्राक ८! न्परे 


प्रथण शतक : उदू शक-६] [११९ 
वाली) भ्रौर सो बड़े छिद्र हों, डाल दे तो हे गौतम ! वह नौका, उन-उन छिद्रो द्वारा पानो से 
भरती हुई, प्रत्यन्त भरती हुई, जल से परिपूर्ण, पानी से लबालब भरी हुई, पानी से छलकती हुई, 
बढ़ती हुई क्‍या भरे हुए घडे के समान हो जाएगी ? 

(गौतम---) हाँ, भगवन्‌ ! हो जाएगी 

(भगवान्‌ू--) इसलिए हे गौतम | मैं कहता हँ--यावत्‌ जीव और पुद्गल परस्पर घट्टित 
हो कर रहे हुए हैं। 

बविवेखन--जीव और पुद्गलों का सम्बन्ध--प्रस्तुत सूत्र मे जीव और पुदूगलो के परस्पर 
गाढ़ सम्बन्ध को दुष्टान्त द्वारा समझाया गया है। 


जीव और पुद्गलों का सम्बन्ध तालाब और नौका के समान--जेसे कोई व्यक्ति जल से 
परिपूर्ण तालाब में छिद्रो वाली नोका डाले तो उन छिद्रों से पानी भरते-भरते नौका जल में डब 
जाती है और तालाब के तलभाग मे जा कर बैठ जाती है। फिर जिस तरह नौका और तालाब का 
पानी एकमेक हो कर रहते है, वेसे ही जीव भर (कर्म) पुदूगल परस्पर सम्बद्ध एव एकमेक होकर 
रहते है ।* इसी प्रकार ससार रूपी तालाब के पुद्गलरूपी जल मे जीव रूपी सछिद्र नौका डब 
जाने पर पुदू्गल और जीव एकमेक हो जाते है । 


सुक्ष्मस्नेहकायपात सम्बन्धी प्ररूषणा 


२७. [१] झ्त्यि ण भंते ! सवा समितं सुहुसे सिणेहकाये पषडति ? 
हंता, श्रत्थि । 


[२७-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सूक्ष्म स्नेहकाय (एक प्रकार का सूक्ष्म जल), सदा परिमित 
(सपरिमाण) पडता है * 


[२७-१ उ ] हा, गौतम ! पडता है। 
[२] से भंते ! कि उड्ड| पवडति, झहे पषडति तिरिए पवड़ति ? 
गोतमा ! उड़ वि पवडति, अहे थि पथडति, तिरिए वि पवडति । 


[२७-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह सूक्ष्म स्नेहकाय ऊपर पढ़ता है, नीचे पडता है या तिरछा 
पडता है ? 


(२७-२ उ ] गौतम ' वह ऊपर (ऊष्वेलोक मे वतुल बेताइ॒यादि मे) भी पड़ता है, नीचे 
(अ्रधोलोकग्रामो में) भी पड़ता है श्रौर तिरछा (तिर्यंग्लोक मे) भी पडता है । 


[३] जहा से बादरे आउकाए भ्रश्नमन्नसमाउत्ते घिरं पि दोहकालं चिट्टुति तहा णं ले वि ? 
नो इणट्रूं समहु, से ण॑ खिप्पामेब विद्धंसमागच्छति । 
सेव भंते ! सेव भंते ! क्षति! ०१॥ 

॥ छट्ठी उद्देसो समसी ।। 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ८५२ 


१२० ] [व्याज्यप्रशप्सिसूत्ष 


[२७-३ प्र.] भगवन्‌ ' क्‍या वह सूक्ष्म स्नेहकाय स्थूल श्रप्काय की भाँति परस्पर समायुक्त 
होकर बहुत दोधेकाल तक रहता है ? 

[२७-३ उ ] हे गौतम | यह श्रर्थ समर्थ नहीं है, क्योकि वह (सूक्ष्म स्‍्नेहकाय) शीक्र ही 
विध्वस्त हो जाता है । 

हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है, यो कहकर गौतमस्वामी तप- 
संयम द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते है। 

विवेखचन--सुक्ष्मस्नेहकायपात के सम्बन्ध से प्रर्ूपणा--प्रस्तुत सूत्र (२७-१/२/३) मे सूक्ष्म- 
स्नेह (भ्रपू) काय के गिरने के सम्बन्ध में तीन प्रश्नोत्तर अकित है । 

'सया समिय का दूसरा अर्थ--इन पदों का एक श्रर्थ तो ऊपर दिया गया है। दूसरा भश्रय॑ 
बृत्तिकार ने इस प्रकार किया है--सदा श्रर्थात्‌-सभी ऋतुश्रो मे, समित-अर्थात्‌-रात्रि तथा दिन 
के प्रथम भर अन्तिम प्रहर मे । काल की विशेषता से वह स्नेहकाय कभी थोडा और कभो 
अपेक्षाकृत अधिक होता है ।" 


॥ प्रथम शतक : छठा उद्देशक समाप्त ।। 


 ॥. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक घर 


सत्तमो उद्टदेसओ : नेरडए 


सप्लम उद्देशक : नेरयिक 


नारकादि चौबीस दण्डकों के उत्पाद, उद्वर्तत और आहारसम्बन्धो प्ररूपणा 


१. [१] नेरहए ण भते ! नेरइएसु उधवज्जमाणे कि वेसेणंदेस उबवज्जति १, वेसेणंसव्यं 
उबवज्जति २, सब्बेणदेस उबवज्जति ३, सब्बेणंसव्व उचवज्जति ४ ? 

गोयमा ' नो देसेणंवेस उवबज्जति, नो देसेजंसव्य उबयज्जति, नो सब्वेणंदेस उबबज्जति, 
सब्वेणंसव्बं उवबज्जति । 

[२] जहा नेरइए एवं जाब वेमाणिए। १५ 

[१-१ प्र.] भगवन्‌  नारको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जीव एक भाग से एक भाग को 
आश्चित करके उत्पन्न होता है या एक भाग से सर्वे भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, या 
सर्वेंभाग से एक भाग को ग्राश्वित करके उत्पन्न होता अथवा सब भागो से सब भागो को आश्रय करके 
उत्पन्न होता है ? 

[१-१ उ ] गौतम ! नारक जीव एक भाग से एक भाग को श्राश्नित करके उत्पन्न नहीं 
होता, एक भाग से सर्वभाग को आश्रित करके भी उत्पन्न नही होता, श्र सबंभाग से एक भाग को 
आश्रित करके भो उत्पन्न नही होता, किन्तु सर्वभाग से सर्वभाग को आश्वित करके उत्पन्न होता है । 

[१-२ | नारको के समान वेमानिको तक इसी प्रकार समझना चाहिए । १ । 

२. [१] नेरइए ण भते ! नेरइएसु उववज्जसाणे कि देसेणंदेस आहारेति १, देसेणंसब्यं 
आहारेति २, सब्बेणंदेस आहारेति ३, सब्बेणसव्ब आहारेति ४ ? 

गोयमा * नो देसेणंदेस आहारेति, नो वेसेणसव्ब आहारेति, सब्बेण वा देसं श्राह्मरेति, सम्वेण 
वा सब्ब आहारेति । 

[२] एवं जाव वेसाणिए । २ । 

[२-१ प्र ] नारको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जीव क्‍या एक भाग से एक भाग को आश्रित 
करके आहार करता है, एक भाग से सर्वभाग को आश्चवित करके श्राहार करता है, सर्वभागो से 
एक भाग का आश्रित करके झ्राहार करता है, प्रथवा सर्वभागो से सर्वभागों को झ्ाश्चित करके आ्राहार 
करता है ? 

[२-१ उ |] गौतम !' वह एक भाग से एक भाग को श्लाश्चित करके आहार नहीं करता, 
एक भाग से सर्वभाग को आश्चवित करके आहार नहीं करता, किन्तु सर्वभागों से एक भाग को 
ग्राश्नित करके ग्राहार करता है, भ्रथवा सर्वंभागो से स्वंभागो को श्राश्चित करके झ्राहार करता है । 

[२-२ | नारको के समान ही बैमानिको तक इसी प्रकार जानना । 

३. नेरइए ण॑ भंते ! नेरहएहितो उव्बट्रमाणे कि देसेणंदेस उन्बट्टति ? 

जहा उववज्जमाणे (सु. १) तहेव उन्बट्टमाणे वि दंडगो भाणितव्यो । २। 


१२२] (व्या्याप्रशप्तिसूत्र 


[३ प्र] भगवन्‌ ! नारको में से उद्वतंभान--निकलता हुआ्ला नारक जीव क्या एक भाग 
से एक भाग को आ्राश्चित करके निकलता (उदवतेन करता) है ? इत्यादि पूवंवत्‌ प्रश्न करना 
चाहिए । 

[३ उ | गौतम ! जैसे उत्पन्न होते हुए नेरयिक आदि के विषय मे कहा था, बैसे ही उद्‌- 
वर्तमान नेरथिक आदि के (चौबीस ही दण्डको के) विषय मे दण्डफ कहना चाहिए । 

४. [१] नेरइए णं॑ भंते | नेरइएहिलो उन्यट्टसाणे कि देसेणंदेसं आहारेसि ? 

तहेव जाब (सु २ [१] ), सब्बेण वा देस आहारेति, सव्बेण वा सव्बं आहारेति । 

[२] एवं जाव वेमाणिए । ४ । 


[४-१ प्र | भगवन्‌ | नैरयिको से उदवतंमान नेरथिक क्या एक भाग से एक भाग को 
आ्राश्चित करके श्राहयर करता है ? इत्यादि प्रश्न पूवंबत्‌ करना चाहिए । 

[४-१ उ ] गौतम ' यह भी पूब॑सूत्र (२-१) के समान जानना चाहिए, यावत्‌ सर्वभागों से 
एक भाग को आश्चित करके भ्राहार करता है, अथवा सर्वभागो से स्वंभागो को ग्राश्चित करके भ्राह्ार 
करता है। 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ बैेमानिको तक जानना चाहिए । 


५. [१] नेरइए ण॑ भरते ! नेरहएसु उयवन्ने कि देसेणदेस उवबस्ने ? 

एसो वि तहेव जाव सव्येणंसव्यं उववन्ने । 

[२] जहा उबबज्जमाणे उव्बट्टमाणे य चत्तारि दडगा तहा उवबन्‍्नेणं उब्बट्रण वि चत्तारि 
बडगा भाणियव्या । सब्वेणंसब्य उयवन्ने; सब्बेण वा देस आहारेति, सब्बेण वा सव्यं आहारेति, एएण 
अभिलावेणं उववन्ने थि, उव्वट्ट वि नेयव्वय | ८। 


[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! नारको मे उत्पन्न हुआ नेरयिक क्‍या एक भाग से एक भाग को 
आश्रित करके उत्पन्न हुआ है ? इत्यादि प्रश्न पुवंबत्‌ करना चाहिए । 

[५-१ उ ] गौतम! यह दण्डक भी उसी प्रकार जानना, यावत्‌-सर्वभाग से सर्वभाग 
को श्राश्चित करके उत्पन्न होता है। 


[५-२] जैसे उत्पद्यममान श्रौर उद्वतंमान के विषय मे चार दण्डक कहे, वेसे ही उत्पन्न 
शौर उद्वृत्त के विषय मे भी चार दण्डक कहने चाहिए। (यथा-'स्वंभाग से सर्वभाग को श्राश्वित 
करके उत्पन्न, तथा सर्वभाग से एक भाग को श्राश्चित करके आहार, या सर्वभाग से सर्वभाग को 
ग्राश्नित करके आहार, इन शब्दो द्वारा उत्पन्न और उद्वृत्त के विषय मे भी समझ लेना चाहिए । 


६. नेरइए ण भते ! नेरइएसु उववज्जसाणे कि अद्धेणंअद्ध उवबज्जति १? अद्धेणसब्यं 
उववज्जति २ ? सब्वेणंअद्ध उबबज्जइ ३ ? सब्बेणसब्व॑ उबवज्जति ४ ? 


जहा पढमिल्लेणं अट्ठु वड़गा तहा अद्धेण वि अट्ट दंडगा भाणितव्वा। नबरं जहिं वेसेणंदेसं 
उयवज्जति तह अद़ेणंश्रद्धं उबवज्जावेयब्यं, एयं जाणत्त । एते सब्वे बि सोलस दंडगा भाणियव्वा। 


प्रथम शतक : उद् शक-७] [१२३ 


[६ प्र] भगवन्‌ ! नेरयिको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जीव क्या श्रद्धंभाग से प्रद्धभाग को 
आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या अद्धेभाग से सर्वभाग को आ्राश्चित करके उत्पन्न होता है ? श्रथवा 
सर्वभाग से अरद्धंभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या सर्वंभाग से सर्वभाग को प्राश्नित करके 
उत्पन्न होता है ? 

[६ उ ] गौतम ! ज॑से पहले वालो के साथ ग्राठ दण्डक कहे हैं, वेसे हीं 'पर् के साथ भी 
प्राठ दण्डक कहने चाहिए | विशेषता इतनी है कि-जहाँ 'एक भाग से एक भाग को श्राश्नित करके 
उत्पन्न होता है, ऐसा पाठ आए, वहाँ 'अद्धंभाग से अ्रद्धंभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है', ऐसा 
पाठ बोलना चाहिए । बस यही भिन्नता है । 

ये सब मिल कर कुल सोलह दण्डक होते है । 

विवेखन--नारक आदि चौबीस दण्डकों के उत्पाद, उदवतेन और आहार के विषय मे 
प्रश्नोत्तर--ना रक झ्रादि जीवो की उत्पत्ति, उद्वतेन एवं प्राहार के सबध में एकदेश-सर्वदेश, अथवा 
ग्रद्धंदेश-सर्वंदेश विषयक प्रश्नोत्तर प्रस्तुत ६ सूत्रो मे अकित है । 

प्रस्तुत प्रदनोत्तरों के १६ दण्डक--देश भर सर्व के द्वारा उत्पाद श्रादि के ८ दण्डक (विकल्प 
या भग) इस प्रकार बनते हैं-(१) उत्पन्न होता हुआ, (२) उत्पन्न होता हुआ आ्राहार लेता है, 
(३) उद्धतेमान (निकलता हुआ), (४) उद्धतंमान श्राहार लेता है, (५) उत्पन्न हुआ, (६) उत्पन्न हुआ 
आहार लेता है, (७) उद्वृत्त (निकलता हुआ) और (५) उद्वृत्त हुआ श्राहार लेता है । 

इसी प्रकार श्रर्द्ध श्रौर सब के द्वारा जीव के उत्पादादि के विषय में विचार करने पर भी 
पूर्वोक्तवत्‌ श्राठ दण्डक (विकल्प) होते है। इस प्रकार कुल मिलाकर १६ दण्डक होते है । 

देश और सर्व का तात्पर्य--जीव जब नरक आदि मे उत्पन्न होता है, तब क्‍या वह यहाँ 
(पूर्वभव) के एकदेश से नारक के एकदेश--अवयवरूप मे उत्पन्न होता है ? श्र्थात्‌-उत्पन्न होने वाले 
जीव का एक भाग ही नारक के एक भाग के रूप मे उत्पन्न होता है ? या पूरा जीव पूरे नारक के 
रूप मे उत्पन्न होता है ? यह उत्पत्ति सबधी प्रश्न का श्राशय है। इसी प्रकार श्रन्य विकलपो का ग्राशय 
भी समझ लेना चाहिए । 

नैरथिक को नेरयिको मे उत्पत्ति केसे--यद्यपि नारक मरकर नरक मे उत्पन्न नही होता, 
मनुष्य और तिय॑झ्व मरकर ही नरक मे उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु यह प्रश्न 'चलमाणे चलिए' के 
सिद्धान्तानुसार है, जो जीव मनुष्य या तिय॑च गति का शआ्रायुष्य समाप्त कर चुका है जिसके नरकायु 
का उदय हो चुका है, उस नरक मे उत्पन्न होने वाले जीव की अपेक्षा से यह कथन है । 


आहार विषयक समाधान का आह्य--जीव जिस समय उत्पन्न होता है, उस समय--जन्म 
के प्रथम समय--मे प्रपने सर्व भ्रात्मप्रदेशो के द्वारा सर्व आहार को ग्रहण करता है । 
उत्पत्ति समय के पश्चात्‌ सर्व आ्रात्मप्रदेशो से किन्ही श्राहाय पुदू्गलो को ग्रहण करता है, 
किन्ही को नही, श्रत कहा गया है कि सर्वभागो से एक भाग का ग्राहार करता है । 
देश और अड्ध में अन्तर-जैसे मूग में सेकडो देश (अश या ग्रवयव) हैं, उसका छोटे 
से छोटा टुकड़ा भो देश ही कहलाएगा, लेकिन श्रद्धंभाग तभी कहलाता है, जब उसके बीचो-बीच से 
दो हिस्से किये जाते हैं । यही देश भौर भ्रद्ध मे भ्रन्तर है ।१ 


१ भगवतीसूत्र, अ वृत्ति, पत्नांक ८३, पड 


१२४] [व्याध्याप्रशप्तियूच 


जोबों को विग्रहगति-अविप्रहगतिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

७ [१] जीव ण भंते ! कि विग्गहगतिससावन्नए ? अधिग्गहगतिसमावश्षए ? 

गोयमा ! सिय विग्गहगतिसमावच्षए, सिय अबिरगहगतिसमावच्चगे । 

[२] एवं जाव" वेमाणिए । 

[७-१ प्र | भगवन्‌ | क्‍या जीव विग्रहग॒तिसमापन्न--विग्रहगति को प्राप्त होता है, भ्रथवा 
विश्नहगतिसमापन्न -विग्रहगति को प्राप्त नही होता ? 

[७-१ उ ] गौतम ! कभो (वह) विग्रहगति को प्राप्त होता है, और कभी विग्रहगति को 
प्राप्त नही होता । 

[७-२] इसी प्रकार वेमानिकपयेन्त जानना चाहिए । 


८५ [१] जोवा णं भते ! कि विग्गहगतिससावन्नगा ? श्रविग्गहगतिसमावश्नगा ? 
गोयमा ! विग्गहगतिसमावज्नगा थि, अविग्गहंगतिसमावज्लगा वि । 
[२] नेरइया ण॑ भंते | कि विश्गहगतिसमावन्नगा ? अविग्गहगतिसमावश्नगा ? 


गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा अविग्गहग तिसमावन्नगा १, अहवा श्रविग्गहग तिससावन्तगा य 
विग्गहगतिसमावन्तगे य २, अहवा अविग्गहगतिसमावल्नगा य विग्गहगतिसभावन्नगा य ३, एव 
जीव-एगिवियवज्जो तियभंगो । 


[८-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या बहुत से जीव विग्रहगति को प्राप्त होते है भ्रथवा विग्रहगति को 
प्राप्त नही होते ? 


[८-१ उ ] गौतम | बहुत से जीव विग्रहगति को प्राप्त होते है और बहुत से जीव विग्रह- 
गति को प्राप्त नही भी होते । 


[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या नैरयिक विग्रहगति को प्राप्त होते है या विग्रहगति को प्राप्त 
नही होते ” 

[5-२ उ | गौतम ! (१) (कभी) वे सभी विभ्रहगति को प्राप्त नहीं होते, अथवा (२) 
(कभी) बहुत से विग्रहगति को प्राप्त नही होते और कोई-कोई विग्रहगति को प्राप्त नही होता, श्रथवा 
(३) (कभी) बहुत से जोव विग्रहगति को प्राप्त नही होते भश्नौर बहुत से (जीव) विग्रहगति को प्राप्त 
होते हैं । यो जीव सामान्य श्रौर एकेन्द्रिय को छोडकर सर्वत्र इसी प्रकार तोन-तीन भग कहने 
चाहिए । 

विवेचन--जीवों की बिग्रहगति-अविग्रहगति-सम्बन्धित प्रइनोत्तर-दप्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा 
एक जीव, बहुत जीव, एवं नेरयिक से लेकर वेमानिक तक चौबीस दण्डको की श्रपेक्षा से विग्रहगति 

श्र श्रविश्रहग॒ति की प्राप्ति से सबधित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किये गये हैं । 


१. जाव' शब्द यहाँ नैरयिक से लेकर बेमानिक तक चौबीस दण्डको का सूचक है। 


प्रथम शतक ; उह शक-७ ] [११४५ 


विग्रहगति-प्रवग्रहगति की व्याख्या-सामान्यतया विग्रह का प्र्थ होता है--वक्त या मुडना, 
मोड खाना। जीव जब एक गति का आरयुष्य समाप्त होने पर शरीर छोड कर दूसरा नया शरीर 
धारण करने हेतु दूसरी गति में जाते समय मार्ग (बाट) मे गमसन करता (बहता) है, तब उसकी गति 
दो प्रकार की हो सकती है--विग्नहगति और श्रविग्नरहगति । कोई-कोई जीव जब एक, दो या तीन 
बार ठेढा-मेढा मुडकर उत्पत्तिस्थान पर पहुँचता है, तब उसकी वह गति विग्रहगति कहलाती है 
झौर जब कोई जीव मार्ग मे बिना मुंडे (मोड खाए) सीधा भ्रपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है 
तब उसकी उस गति को अश्रविग्नहगति कहते है । यहाँ प्रविग्नहगति का श्र्थ ऋजु-सरल गति नही 
लिया गया है, किन्तु 'विग्रहगति का श्रभाव' अर्थ ही यहाँ सगत माना गया है । इस दृष्टि से “अरविग्नह- 
गतिसमापन्न' का प्रर्थ होता है-विग्रहगति को भ्रप्राप्त (नही पाया हुआ), चाहे जेसी स्थिति बाला-- 
गतिवाला या गतिरहित जीव । श्रर्थातू-जो जीव किसी भी गति में स्थित (ठहरा हुआ) है, 
उस श्रवस्था को प्राप्त जीव शअ्विग्रहग तिसमापन्न है, श्रौर दूसरी गति मे जाते समय जो जीव मार्ग में 
गति करता है, उस श्रवस्था को प्राप्त जीव विग्नहगगतिसमापन्न है। इस व्याख्या के श्रनुसार भप्रविग्नह- 
गतिसमापन्न मे ऋजुगति वाले तथा भवस्थित सभी जीवों का समावेश हो जाता है, तथा नारको 
मे जो अविग्रहगतिसमापन्न वालो की बहुलता बताई है, वह कथन भी सगत हो जाता है, मगर 
अविग्रहगति का श्रर्थ केवल ऋजुगति करने से यह्‌ कथन नही होता । 

बहुत जीबों की भ्रपेक्षा से -जीव भ्रतन्‍्त है । इसलिए प्रतिसमय बहुत से जीव विग्नहगति 
समापन्न भी होते हैं, श्नौर विग्रहगति के ग्रभाव वाले भी होते है, जिन्हे शास्त्रीय भाषा में अ्रविग्नह- 
गति समापन्न कहा गया है। इस दृष्टि से एकेन्द्रिय जीव बहुत होने से उनमे सदेव बहुत से विग्रहगति 
वाले भी पाए जाते है और बहुत से विग्रहगति के श्रभाव वाले भी ।१ 


देव का च्यवनानन्तर श्रायुष्य प्रतिसंवेदन-निर्णय 

९ देवेण भते ! महिड्डिए महज्जुतीए महब्बले महायसे महेसक्खे' महाणभावे अंविउक्कतियं 
चयमाणे फिलि वि काल हिरिवत्तिय दुगु छावत्तियं परिस्सहवत्तियं भाहारं नो आहारेति; शझ्हे णं 
आहारेति, आहारिज्जमाण आहारिए, परिणामिज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य आउए भवह, जत्थ 
उबवज्जति तमाउय पडिसंयेदेति, तं जहा-- तिरिक्खजोणियाउयं वा मणुस्साउयं वा ? ' 

हंता, गोयमा ! देवे ण महिड्डीए जाब मणुस्साउगं था। 

[९ प्र] भगवन्‌  महान्‌ ऋद्धि वाला, महान्‌ द्युति वाला, महान बल वाला, महायछस्वी, 
महाप्रभावशाली, (महासामथ्यं सम्पन्न) मरणकाल मे च्यवने वाला, महेश नामक देव (श्रथवा महा- 
प्रभुत्वसम्पन्न या महासौख्यवान्‌ देव) लज्जा के कारण, घृणा के कारण, परीषह के कारण कुछ 
समय तक श्राहार नही करता, फिर आहार करता है और ग्रहण किया हुआ श्राहार परिणत भ्री होता 
है । श्रन्त मे उस देव की वहाँ की ग्रायु सवंथा नष्ट हो जाती है। इसलिए वह देव जहाँ उत्पन्न होता 
होता है, वहाँ की श्रायु भोगता है, तो है भगवन्‌ ' उसकी वह आ्रायु तियेड्च की समझी जाए या 
मनुष्य की आयु समझी जाए ? 


१ . (क) “बिग्रहों वकर तत्प्रधाना गतिविग्रहगति. । भविग्रहयतिसमापन्नस्तु कजुगतिक , स्थितो वा । 
(स्व) भगवतीसूत भ्र टीका, पत्राक ८५-८६ २, महासोकक्‍्खे (पाठान्तर), 


१२६] [ व्याध्याप्रशप्सिकुृत् 


[९ उ.] हा, गौतम !' उस महा ऋषि वाले देव का यावत्‌ व्यबन (मृत्यु) के पश्चात्‌ 
तियंअच का आायुष्य श्रथवा मनुष्य का ग्रायुष्य समझना चाहिए । 

विवेशधन--देव का उ्यवनानस्तर-आपुष्यप्रतिसवेदन-निर्भय--प्रस्तुत सूत्र में देवगति से 
च्युत होने के बाद तियंझुच या मनुष्य गति के आयुष्य भोग के सबध में उठाये गए प्रश्त का समाधान 
है। चू कि देव मर कर देवगति या नरकमति मे नही जाता, इसलिए तियंअच या मनुष्य जिस गति मे 
भी जाता है, वहाँ की आ्रायु भोगता है । 
गर्भगतजोव-सम्बन्धी विचार 

१० जीबे ण॑ भंते ! गढभ वकक्‍कसमाणे कि सइंदिए वककसति ? झरणिदिए वक्‍कमइ ? 

गोयमा ! सिय सइंदिए वक्‍कमइ, सिय भ्रणिविए वक्‍कसइ । 

से केणटठेज ? 

गोयमा ' दव्विवियाइ पडुच्च आणिदिए बक्‍कमति, भाविदियाइ पड़च््च सइृदिए वकक्‍्कसति, 
से तेणट्ठेणं ० । 

[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! गर्भ मे उत्पन्न होता हुआ जीव, क्‍या इन्द्रियसहित उत्पन्न होता है 
श्रथवा इन्द्रियरहित उत्पन्न होता ? 

[१०-१ उ ] गौतम ! इन्द्रियसहित भी उत्पन्न होता है, इन्द्रियरहित भी, उत्पन्न होता है । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ |! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं ? 

[१०-२ उ | गोतम | द्रव्येन्द्रयो की श्रपेक्षा वह बिना इन्द्रियों का उत्पन्न होता है शौर 
भावेन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रियो सहित उत्पन्न होता है, इसलिए है गौतम | ऐसा कहा गया है | 

११. जीवे ण॑ भते ! गर्भ वक्‍कसमाणे कि ससरीरी वकक्‍कमइ ? असरोरो वक्‍कमइ ? 

गोयमा ! सिय ससरोरो बक्‍्कमति, सिय असरोरो वक्‍्कमति । 

से केणटठेणं ? 

शोयम! ! ओरालिय-वेउव्यिय-आहारयाई पडुज्च असरोरो जक्कसति, तेया-कम्माइ पडुच्च 
ससरीरो वक्‍कसति; से तेणट्ठेण गोयमा 

[११-१ प्र] भगवन्‌ ! गर्भ मे उत्पन्न होता हुआ जीव, क्‍या शरीर-सहित उत्पन्न होता है, 
अथवा झ्रीररहित उत्पन्न होता है ? 

[११-१ उ.] गौतम ! शरीरसहित भी उत्पन्न होता है, शरीररहित भी उत्पन्न होता है। 

[११-२ प्र | भगवन्‌ ! यह श्राप किस कारण से कहते है ? 

[११-२ उ | गौतम | ओझदारिक, वेक्रिय और झाहारक शरोरो को अपेक्षा शरीररहित 
उत्पन्न होता है तथा तेजस, कार्मण शरीरो की श्रपेक्षा शरीररहित उत्पन्न होता है। इस कारण 
गौतम ! ऐसा कहा है। 

१२. जोबे ण॑ भंते ! गढ्भ वक्‍कससाणे तप्पठमताए किसाहारसाहारेति ? 

भोवमा ! साउओय पिउसुक्कं त तदुभयसंसिद्ठ कलुसं किव्विसं तप्पठमताए आहारमाहारेति। 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ मे उत्पन्न होते ही जीव सर्वप्रथम क्या क्‍या भ्राहार करता है ? 

[१२ उ ] गौतम ! परस्पर एक दूसरे मे मिला हुआ माता का झातंव (रज) भ्रौर पिता का शुक्र 
(वो), जो कि कलुष और किल्विष है, जीव गर्भ मे उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम उसका झ्राहार करता है। 
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१४. जोबे जं भंते ! गठसगए समार्ण किसाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! ज॑ से माता नाणाविहाओ रसविगतोओ आहारमाहारेति तदेक्कदेसेण ग्रोयमाहारेति । 

[१३ प्र.] भगवन्‌ | गर्भ मे गया (रहा) हुआ्ना जीव क्या आहार करता है ? 

[१३१७ | गौतम! उसको माता जो नाना प्रकार की (दुःघादि) रसविक्ृतियों का श्राहार 
करती है, उसके एक भाग के साथ गर्भगत जीव माता के झातंव का आहार करता है। 

१४. जीवस्स ण॑ भंते ! गब्भगतस्स समाणस्स अत्थि उच्चारे इ वा पासवर्णे इ वा सेले इ 
था सिधाणे इ वा बते इ वा पित्ते इ वा ? 

णो इणट्ठे समट्ठ । 

से केणट्ठेणं ? 

गोबमा ! जीवे णं गर्भगए सम्राणे जमाहारेतित शिणाइ ते सोतिदियताए जाव फासि- 
बवियतसाए अट्टि-अद्टिमिज-केस-ससु-रोस-नहत्ताए, से तेणट्ठेणं ० । 

[१४-६१ प्र | भगवन्‌ ' क्‍या गर्भ मे रहे हुए जीव के मल होता है, मूत्र होता है, कफ होता 
है, नाक का मंल होता है, बमन होता है, पित्त होता है ? 

([१४-१ उ ] गौतम | यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है--गर्भगत जीव के ये सब (मल- 
मृत्रादि) नही होते हैं । 

[१४-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं ? 

|१४-२ उ ] है गौतम ! गर्भ मे जाने पर जीव जो आहार करता है, जिस आहार का चय 
करता है, उस आ्राहार को श्रोत्रेन्द्रिय (कान) के रूप में यावत्‌ स्पशेंनिद्रिय के रूप में तथा हड्डी, मज्जा, 
केश, दाढी-मू छ, रोम भर नखो के रूप मे परिणत करता है। इसलिए हे गौतम ' गर्भ में गए हुए 
जीव के मल-मृत्रादि नहीं होते । 

१५ जोवेण भते ! गब्भगते समाणे पन्न मुहेणं कावलियं झाहारं प्राह्मरित्तए ? 

गोयमा ! णो इणटठे समट॒ठे । 

से केणट्ठंण ? 

गोयमा | जावे णं गठ्भगते समाणे सव्बतो आहारेति, सब्बतो परिणामेति, सब्वतो उस्ससति, 
सव्बतो निश्ससति, अभिकलणं ध्ाहारेति, अभिक्‍द्नण परिणामेति, अभिक्खणं उस्ससति, अभिक्ख्र्ण 
निसससति, आहच्च आहारेति, आहच्च परिणामेति, आहच्च उस्ससति श्राहच्च नोससति । मातु- 
जोवरसहरणी पुत्तजीबरसहरणी मातुजीवपडिबद्धा पुत्तजीव फुडा तम्हा जाहारेइ, तम्हा परिणामेति, 
अबरा वि य ण पुत्तजीवपडिबद्धा माउजीवफुडा तम्हा चिणाति, तम्हा उबचिणाति; से तेणट्ठेण० जाव 
नो प्र मुहेण कावलिक आहार आहारित्तए । 

[१५-१ प्र | भगवन्‌ क्‍या गर्भ मे रहा हुआ जीव मुख से कवलाहार (ग्रासरूप मे भ्राह्ार ) 
करने मे समर्थ है ? 

[१५-१ उ | गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है--ऐसा हीना सम्भव नही है । 

[१५-२ प्र ] भगवन्‌ ' यह आ्राप किस कारण से कहते हैं ? 

[१५-२ उ ] गौतम ! गर्भगत जीव सब शोर से (सारे शरीर से) ग्राहार करता है, सारे 
शरीर से परिणमाता है, सव त्मिना (सब ओर से) उच्छुवास लेता है, सर्वात्मना निःश्वास लेता है, 
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बार-बार भ्राहर करता है, बार-बार (उसे) परिणमाता है, बार-बार उच्छवास लेता है, बार-बार 
नि श्वास लेता है, कदाचित्‌ ग्राहार करता है, कदाचित्‌ परिणमाता है, कदाचित्‌ उच्छुबास लेता है, 
कदाचित्‌ नि'श्वास लेता है, तथा पुत्र ( -पुत्री) के जीव को रस पहुँचाने मे कारणभूत और माता 
के रस लेने मे कारणभूत जो मातृजीवरसहरणी नाम की नाडी है वह माता के जीव के साथ सम्बद्ध है 
और पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ स्पृष्ट -जुडी हुई है । उस नाडी द्वारा बह (गर्भगत जीव) श्राह्मर 
लेता है श्रौर श्राहदर को परिणमाता है तथा एक्र और नाडी है, जो पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ 
सम्बद्ध है और माता के जोव के साथ स्पृष्ट-जुडी हुई होती है, उससे (गर्भगत) पुत्र (या पुत्री) का 
जीव श्राहर का चय करता है श्र उपचय करता है।इस कारण से हे गौतम ! गर्भगत जीव मुख 
द्वारा कवलरूप आहार को लेने मे समर्थ नही है। 

१६. फकति ण भते ! सातिअगा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! तओो सातियगा पण्णत्ता । त जहा--मसे सोणिते मत्थलु गे । 

[१६ प्र | भगवन्‌ | (जीव के शरीर मे) माता के अग कितने कहे गए है ? 

[१६ उ | गौतम ! माता के तीन अग कहे गए है, वे इस प्रकार हैं--(१) मास, (२) 
शोणित (रक्त) और (३) मस्तक का भेजा (दिमाग) । 

१७ कति ण भंते ! पितियगा पण्णतता ? 

गोयमा ! तझो पेतियंगा पण्णला | त जहा--अट्ठि अट्टविसिजा केस-मंसु-रोम-नहे । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! पिता के कितने अग कहे गए है ? 

[१७ उ ] गौतम! पिता के तीन अग कहे गए है। वे इस प्रकार हैं--(१) हड्डी, (२) 
मज्जा और (३) केश, दाढो-मू छ, रोम तथा नख । 

१८. अम्मापेतिए ण भते ! सरीरए केवइय काल संचिट्गति ? 

गोयमा | जावतियं से काल भवधारणिज्जे सरोरए अव्वायन्ने भवति एबतिय काल सचिट्रति, 
अहे ण समए समए वोक्कशिज्जमाणे २ चरमकालसभमयसि वोच्छिन्ने भवह । 

[१८ प्र | भगवन्‌ ! माता और पिता के अग सन्‍्तान के शरीर मे कितने काल तक रहते है ? 

[१८ उ | गौतम ! सतान का भवधारणीय दझ्वरीर जितने समय तक रहता है, उतने समय 
तक वे अग रहते है, और जब भवधारणीय शरीर समय-समय पर हीन (क्षीण) होता हुआ भ्रन्तिम 
समय मे नष्ट हो जाता है, तब माता-पिता के वे अग भो नष्ट हो जाते है। 

१९ [१] जीवेणं भंते ! गब्भगते समाणे नेरहएसु उबवज्जेज्जा ? 

गोषसा | अत्थेगइए उववज्जेज्जा, अत्थेगइए नो उबवज्जेज्जा । 

[१९-१ प्र] भगवन्‌ | गर्भ मे रहा हुआ जीव क्‍या नारको मे उत्पन्न होता है । 

[१९-१ उ | गौतम ! कोई उत्पन्न होता है और कोई नही उत्पन्न होता । 

[२] से केणट्ट णं ? 

गोयसा ! से ण सश्नो पंचिविए सव्बाहि पज्जतोहि पज्जत्तए वोरियलद्धीए वेउबव्वियलद्धोए 
पराणीयं झ्रागयं सोच्छा निसम्म पदेसे निश्छभनति, २ वेउव्वियसमुग्धाए्ं समोहण्णह, वेउव्वियस- 
मुग्घाएणं समोहण्णित्ता चाउरंगरिणि सेणं विउव्बदइ, चाउरप्रिणि सेवं विउव्वेत्ता चाउरंगिणीए सेजाए 
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पराणीएणं सद्धि संगास संगासेइ, से ण॑ जीवे झत्थकासए रज्जकामए भोगकासए कामकामए, 
झत्यकंलखिए रज्जकंणिए भोगकंलखिए कासकंखिए, प्रत्यपिवासिते रज्जपिवासिते सोगपिबासिए 
कासपियासिते, तश्चित्ते तम्मणे तल्लेसे तवज्ञवसिए तत्तिव्वज्ञवसाणे तबट्टोबउत्ते तदप्पिकरणे 
तब्भांवणाभाविते एतंसि ण॑ अंतरसि काल फरेज्ज नेरतिएसु उववज्जइ; से तणदुंणं गोयमा ! जाव 
अस्येगइए उबवज्जेज्जा, अत्येगदए नो उववज्जेज्जा । 

[१९-२ प्र.] भगवन्‌ | इसका क्या कारण है ? 

[१९-२ उ | गौतम गर्भ मे रहा हुआ सज्ञी पच्चेन्द्रिय और समस्त पर्याप्तियों से पर्याप्त 
(परिपूर्ण) जीब, वीरयंलब्धि द्वारा, वेक्रियलब्धि द्वारा शत्रुसेना का आगमन सुनकर, अ्रवधारण 
(विचार) करके अपने भ्रात्मप्रदेशो को गर्भ से बाहर निकालता है, बाहुर निकाल कर बेक्रियसमुद्घात 
से समवहत होकर चतुरग्रिणी सेना की विक्रिया करता है। चतुरगिणी सेना की विक्रिया करके उस 
सेना से शत्रुसेना के साथ युद्ध करता है । वह भ्रर्थ (धन) का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, 
काम का कामी, भ्रर्थाकाक्षी, राज्याकाक्षी, भोगाकाक्षी, कामाकाक्षी, (अर्थादि का लोलुप), तथा भ्र्थ 
का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग-पिपासु, एवं कामपिपासु, उन्ही चित्त वाला, उन्हीं मे मन वाला, 
उन्ही मे आत्मपरिणाम वाला, उन्ही मे अभ्रध्यवसित, उन्ही मे प्रयत्नशील, उन्ही में सावधानता-युक्त, 
उन्ही के लिए क्रिया करने वाला, और उन्ही भावनाओं से भावित (उन्ही सस्कारो मे श्रोतप्रोत), यदि 

“उसी (समय) के भ्रन्तर में (दौरान) मृत्यु को प्राप्त हो तो वह नरक मे उत्पन्न होता है। इसलिए हे 
गौतम | यावत्‌ -कोई जीव नरक मे उत्पन्न होता है और कोई नही उत्पन्न होता । 

२०. जीवे णं भते ! गठ्भगते समाणे देवबलोगेसु उबवज्जेज्जा 

गोयमा ! श्रत्थेगद्रए उववज्जेज्जा, अत्येगहुए नो उववज्जेज्जा । 

से केणट्रंण ? 


सोया से ण सप्नी पंचिदिए सव्याहि पज्जत्तीह पज्जसए तहारूवस्स समणस्स या 
माहणस्स वा अतिए एग्सवि आरिय धम्मिय सुवयण सोच्चा निसस्‍्म ततो भवति संवेगजातसड़ढे . 
तिव्वधम्माणुरागरत्ते, से ण जीवे धम्मकामए पृण्णकामए सर्गकामए मोक्खकासए, धम्मकंखिए पुण्ण- 
कखिए सरगकंखिए मोक्‍्लजकलखिए, धम्मपिवासिए पुण्णपियासिए सम्भपियासिए सोष्खपिवासिए, 
तच्चिसे तम्सणें तल्‍लेसे तदज्झवसिते तत्तिव्वज्यवसाणे तबट्टोबउत्ते तदष्पितकरण तब्भावणाभाविते 
एयंसि णं अतरसि कारूं करेज्ज देवलोएसु उबवज्जति; से तेणट्ट णं गोयसा ! ०। 


[२०-१ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भस्थ जीव क्‍या देवलोक मे जाता है ? 

[२०-१ उ ] है गौतम | कोई जीव जाता है, और कोई नही जाता । 

[२०-२ प्र ) भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[२०-२ उ ] गौतम ! गर्भ मे रहा हुआ सज्ञी पचेन्द्रिय श्रौर सब पर्याप्तियों से पर्याप्त जीव, 
तथारूप श्रमण या माहन के पास एक भी झायें श्रोर धासिक सुबचन सुन कर, भ्रवधारण करके शीघ्र 
ही सवेग से धर्मश्रद्धालु बनकर, धर्म में तीक्ष प्रनुराग से रक्त होकर, वह धर्म का कामी, पुण्य का 
कामी, स्वर्ग का कामी, मोक्ष का कामी, धर्माकाक्षी, पुण्याकाक्षी, स्वर्ग का आकांक्षी, मोक्षाकाक्षी तथा 


१३० ] [ ध्याख्याप्रशप्तिसूभ 


धर्मपिपासु, पृष्यपिपासु, स्वर्ग पिपासु एवं मोक्षपिपासु, उसी में चित्त बाला, उसी मे मन बाला, उसी में 
ग्रात्मपरिणाम बाला, उसी मे भ्रध्यवसित, उसी मे तीब् प्रयत्नशील, उसी मे सावधानतायुक्त, उसी के 
लिए अपित होकर क्रिया करने वाला, उसी की भावनाओं से भावित (उसी के सस्कारो से सस्कारित) 
जीब ऐसे ही भ्रन्तर (समय) मे मृत्यु को प्राप्त हो तो देवलोक मे उत्पन्न होता है। इसलिए है 
गौतम ! कोई जीव देवलोक मे उत्पन्न होता है श्रौर कोई नही उत्पन्न होता । 


२१. जीवे ण भंते ! गब्भगए समाणे उत्ताणए वा पासिलल्‍लए वा अवजुज्जए वा अच्छेज्ज वा 
चिंट्र ज्ज वा निसीएज्ज वा तुयद्ठ ज्ज वा, मातुए सुबमाणोए सुबति, जागरमाणोए जागरति, सुहियाए 
सुहिते भवइ, दृहिताए दुहिए भवति ? 

हंता गोयभा ! जोबे णं गढभगए समाणें जाय दुहियाए भवति । 

[२१ प्र ] भगवन्‌ ! गर्भ मे रहा हुआ जीव क्या चित-लेटा हुञ्ना (उत्तानक) होता है, या 
करवट वाला होता है, प्रथवा आम के समान कुबडा होता है, या खडा होता है, बैठा होता है या 
पडा हुआ (सोता हुआ्ना) होता है, तथा माता जब सो रही हो तो सोया होता है, माता जब जागती 
हो तो जागता है, माता के सुखी होने पर सुखी होता है, एवं माता के दु खी होने पर दु खी होता है ”? 

[२१ उ | हा, गौतम | गभे मे रहा हुआ जीव यावत्‌--जब माता दु खित हो तो 
दू खी होता है । 

२२. अहे णं पसवणकालसभयंसि सीसेण वा पाएहि वा झ्रागच्छति समसागच्छुइ तिरियमा- 
गच्छइ विणिहायमाबज्जति । वण्णवज्ञाणि य से कम्माईं बद्धाई पुट्टाइ निहत्ताई कडाईं पट्ुबिताइ 
अभिनिविट्वाईं अभिसमपन्नागयाईं उदिण्णाईं, नो उथसंताई भवंति; तओ भवई दुरूवे बृव्बण्णे दुग्गंध 
बूरसे दुष्फासे अणिट्ट अकंते अप्पिए असुभे झ्रमणण्णे प्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अणिट्टस्सरे श्रकतस्सरे 
अप्पियस्सरे असुभस्सरे ध्रसणुण्णस्सरे अमणामस्सरे श्रणादेज्जवयण पच्चायाएं याईवि भवति । 
बण्णवज्ञाणि य से कम्माईं नो बद्धाइ० पसत्थं नेतव्बं जाबव आदेज्जवयणे पच्चायाएं याईवि भवति । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 

५ ससमो उद्देसो समत्तो १ 

[२२] इसके पश्चात्‌ प्रसवकाल में अझ्रगर वह गर्भगत जीव मस्तक द्वाराया पैरो द्वारा 
(गर्भ से) बाहर आए तब तो ठीक तरह आता है, यदि वह टेढा (आडा) हो कर झ्राए तो मर जाता 
है। गर्भ से निकलने के पश्चात्‌ उस जीव के कर्म यदि श्रशुभरूप मे बच्चे हो, स्पृष्ट हो, निधत्त हो, कृत 
हो, प्रस्थापित हो, भ्रभिनिविष्ट हो, अभिसमन्वागत हो, उदीर्ण हो, और उपशान्त न हो, तो वह जीव 
कुरूप, कुवर्ण (खराब वर्ण वाला) दुर्गन्ध वाला, कुरस वाला, कुस्पर्श वाला, श्रनिष्ट, अ्रकान्त, भ्रप्रिय, 
प्रशुभ, भ्मनोज्ञ, अ्मनाम (जिसका स्मरण भी बुरा लगे), हीन स्वर वाला, दीन स्वर वाला, अनिष्ट, 
प्कान्त, श्रप्रिय, श्रशुभ, प्रमनोज्ञ एव अमनाम स्वर वाला, तथा अनादेय वचन वाला होता है, और 
यदि उस जीव के कर्म श्रशुभरूप मे न बँधे हुए हो तो, उसके उपयुक्त सब बातें प्रशस्त होती है, 
यावत्‌--वह झादेयवचन वाला होता है ।' 


है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ।' यो कह कर श्री गौतमस्वामी 
तप-सयम में विचरण करने लगे । 


प्रथम शतक : उ्् शक्त-७ ] [१११ 


विवेखजन--गर्भगत जीव सम्बन्धी विच्चार--प्रस्तुत १३ सूत्रों (सू १० से २२ तक) मे विविध 
पहलुप्रो से गर्भगत जीव से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर अकित किए गए हैं-- 

दब्येन्द्रिय-भावेन्द्रिय--इन्द्रिय के दो भेद हैं--द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पौदूगलिक रचना- 
विशेष को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इसके दो प्रकार हैं--निव्‌ त्ति और उपकरण । इन्द्रियों की श्राकृति को 
निवृत्ति कहते हैं, और उनके सहायक को उपकरण कहते हैं । भावेन्द्रिय के भी दो भेद हैं--लब्धि और 
उपयोग । लब्धि का श्र शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा शब्दादि का ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ होता 
है ! उपयोग का अर्थ है--अहण करने का व्यापार । जीव जब गर्भ मे ग्राता है, तब उसमे शक्तिरूप 
भावेन्द्रियाँ यथायोग्य साथ ही होती हैं । 

गर्भगत जोव के आहारादि--गर्भ मे पहुचने के प्रथम समय मे माता के ऋतु-सम्बन्धी रज श्रौर 
पिता के बीय॑ के सम्मिश्रण को ग्रहण करता है। तत्पश्चात्‌ माता द्वारा ग्रहण किये हुए रसविकारो का 
एक भाग ओज के साथ ग्रहण करता है । गर्भस्थ जीव के मल-मृत्रादि नही होते, क्योकि वह जो भी 
ग्राहार ग्रहण करता है उसे श्रोत्रेन्द्रयादि रूप मे परिणमाता है । वह कवलाहार नही करता, सर्वात्म- 
रूप से आहार ग्रहण करता है । रसहरणी नाडी (नाभिका नाल) द्वारा गर्भगत जीव माता के जीव का 
रस ग्रहण करता है । यह नाडी माता के जीव के साथ प्रतिबद्ध श्रौर सन्‍्तान के जीव के साथ स्पृष्ट 
होती है | दूसरी पुशत्रजीवरसहरणी द्वारा गर्भस्थ जोव आहार का चय-उपचय करता है। इससे 
गर्भस्थ जीव परिपुष्टि प्राप्त करता है। यह नाडी सनन्‍्तान के जीव के साथ प्रतिबद्ध श्रोर माता के जीव 
के साथ स्पृष्ट होती है । 

गर्भगत जोव के अंगादि-ज़िन अगो में माता के झातंव का भाग अधिक होता है। 
वे कोमल अग -मास, रक्त और मस्तक का भेजा (भ्रथवा मस्तुलु ग 5 चर्बी या फेफडा) माता के होते 
हैं, तथा जिन अगो में पिता के वोयें का भाग अधिक होता है वे तीन कठोर अग--केश, रोम तथा 
नखादि पिता के होते हैं। शेष सब अग माता और पिता दोनो के पुद्गलो से बने हुए होते हैं। सन्‍्तान 
के भवधारणीय शरीर का अन्त होते तक माता-पिता के ये अग उस शरीर मे रहते है । 

गर्भगत जीव के नरक या देवलोक से जाने का कारण--धन, राज्य और कामभोग की तीत्र 
लिप्सा श्रौर शत्रुसेना को मारने को तोक़ आकाक्षा के वश मृत्यु हो जाय तो गर्भस्थ सज्ञी पचेन्द्रिय जीव 
नरक मे जाता है और धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्ष के तीतन्र शुभ अ्ध्यवसाय मे मृत्यु होने पर बह देव- 
लोक मे जाता है । 

गर्भस्थ जोब स्थिति--गर्भस्थ जीव ऊपर की ओर मुख किये चित सोता, करवट से सोता 
है, या श्राम्रफल की तरह टेढा होकर रहता है । उसकी खडे या बंठे रहने या सोने श्रादि की क्रिया 
माता को किया पर आ्राधारित है । 

बालक का सर्विष्य : पू्ब॑जन्मकृत कर्स पर निर्भर -पूर्वभव मे शुभ कर्म उपाजित किया हुआ 
जीव यहा शुभवर्णादि बाला होता है, किन्तु पूर्व जन्म मे अशुभ कर्म उपाजित किया हुआा जीव यहाँ 
अ्रशुभवर्ण कुरस भ्रादि वाला होता है ।* 


॥ प्रथम शतक : सप्तम उद्देशक्त समाप्त 2 


१ भगवती सूत्र भर बत्ति, पत्राक ८६ से ९० तक 


अटठमो उद्देसओोे : बाल्डे 
अष्टम उदच्देशक : बाल 


एकान्त बाल, पण्डित आदि के आयुष्यबन्ध का विचार 


१. एगतबाले ण भते ! भणुस्से कि नेरइयाउय पकरेति ? तिरिक्खाउय पकरेति ? सणु- 
सस्‍्साउयं पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नेरइपाउयं किच्चा नेरहएसु उबवज्जति ? तिरियाउय 
किच्चा तिरिएसु उबवज्जइ ? सणुस्साउयं किच्चा मणस्सेसु उववज्जइ ? वेवाउय किल्चा देवलोगेसु 
उबवबज्जति ? 

गोयमा ! एगंतबाले णं मणुस्से नेरइयाउयं पि पकरेइ्द, तिरियाउयं पि पक्रेइ, मणुयाउयं 
पि पकरेइड, देवाउयं वि पकरेइ; णेरइयाउयं पि किच्चा नेरइएसु उववज्जति, तिरियाउय पि किच्चा 
तिरिएसु उवबज्जति, मणुस्साउथं पि किच्चा सणुस्सेसु उवबज्जति देबाउय पि किच्चा देवेसु 
उवबज्जति । 


राजगृह नगर मे समवसरण हुश्रा और यावत्‌- श्री गौतम स्वामी इस प्रकार बोले-- 

[१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या एकान्त-बाल (मिथ्यादृष्टि) मनुष्य, नारक की श्रायु बाधता है 
सिर्यझ्च की भ्रायु बाधता है, मनुष्य की श्रायु बाधता है भ्रथवा देव की प्रायु बाधता है ? तथा क्‍या बह 
नरक की आयु बाधकर नैरयिको मे उत्पन्न होता है, तियंञच की श्रायु बाधकर तियंड्चो मे उत्पन्न 
होता है, मनृष्य की आयु बाधकर मनुष्यो मे उत्पन्न होता है भ्रथवा देव की श्रायु बाधकर देवलोक मे 
उत्पन्न होता है ? 

[१] गौतस | एकान्त-बाल मनुष्य नारक की भी श्रायु बाधता है, तियंड्च की भी प्रायु 
बाधता है, मनुष्य की भी श्रायु बाधता है भ्रौर देव की भी श्रायु बाधता है, तथा नरकायु बाधकर 
नेरयिको मे उत्पन्न होता है, तियंड्चायु बाधकर तियंड्चो मे उत्पन्न होता है, मनुष्यायु बाधकर मनुष्यो 
मे उत्पन्न होता है श्रौर देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 


२ एगंतपडिए ण संते ! सणुस्से कि नेरइयाउय पकरेइ ? जाव देवाउय किच्चा देवलोएसु 
उववज्जति ? 

गोयसा ! एगंतपडिए ण सणुस्से आउय सिय पकरेति, सिय नो पकरेति। जह पकरेइ नो 
नेरइयाउयं पकरेइ, नो तिरियाउयं पकरेइ, नो सणुस्साउय पकरेइ, वेवाउयं पकरेति। नो नेरइयाउयं 
किच्चा नेरइएसु उववज्जइ, णो तिरि ०, णो मणुस्सा ०, देवाउयं क्िक्चा देबेसु उवबज्जति । 

से केणट्र णं जाव देवाउय किच्चा देवेसु उबवज्जति ? 

गोयसा ! एगंतपंडितस्स ण सणुस्सस्स केवलमेव दो गतोओ पन्नायंति, त॑ जहा--अंतकिरिया 
चेथ, कप्पोववत्तिया चेव । से तेणट्र णं योतमा ! जाव देवाउयं किच्चा वेवेसु उबज्जति । 


प्रथम शतक : उद्दे शक-८ ] [१३१३ 


2 [२ प्र] भगवन्‌ ! एकान्तपण्डित मनुष्य क्या नरकायु बाँधता है ” या यावत्‌ देवायु बाँधता 
: है? और यावत्‌ देवायु बाँध कर देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 


छू [२७] है गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य, कदाचित्‌ झ्रायु बाधता है और कदाचित्‌ भायु 
नेहीं: बाधता । यदि आयु बाधता है तो देवायु बाधता है, किन्तु नरकायु, तियंज्चायु 
और भनुष्यायु नही बाघता । वह नरकायु नहीं बांधने से नारको मे उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार 
तिरयड्चायु न बाघने से तियंड्चों मे उत्पन्न नही होता झ्रौर मनुष्यायु न बाधने से मनुष्यों में भी 
उत्पन्न नही होता, किन्तु देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 
[प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि>-यावत्‌-देवायु बाघकर देवो मे उत्पन्न 
होता है ? 
[उठ] गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य की केवल दो गतियाँ कही गई हैं । वे इस प्रकार हैं-- 
प्रन्तक्रिया और कल्पोपपत्तिका (सौधर्मादि कल्पो में उत्पन्न होना) । इस कारण है गौतम ! एकान्त- 
पण्डित मनुष्य देवायु बाध कर देवो में उत्पन्न होता है । 
३ बालपंडिते ण भते ! मणस्से कि नेरइयाउय पकरेति जाव देवाउयं किच्या देवेसु 
उयवज्जति ? 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति । 
से केणट्ठेणं जाव देवाउयं किच्चा देवेसु उवथज्जति ? 
गोयमा ! बालपंडिए णं मणस्से तहारूवस्स समणस्स था माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरिय॑ 
धस्मिय सुवयर्ण सोचा निसस्म देस उबरमति, देस॑ नो उबरमइ, देसं पच्चक्‍्खासि, देसं णो 
पश्चक्थाति; से ण तेणं देसोबरम-देसपच्चक्खाणेणं नो नेरयाउयं पकरेति जाव देवाउयं किच्चा देजेसु 
उववज्जति । से तेणट्व णं जाब देवेसु उवबज्जइ । 


[३ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या बालपण्डित मनुष्य नरकायु बांधता है, यावत्‌--देवायु बाधता है ? 
श्रौर यावत्‌ -देवायु बॉधकर देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 

[३उ | गौतम |! वह नरकायु नहीं बाधता और यावत्‌ (तियंञ्चायु तथा मनुष्यायु नही, 
बाधता), देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 

[प्र] भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण है कि--बालपण्डित मनुष्य यावत्‌ देवायु बांध कर देवों 
में उत्पन्त होता है ? 

[उ ] गौतम ! बालपण्डित मनुष्य तथारूप श्रमण या माहन के पास से एक भी आर्य तथा 
धामिक सुवचन सुनकर, झ्रवधारण करके एकदेश से विरत होता है, भ्रौर एकदेश से विरत नही 
होता । एकदेश से प्रत्याख्यान करता है श्रौर एकदेश से प्रत्याख्यान नही करता । इसलिए है गौतम ! 
देश-विरति और देश-प्रत्याख्यान के कारण वह नरकायु, तियंज्चायु श्रौर मनुष्यायु का बन्ध नही 
करता श्रौर यावत्‌--देवायु बाँधकर देवो मे उत्पन्च होता है। इसलिए हे गौतम ! पूर्बोक्त कथन 
किया गया है । 

विवेचन--बाल, पण्डित आदि के आयुवन्ध का विचार--प्रस्तुत तीन सूत्रों मे क्रश एकान्त- 
बाल, एकान्तपण्डित भौर बाल-पण्डित मनुष्य के आयुष्यबन्ध का विचार किया गया है। 

बाल झादि के लक्षण--मिथ्यादृष्टि और श्रविरत को एकान्तबाल कहते हैं। वस्तुतत्त्व के 


म्छ, 


१३४] [व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


यथार्थ स्वरूप को जानकर जो तदनुसार आचरण करता है, वह “पण्डित' कहलाता है, भौर जो 
वस्तुत्तत्ब॒के यथार्थ स्वरूप को जानता है, किन्तु भ्राशिक (एकदेश) झ्ाचरण करता है, वह बाल- 
पण्डित कहलाता है। एकान्तबाल मिथ्यादुष्टि एवं श्रविरत होता है, एकान्त-पण्डित महातब्रती साधु 
होता है श्ौर बालपण्डित देशविरत श्रमणोपासक होता है । 


एकान्तबाल मनुष्य के चारों गतियों का झायुष्य बन्ध क्यों-एकान्त बालत्व समान होते हुए 
भी एक ही गति का भ्रायुष्यबन्ध न होकर चारो गतियो का भ्रायुबन्ध होता है, इसका कारण एकान्त- 
बालजीवो का प्रकृतिवविध्य है। कई एकान्तबालजीव महारम्भी, महापरिग्रही, ग्रसत्यमार्गोपदेशक 
तथा पापाचारी होते हैं, वे नरकायु या तियंञ्चायु का बन्ध करते है। कई एकान्तबालजीव शल्प- 
कषायी, भ्रकामनिरज रा, बालतप आदि से युक्त होते हैं। वे मनुष्यायु या देवायु का बन्ध करते है । 


एकान्तपण्डित की दो गतियां--जिनके सम्यक्त्वसप्तक (श्रनन्तान्‌बन्धी चार कषाय श्ौर 
मोहनीयत्रिक इन सात प्रकृतियो) का क्षय हो गया है, तथा जो तद्भवमोक्षगामी है, वे श्रायुष्यत्रन्ध 
नही करते। यदि इन सातप्रकृतियों के क्षय से पूर्व उनके आयुष्यबन्ध हो गया हो तो सिर्फ एक 
वेमानिक देवायु का बन्ध करते हैं। इसी कारण एकान्त पण्डित मनुष्य की क्रमश दो ही गतियाँ 
कही गई हैं--अन्त क्रिया (मोक्षगति) भ्रथवा कल्पोपपत्तिका (वैमानिक देवगति) ।* 


मृगधातकादि को लगने वाली क्रियाओं को प्ररूपणा 


४ पुरिसे ण भंते ! कच्छंसि वा १ वहुंसि वा २ उदगसि वा ३ वधियसि वा ४ वलयसि वा ५ 
नूमंसि ६ गहणसि था ७ गहणविदुग्गंसि बा ८ पव्वतंसि वा ९ पय्वतविदुग्गंसि वा १० वर्णसि वा ११ 
वणविदृग्गंसि वा १९ मियवित्तीए सियसंकप्पे सियपणिहाणे सिययहाएं गंता 'एते सिए! त्ति काउ 
प्रश्नयरस्स मियस्स बहाए कूड-पास उहाइ; ततो णं॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयसा ! जाव॑ उ ण॑ से पुरिसे कक्छंसि वा १२९ जाव कूड-पास उद्ाइ ताबं च ण से पुरिसे 
सिय तिकिरिए, सिय खउठकिरिए, सिय पच्रकिरिए ? 

से केणट्ुण भते ! एवं अुच्चति 'सिय तिकिरिए, सिय त्रठकिरिए, सिय पंचकिरिए' ? 


गोयमा ! जे भविए उदृषणयाएं, णो बधणयाए, णो मारणयाए, ताब॑ं च ण॑ से पुरिसे काइयाए 
अहिगरणियाए पादोसियाएं तोहि किरियांहि पुट् । जे भवुए उहृबणयाएं वि बधणयाएं वि, णो 
सारणयाए ताय ज ण॑ से पुरिसे काइयाए अहिगरणियाए पाओसियाए पारियावणियाए चर्डा हू किरियाहि 
पुदु । जे भविए उदृषणयाएं थि बधणयाएं थि सारणयाए वि ताबं थ॒ णं से पुरिसे काइयाए जाव 
पाणातिवातकिरियाए पर्चाह किरियाहिं पुट्ट । से लेणट्ूरण जाव प्किरिए । 


[४ प्र] भगवन्‌ ' मृगो से श्राजीविका चलाने वाला, मृगो का शिकारी, मृगो के शिकार 
में तल्‍लीन कोई पुरुष मृगवध के लिए निकला हुआझा कच्छ (नदी के पानी से घिरे हुए झाडियो वाले 
स्थान) मे, द्रह मे, जलाशय में, घास आ्रादि मे समूह मे, वलय (गोलाकार नदी श्रादि के पानी से 
टेढे-मेढे स्थान) मे, अन्धकारयुक्त प्रदेश मे, गहन (वृक्ष, लता श्रादि कुंड से सघन वन) मे, पव॑त के 


१. भगवती सूत्र, ञ्न' वत्ति, पत्राक ९०-९१ 


प्रथम शतक : उहँ शक-८] [१३४५ 


एक भागवर्त्ती बन में, पर्वत पर पर्वतीय दुर्गेम प्रदेश मे, वन मे, बहुत-से ब॒ुक्षों से दुर्गंभ बन मे, 'ये 
भृग हैं, ऐसा सोच कर किसी मृग को मारते के लिए क्टपाश रचे (गड्ढा बना कर जाल फैलाए) तो हे 
भगवन्‌ ! वह पुरुष कितनी क्रियाश्रो बाला कहा गया है ? भ्र्थात्‌- उसे कितनी क्रियाएँ लगती है ? 


[४उ ] है गोतम ! वह पुरुष कच्छ मे, यावत्‌--जाल फंलाए तो कदाचित्‌ तीन क्रिया 
वाला, कदालित्‌ चार क्रिया वाला और कदाचित्‌ पांच क्रिया वाला होता है । 


[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि “वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्ियाशरो 
वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाश्रो वाला और कदाचित्‌ पाच क्रियाशझ्रो वाला होता है ? 


[3] गौतम |! जब तक वह ॒ पुरुष जाल को धारण करता है, ओर मृगों को बाधता नही है 
तथा मृगो को मारता नही है, तब तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी और प्राह्षिकी, इन तीन 
क्रियाओं से स्पृष्ट (तीन क्रियाओं वाला) होता । जब तक वह जाल को धारण किये हुए है और मृगो 
को बाधता है किन्तु मारता नहीं, तब तक वह पुरुष कार्यिकी श्राधिकरणिकी, प्राह्मेषिकी, श्रौर 
पारितापनिकी, इन चार क्ियाझ्रो से स्पृष्ट होता है। जब वह पुरुष जाल को धारण किये हुए है, 
मृगो को बाधता है प्रौर मारता है, तब वह -कायिकी, श्राधिकरणिकी, प्राद्ेषिको, पारितापनिकी 
और प्राणातिपातिकी, इन पाचो क्ियाओ से स्पृष्ट होता है। इस कारण है गौतम ! वह पुरुष कदा- 
चित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओं वाला श्रौर कदाचित्‌ पाचो क्रियाओं वाला कहा 
जाता है । 


५ पुरिसे णं भते ! कच्छंसि वा जाब वणविदृग्गंसि वा तणाईइं ऊसविय ऊसविय अगणिकाय॑ 
निसिरद्द ताव च ण॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमसा ! सिय तिकिरिए सिय उठकिरिए सिय पंचकिरिए । 

से केणटठेणं ? 

गोतभा ! जे भविए उस्सवणयाएं तिहि; उस्सवणयाएं थि निसिरणयाएं वि, नो वहणयाए' 
चउहिं; जे भविए उस्सवणयाएं वि निसिरणयाएं वि दहणयाए वि ताव॑ं च ण॑ से पुरिसे काइयथाए जाव 
पंचरहि क्विरियाहि पुटठे । से तेणट्ठेणं गोयमा ! ०। 

[५ प्र] भगवन्‌ ! कच्छ मे यावत-- वनविदुर्ग (प्रनेक वृक्षों के कारण दुर्गंभ वन) मे कोई 
पुरुष घास के तिनके इकट्ठे करके उनमे भ्रग्नि डाले तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 

[५उ | गौतम | वह पुरुष कदाचित तीन क्रियाओ वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाह्रो वाला 
श्रौर कदाचित्‌ पाच क्रियाग्रो वाला होता है । 

[प्र] भगवान्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ.] गौतम ' जब तक वह पुरुष तिनके इकटठे करता है, तब तक वह तीन क्रियाश्रो से 
स्पृष्ट होता है। जब वह॒तिनके इकट्ठे कर लेता है, श्रौर उनमे भग्नि डालता है, किन्तु जलाता नही 
है, तब तक वह चार क्रियाश्रो वाला होता है। जब वह तिनके इकट्ठे करता है, उनमें श्राग डालता 
है और जलाता है, तब वह पुरुष कायिकी भ्रादि पाचों क्रियाश्रो से स्पृष्ट होता है। इसलिए हे 
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गोतम ! वह (पूर्वोक्त) पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रियाश्रो वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओं वाला एव 
कदा खित्‌ पाचो क्रियाओ वाला कहा जाता है । 


६. पुरिसे ण भंते ! कच्छंसि वा जाब वणविदुर्गंसि वा मियवित्तोए सियसंकप्पे सियपणिहाणे 
मियबहाए गता 'एए मिये' त्ति काउं झ्प्नयरस मियस्स बहाए उसु निसिरइ, ततो णं भंते ! से पुरिसे 
कतिकिरिए ? 

गोयमा ' सिय तिफिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 

से केणटठेणं ? 

गोयमा ! जे भविए निसिरणयाए तिहिं; जे भविए निसिरणयाएं वि विद्ूधसणयाएं थि, नो 
मारणयाए चर्डह; जे भविए निसिरणयाए वि विद्धसगयाए थि सारणयाए वि ताव च ण॑ से पुरिसे 
जाब पर्चाह किरियाहि पुट्ठे । से तेणटठेणं गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पंचकिरिए । 

[६ प्र.] भगवन्‌ | मृगो से आजीविका चलाने वाला, मृगो का शिकार करने के लिए कृत- 
सकत्प) मृगो के शिकार में तन्‍्मय, मृगवध के लिए कच्छ मे यावत्‌ वनविदुर्ग मे जाकर “ये मृग है 
ऐसा सोचकर किसी एक मृग को मारने के लिए बाण फंकता है, तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला 
होता है (भ्रर्थात्‌ उसे कितनी क्रिया लगती हैं ? ) 

[६ उ.] हे गौतम ! वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और 
कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला होता है । 

[प्र] भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ] गौतम ! जब तक वह पुरुष बाण फंकता है, परन्तु मृग को बेधता नहीं है, तथा मृग 
को मारता नही है, तब वह पुरुष तीन क्रिया वाला है। जब वह बाण फंकता है और मृग को बेधता 
है, पर मृग को मारता नही है, तब तक वह चार क्रिया वाला है, और जब वह बाण फंकता है, मृग 
को बेघता है और मारता है, तब वह पुरुष पाँच क्रिया वाला कहलाता है। हे गौतम | इस कारण 
ऐसा कहा जाता है कि 'कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और कदाचित्‌ पॉच 
क्रिया वाला होता है ।' 

७. पुरिसे णं भंते ! कर्छसि वा जाव अन्नयरस्स सियस्स वहाए प्रायतकण्णाय्त उसु' 
श्रायमेत्ता चिट्ठटिज्जा, अन्ने य से पुरिसे मग्गतो भ्रागस्म सयपाणिणा अंसिणा सोसं छिदेज्जा, से य उस्‌ 
ताए चेव पुण्वायामणयाए त॑ सियं विधेज्जा, से णं भते ! पुरिसे कि मियवेरेणं पुट्ठे ? पुरिसवेरेणं पुटठे ' 

गोतमा ! जे सियं सारेति से मियवेरेणं पुटठे, जे पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेण पुट्ठे । 

से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चह जाब से पुरिसवेरेणं पुदठे । 

से नुण गोयभा ! कज्जसाणे कडे, संधिज्जमाणे संधिते, निव्यतिज्जमाणे निग्बत्तिए, निसिरि- 
ज्जमाणे निसट्ठे त्ति बत्तव्यं सिया ? 

हता, भगव ! कज्जसाणे कड़े जाब निसद॒ठे जि वत्तव्व॑ सिया । 

से तेणट्ठेणं गोयमा ” जे मियं मारेति से मियवेरेणं पुट्ठे जे पुरिसं मारेह से पुरिसिवेरेणं 
पुट्ठे । अंतो छुण्ह भासा्णं सरइ काइयाए जाव पंर्चाह किरियाहि पुट्ठे, बाहि छण्हं मासाणं मरति 
काइयाए जाव पारितावणियाए चउहिं किरियाहि पुटठे । 


प्रथम शतक : उद्दशक-८ ] [१३७ 


[७ प्र.] भगवन्‌ ! कोई पुरुष, कच्छू में यावत्‌ किसी मृग का वध करने के लिए कान तक 
ताने (लम्बे किये) हुए बाण को प्रयत्नपूर्षंक खीच कर खड़ा हो ओर दूसरा कोई पुरुष पीछे से श्राकर 
उस खड़े हुए पुरुष का मस्तक झपने हाथ से तलवार द्वारा काट डाले | वह बाण पहले के खिंचाव 
से उछल कर उस भृग को बीघ डाले, तो हे भगवन्‌ ! वह पुरुष मृग के बैर से स्पृष्ट है या (उक्त) 
पुरुष के बेर से स्पृष्ट है ? 


[७३ ] गौतम ! जो पुरुष मृग को मारता है, वह मृग के वेर से स्पृष्ट है भ्रौर जो पुरुष, 
पुरुष को मारता है, वह पुरुष के वेर से स्पृष्ट है । 

[प्र] भगवन्‌ | आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि यावत्‌ वह पुरुष, पुरुष के बेर से 
स्पृष्ट है ” 


[उ | हे गौतम ! यह तो निश्चित है न कि 'जो किया जा रहा है, वह किया हुग्रा' कहलाता 
है, 'जो मारा जा रहा है, वह मारा हुआ' “जो जलाया जा रहा है, वह जलाया हुआ कहलाता है 
और “जो फेंका जा रहा है, वह फेंका हुआा' कहलाता है ? 

(गौतम--) हाँ, भगवन्‌ ! जो किया जा रहा है, वह किया हुश्रा कहलाता है, भ्ौर यावत्‌-- 
--जो फेका जा रहा है, वह फेका हुआ कहलाता है । 


(भगवान्‌--) इसलिए इसी कारण हे गौतम ! जो मृग को मारता है, वह मृग के बेर से 
स्पृष्ट और जो पुरुष को मारता है, वह पुरुष के वर से स्पृष्ट कहलाता है। यदि मरने वाला छह मास 
के अन्दर मरे, तो मारने वाला कायिकी आदि यावत्‌ पाचो क्रियाओं से स्पृष्ट कहलाता है झ्ौर यदि 
मरने वाला छह मास के पश्चात्‌ मरे तो मारने वाला पुरुष, कायिकी यावत्‌ पारितापनिकी इन चार 
क्रियाग्रो से स्पृष्ट कहलाता है । 


८. पुरिसेण भंते ! पुरिस सत्तोए समभ्िधंसेज्जा, सपपाणिणा वा से असिणा सीसं छिवेज्जा, 
ततो ण भते | से पुरिसे कतिकिरिए ? 


गोयसा ! जाव च ण॑ से पुरिसे त॑ पुरिसं सत्तीए समभिधसेइ सयपराणिणा वा से असिणा सोस 
छिदइ ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए अहिगरणि० जाव पाणातिवायकिरियाए पंच किरियांहि पुट्ठे, 
आसन्नवहुएण य अगवक॑ंखणवत्तिएणं पुरिसवेरेणं पुट्ठे । 

[८ प्र] भगवन्‌ | कोई पुरुष किसी पुरुष को बरछी (या भाले) से मारे अथवा अपने 
हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का मस्तक काट डाले, तो बह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[८ उ ] गौतम ! जब वह पुरुष उसे बरछी द्वारा मारता है, भ्रथवा श्रपने हाथ से तलवार 
द्वारा उस पुरुष का मस्तक काटता है, तब वह पुरुषकायिकी, श्राधिकरणिकी यावत्‌ प्राणातिपातकी 
इन पाँचो क़ियाश्रो से स्पृष्ट होता है और वह श्रासन्नवधक एव दूसरे के प्राणो की परवाह न करने 
वाला पुरुष, पुरुष-वेर से स्पृष्ट होता है । 

विवेखन-- सगधातकादि को लगने बाली क्रियाओं के सम्बन्ध में बिचार--प्रस्तुत पाँच सूत्रो 
(४ से ८ तक) में मृगधातक, पुरुषधातक आदि को लगने वाली क्रियाओ्रो के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर प्रस्तुत 
किये गए हैं। प्रश्नों का क्रम इस प्रकार है-- 


१३४८] [भ्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


(१) मृगवध के लिए जाल फेलाने, मृगो को बाधने तथा मारने वाले को लगने वाली 
क्रियाएँ | 

(२) तिनके इकठूठे करके भ्राग डालने एव जलाने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 

(३) मृगो को मारने हेतु बाण फेकने, बीधघने भौर मारने वाले को लगने वाली क्ियाएँ । 

(४) बाण को खीचकर खडे हुए पुरुष का मस्तक कोई भ्रन्य पुरुष पीछे से आकर खड़्ग से 
काट डाले, इसी समय वह बाण उछल कर यदि मृग को बीध डाले तो मृग मारने वाला 
मृगवेर से स्पृष्ट श्रौर पुरुष को मारने वाला पुरुषवेर से स्पृष्ट होता है, उनको लगने 
वाली क्रियाएँ। 

(५) बरछी या तलवार द्वारा किसी पुरुष का मस्तक काटने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 

बद्सास की अवधि क्‍यों ? --जिस पुरुष के प्रहार से मृगादि प्राणी छह मास के भीतर मर 

जाए तो उनके मरण मे वह प्रहार निमित्त माना जाता है। इसलिए मारने वाले को पाँचो क्रियाएँ 
लगती हैं, किन्तु वह मृगादि प्राणी छह महीने के बाद मरता है तो उसके मरण मे वह प्रहार निमित्त 
नही माना जाता, इसलिए उसे प्राणातिपातिकी के श्रतिरिक्त शेष चार क्रियाएँ ही लगती है । यह 
कथन व्यवहारनय को दृष्टि से है, श्रस्यथा उस प्रहार के निमित्त से जब कभी भी मरण हो, उसे पाँचो 
क्रियाएँ लगती हैं ।" 

आसझवधक -- बरछी या खड़्ग से मस्तक काटने वाला पुरुष श्रासन्नरवधक होने के कारण 

तीत्र बेर से स्पृष्ट होता है। उस वर के कारण वह उसी पुरुष द्वारा श्रथवा दूसरे के द्वारा उसी जन्म 
मे या जन्मान्तर मे मारा जाता है। 


पंचक्रियाएं-- (१) कायिकी--काया द्वारा होने वाला सावद्य व्यापार, (२) श्राधिकरणिकी -- 
हिसा के साधन--शस्त्रादि जुटाना, (३) प्राह बिकी--तीन् द्वेष भाव से लगने वाली क्रिया, (४) पारि- 
तापनिफी--किसी जीव को पीडा पहुँचाना, श्लौर (५) प्राणातिपातिकी--जिस जीव को मारने का 
सकलल्‍प किया था, उसे मार डालना । 


अनेक बातों में समान दो योद्धाओं में जय-पराजय का कारण 

९. दो भंते ! पुरिसा सरिसया सरित्तया सरिव्वया सरिसभडमत्तोवगरणा अश्नमन्तेण सांद्धि 
संगाम संगामेति, तत्थ ण एगे पुरिसे पराह्णइ एगे पुरिस पराइज्जड, से कहमेय भते ! एव ? 

गोतसा ! सवोरिए परायिणति, अवोरिए पराइज्जति | से केणट्ठेण जाव पराइज्जति ? 
गोयमा ! जस्स ण॑ वोरियवज्प्ताईं कस्माई नो बद्धाई नो पुट्टाईं जाबव नो अभिसमन्नागताईं, नो उदिण्णाइ, 
उबसंताई भवंति से णं पुरिसे परायिणति; जस्स ण॑ वीरियवज्याइ कम्भाइ बद्धाईं जाव उचविष्णाईं, 
कम्माईं नो उबसंताइ भवंति से ण॑ पुरिसे परायिज्जति। से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं बुच्चइ सवोरिए 
पराणजिणह, अवोरिए पराइज्जति ! 


[९ प्र | भगवन्‌ ! एक सरीखे, एक सरीखी चमडी वाले, समानवयस्क, समान द्रव्य और 
उपकरण (शस्त्रादि साधन) वाले कोई दो पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ सगम्राम करे, तो उनमे से 
एक पुरुष जोतता है श्रोर एक पुरुष हारता है, भगवन्‌ ” ऐसा क्यो होता है ? 


१. भगवती सूत्र प्र. वृत्ति ९३, ९४ 


5 उलनज्सनच 
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[९-उ.] है गौतम | जो पुरुष सवीयं (वोयवान्‌ ७ शक्तिशाली) होता है, वह जीतता है श्रौर 
जी वीयंहीन होता है, वह हारता है । 

[ प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है यावत्‌--वीर्यहीन हारता है ? 

[ उ ] गौतम |! जिसने वीयें-विधातक कर्म नही बाँघे हैं, नही स्पर्श किये हैं यावत्‌ प्राप्त 
नही किये हैं, झौर उसके वे कर्म उदय मे नहीं श्राए हैं परन्तु उपशान्त हैं, वह पुरुष जीतता है। जिसने 
वीयें विधातक कर्म बाँधे हैं, स्पर्श किये है, यावत्‌ उसके वे कर्म उदय मे भ्ाए हैं, परन्तु उपशान्त नहीं 
है, वह पुरुष पराजित होता है| भ्रतएव है गौतम | इस कारण ऐसा कहा जाता है कि सबीय पुरुष 
विजयी होता है और वीर्यहीन पुरुष पराजित होता है। 

विवेचन--दो पुरुषों की अनेक बातों मे सदृश्ञता होते हुए भो जय-पराजय का कारण- प्रस्तुत 
सूत्र मे दो पुरुषों की शरीर, वय, चमडी, तथा शस्त्रादि साधनों मे सदुशता होते हुए भी एक की जय 
आर दूसरे की पराजय होने का कारण बताया गया है । 


बीयेबान्‌ और निर्वाीर्य --वस्तुत. वीर्य से यहाँ तात्यय॑ है,--आ्रात्मिक शक्ति, मनोबल, उत्साह, 
साहस झौर प्रचण्ड पराक्रम इत्यादि | जिसमे इस,प्रकार का प्रचण्ड वीयं हो, जो वीयं विधातक-कमं रहित 
हो, वह शरीर से दुर्बल होते हुए भी युद्ध मे जीत जाता है, इसके विपरीत भीमकाय एवं परिपुष्ट 
शरीर बाला होते हुए भी जो निर्वीयं हो, वीयंविधातकर्मयुक्त हो, वह हार जाता है ।* 


जीव एवं चौबोस दण्डकों में सवोयंत्व-अवीर्यत्व की प्ररूपणा 


१० जीवा ण भंते ! कि सवीरिया ? अ्रवीरिया ? गोयमा ! सवीरिया थि, अवीरिया थि। 
से केणट्रण ? 

गोयमा ! जीजा दुबिहा पण्णसता; त जहा--संसारसमायन्नगा! य, भ्रससारसभावश्नगा ये । 
तत्थ ण जे ते असंसारसमावच्चगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं श्रवीरिया । तत्यथ णं जे ते ससारसमावज्नगा ते 
दुविहा पन्नचता; त॑ं जहा-सेलेसिपडिवच्चनगा य, अ्रसेलेसिपडिवन्नगा य । तत्थ णं॑ जे ते सेलेसिपडिवच्नगा से 
ण॑ लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं अवीरिया । तत्य णं जे ते असेलेसिपडिवन्नगा ते ण॑ लद्ि- 
वोरिएण सवोरिया, करणवोरिएण सवीरिया थि अवोरिया वि। से तेणट्रंण गोयमा ! एवं चुच्चलि' 
जीबा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सवीरिया थि अवीरिया थि। 


[१०-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव सवीयं हैं भ्रथवा ग्रवीयें हैं ? 

[१०-१उ | गौतम ! जीव सवीरय भी हैं प्रवीर्य भी हैं । 

[१०-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से आप ऐसा कहते हैं ? 

[१०-२ उ ] गौतम जीव दो प्रकार के है--ससारसमापन्नक (ससारी) झ्ौर अ्रससारसभमा- 
पन्‍नक (सिद्ध) | इनमे जो जीव अससारसमापन्‍न्नक हैं, वे सिद्ध जीव हैं, वे अवीय (करण वीर्य से 
रहित) हैं । इनमें जो जीव ससार-समापन्नक हैं, वे दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा--शलेशीप्रतिपन्न 
और अग्रशलेज्षीप्रतिपन्‍न । इनमे जो शैलेशीप्रतिपन्न है, वे लब्धिवीय्य की प्रपेक्षा सवीय॑ हैं और करणवीयं 
की अपेक्षा श्वीर्य हैं । जो अशैलेशीप्रतिपन्‍्न हैं वे लब्धिवीय की प्रपेक्षा सवीय हैं, किन्तु करणबीय की 


१. भगवती सूत्र भ्र वृत्ति पत्राक ९४ 





१४०] | स्थाय्याप्रशप्तिसूत 


भ्रपेक्षा सवीय भी हैं भौर भवीये भी हैं । जो भ्रशेलेशीप्रतिपन्न हैं, वे लब्धिवीये की श्रपेक्षा श्रवीयं हैं, 
किन्तु करणवोर्य की भ्रपेक्षा सवीय भी हैं भ्ौर भझवीय भी हैं। इसलिए हे गौतम !' ऐसा कहा जाता 
है कि जोव सवीये भी हैं और भ्वीय भी । 

११. [१] नेरइथा ण॑ भंते | कि सवीरिया ? अवीरिया ? 

गोयमा ! नेरइया लद्धिवीरिएणं सवोरिया, फरणवोरिएणं सवीरिया वि ध्रवोरिया थि । 

से केणट्ठेण ? 

गोयमा ! जेसि ण॑ नेरइयाणंभ्रत्यि उद्वाणे कम्से बले बीरिए पुरिसक्‍्कारपरक्‍्कमे ते ण॑ नेरइया 
लद्धिवीरिएण वि सवोरिया, करणवीरिएण वि सवोरिया, जेसि ण॑ नेरइयाण नत्थि उद्टाणे जाव 
परकक्‍्कमे ते ण॑ नेरहया लद्धिवीरिएणं सबीरिया, करणवोरिएणं स्‍झ्रबोरिया । से तेणट्ठेण ० । 

[११-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीव सवीर्य है या प्रवीर्य ? 

[११-१ उ.] गौतम ! नारक जीव लब्धिवीयें की अपेक्षा सवीय॑ है श्रौर करणवीर्य की भ्रपेक्षा 
सवीये भी हैं शोर अवीयं भो हेैं। 

[प्र.| भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[उ.] गौतम | जिन नेरयिको मे उत्थान, कम, बल, वीर्य श्रौर पुरुषकारपराक्रम है, वे नारक 
लब्धिवीय श्रौर करणवोयं, दोनो से सवीर्य हैं, ग्लौर जो नारक उत्थान, कम, बल, वीय॑, पुरुषकार-परा- 
क्रम से रहित हैं, वे लब्धिवोयं से सवीर्य हैं, किन्तु करणवीयें से अवीय है । इसलिए है गौतम ' इस 
कारण से पूर्वोक्त कथन किया गया है । 

[२] जहा नेरइया एवं जाव पंचिदियतिरिक्थजोणिया । 


[११-२] जिस प्रकार नेरयिको के विषय मे कथन किया गया है, उसी प्रकार पचेन्द्रिय- 
तियंअचयो निक तक के जीवो के लिए समझना चाहिए । 

[३] भमणुस्सा जहा ओहिया जोवा । नवर सिद्धवज्जा भाणियय्वा । 

[११-३ | मनुष्य के विषय मे सामान्य जीवो के समान समझना चाहिए, विशेषता यह है कि 
सिद्धों को छोड देना चाहिए । 

[४] वाणसन्तर-जोतिस-वेमाणिया जहा नेरइया । 

सेब भंते | सेव भंते ! क्ति०। 

॥ पहमससए अटुसो उद्देंसो समत्तो ॥। 

[११-४ | वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वेमानिक देवो के विषय में नेरयिकों के समान कथन 
समभना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, यो कह कर श्री गौतमस्वामी सयम और 
तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ।* 

विवेचन--जोवों के सवीयंत्व-अवीयंत्व सम्बन्धों प्ररूषण--प्रस्तुत दो सूत्रों से सामान्य जीवो 
तथा नेरगिक श्रादि से लेकर वेमानिक तक चौबीस दण्डकों के जीवो के सवोर्य-प्रवी्य॑ सम्बन्धी 
निरूपण किया गया है ! 


१ भगवतीसूत्र भ्न॒ वृत्ति, पन्नाक ९५ 


प्रथम शतक : उद् शफ-८ ] [१४१ 


झननन्‍्तवीयं सिद्ध : अबोय कैसे ?--सिद्धों में सकरणवीर्य के प्रभाव की श्रपेक्षा से उन्हें अवीयं 
कहा गया है, क्योकि सिद्ध कृतकृत्य हैं, उन्हे किसी प्रकार का पुरुषार्थ करना शेष नही है। भ्रकरण- 
वीर्य की भ्रपेक्षा से सिद्ध सवीयं (अनन्तवीयं) हैं ही । 

होलेशी शब्द की व्याख्याएं--(१) शीलेश का भर्थ है--सर्वसवररूपचा रित्र मे समर्थ (प्रभु) । 
उसकी यह ग्रवस्था (२) श्रथवा शैलेश -मेरुपवंत, उसकी तरह निष्कम्प-स्थिर पझ्रवस्था (३) प्रथवा 
सेल (शैल)-+-इसी (ऋषि)>शैल की तरह चारित्र मे श्रविचल ऋषि की ग्रवस्था, (४) से5लेसी +- 
सालेश्यी > लेश्या रहित स्थिति ।१ 

रथ 


॥ भ्रथम शतक : अष्टम उद्देशक सम्राप्त ॥ 


१. विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३६६३-६४, पृ. ७२८ 


नतमो उद्देसओ : गरुए 
जनवम उद्देशक : गुरुक 


जीवों के गुरुत्व-लघुत्वादि की प्ररूषणा 


१ कहूं ण॑ भंते ! जीवा गरुयतं हव्वमागच्छंति ? 

गोयमा | पाणातिवातेणं सुसावादेण अदिण्णा० सेहुण० परिग्ग० कोह० माण० माया? लोभ० 
पेज्ज० बोस० कलह ० अव्भव्ाण० पेसुन्न० रति-अरति० परपरिवाय ० मायामोस० मिच्छादंसणल्लेणं, 
एव खलु गोयमा ! जोवा गरुयसं हव्वमागरुछंति । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार शीघ्र गुरुत्व (भारीपन) को प्राप्त होते हैं ” 

[१उ | गौतम ! प्राणातिपात से, मृषावाद से, अ्रदत्तादान से, मैथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, 
मान से, माया से, लोभ से, प्रेय (राग) से, द्वेष से, कलह से, श्रभ्याख्यान से, पैशुन्य से, रति-श्ररति 
से, परपरिवाद (परनिन्दा) से, मायामृषा से और मिथ्यादर्शनशल्य से, इस प्रकार हे गौतम !' (इन 
प्रठारह हो पापस्थानो का सेवन करने से) जीव शीघ्र गुरुत्व को प्राप्त होते हैं । 

२. कह णं भंते ! जीवा लह॒यत हृव्वमगच्छति ? 

गोयसा ! पाणातिवालवेरसणेणं जाब मिच्छादसणसल्लवेरमणेण, एवं खलु गोयमा ! जोवा 
लहुयत हृष्वमागच्छंति । 

[२ प्र | भगवन्‌ | जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व (लघुता 5 हल्केपन) को प्राप्त करते है ? 

[२४३] गौतम ! प्राणातिपात से विरत होने से यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य से विरत होने से 
जीव शीघ्र लघुत्व को प्राप्त होते हैं । 

३ एवं आकुलोकरंति,' एवं परित्तीकरेंति। एवं दीहोकरंति, एवं हस्सोकरेंति | एवं 
अगुपरियट्टंति, एव वीतोचयति । पसत्था चत्तारि । अप्यसत्था चत्तारि । 

[३] इस प्रकार जीव प्राणातिपात आदि पापों का सेवन करने से ससार को (कर्मों से) 
बढाते (प्रचुर करते) हैं, दीधेकालीन करते है, और बार-बार भव-भ्रमण करते हैं, तथा प्राणातिपात 
आदि पापो से निवृत्त होने से जीव ससार को परिमित (परित्त) करते (घटाते ) है, प्रल्पयकालीन (छोटा) 
करते हैं, और ससार को लाघ जाते हैं । उनमे से चार (लघुत्व, ससार का परित्तीकरण, हृस्वीकरण 
एव व्यतिक्रमण) प्रशस्त हैं, और चार (गुरुत्व, ससार का वृद्धीकरण (प्रचुरीकरण), दीर्घीकरण एवं 
पुन पुन' भव-भ्रमण) अप्रशस्त हैं । 





१ आकुलीकरेंति ८ प्रचु रीकुवन्ति कमंभि । परिशोकरेंति स्तोककुवंन्ति कर्मभिरेव | दीहीकरेंति +* दीघ॑ प्रचु रकाल 
कुव॑ न्तीत्यर्थ । हस्सीकरेंति -- प्रल्पकाल कुवंन्ति । अणुपरियट्टति +> पौन पुन्येन भ्रमन्ति । विद्वयंति 5 व्यति- 
ब्रजस्ती >-व्यतिक्रामन्ति । 





प्रयभ शतक : उद्द शक-९ ] (१४३ 


विवेशन--जीवों का गुरुत्व-लघुत्व--प्रस्तुत त्रिसून्नी में जीवों के गुरुत्व-लघुत्व के कारण 
अष्टादशपापसेवन तथा भ्रष्टादशपाप-विरमण को बताकर साथ ही लघुत्व श्रादि चार की प्रशस्तता 
एव गुरुत्व भ्रादि चार की भ्रप्रशस्तता भी प्रतिपादित की गई है । 


चार प्रशस्त और चार श्रप्रशस्त क्यों ?--इन पश्राठो मे से लघुत्व, परीतत्व हृस्वत्व शोर 
व्यतिन्नजन, ये चार दण्डक प्रशस्त हैं, क्योकि ये मोक्षाग हैं, तथा गुरुत्व, आकुलत्व, दीर्धत्व भर 
श्रनुपरिवर्तन, ये चार दण्डक श्रप्नशस्त हैं, क्योंकि ये भ्रमोक्षाग (संसाराग) हैं ।* 


पदार्थों के गरुत्व-लघुत्व आदि को प्ररूपणा 


४ सत्तमे ण॑ भंते ! ओबासंतरे कि गुरुए, लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलहुए ? 

गोयसा | नो गरुए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, भ्रगरुयलहुए । 

[४ प्र.] भगवन्‌ | कया सातवां अ्रवकाश्ान्तर गुरु है, अथवा वह लघु है, या ग्रुरुलधु है, 
ग्रथवा अगुरुलघु है ? 

[४ उ ] गौतम ! बह गुरु नही है, लघु नही है, गुरु-लघु नही है, किन्तु प्रगुरुलध्‌ है । 

५ [१] सत्तमे ण भंत्रे ' तणुवाते कि गरुए, लहुए गरुणलहुए, अगरुयलहुए ? 

गोयसा ! नो गरुए, नो लहुए, गरुयणलहुए, नो अगर्यलहुए । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! सप्तम तनुवात क्या गुरु है, लधु है या गुरुलघु है भ्रथवा श्रगुरुलघु है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! वह गुरु नही है, लघु नहीं है, किन्तु गुरु-लघु है; भ्रगुरुलघु नही है । 

[२] एव सत्तमे घणबाए, सत्तमे घणोदही, सलमा पुढवी । 


[५-२] इस प्रकार सप्तम घनवात, सप्तम घनोदधि श्रौर सप्तम पृथ्वी के विषय मे भी 
जानना चाहिए । 


[३] भ्रोवासंतराई सव्बाइं जहा सत्तमे ओवासंतरे (सु ४) । 
[५-३ | जैसा सातवे श्रवकाशान्तर के विषय मे कहा है, वेसा ही सभी अवकाशान्तरो के 
विषय में समझता चाहिए । 
[४] [सेसा] जहा तणुवाएं। एवं--शोवास वाय घणउदहि पुठवो दीवा य सागरा वासा । 
[५-४ ] तनुवात के विषय मे जेसा कहा है, वेसा ही सभी घनवात, घनोदध्ि, पृथ्वी, द्वीप, 
समुद्र श्रौर क्षेत्रों के विषय मे भी जानना चाहिए । 
६. [१] नेरहया ण॑ संते ! कि गरुया जाव झ्रगरायलहुया ? 
गोयमा ! नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, अगरुयलहुया वि । 
[६-१ प्र.] भगवन्‌ |! नारक जीव गुरु हैं, लघु हैं, गुरु-लघधु हैं या प्रगुरुलघु हैं ? 


१. भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति पतन्नांक ९६ 
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[६-१ उ.] गौतम ! नारक जीव गुरु नहीं हैं, लघु नही, किन्तु गुरुलघु हैं भौर अ्रगुरुलधु 
भी हैं। 

[२] से केणट्दे ण॑ ? 

गोयमा ! वेउब्विय-तेयाईं पहुच्च नो गरुया, नो लहुया, गरयलहुया, नो अगरुयलहुया जो 
जल कम्मणं व पड्चच नो गरुया, नो लहुया, नो गरुयलहुया, अगरुयलहुया । सेतेणट्ठेणं ० । 

[६-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[६-२ उ.] गौतम ! वेक्रिय और तेजस शरीर को अ्रपेक्षा नारक जीव गुरु नही हैं, लघ्‌ नही 
हैं, भ्रभुरुलघु भी नही है, किन्तु गुरु-लघु हैं। किन्तु जीव और कार्मणशरीर की अपेक्षा नारक जीव गुरु 
नहीं हैं, लघु भो नहीं हैं, गुरु-लघु भी नही हैं, किन्तु भ्रगुरुलघु हैं। इस कारण है गौतम ! पूर्बोक्त 
कथन किया गया है | 

[३] एवं जाव वेमाणिया । नवरं णाणतं जाणियव्व सरीरेहि। 

[६-३] इसी प्रकार वेमानिको (भ्रन्तिम दण्डक) तक जानना चाहिए, किन्तु विशेष यह है 
कि शरोरो मे भिन्नता कहना चाहिए । 

७ धम्मत्यिकाये जाब जोवत्यिकाये चउत्यपदेणं । 

[७] धर्मास्तिकाय से लेकर यावत्‌ (अधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय श्रोौर) जीवास्तिकाय 
तक चौथे पद से (अभ्रगुरुलघु) जानना चाहिए । 

८. पोग्गलस्थिकाए ण॑ भंते ! कि गरुए, लहुए, गरुषलहुए, प्रगरुषलहुए ? 

गोयमा ! णो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए वि, अगरुषलहुए थि । 

से केणट्ठेणं ? 

गोयमा ! गरदयलहुयदब्धाइ पडुच्ख नो गरुए, नो लहुए, गरुषलहुए, नो अपरुषलहुए । प्रगरु- 
यलहुयदव्वाइं पड़ज्ल नो गरए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, अगरुयलहुए । 

[८ प्र] भगवन्‌ | पुदुगलास्तिकाय कया गुरु है, लघु है, गुरुलघु है प्रथवा अगुरुलघ है ? 

[८ उ ] गौतम | पुदुूगलास्तिकाय न गुरु है न लघु है किन्तु ग्ुरुलघ है श्रोर प्रगुरुलघु भी है । 

[प्र] भगवन्‌ इसका क्‍या कारण है ? 

[ड ] गौतम ! गुरुलघु द्वव्यो की अपेक्षा पुदूगलास्तिकाय गुरु नहीं है, लघु नहीं है, किन्तु 
गुरुलघु है, अगुरुलघु नही हैं । भ्रगुरुलघु द्रव्यो की अपेक्षा पुदगलास्तिकाय गुरु नही, लघु नहीं है, न 
गुरु-लघ्‌ है, किन्तु अगुरुलघ्‌ है। 

९. समया कम्साणि ये चउत्थपदेणं । 

[९] समयो शोर कर्मों (कार्मण शरीर) को चौथे पद से जानना चाहिए ग्रर्थात्‌-समय झौर 
कार्मण शरीर अगुस्लघु हैं । 

१० [१] कण्हुलेसा णं भंते ! कि गरुया, जाब अगरुयलहुया ? 

गोयमा ! तो ग़रुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, झ्गरुयलहुया वि । 
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[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! कुष्णलेश्या क्या गुरु है, लघु है? या गुरुलघु है भ्रथवा प्रभुइलघ है ? 

[१०-१ उ.] गोतम ! क्ृष्णलेश्या गुरु नही है, लघु नही है, किन्तु गुरुलभु है भौर भगुरुलघु 
झीहै। 

[२] से केणदठंणं ? 

गोयसा ! दव्यलेसं पड़च्ख ततियपदेण, सावलेसं पडुच्च चउत्यपवेणं । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्‍या कारण है ? 

[१०-२ उ.] गौतम ! द्रव्यलेश्या की अपेक्षा तृतीय पद से (प्र्थात्‌ -गुरुलघु) जानना चाहिए, 
और भावलेश्या की श्रपेक्षा चौथे पद से (प्रर्थात्‌ भ्रगुरुलघु) जानना चाहिए । 


[३] एवं जाव सुक्कलेसा । 

[१०-३] इसी प्रकार शुक्ललेश्या तक जानना चाहिए । 

११- विद्वी-इंसग-नाण-अण्णाण-सण्णाओ चउत्थपदेणं णेतव्वाओं । 

[११] दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, भ्रज्ञान शौर सज्ञा को भी चतुर्थ पद से (अगुरुलघु) जानना 
चाहिए । 

१२ हेट्विल्ला चत्तारि सरीरा नेयव्या ततियएणं पदेणं । कम्भयं अउत्यएणं पदेणं । 

[१२] आदि के चारो शरीरो--भ्ौदारिक, वैक्रिय, श्राहारक और तैजस शरीर--को तृतीय 
पद से (गुरुलघु) जानना चाहिए, तथा कार्मण शरीर को चतुर्थ पद से (अ्गुरुलघु) जानना चाहिए । 

१३. सणजोगो वइजोगो चउत्यएणं पदेणं । कायजोगो ततिएणं पदेणं । 

[१३] मनोयोग और वचनयोग को चतुर्थ पद से (पअगरुरुलघु) और काययोग को तृतीय पद 
से (गुरुलघु) जानना चाहिए । 

१४. सागारोबओगो अणागारोबओगो चउत्यएणं पदेणं । 

[१४] साकारोपयोग और अनाका रोपयोग को चतुर्थ पद से जानना चाहिए । 

१५. सबव्यवव्या सम्यपदेसा सव्यपज्जवा जहा पोग्गलत्यिकाओ (सु. ८) । 

[१५] सर्वद्रव्य, स्वप्रदेश भर सर्वपर्याय पुदूगलास्तिकाय के समान समझना चाहिए। 

१६ तोतड्ा अणागतद्धा सब्बद्धा चउत्येणं पदेणं। 

[१६] ग्रतीतकाल, भ्रनागत (भविष्य) काल श्रोर सवेकाल चौथे पद से श्र्थात्‌ अगुरुलघु 
जानना चाहिए। 


विवेचन--पदार्थों को गुरुता-लघुता ग्राबि का चतुर्भंग की अपेक्षा से विचार-प्रस्तुत तेरह 
सूत्रों (सू ४ से १६ तक) में प्रवकाशान्तर, घनवात, तनुवात श्रादि विविध पदार्थों तथा चौबीस 
दण्डक के जीवो, धर्मास्तिकाय भ्रादि पचास्तिकाय, लेश्या आदि की दृष्टि से गुरुता, लघुता, गुरलघुता 
और भ्रगुरुलघुता का विचार प्रस्तुत किया गया है । 


गुरु लघु आदि को व्यास्या--धुरु का झर्य है-भारी । भारी वस्तु होती है, जो पानी पर 
रखने से डूब जाती है; जैसे-पत्थर श्रादि । लघु का श्रर्थ है--हल्की । हल्की वह वस्तु है, जो पानी 


१४६] [ध्याण्याप्रशप्तिधूत 


पर रखने से नही ड्बती बल्कि ऊध्वंगामी हो; जेसे--लकडी झादि । तिरछी जाने वाली वस्तु गुरु-लघु 
है। जैसे--वायु । सभो प्ररूपी द्रव्य अगुरुलघु हैं; जैसे--प्राकाश श्रादि। तथा कार्मणपुद्गल भ्रादि 
कोई-कोई रूपी पुदूगल चतु स्पर्शी (चौफरसी) पुद्गल भी श्रगुरुलघु होते हैं । प्रष्टपर्शी (अठफरसी ) 
पुद्गल गुरु-लघु होते है। यह सब व्यवहारनय की ्रपेक्षा से है। निश्वयनय को भ्रपेक्षा से कोई भी 
द्रव्य एकान्तगुरु या एकान्तलघु नहीं है। व्यवहारनय की श्रपेक्षा से बादरस्कन्धो मे भारीपन या 
हल्कापन होता है, प्रन्य किसी स्कन्ध में नही । 

निष्कर्ष--निश्चयनय से अ्मूतं और सूक्ष्म चतु स्पर्शी पुदूगल प्रगुरुलधु है । इनके सिवाय शेष 
पदार्थ गुरुलघु हैं। प्रथम और द्वितीय भग शून्य हैं। ये किसी भी पदार्थ मे नही पाये जाते । हाँ, 
व्यवहारनय से चारो मग पाये जाते हैं । 

अवकाश न्तर--चौदह राजू परिमाण पुरुषाकार लोक मे नीचे की ओर ७ पृथ्वियाँ (नरक) 
हैं। प्रथम पृथ्वी के नीचे घनोदधि, उसके नीचे घनवात, उनके नीचे तनुबात है, झौौर तनुवात के नीचे 
श्राकाश है । इसी कम से सातो नरकपृथ्वियों के नीचे ७ भ्राकाश हैं, इन्हे ही श्रवकाशान्तर कहते हैं । 
ये भ्रवकाशान्तर प्राकाशरूप होने से अ्गुरुलघु हैं ।* 


अमणनिप्रेन्थों के लिए प्रशस्त तथा अन्तकर 

१७. से नं भंते ! लाधवियं भ्रष्पिच्छा अमुच्छा श्गेही अपडिबद्धता समणाण णिग्गंथाण 
पसस्‍्य ? 

हूंता, गोयमा ! लाघविय जाव पसत्थं । 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या लाधव, भ्रल्प इच्छा, श्रमूर्च्छा, अनासक्ति (भ्रगृद्धि) और भरप्रतिबद्धता, 
ये श्रमणनिग्रेन्थो के लिए प्रशस्त है ? 

[१७३ | हाँ गौतम ! लाघव यावत्‌ श्रप्नतिबद्धता प्रशस्त हैं । 

१८- से नूण भंते ! अकोहत्तं अमाणत्त प्रमायत्तं अलोभत्त समणाण निग्गंथाणं पसत्थं ? 

हँता, गोयमा ! प्रकोहत्त जाव पसत्य । 

[१८ प्र.] भगवन्‌ ' ऋरेधरहितता, मानरहितता, मायारहितता श्रौर अलोभत्व, क्‍या ये 
श्रमणनिम्नेन्थो के लिए प्रशस्त है ? 

[१८७ ] हाँ गौतम ! क्रोधरहितता यावत्‌ अलोभत्व, ये सब श्रमणनिर्गन्थो के लिए 
प्रशस्त हैं । 

१९. से नूणं भंते ! कंखा-पदोसे खोणे समणे निर्गंये अतकरे भवति, अंतिमसरीरिए वा, 
बहुमोहे वि य ण॑ पृव्वि बिहरित्ता अह पच्छा संबुड काल करेति तश्रो पच्छा सिज्मति ३ जाव अंत 
करेइ ? 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ९६, ९७ 
(ख) णिच्छयप्रों सव्बगुरु , सब्बलहु वा ण विज्जए दब्ब । 
ववहारभो उ जुज्जइ, बायरखधेसु ण श्रण्णेसु ॥१॥ 
अ्गुरुलह चउप्फासा, प्ररूविदव्वा य होति णायव्बा । 
सेसाओो भट्ठफासा, गुरुलहुया णिच्छयणयस्स ॥२॥। 
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हंता गोयमा ! कंजा-पदोसे खोणे जाव अंत करेति । 

[१९ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या काक्षाप्रदोष क्षोण होने पर श्रमणनिग्रंस्थ प्रच्तकर अश्रथवा अन्तिम 
(चरम) शरीरी होता है ? प्रथवा पूर्वावस्था मे बहुत मोह वाला होकर विहरण करे झौर फिर सबत 
(सवरयुक्त) होकर मृत्यु प्राप्त करे, तो क्या तत्पश्चात्‌ वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत्‌ सब 
दु खो का अन्त करता है ? 

[१९ उ.] हाँ, गौतम ! काक्षाप्रदोष नष्ट हो जाने पर यावत्‌ सब दु.औखों का श्रन्त 
करता है। 

विवेखन--श्रमण निग्नंश्थों के लिए प्रशस्त तथा अन्तकर- प्रस्तुत तीन सूत्रो (१७ से १९ तक) 
में से दो सूत्रों मे लाघव श्रादि श्रमणगुणो को श्रमणनिग्रेन्थो के लिए प्रशस्त बताया है, शेष तृतीय 
सूत्र मे काक्षाप्रदोषक्षीणता एवं सबृतता से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं सर्वदु.खों का अ्रस्तकर होने का निर्देश 
किया गया है । 

लाघव ग्यादि पदो के अर्थ --लाघव--शा स्त्रमर्यादा से भी भ्रल्प भ्रवधि रखना। भ्रल्पेच्छा---- 
आहारादि मे अल्प अभिलाषा रखना । अमुच्छा-अ्रपने पास रही उपधि में भी ममत्व (सरक्षणा- 
नुबन्ध) न रखना । झगश्धि--प्रासक्ति का प्रभाव । श्र्भात्‌-भोजनादि के परिभोगकाल मे भ्रनासक्ति 
रखना । अप्रतिबद्धता-स्वजनादि या द्रव्य-क्षेत्रादि मे स्नेह या राग के बन्धन को काट डालना । 
काक्षाप्रदोष--अन्यदर्शनो का आग्रह-प्रासक्ति, श्रथवा राग और प्रद्वेष । इसका दूसरा नाम कारक्षाप्रद्वेष 
भी है। जिसका आशय है -जिस बात को पकड़ रखा है, उससे विरुद्ध या भिन्न बात पर द्वेष होना ।१ 


आयुधष्यबन्ध के सम्बन्ध में अन्यमतीय एवं भगवदीय प्ररूपणा 

२०. अधश्नउत्थिया णं भंत्रे ! एयमाइक्खंति एवं भासेति एवं पण्णबेति एवं परुवेति--“एवं 
खलु एगे जोवे एगेणं समएण दो आउयाई पगरेति, त॑ जहा--इहमवियाठयं जे, परभवियाउगं च।जं 
समय इहसवियाउगं पकरेति त समय परभवियाउगं पकरेति, ज॑ समय परभवियाउगं पकरेति त॑ 
समय इहभवियाउगं पकरेइ; इहभवियाउगरस पकरणयाएं परसवियाउगं पकरेह, परभवियाउगस्स , 
पगरणताए इहभवियाउयं पकरेति । एवं खलु एगे जोबे एगेणं समएणं दो श्राउयाईं पकरेति, तं०-- 
हहसवियाउय थे, परसलवियाउयं ले । से कहमसेत मंते ! एवं ? 

गोयमा ! ज॑ ण॑ ते अण्णउत्थिया एक्माइक्जंति जाब परभवियाउयं जे । जे ते एवमाहुंसु सिछछ 
ते एकमाहसु । भ्रह पुण गोयमा ! एवसाइक्खासि जाब परुवेमि--एवं खलु एगे जोवे एगेणं समएणं 
एगं आउग॑ पकरेति, त॑ं जहा -हहभवियाउयं वा, परभवियाउयं वा; ज॑ं समयं॑ इहभवियाउयं पकरेति 
णो त॑ं समयं परभवियाउयं पकरेति, जं समय परभवियाउयं पकरेइ णो त॑ समय इहभवियाउयं 
पकरेइ; इहमवियाउयस्स पकरणताए णो परप्नवियाउय पकरेति, परभवियाउयस्स पकरणताए णो 
इहमवियाउयं पकरेति । एवं खलु एगे जोवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति, त॑ं०--इहभवियाउय॑ 
वा, परभवियादयं वा । 

सेव भंते ! सेब संतरे ! त्ति भगव॑ गोयमे जाव विहरति । 


१ भगवतीसूत्र प्र. वत्ति, पत्रांक ९७ 


पड ] [ ध्याख्याप्रशप्सिसूध 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! भ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार विशेषरूप से कहते है, इस 
प्रकार बताते हैं, श्रौर इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं कि एक जीव एक समय मे दो झ्रायुष्य करता 
(बाँधता) है । वह इस प्रकार--इस भव का झायुष्य भ्ौर परभव का आायुष्य। जिस समय इस भव 
का भायुष्य करता है, उस समय परभव का शआ्रायुष्य करता है भ्रोर जिस समय परभव का श्रायुष्य 
करता है, उस समय इहभव का प्रायुष्य करता है। इस भव का आश्रायुष्य करने से परभव का 
श्रायुष्य करता है और परभव का आयुष्य करने से इस भव का श्रायुष्य करता है। इस प्रकार एक 
जीव एक समय मे दो आयुष्य करता है--इस भव का श्रायुष्य और परभव का आयुष्य । भगवन्‌ | 
क्या यह इसी प्रकार है ? 


[२० उ ] गौतम ! भ्रन्यतोथिक जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ इस भव का श्रायुष्य श्रौर 
परभव का प्रायुष्य (करता है), उन्होने जो ऐसा कहा है, वह मिथ्या कहा है। हे गौतम !' मैं इस 
प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि--एक जीव एक समय मे एक श्रायुष्य करता है भ्रौर वह 
या तो इस भव का भ्रायुष्य करता है अ्रथवा परभव का आरायुष्य करता है। जिस समय इस भव का 
श्रायुष्य करता है, उस समय परभव का आयुष्य नही करता और जिस समय परभव का प्रायुप्य करता 
है, उस समय इस भव का आयुष्य नही करता । तथा इस भव का झआञयुष्य करने से परभव का आ्रायुष्य 
गौर परभव का श्रायुष्य करने से इस भव का आयुष्य नही करता | इस प्रकार एक जीव एक समय 
में एक भ्रायुष्य करता है--इस भव का आयुष्य अथवा परभव का आयुष्य । 


हे भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, ' ऐसा कहकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरते हैं । 


विवेचन--श्रायुष्यवन्ध के सम्बन्ध से भ्रन्यमतीय एवं भगवदीय प्ररूपणा- प्रस्तुत सूत्र मे भ्रन्य- 
मतमान्य भ्रायुष्यबन्ध की प्ररूपणा प्रस्तुत करके भगवान्‌ केद्वारा प्रतिपादित संद्धान्तिक प्ररूपणा 
प्रदशित की गई है । 

आयुष्य करने का भ्र्थ--यहाँ श्रायुष्य बाँधना है । 

दो श्रायुष्यबन्ध क्‍यों नहीं ? -- यद्यपि आयुष्यबन्ध के समय जीव इस भव के श्रायुष्य को वेदता 


है, और परभव के आयुप्य को बाधता है, किन्तु उत्पन्न होते हो या इसी भव मे एक साथ दो आयुष्यो 
का बध नही करता, प्रन्यथा, इस भव मे किये जाने वाले दान-धर्म ग्रादि सब व्यर्थ हो जाएँगे ।* 


पा्ए्वापत्योय कालास्यवेधिपुत्र का स्थविरों द्वारा समाधान और हृदयपरिवतंन 


२१: [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णामं श्रणयारे जेणेव 
थेश भगवंतो तेणेव उबायच्छति, उवागच्छित्ता येरे भगवंते एवं बयासी--थेरा सामाइय ण जाणंति, 
थेरा सामाइयस्स अट्टु ण यारणति, थेरा पच्चक्खाणं ण याणंति, थेरा पच्चक्खाणस्स अट्ट' ण याणंति, 
थेरा संजमं ण याणंति, थेरा संजमस्स अट्टु ण याणंति, थेरा संवरंण याणंति, थेरा संवरस्स झट 
ज॑ याणंति, थेरा बिवेगं ण याणंति, थेरा विवेगस्स अट्ट ण याणंति, थेरा विउस्सरग्गं ण याणंति, 
थेरा विउस्सग्गस्स झ्रट्ट ण याणंति । 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ९5-९९ 


प्रथम शतक : उद्द शक-९ ] [१४९ 


[२१०१] उस काल (भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के निर्वाण के लगभग २५० वर्ष पश्चात्‌) भौर उस 
समय (भगवान्‌ महावोर के शासनकाल) में पार्श्वापत्यीय (पाश्व॑ंनाथ की परम्परा के शिष्यानुशिष्य) 
कालास्यवेधिपुत्र नामक प्रनगार जहाँ (भगवान्‌ महावीर के) स्थविर (श्रुतवृद्ध शिष्य) भगवान्‌ विराज- 
मान थे, वहाँ गए । उनके पास ब्राकर स्थविर भगवन्तो से उन्होंने इस प्रकार कहा --“हे स्थविरो ! 
ग्राप सामायिक को नहीं जानते, सामायिक के श्रर्थ को नही जानते, श्राप प्रत्याख्यान को नही जानते 
और प्रत्याख्यात के भर्थ को नही जानते, आप संयम को नही जानते और संयम के श्रर्थ को नहीं 
जानते, ञ्राप सवर को नही जानते, सबर के श्रथं को नही जानते, हे स्थविरो ! आप विवेक को 
नही जानते औ्रर विवेक के भ्रर्थ को नही जानते हैं, तथा श्राप व्युत्सर्ग को नही जानते और न व्युत्सगं 
के ग्र्थ को जानते हैं । 


[२] तए ण॑ ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त प्रणगारं एवं वयासी- जाणामो ण॑ झज्जो ! 
साभमाहयं, जाणामो णं श्रज्जो ! सामाइयस्स प्रट्ठ जाब जाणामो ण॑ पश्रज्जो ! विउस्सरगस्स अदूठं । 


[२१-२] तब उन स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिपुत्र अनगार से इस प्रकार कहा -- "हे झाये। 
हम सामायिक को जानते है, सामायिक के अर्थ को भी जानते है, यावत्‌ हम व्युत्सर्ग को जानते हैं श्रौर 
व्युत्सग के श्र्थ को भी जानते है । 

[३] तए ण॑ से कालासवेसियपुले अणगारे ते थेरे भगघंते एवं वयासी--जति ण॑ श्रज्जो ! 
तुब्भे जाणह सामाइयं, जाणह सामाइयस्स अट्ठ जाव जाणहू जिउस्सरगस्स झटठ कि भे अज्जों ! 
सामाहए ? कि भे प्रज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे ? जाव कि भे विउस्सगस्स अटठे ? 


[२१-३ प्र.] उसके पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र भ्रगगार ने उन्त स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार 
कहा- है श्रार्यो ! यदि आप सामायिक को (जानते हैं) श्रौर सामायिक के अर्थ को जानते है, यावत्‌- 
व्युत्स्ग को एव व्युत्स्ग के श्रर्थ को जानते हैं, तो बतलाइये कि (श्रापके मतानुसार) सामायिक क्‍या है 
श्रौर सामायिक का भ्रथे क्‍या है ? यावत्‌ . व्युत्सग क्‍या है झौर व्युत्सर्ग का श्रर्थ क्या है । 


[४] तए ण॑ थेरा भगवतो कालासवेसियपुत्तं अणगारं एवं बयासी-आया णें अज्जो! 
सामाइए, आया णे भ्रज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे जाब विउस्सग्गस्स अट्ठे । 


[२१-४ उ.] तब उन स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार कहा कि-हे श्रार्य ! हमारी शप्रात्मा 
सामायिक है, हमारी झ्रात्मा सामायिक का श्रथे है; यावत्‌ हमारी आत्मा ब्युत्सर्ग है, हमारी आत्मा 
ही व्युत्सगं का अथे है। 

[५] तए णं॑ से कालासवेसियपुस्ते भ्रणगारे थेरे भगवंते एवं चयासो-जति भे अज्जो ! 
आया सासाइए, श्राया सामाइयस्स अट्ठे एवं जाव श्राया विउस्सग्गस्स अटठे, भ्रवहट्दु फोह-माण- 
साया-लोसे किमट्ठ अज्जो ! गरहह ? 

कालास० ! संजमद्याएं। 

[२१-४ प्र.] इस पर कालास्यवेषिपुत्र, अनगार ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा-- 
हे भ्रार्यों ! यदि भ्रात्मा ही सामायिक है, भ्रात्मा ही सामायिक का श्रर्थ है, श्रोर इसी प्रकार यावत्‌ 


१४०] [ व्याज्याप्रशप्तिसृत्र 


झात्मा ही ब्युत्सर्ग है तथा प्रात्मा ही व्युत्स्ग का श्रर्थे है, तो श्राप क्रोध, मान, माया भ्ौर लोभ का 
परित्याग करके फ्रोधादि की गह्--निन्‍्दा क्यो करते हैं ? ' 


[२१-५७ ] है कालस्यवेषिपुत्र ' हम सयम के लिए क्रोध झ्रादि की गा करते हैं । 

[६] से भंते ! कि गरहा संजमे ? अगरहा संजमे ? 

कालास० ! गरहा संजमे, नो प्रगरहा संजसे, गरहा थि यणणं सब्यं दोसं पविणेति, सब्यं 
बालियं परिण्णाए एवं खु णे आया संजमे उवहिते भवति, एवं खु णें आया सजमे उबचिते भवति, एव 
ख्‌ णे आया संजमे उबट्टिते भवति । 

[२१-६ प्र.] तो हे भगवन्‌ ! क्‍या गहाँ (करना) सयम है या अ्रगर्हा (करना) सयम है ? ' 

[२१-६ उ ] है कालास्यवेषिपुत्र ! गा (पापों की निन्‍्दा) सयम है, श्रगर्हा सयम नही है । 
गर्ह सब दोषों को दूर करती है--आत्मा समस्त मिथ्यात्व को जान कर गा द्वारा दोषनिवारण 


करता है। इस प्रकार हमारी ग्रात्मा सयम मे पुष्ट होती है, और इसी प्रकार हमारी भ्रात्मा संयम मे 
उपस्थित होती है । 


२२. [१] एत्य णं सं कालासवेसियपुत्ते अणगारे संबद्ध थेरे भगवते बंदति णमंसति, २ 
एव वयासी-एतेसि ण भंते ! पदाणण पुव्धि अण्णाणयाएं भ्रसवणयाए पभ्रबोहीए अणभिगमेणं श्रविट्वाण 
अस्सुताणं ध्रभुताण अधिण्णायाणं अव्वोगडाणं श्रव्वोच्छिन्नाणं भ्रणिज्ज्डाण अणुवधारिताणं एतमदठ 
णो सहहिते, णो पत्तिए, णो रोइए। इृदाणि भंते ! एतेसि पदाणं जाणताए सबणताए बोहीए 
अभिगमेणं दिट्ठाणं सुताणं मुयाणं विष्णाताणं बोगडाणं बोच्छिन्नाणं णिज्जूढाणं उबधारिताणं एतमट्ठं 
सहृहामि, पत्तियासि, रोएमि । एयमेतं से जहेय॑ तुब्भे बदह । 

[२२-१] (स्थविर भगवन्तों का उत्तर सुनकर) वह कालास्यवेषिपुत्र श्रगगार बोध को प्राप्त 
हुए और उन्होने स्थविर भगवन्तो की वन्दना को, नमस्कार किया, वन्दना-तमस्कार करके इस 
प्रकार कहा--हे भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) पदों को न जानने से, पहले सुने हुए न होने से, बोध न होने से 
अभिगम (ज्ञान) न होने से, दुष्ट न होने से, विचारित (सोचे हुए) न होने से, सुने हुए न होने से, 
विशेषरूप से न जानने से, कहे हुए न होने से, भ्रनिर्णीत होने से, उद्धृत न होने से, श्रौर ये पद श्रव- 
धारण किये हुए न होने से इस भ्रर्थ मे श्रद्धा नहीं की थी, प्रतीति नहीं की थी, रुचि नही की थी , 
किन्तु भगवन्‌ ! श्रब इन (पदो) को जान लेने से, सुन लेने से, बोध होने से, श्रभिगम होने से, दृष्ट 
होने से, चिन्तित (चिन्तन किये हुए) होने से, श्रुत (सुने हुए) होने से, विशेष जान लेने से, (भ्रापके 
द्वारा) कथित होने से, निर्णीत होने से, उद्धृत होने से श्रौर इन पदो का भ्रवधारण करने से इस भ्रर्थ 
(कथन) पर मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, हे भगवन्‌ ! श्राप जो यह कहते है, 
वह यथार्थ है, वह इसी प्रकार है ।' 

[२] वए ण॑ ते थेरा भगवतों कालासवेसियपृत्तं अणगारं एवं बयासी--सहुहाहि भ्रज्जो ! 
पत्तियाहि पश्र॒ज्जो ! रोएहि अज्जो ! से जहेत॑ अम्हे बदामो । 

[२२-२) तब उन स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार से इस प्रकार कहा-- हे 
झाय॑ ! हम जैसा कहते हैं उस पर बसी ही श्रद्धा करो, आयें ! उस पर प्रतीति करो, ब्रायं॑ उसमे 
रुचि रखो ।' 


प्रभास शतक : उहं शक्त-९ ] [१४५१ 


२३. [१] तए णं से कालासवेसियपुसते अणमारे येरे भगवंते अंदद नमंसहु, २ एवं ववासी-- 
इच्छामि णं भंते ! तुब्मं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पचमह॒व्वह्यं सपड़िक्कमर्ण धस्स उबसंप- 
जित्ताणं विहरित्तए । 

झहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं करेह । 

[२३-१| तत्पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने उन स्थविर भगवन्तों को वन्दना की, नम- 
स्कार किया, और तब वह इस प्रकार बोले-- 'हे भगवन्‌ ! पहले मैंने (भ० पाश्वंनाथ का) चातुर्याम- 
धर्म स्वीकार किया है, भ्रब मैं प्रापके पास प्रतिक्रणणसहित पंचमहाब्रतरूप धर्म स्वीकार करके विचरण 
करना चाहता हूँ ।' 

(स्थविर-- ) 'हे देवानुप्रिय ! जेसे तुम्हे सुख हो, वेसे करो । परन्तु (इस शुभकाय॑ मे) विलम्ब 
(प्रतिबन्ध) न करो ।' 

[२] तए णं से कालसवेसिमपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते बंदद नसंसइ, बंदित्ता, नमंसित्ता 
चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्यइयं सपडिककसणं धम्मं उबसंपज्जित्ताणं विहरइ । 

[२३-२] तदनन्तर कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार ने स्थविर भगवन्तो को वन्दना की, नमस्कार 


किया, झऔर फिर चातुर्याम धर्म के स्थान पर प्रतिक्रमणसहित पंचमहात्रत वाला धर्म स्वीकार किया 
और विचरण करने लगे । 


२४. तएण से कालासवेसियपु्ते अणगारे बहुणि बासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, २ 
जस्सट्टवाए कीरति नग्गभावे भुण्डभावे अण्हाणय गभदंतधुबणयं अच्छुत्तयं ग्रणोबाहणय भूमिसेज्जा 
फलगसेज्जा कट्टुसेज्जा केसलोओ बंभचेरवासो परघरपवेसो लद्धावलद्धी, उच्चायया गामकंटगा बायीसं 
परिसहोवसग्गा अहियासिज्जंति तसट्ठ आराफहेइ, २ चरमेहि उस्सास-नोसासेहि सिद्धे बुद्धे सुक्के 
परिनिव्व॒ुड सव्वदुक्खप्पहोण । 

[२४] इसके पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने बहुत वर्षों तक श्रमणपर्याय (साधुत्व) का 
पालन किया और जिस प्रयोजन से नग्नभाव, सुण्डभाव, अस्नान, श्रदन्तधावन, छत्रवर्जन, पैरो मे जूते 
न पहनना, भूमिशयन, फलक (पट्टे) पर शय्या, काष्ठ पर शयन, केशलोच, ब्रह्मचयंबास, भिक्षार्थ 
गृहस्थो के घरो मे प्रवेश, लाभ और अ्रलाभ (सहना) (प्रभीष्ट भिक्षा प्राप्त होने पर हषित न होना 
और भिक्षा न मिलने पर खिन्न न होना), श्रनुकूल भ्ोर प्रतिकूल, इन्द्रियसमूह के लिए कण्टकसम 
चुभने वाले कठोर शब्दादि इत्यादि २२ परीषहो को सहन करना, इन सब (साधनाओो) का स्वीकार 
किया, उस श्रभीष्ट प्रयोजन की सम्यक्रूप से श्राराधना की | और वह अ्रन्तिम उच्छवास-नि'श्वास 
द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए श्ौर समस्त दुःखों से रहित हुए । 


विवेचन --पाहर्वापत्यीय कालस्थवेधिपुत्र का स्थविरों द्वारा समाधान और हृदय-परिवतेन-- 
प्रस्तुत चार सूत्रों मे पाश्वेनाथ भगवान्‌ के शिष्यानुशिष्य कालास्यवेधिपुत्र भ्रगगार द्वारा भगवान्‌ महा- 
वीर के श्रुतस्थविर शिष्यों से सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, सवर, विवेक श्र व्युत्सग एवं इनके 
श्रथों के सम्बन्ध में की गई शकाझ्रो का समाधान एवं श्रन्त मे कृतज्ञता-प्रकाशपूर्वक विनयसहित 
सप्रतिक्रणण प्रमहात्रत धर्म के स्वीकार का वर्णन है । 


१४२] [ व्यात्याप्रशप्तिसूत्र 


कट्ुसेज्जा' के तोन भ्र्थ -काष्ठशय्या, कष्टशय्या, प्रथवा धमनोशवसति । 

स्‍्थबिरों के उत्तर का विश्लेषण-स्थविरो का उत्तर निश्चयनय की दृष्टि से है। गुण और 
गुणी में तादात्म्य--भ्रभेदसम्बन्ध होता है । इस दृष्टि से श्रात्मा (गुणी) और सामायिक (गुण) प्रभिन्न 
हैं। भात्मा को सामायिक झ्ादि श्रौर सामायिक झादि का श्रर्थ कहना इस (निश्चय) दृष्टि से युक्तियुक्त 
है। व्यवहारनय की श्रपेक्षा से श्रात्मा श्रौर सामायिक आदि पृथक्‌-पृथक होने से सामायिक झादि 
का श्रथें इस प्रकार होगा-- 

सामायिक-8ात्रु-सित्र पर समभाव। प्रत्यास्यान-नवकारसी, पौरसी आदि का नियम 
करना । संयम--पृथ्वीकायादि जीवों की यतना--रक्षा करना | संवर--पांच इन्द्रियो तथा मन को वश 
में रखना । विवेक--विशिष्ट बोध--ज्ञान । व्युत्सगें--शारीरिक हलन-चलन बन्द करके उस पर से 
ममत्व हटाना । 

इनका प्रयोजन--सामायिक का भ्रथं--नये कर्मों का बन्ध न करना, प्राचीन कर्मों की निजेरा 
करना । प्रत्याख्यान का प्रयोजन- आस्रवद्वारों को रोकना । संयम का प्रयोजन--प्रास्वरहित होना । 
संबर का प्रयोजन--इन्द्रियो और मन की प्रवृत्ति को रोक कर श्राद्नवरहित होना । विवेक का प्रयो- 
जन-हेय का त्याग, ज्ञेय का ज्ञान और उपादेय का ग्रहण करना । व्युत्सर्ग का प्रयोजन--सभी प्रकार 
के सग से रहित हो जाना । 

गहाँ संयम कंसे ?--सयम मे हेतुरूप होने तथा कमंबन्ध मे कारणरूप न होने से गर्हा 
सयम है ।" 
चारों सें अप्रत्याख्यानक्रिया : समानरूप से 

२५. “भंते !” त्ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीर वंदति नमंसति, २ एवं बदासी-से 
नणं मभंते ! सेट्टस्स यथ तणुयस्स य किविणस्स य खत्तियस्स य सभा चेव पश्रपच्चक्खाणकिरिया 
कज्जडु ? 

हवा, गोयमा ! सेट्विस्स य जाब अपच्चकखाणकिरिया कज्जड । 

से केणट्टे संते | ० ? 

गोयमा ! झविरति पड़ुल्च; से तेणटठेणं गोयमा ! एवं ध॒च्चइ सेट्टिस्स य तणु० जाव 
कज्जइ । 

[२४ प्र ] 'भगवन्‌ !' ऐसा कहकर भगवान्‌ गोतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
वन्दन-नमस्कार किया। तत्पचात्‌ (वन्दन-तमस्कार करके) वे इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! क्‍या 
श्रेष्ठी (स्वर्णपट्टविभूषित पगडी से युक्त पौरजननायक--नगर सेठ, श्रीमन्‍्त) और दरिद्र को, रंक को 
और क्षत्रिय (राजा) को प्रप्रत्याख्यान क्रिया (प्रत्याख्यानक्रिया का श्रभाव प्रथवा प्रप्रत्यास्यानजन्य 
कर्मबन्ध) समान होती है ? 

[२५३ ] हाँ, गौतम ! श्रेष्ठी यावत्‌ क्षत्रिय राजा (इन सब) के द्वारा प्रप्रत्याख्यान क्रिया 
(प्रत्याख्यान क्रिया का अभाव) समान की जातो है, (प्र्थात्‌--प्रप्रत्याख्यानजन्य कमंबन्ध भी समान 
होता है ।) 


१. भगवतीसूत्र, भ्र. वृत्ति, पतन्नाक १०० 


अचंस शंतक : उह शक-९ ] [१५३ 


[प्र.)] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस हेतु से कहते हैं ? 

[उठ ] गौतम |! (इन चारों कौ) भ्रविरति को लेकर, ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठी भौर 
दरिद्र, कृपण (रंक) भौर राजा (क्षत्रिय) इन सबकी प्रप्रत्याख्यानक्रिया (प्रत्याख्यानक्रिया से विरति 
या तज्जन्यकमंबन्धता) समान होती है । 

विवेचन--चारो मे अप्रत्यास्यानक्रिया समानरूप से--प्रस्तुत सूत्र मे कहा गया है कि चाहे कोई 
बड़ा नगरसेठ हो, या दरिद्र, रक हो या राजा, इन चारो मे बाह्य ग्रसमानता होते हुए भी अ्विरति 
के कारण चारो को अप्रत्याख्यानक्रिया समानरूप से लगती है। प्र्थात्‌- सबको प्रत्याख्यानक्रिया 
के भ्रभावरूप प्रप्रत्याख्यान (अविरति) क्रिया के कारण समान कर्मबन्ध होता है। वहाँ राजा-रक 
झ्रादि का कोई लिहाज नही होता ।१ 
आधाकर्स एवं प्रासुक-एषणीयादि अआहारसेवन फा फल 


२६. प्राह्मकस्म णं भु जमाणे सम निरगंथे कि बंधति ? कि पकरेति ? कि चिणाति ? 
कि उवबचिणाति ? 

गोयमा ! आहाकम्म णं॑ भुजमाणे आउयवज्जाओ सत्त कम्पप्पपडीओ सिढिलबंधणबद्धाप्रो 
घणियबधणबद्धाओ पकरेइ्ट जाव अगृपरियह्ूइ । 

से केणट्ठेणं जाब अणपरियट्रइ ? 

गोयमा ! आहाकम्मं णं भुजमाणे आयाए धम्म॑ अतिक्कमति, आयाए धम्स झ्तिदकससाणे 
पुढधिक्काय णावफ॑जति जाव तसकाय णावकंखति, जेसि पि य णं जीवाण सरोराई आहारभाहारेइ 
ते थि जीबे नावकखति । से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बच्चइ- आहाकम्स णं भुजमाणे आउयवज्जाओ 
सत्त कम्मपंगडोश्रो जाब* अणुपरियट्टति । 

[२६ प्र] भगवन्‌ ! भ्राधाकमंदोषयुक्त श्राहरादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिप्रेन्थ 
क्या बॉधता है ? क्‍या करता है ”? किसका चय (वृद्धि) करता है, श्रोर किसका उपचय करता है ? 

[२६ उ ] गौतम ! भ्राघाकर्मदोषयुक्त प्राहारादि का उपभोग करता हुआ्ना श्रमणनिर्ग्रेन्थ 
आयुकर्म को छोड़कर शिथिलबन्धन से बन्धरी हुई सात कर्मप्रकृतियो को दृढबन्धन से बन्धी हुई बना 
लेता है, यावत्‌--ससार मे बार-बार पर्यटन करता है । 


[प्र.] भगवन्‌ !' इसका क्‍या कारण है कि, यावत्‌--वह ससार में बार-बार पर्यटन 
करता है ! 

[उठ] गौतम ! श्राधाकर्मी श्राह्वरादि का उपभोग करता हुआ्ला श्रमणनिग्नेल्थ प्रपने आत्म- 
धर्म का अतिक्रमण करता है। अपने ्रात्मधर्म का अतिक्रमण करता हुआ (साधक) पृथ्वीकाय के 
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२ जाव' पद से--'सिढिलबधणबद्धाओ घणिय बधणबद्धाओ पकरेइ, हस्सकालठितियाओ दीहकालठितिथाओ पकरेइ, 
मवाणुभावाओ तिथ्वावणुभावाओ पकरेइ, अप्यपएसग्गाओ बहुपएसग्गाओ पकरेहड, आउय ञ कम्स लिय बंधइ, 
सिय नो बंधइ, अस्सायावेदणिज्ज॑ व ण कम्स भुज्जो भुज्णो उबचिणद, अगाइयं जे ण अणवयरग वीहसद 
चाउश्तसंलारकंतारं,, यहाँ तक का पाठ समझना । 


१५४]  [ध्याध्याप्रशनप्तिसृत्र 


जीवो की श्रपेक्षा (परवाह) नही करता, और यावत्‌--त्रसकाय के जीवो की चिन्ता (परवाह) नही 
करता और जिन जीवों के शरीरो का वह भोग करता है, उन जीवो की भी चिन्ता नहीं करता । 
इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा गया है कि श्राधाकर्मदोषयुक्त श्राहार भोगता हुआ (श्रमण) आयुकर्म 
को छोडकर सात कर्मों की शिथिलबड्ध प्रकृतियों को गाढ़बन्धन बद्ध कर लेता है, यावत्‌-ससार मे 
बार-बार परिभ्रमण करता है | 

२७. फासुएसणिज्जं ण॑ भंते | भु जमाणे कि बंधदइ जाव उवचिणाइ ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्जं णं भ जमाणे आउयबज्जाओ सत्त कस्मप्पयडोओ घणियबंधण बद्धाओ 
सिहिलयंधणबद्धाओ पकरेइ जहा संबुडे णं (स० १ उ० १ सु. ११ [२]), नवर आउय॑ चण्णकम्मं 
सिय बंधइ, सिय नो बंधद । सेस तहेव जाब वीतोबयति । 

से केणट्ठेणं जाब बोतीवयति ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्ज णं भु जमाणे समणे निग्गथे आताए घम्म णाइककमति, झाताए धस्मं 
अणतिक्कममाण पुढविक्काय अवकंखति जाब तसकायं अवकंखति, जेसि पिय णं जीवाणं सरीराई 
भ्राहरेति ते थि जीवे अवकंख ति, से तेणट्ठेणं जाब वीतीबयति । 

[२७ प्र ] हे भगवन्‌ ! प्रासुकु और एषणोय श्राह्ारादि का उपभोग करने वाला श्रमण- 
निम्नंन्थ क्या बाँधता है ? यावत्‌ किसका उपचय करता है ? 

[२७ उ ] गौतम ! प्रासुक और एषणीय झाहारादि भोगने वाला श्रमणनिग्गन॑न्थ, आ्रायुकर्म को 
छोड़कर सात कर्मों की दृढबन्धन से बद्ध प्रकृतियों को शिथिल करता है। उसे संवृत अनगार के समान 
समझना चाहिए । विशेषता यह है कि आ्ायुकर्म को कदाचित्‌ बाँधता है शर कदाचित्‌ नही बाँधता । 
शेष उसी प्रकार समझना चाहिए; यावत्‌ ससार को पार कर जाता है । 

[प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि--यावत्‌-ससार को पार कर जाता है ? 

[उ.] गौतम ! प्रासुक एषणीय श्राहारादि भोगने वाला श्रमणनिप्नेन्थ, अपने आ्रात्मधर्म का 
उल्लंघन नही करता । अपने आत्मधर्म का उल्लंघन न करता हुआ वह श्रमणनिग्रेन्थ प्ृथ्वीकाय के 
जीवो का जीवन चाहता है, यावत्‌--त्रसकाय के जीवो का जीवन चाहता है और जिन जीवो का 
शरीर उसके उपभोग मे श्राता है, उनका भी वह जीवन चाहता है। इस कारण से हे गौतम ! वह 
यावत्‌-ससार को पार कर जाता है । 

विवेखचन--भ्राधाकर्मो एवं एबणोय आहारादि-सेवन का फल- प्रस्तुत दो सूत्रों में क्रमश 
शआ्राधाकर्म दोषयुक्त एव प्रासुक एषणीय झ्राहारादि के उपभोग का फल बताया गया है । 

प्रासुकाविशव्दों के अर्थ --प्रासुक--अचित्त, निर्जीव । एषणीय--श्राहार आ्रादि से सम्बन्धित 
दोषों से रहित | आधाकर्म--साधु के निमित्त सचित्त वस्तु को श्रच्चित्त की जाए भ्रर्थात्‌-सजीब वस्तु 
को निर्जीव बनाया जाए, अ्रचित्त वस्तु को पकाया जाए, घर मकान आदि बधँवाए जाएँ, थपस्त्रादि 
बनवाए जाएं, इसे श्राधाकर्म कहते हैं।..* 


बंधइ' झ्ादि पदों के भावाथं--बंधइ-यह पद प्रकृतिबन्ध की श्रपेक्षा से, या स्पृष्टबन्ध की 
प्पेक्षा से है, पकरइ पद स्थितिबन्ध अथवा बद्ध भ्रवस्था की श्रपेक्षा से है, 'चिणइ” पद झनुभागबन्ध 
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की प्रपेक्षा से श्रथतवा निध्तत्त भ्रवस्था की शपेक्षा से है । 'उबचिणइ' पद प्रदेशबन्ध की अपेक्षा अथवा 
निका चित अवस्था की अपेक्षा से है ।" 


स्थिर-अस्थिरादि-निरूपण 


२८. से नूणं मंते ! अधिरे पलोट्रति, नो थिरे पलोट्रति; अथिरे भज्जति, नो थिरे भज्जति; 
सासए, बालए, बालियत्त असासयं; सासते चंडिते, पंडितसं असासतं ? 
हुंता, मोयमा ! अधिरे पलोट्रति जाव पंडितत्त अ्सासतं । 
सेव भंते ! सेव भंते त्ति जाबव विहरति। 
॥ नवसो उदहेसो समसो | 


[२८ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या अस्थिर पदार्थ बदलता है और स्थिर पदार्थ नहीं बदलता है? 
क्या अस्थिर पदार्थ भग होता है और स्थिर पदार्थ भग नही होता ? क्‍या बाल शाश्वत है तथा बालत्व 
अधशाश्वत है ? क्‍या पण्डित शाश्वत है और पण्डित्व श्रशाश्वत है ? 


[२८ उ ] हाँ, गौतम ! अस्थिर पदार्थ बदलता है यावत्‌ पण्डित्व ग्रशाश्वत है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है !' , यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते हैं । 

विवेचन --स्थिर-अस्थिरादि निरूपण- प्रस्तुत सूत्र मे भ्रस्थिर एवं स्थिर पदार्थों के परि- 
वर्तन होने, न होने, भग होने, न होने तथा बाल श्रोर पण्डित के शाश्वतत्व एवं बालत्व तथा पण्डितत्व 
के अशाश्वतत्व की चर्चा की गई है । 


'अ्रथिरे पलोट्टेइ' आदि के दो अर्थ--व्यवहारपक्ष मे पलट जाने वाला स्थिर होता है, ज॑से 
मिट्टी का ढेला आदि अस्थिर द्रव्य श्रस्थिर हैं। अ्रध्यात्मपक्ष में कर्म प्रस्थिर है, वे प्रतिसमय जीवप्रदेशों 
से चलित-पृथक्‌ होते है । कर्म भ्रस्थिर होने से बन्ध, उदय और निर्जीण ग्रादि परिणामों द्वारा वे बद- 
लते रहते हैं | व्यवहारपक्ष मे पत्थर की शिला स्थिर है, वह बदलती नही, श्रष्यात्मपक्ष में श्रात्मा , 
स्थिर है । व्यवहारपक्ष मे तृणादि नश्वर स्वभाव के हैं, इसलिए भग्न हो जाते हैं, श्रध्यात्मपक्ष के कर्म 
ग्रस्थिर होने से भग्न हो जाते है। जीव का प्रकरण होने से व्यवहारपक्ष भे अबोध बच्चे को बाल 
कहते हैं, भ्रध्यात्मपक्ष मे असयत अ्रविरत को बाल कहते है। यह जीव द्रव्य रूप होने से शाश्वत है 
और बालत्व, पण्डितत्व श्रादि जीव की पर्याय होने से अशाश्वत है ।* 


॥ प्रथम शतक : नथम उद्देशक समाप्त ।। 
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दसमो उद्देसओ : चलणाओ 
दशम उद्देशक : चलना 


घलमान चलित आदि से सम्बन्धित अन्यतोथिकसत निराक रणपूर्वफ स्वसिद्धान्त निरूपण 
१. प्रग्नउत्थिया ण भंते ! एकसाइक्स्ति जाबव एवं परूवेति--“एवं खलु चलमाणे अचलिते 
जाव निज्जरिज्जमाणे अणिज्जिण्णे । दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साहननंन्ति | कम्हा दो परमाण- 
पोग्गला एगयतो न साहन्नंति ? 
दोण्हूं परमाणुपोग्गलाणं नत्यि सिणेहकाए तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साहननंति। 
तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नंति, कम्हा तिण्णि परसाणुपोग्गला एगयओ साहननति ? 


तिण्हूं परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नति । 
ते भिज्जमाणा दुह्ा वि तिहा वि कज्जं ति, दुह्ठा कज्जमाणा एगयओ दिवड़ढें परमाणुपोग्गले भवति, 
एगयओ वि दिवड़्ढे परमाणुपोग्गले भवति; तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणपोग्गला भवति, एवं 
जाव चत्तारि, पंच परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नंति, एगयश्नो साहन्नितता दुक्खत्ताएं कज्जति, 
दुक्‍ले वि य णं से सासते सया समितं चिज्जति य प्रबचिज्जति य । पुष्वि भासा भासा, भासिज्जमाणी 
भासा अभासा, भासाससयवीतिक्कंतं च्‌ ण॑ भासिया भासा भासा; सा कि भासझ्ो भासा ? 
झभासझो भासा ? 

अभासभ्ो णं सा भासा, नो खलु सा भासओ भासा । 

पुव्वि किरिया दुक्‍खा, कज्जमाणी किरिया अदुकक्‍्शा, किरियासमयवीतिबकत च णं॑ कड़ा 
किरिया इुक्‍्खा; जा सा पुव्वि किरिया वुक्खा, कज्जमाणी क्षिरिया श्रवुक्शा, किरियासमयबीइक्कंत॑ 
स ण॑ कड़ा किरिया दुक्खा, सा कि करणतो दुकखा अकरणतो दुक्खा ? 

अकरणओ ण॑ सा दुक्खा, णो खलु सा करणतो बुक्खा, सेव वत्तव्वं सिया । 

अकिच्य दुब्खं, अफुसस दुक्खं, अकज्जमाणकड़ दुक्ख अकटद अकट॒टु पाण-भूत-जीव-सत्ता 
बेदर्ण वेदेंतीति बत्तव्व॑ सिया” । से कहमेय भंते ! एवं ? 

गोयमा ! जंणं॑ते अन्नउत्थिया एकमाइक्लंति जाव वेदण्ण वेदेंतोति वत्तव्यं सिया, जे से 
एवमाहूंसु सिच्छा ते एवसाहसु । अहूं पुण गोतमा ! एक्साइक्ासि--एवं खलु चलमाणे चलिते जाव 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे। दो परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नति। कम्हा दो परभाणपोरगला 
एगयओ साहननति ? दोण्हूं परमाणपोग्गलाणं श्रत्यथि सिणेहुकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ 
साहन्तंति, ते भिज्ञमाणा दुह्म कज्जंति, दुह्टा कज्जमाणे एगयओ परमाणपोग्गले एगयपश्रो परमाण 
पोग्गलेसवति । | 


तिष्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहननंति, कम्हा तिण्णि परमाणपोग्गला एगयप्रो साहम्तंति ? 


प्रथम शतक : उहू शक-१० ] [१५७ 


लिण्हूं परसमाणुपोग्गलाणं अत्यि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणपोग्गला एगयओ साहण्णंति; 
ते भिज्ञमाणा वुह्ठा थि तिहा वि कज्जंति, दृह्ा कज्जमाणा एगयशो परमाणुपोग्गले, एगयओ 
वुपदेसिए खंधे भवति, तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति। एवं जाब चत्तारि पंच 
परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नंति, साहन्नित्ता खंधत्ताए कज्जंति, खंघे विय ण॑ से श्रसासते सया 
समिय उबचिज्जइ य अवखिज्जह य । 

पुष्चि भासा अभासा, भासिज्जमाणो भासा भासा, भासासमयवीतिक्कंतं सर णं भासिता 
भासा अभासा; जा सा पुव्वि भासा प्रभ्नांसा, सासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवीतिवकंत च ण॑ 
भासिता भासा अभासा, सा कि भासतों भासा अभासओ भासा ? 

भासझो णं सा भासा, नो खलु सा अभासझो भासा । पुष्चि किरिया अदुक्खा जहा भासा तहां 
भाणितव्या किरिया वि जाब करणतो णं सा दुकखा, नो खलु सा भ्रकरणओ दुब्खा, सेव वत्तय्वं 
सिया । किच्च दुक्खं, फुसं दुक्खं, कज्जमाणकड दुक्ख कट्ट कट्‌ट पाण-भूत-जीव-सत्ता बेदर्ण वेदेंतीति 
वत्तव्वं सिया । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ इस प्रकार प्रूपणा करते है कि-- 
जो चल रहा है, वह भ्रचलित है-चला नहीं कहलाता और यावत्‌--जो निर्जीर्ण हो रहा है, वह 
निर्जीर्ण नही कहलाता ।' 

'दो परमाणुपुदूगल एक साथ नही चिपकते ।' दो परमाणुपुदूगल एक साथ क्यो नहीं चिप- 
कते ? इसका कारण यह है कि दो परमाणुपुदूगलो मे चिकनापन (स्निग्धता) नहीं होती इसलिए 
दो परमाणुपुद्गल एक साथ नही चिपकते ।! 

'तीन परमाणुपुद्गल एक दूसरे से चिपक जाते है ।' तीन परमाणुपुद्गल परस्पर क्यों चिपक 
जाते है ” इसका कारण यह है कि तीन परमाणपुद्गलो मे स्निग्धता (चिकनाहट)होती है, इसलिए 
तीन परमाणु-पुदूगल आपस मे चिपक जाते है। यदि तीनो परमाणु-पुदूगलो का भेदन (भाग) किया 
जाए तो दो भाग भी हो सकते है, एवं तीन भाग भी हो सकते हैं | प्रगर तीन परमाणु-पुद्गलो फे दो 
भाग किये जाएँ तो एक तरफ डेढ परमाणु होता है श्रोर दूसरी तरफ भी डेढ़ परमाणु होता है । यदि 
तीन परमाणु-पुद्गलो के तीन भाग किये जाएँ तो एक-एक करके तीन परमाणु अलग-प्रलग हो जाते 
है | इसी प्रकार यावत्‌ चार परमाणु-पुद्गलो के विषय मे समभना चाहिए । 

पाँच परमाणुपुदू्गल परस्पर चिपक जाते है ओर वे दु खरूप (कर्मरूप) मे परिणत होते हैं। 
वह दु ख (कर्म) भी शाश्वत है, और सदा सम्यक्‌ प्रकार से उपचय को प्राप्त होता है और श्रपचय को 
प्राप्त होता है ।' 

बोलने से पहले की जो भाषा (भाषा के पुदूगल) है, वह भाषा है। बोलते समय की भाषा 
अभाषा है श्रौर बोलने का समय व्यतीत हो जाने के बाद की भाषा, भाषा है।' 

[प्र.] 'यह जो बोलने से पहले की भाषा, भाषा है श्रौर बोलते समय की भाषा, अभाषा है 
तथा बोलने के समय के बाद की भाषा, भाषा है, सो क्या बोलते हुए पुरुष की भाषा है या न बोलते 
हुए पुरुष की भाषा है ?! 

का [उ.] 'न बोलते हुए पुरुष को वह भाषा है, बोलते हुए पुरंष को वह भाषा 
नहीं है ।' है 


१५४८] [व्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


'करने से जो पूर्व की जो क्रिया है, वह दु.खरूप है, वर्तमान में जो क्रिया की जाती है, वह 
दु'खरूप नही है श्रौर करने के समय के बाद की कृतक्रिया सी दु खरूप है ।/ 


[प्र.] वह जो पूर्व की क्रिया है, वह दुःख का कारण है, की जाती हुई क्रिया दुख का कारण 
नही है और करने के समय के बाद की किया दु.ख का कारण है, तो क्‍या वह करने से दु ख का 
कारण है या न करने से दु ख का कारण है ? 

[ड.] न करने से वह दुख का कारण है, करने से दु ख का कारण नही है, ऐसा कहना 
जाहिए। 

ग्रकृत्य दु ख है, अस्पृश्य दु ख है, और श्रक्रियमाण कृत दुख है। उसे न करके प्राण, भूत, 
जीव और सत्त्व वेदना भोगते है, ऐसा कहना चाहिए। 


[प्र ) श्री गौतमस्वामी पूछते हैं-- 'भगवन्‌ ! क्या श्रन्यतीथिको का इस श्रकार का यह मत 
सत्य है ?' 

[उ] गौतम ! यह भ्रन्यतीथिक जो कहते हैं--यावत्‌ वेदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए, 
उन्होंने यह सब जो कहा है, वह मिथ्या कहा है । है गौतम ' मैं ऐसा कहता हूँ कि जो चल रहा है, वह 
चला' कहलाता है श्रौर यावत्‌ जो निर्जर रहा है, वह निर्जीर्ण कहलाता है । 

दो परमाणु पुदूगल आपस मे चिपक जाते है। इसका कया कारण है ? दो परमाणु पुद्गलो मे 
चिकनापन है, इसलिए दो परमाणु पुदूगल परस्पर चिपक जाते है । इन दो परमाणु पुद्गलो के दो भाग 
हो सकते हैं । दो परमाण्‌ पुदुगलो के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ एक परमाणु शौर एक तरफ 
एक परमाण्‌ होता है । 


तीन परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते हैं । तीन परमाणुपुदूगल परस्पर क्यो चिपक जाते 
है । तीन परमाणुपुद्गल इस कारण चिपक जाते हैं, कि उन परमाणुपुद्गलो मे चिकनापन है। इस 
कारण तीन परमाणु पुदूगल परस्पर चिपक जाते हैं। उन तीन परमाणुपुद्गलो के दो भाग भी हो 
सकते हैं श्नौर तीन भाग भी हो सकते हैं । दो भाग करने पर एक तरफ परमाणु, भौर एक तरफ दो 
प्रदेश वाला एक द्थणुक स्कन्ध होता है । तीन भाग करने पर एक-एक करके तीन परमाणु हो जाते 
हैं। इसी प्रकार यावत्‌--चार परमाणु पुदूगल मे भी समझना चाहिए । परन्तु तीन परमाणु के डेढ-डेढ 
(भाग) नही हो सकते । 

पाँच परमाणुपुदूगल परस्पर चिपक जाते है श्रौर परस्पर चिपककर एक स्कन्धरूप बन जाते 
है । वह स्कन्ध अ्रशाश्वत है और सदा उपचय तथा अ्रपचय पाता है । श्रर्थात्‌-वह बढ़ता घटता भी है। 

बोलते से पहले को भाषा अ्रभाषा है, बोलते समय की भाषा भाषा है और बोलने के बाद 
की भाषा भी अ्भाषा है | 

[प्र] वह जो पहले की भाषा अभाषा है, बोलते समय की भाषा भाषा है, श्लौर बोलने के 
बाद हर भाषा प्रभाषा है, सो क्‍या बोलने वाले पुरुष की भाषा है, या नही बोलते हुए पुरुष की 
भाषा है ? 


[उ | वह बोलने वाले पुरुष की भाषा है, नही बोलते हुए पुरुष की भाषा नही है। 
(करने से) पहले की क्रिया दु ख का कारण नही है, उसे भाषा के समान ही समझना चाहिए । 


प्रथम शतक : उद्देशक-१० ] [१५९ 


यावत्‌ू-वह क्रिया करने से दुख का कारण है, न करने से दुःख का कारण नही है, ऐसा कहना 
चाहिए । 

कृत्य दुःख है, स्पृश्य दु ख है, क्रियमाण कृत दु.ख है । उसे कर-करके प्राण, भूत, जीव भ्रौर 
बेदना भोगते हैं; ऐसा कहना चाहिए । 

विवेशन --“चलसान चलित”' आदि-सम्बन्धी प्रन्यतीथिकसत निराकरणपूर्यक स्वसिद्धान्त- 
निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे प्रन्यतीथिको की कतिपय विपरीत मान्यताप्नो का भगवान्‌ महावीर द्वारा 
निराकरण करके स्वसिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है। 

अन्यतोथिकों के सिथ्या सन्तव्यों का निराकरण--(१) चलमान कर्म प्रथम क्षण मे चलित 
नही होगा तो द्वितीय आदि समयो मे भी श्रचलित ही रहेगा, फिर तो किसी भी समय वह कर्म 
चलित होगा ही नही । भ्रत चलमान चलित नही होता, यह कथन ग्रयुक्त है । (२) दो परमाणु सूक्ष्म 
और स्निग्धतारहित होने से नही चिपकते, यह कथन भी अश्रयुक्त है, क्योंकि एक परमाणु में भी 
स्निग्धता होती है, भ्रन्यतीथिको ने जब डेढ-डेढ परमाणुश्रो के चिपक जाने कौ बात स्वोकार की है, 
तब उनके मत से श्राधे परमाणु मे भो चिकनाहट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति मे दो परमाणु भी 
चिपकते है, यही मानना युक्ति-युक्त है। (३) 'डेढ-डेढ परमाणु चिपकते है” यह श्रन्यतीथिक-कथन 
भी युक्तियुक्त नही, क्योकि परमाणु के दो भाग हो ही नहीं सकते, दो भाग हो जाएँ तो वह परमाणु 
नही कहलाएगा । (४) “चिपके हुए पाँच पुद्गल कर्मरूप (दु खत्वरूप) होते हैं' यह कथन भी असगत 
है, क्योकि कर्म, श्रनन्तप रमाणुरूप होने से भ्रनन्तस्कम्धरूप है श्नौर पाँच परमाणु तो मात्र स्कन्धरूप ही 
हैं, तथा कर्म जीव को श्रावुत करने के स्वभाव वाले हैं, अगर ये पाँच परमाणुरूप ही हों तो भ्रसंख्यात- 
प्रदेशवाले जीव को कैसे झआवृुत कर सकेंगे ? तथा (५) कर्म (दु ख) को शाश्वत मानना भी ठीक नही 
क्योकि कर्म को यदि शाश्वत माना जाएगा तो कर्म का क्षयोपशम, क्षय भादि न होने से ज्ञानादि की 
हानि भ्रौर वृद्धि नही हो सकेगी, परन्तु ज्ञानादि की हानि-बुद्धि लोक में प्रत्यक्षसिद्ध है। भ्रतः कर्म 
(दु.ख) शाश्वत नही है । तथा श्रागे उन्होंने जो कहा है कि (६) कर्म (दु.ख) चय को प्राप्त होता है, 
नष्ट होता है, यह कथन भी कर्म को शाश्वत मानने पर कैसे घटित होगा ? (७) भाषा की कारण- 
भूत होने से बोलने से पूर्व की भाषा, भाषा है, कह कथन भो श्रयुक्त तथा श्रोपचारिक है । बोलते समय 
की भाषा को अभाषा कहने का प्रर्थ हुआ--वर्तमानकाल व्यवहार का अग नही है, यह कथन भी 
सिथ्या है। क्योकि विद्यमानरूप वर्तमानकाल ही व्यवहार का अग है। भूतकाल नष्ट हो जाने के 
कारण भ्रविद्यमानरूप है भ्रौर भविष्य भ्रसद्रप होने से भ्रविद्यमानरूप है, श्रत. ये दोनो काल व्यवहार 
के अग नही हैं । (८) बोलने से पूवष को भाषा को भाषा मानकर भी उसे न बोलते हुए पुरुष को 
भाषा मानना तो और भी युक्तिविरुद्ध है। क्योकि भ्रभाषक की भाषा को ही भाषा माना जाएगा तो 
सिद्ध भगवान्‌ को या जड को भाषा की प्राप्ति होगी, जो भाषक हैं, उन्हे नहीं । (९) की जाती 
हुई क्रिया को दु.खरूप न बताकर पूर्व की या क्रिया के बाद की क्रिया बताना भी श्रनुभवविरुद्ध है, 
क्योकि करने के समय ही क्रिया सुखरूप या दुःखरूप लगती है, करने से पहले या करने के बाद 
(नही करने से) क्रिया सुखरूप या दु.खरूप नही लगती । 

इस प्रकार प्रन्यतीथिकों के मत का निराकरण करके भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित स्वसिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है ।" 


१. भगवतीसूत्र भ्र० बृत्ति, पन्नाक १०२ से १०४ तक 


१६०] (व्याल्याप्रशप्तितृत्र 


ऐयपिथिकी और साम्प रायिकी क्रियासम्बत्धी चर्चा 

२. अश्नउत्थिया ण॑ भंते ! एक्माइक्यंति जाव--एवं खलु एगे जोव एगेण समरएणं दो 
किरियाप्रो पकरेति, त॑ जहा-- इरियावहियं च संपराइय सच । ज॑ सभ्य इरियायहियं पकरेइ त॑ समय 
सपराइय पकरेइ ०, परउत्थियवत्तव्य" नेयव्य । 

ससमयवरसब्ययाए मेयव्व जाव' इरियावहियं वा संपराइयं वा । 

[२प्र] भगवन्‌ | श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं--यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि एक जीव 
एक समय मे दो क्रियाएँ करता है। वह इस प्रकार-ऐशयापथिको और साम्परायिकी । जिस समय 
(जीव) एर्यापथिकी क्रिया करता है, उस समय साम्परायिकी क्रिया करता है भौर जिस समय 
साम्परायिकी क्रिया करता है, उस समय ऐगपिथिकी क्रिया करता है। ऐयगपिथिकी क्रिया करने से 
साम्परायिकी क्रिया करता है श्रौर साम्यरायिकी क्रिया करने से ऐयरस्‍पिथिकी क्रिया करता है, इस 
प्रकार एक जीव, एक समय मे दो क्रियाएँ करता है-एक ऐयॉपथिकी और दूसरी साम्परायिकी | 
हे भगवन्‌ ! क्‍या यह इसी प्रकार है ”? 

[२ उ.] गौतम ' जो श्रन्यतीथिक ऐसा कहते है, यावत्‌-उन्होंने ऐसा जो कहा है, सो 
मिथ्या कहा है | हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ कि एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है । 
यहाँ परतीथिको का तथा स्वसिद्धान्त का वक्तव्य कहना चाहिए। यावत्‌ ऐगापिथिकी ग्रथवा 
साम्परायिकी क्रिया करता है । 

विवेचन--ऐयपिथिकोी और साम्परायिको क्रियासम्बन्धी चर्चा-य्रस्तुत (सू० २) सूत्र मे 
ऐग्यापथिकी और साम्परायिकी, दोनो क्रियाएँ एक समय में होती हैं, या नहीं, इसकी चर्चा भ्रन्य- 
तीथिकों का पूर्वपक्ष देकर प्रस्तुत की गई है। 

ऐयॉपिथिकी --जिस क्रिया मे केवल योग का निमित्त हो, ऐसी कषायरहित-वीतरागपुरुष 
की क्रिया । 

साम्परायिको--जिस क्रिया मे योग का निमित्त होते हुए भी कषाय की प्रधानता हो ऐसी 
सकषाय जीव की क्रिया । यही क्रिया ससार-परि भ्रमण का कारण है। पच्चीस क्रियाग्रो मे से चौबीस 
क्रियाएँ साम्परायिकी हैं, सिर्फ एक ऐयॉपिथिकी है । 





१ परउत्यियवत्तव्व --अन्यतीर्थिकवक्तम्य का पाठ इस प्रकार है-- 

“ज समय संपराइय पकरेइ् तं समय दृश्यिवहिय पकरेइ; इरियाबहियापकरणताए सपराइय पकरेइ, 
सपराइयपकर णयाए इरियावहिय पकरेइ, एवं खलु एगे जोबे एगेण समएण दो किरियाओं पकरेति, त जहा-- 
इरियाबहिय घ सपराइय थ। -“भगवती श्र वृत्ति 

२ स्वसमयवक्तव्यता के सन्दर्भ मे 'जाव” पदसूचक पाठ--- 

“से कहमेय भते ”? एवं ? 

गोयमा ? “ज्ञ णते अज्नउत्थिया एकमाइक्जति जाब सपराइय च, जे ते एवसाहसु मिच्छा ते 
एब्माहसु, अह पुण गोयमा ? एवसाइक्खामि ४-- एवं खलु एगे जीबे एगेण समएण एग किरिय पकरेइ, त जहा 
-भगवती श्र वृत्ति 


प्रथम शतक : उहू शक-१० ] [१६१ 


एक जीव द्वारा एक समय में ये शो क्रियाएँ सम्भव नहीं--जीव जब कषाययुक्त होता है, तो 
कषायरहित नहीं होता और जब कषायरहित होता है, तो सकषाय नहीं हो सकता । दसवे गुणस्थान 
तक सकषायदक्षा है। क्लागे के गुणस्थानों मे प्रकषाय-श्रवस्था है। ऐयपिथिकी भ्रकषाय-भ्रवस्था की 
क्रिया है, साम्परायिकी कथाय-पअ्रवस्था की । प्रतएव एक ही जीव एक ही समय मे इन दोनो क्ियाश्रों 
को नहीं कर सकता ।" 


नरकाबि मतियों में जोबों का उत्पाद-विरहकाल 

३. निरयगती णं भंते ! केवतियं काल विरहिता उववातेणं पण्णता ? 

गोयभा ! जहस्तेणं एक्क सम, उककोसेणं बारस भुहुला। एवं वककतोपद साणितब्यं 
निरवसेसं । 

सेव भंते ! सेयं मंते ! सि जाव विहरति । 

॥ दसभो उद्ेसभो समत्तो ।। 
॥ पढस॑े सतत समस 
[३ प्र] भगवन्‌ ! नरकगति, कितने समय तक उपपषात से विरहित रहती है ? 


[३ उ ] गौतम | जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट बारह मुहत्त तक नरकगति उपपात 
से रहित रहती है | इसी प्रकार यहाँ (प्रश्ञापनासूत्र का सारा) “्युत्कान्तिपद! कहना चाहिए । 

हे भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, यह ऐसा ही है, इस प्रकार कहकर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विच रते हैं । 

विवेचन--न्रकादि गतियो तथा चोबीसदण्डकों से उत्पाद-विरहकाल--प्रस्तुत सूत्र में 
प्रजापनासूत्र के छठे व्युत्करान्तिपद का अतिदेश करके नरकादि गतियो में जीबो की उत्पत्ति 
(उपपात 5 उत्पाद) के विरहकाल की प्ररूपणा की गई है । 

नरकाबि में उत्पादविरहकाल --प्रज्ञापनासूत्र के छठे व्युत्कान्तिपद के श्रनुसार विभिन्न गतियों 
में जीवो के उत्पाद का विरहकाल सक्षेप मे इस प्रकार है--पहली नरक मे २४ मुहत्त का, दूसरी में 
७ अ्रहोरात्र का, तीसरी में १५ अहोरात्र का, चौथी मे १ मास का, पाचवी में दो मास का, छठी में 
चार मास का, सातवी में छह मास का विरहकाल होता है। इसी प्रकार तिय॑ज्चपचेन्द्रिय, मनुष्य एवं 
देवगति में जघन्य एक समय का, उत्कृष्ट १२ मुहत्त का उत्पादविरहकाल है। पचस्थावरों मे कभी 
विरह नही होता, विकलेन्द्रिय मे श्रौर असज्ञी पचेन्द्रिय तिय॑चर मे श्रन्तमु हृत्ते का तथा सज्ञी-तिथेब्न्व 
एव संज्ञी मनुष्य मे १२ मुहृत्तं का विरह होता है। सिद्ध भ्रवस्था मे उत्कृष्ट ६ मास का विरह होता 
है। इसी प्रकार उदवतंना के विरहकाल के विषय में भी जानना चाहिए ।* 


॥ प्रथम शतक ' दशस उद्देशक समाप्त ॥। 
प्रथम शतक सम्पूर्ण 


१. भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्राक १०६ 
२ भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्रांक १०७-१०८ 


बिड॒यं खय॑ 
द्वितीय शलक 


परिश्चय 


(] भगवतीसृत्र का यह द्वितीय शतक है। इसके भी दश उद्देशक हैं। उनके नाम क्रमश” इस भ्रकार 
हैं-- (१) श्वासोच्छवास (झौर स्कन्‍्दक अ्नगार), (२) समुद्घात, (३) पृथ्वी, (४) इन्द्रियाँ, 
(५) निम्नेन्थ (अ्रथवा ग्रन्यतीथिक), (६) भाषा, (७) देव, (५) (चमरेन्‍्द्र-) सभा (या 
चमरचचा राजधानी ), (९) द्वीप (भ्रथवा समयक्षेत्र), श्रौर (१०) भ्रस्तिकाय । 


[ प्रथम उद्देशक मे एकेन्द्रियो श्रादि के श्वासोच्छुवास से सम्बन्धित निरूपण मृतादी श्रनगार के 
सम्बन्ध में भव भ्रमण-सिद्धिगमन सम्बन्धी प्ररूपण एवं स्कन्दक भ्रनगार का विस्तृत वर्णन है । 

(] द्वितीय उद्देशक मे सप्त समुद्घात के सम्बन्ध मे निरूपण है। 

(] तृतीय उद्देशक मे सात नरकपृथ्वियों के नाम, सस्थान ग्रादि समस्त जीवो की उत्पत्ति-सभावना- 
सम्बन्धी वर्णन है । 

[. चतुर्थ उद्देशक मे इन्द्रियो के नाम, विषय, विकार, सस्थान, बाहल्य, विस्तार, परिमाण, विषय- 
ग्रहण क्षमता श्रादि का वर्णन है। 

[2 परम उद्देशक मे देवलोक में उत्पन्न भूतपूर्व नि््नन्थ किन्तु वर्तमान में देव की परिचारणा 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तर, जीवो की गर्भस्थिति सम्बन्धी विचार, तु गिका नगरी के श्रावको द्वारा तप 


श्रादि के फलसम्बन्धी शका-समाधान, श्रमण-माहन की पयुपासना का फल, राजगृहस्थित 
उष्णजल कुण्ड श्रादि का निरूपण है । 


[0 छठे उद्देशक मे भाषा के भेद, कारण, उत्पत्ति, सस्थान, भाषापुद्गलो की गतिसीमा, भाषा 
रूप में गृहीत पुदूगल, उन पुद्गलो के वर्णादि, षड्दिशागत भाषा-ग्रहण, भाषा का श्रन्तर 
(व्यवधान ), भाषा के माध्यम-काय--वचनयोग तथा भ्रल्पबहुत्व प्रादि भाषा सम्बन्धी वर्णन है । 


0 सातवे उद्देशक मे देवो के प्रकार, स्थान, उपपात, प्रतिष्ठान, बाहल्य, उच्चत्व, सस्थान इत्यादि 
देवसम्बन्धी वर्णन है । 


[3 श्राठवे उद्देशक में चमरेन्द्र (अ्रसुरेन्द्र) की सभा, राजधानी, झ्रादि का वर्णन है । 
() नौवें उद्देशक मे भ्रढाई द्वीप, दो समुद्र के रूप मे प्रसिद्ध समयक्षेत्र सम्बन्धी प्रसूपण है । 


[0 दछ्ववे उद्देशक में पंचास्तिकाय, उनके नाम, उनमे वर्णंगन्धादि, उनकी शाश्वतता-भ्रशाश्वतता, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव : ग्रुणरूप प्रकारो श्रादि का सागोपांग निरूपण है ।१ 





१. (क) भगवतीसूत्र मुलपाठ सग्रहणीगाथा १०९, भा १, पृ. ७३ (ख) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १०९ 


बिड़यं सयं : द्वितीय शलेद5 
दहितीय शतक के दस उद्देशकों का नामनिरूपण 


१. आणभति १ ससुग्धाया २ पुढबो ३ इदिय ४ णियंठ ५ भासा या ६१ 
देव ७ सभ ८ वोब ९ झत्यिय १० बओयस्मि सदे वसुद्ेसा ।। १॥ 

[१] द्वितीय शतक के वस उद्देशकों का नाम-निरूपण-- (गायार्थ )--द्वितीय शतक में दस 
उद्देशक हैं। उनमे क्रमश इस प्रकार विषय हैं-(१) श्वासोच्छवास (शौर स्कन्दक प्रनगार), (२ ) 
समुद्धात, (३) प्रृथ्वी, (४) इन्द्रियाँ, (५) निग्नेन्थ, (६) भाषा, (७) देव, (८) (चमरेन्द्र) सभा, 
(९) द्वीप (समयक्षेत्र का स्वरूप), (१०) भ्रस्तिकाय (का विवेचन) । 


पढमो उद्देसो 5: आणमलि (ऊसास) 


प्रथम उद्देशक : श्वासोच्छवास 


एकेन्द्रियादि जीवों में श्वासोच्छुवास सम्बन्धी प्ररुषणा 


२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था। वण्णओं। सामो समोसढे । 
परिसा निरगता । धम्मो कहितो । पड़िगता परिसा। 

तेणं कालेण तेणं समएणं जेट्ठे अंतेवासो जाब पज्जुबासमाणे एवं वदासी-- 

[२] उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। (उसका वर्णन श्रौपपातिक सूत्र के 
प्रनुसार जान लेना चाहिए) । (एकदा) भगवान्‌ महावीर स्वामी (वहा) पधारे। उनका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए परिषद्‌ निकली । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस लौट 
गई । 

उस काल उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी (शिष्य) श्री इन्द्र- 
भूति गौतम अनगार यावत्‌-भगवान्‌ की पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 

३. जे इसे भंते ! बेइंविया तेइंदिया चउरिदिया पंखिन्दिया जीवा एएसि णं आणामं व 
पाणामं या उस्सासं वा नीसासं वा जाणामो पासामो। जे इसे पुठविक्काइया जाव वणस्सतिकाइया 
एगिदिया जोबा एएसि ण॑ आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा निस्‍्सासं वा णं याणामों ण पासामो, 
एए विय ण॑ भंते ! जीवा झह्ाणमंति था पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा ? 

हुंता, गोयमा ! एए वि य णं जीवा झ्राणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! ये जो द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय श्रौर पचचेन्द्रिय जीव हैं, उनके 
प्राभ्यन्तर और बाह्य उच्छूवास को और आझाभ्यन्तर एवं बाह्य नि.श्वास को हम जानते भौर देखते हैं, 
किन्तु जो ये पृथ्वीकाय से यावत्‌ वनस्पतिकाय तक एकेन्द्रिय जीव हैं, उनके भ्राभ्यन्तर एवं बाह्य 


१६४] | व्यास्याप्रशप्तिसूतर 


उच्छुवास को तथा आभ्यन्तर एवं बाह्य नि श्वास को हम न जानते हैं, और न देखते है। तो हे 
भगवन्‌ ! क्या ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव श्राभ्यन्तर और बाह्य उच्छवास लेते है तथा आभ्यन्तर 
झौर बाह्य नि श्वास छोडते हैं ” 


[३ उ ] हाँ, गौतम ! ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव भी ग्राभ्यन्तर और बाह्य उच्छवास 
लेते हैं भौर प्राभ्यन्तर एव बाह्य ति श्वास छोड्ते है । 


४ [१] किणं भंते ! एते जोबा आणमति वा पाणमंति था उस्ससंति वा नोससंति वा ? 


गोयमा ! दष्बतोंण अणतपएसियाईं दब्बाईइं, लेत्तओ णं प्रसलेज्जपएसोगाढाईं, कालझो 
झ्न्नयरद्वितोयाईं भावओ वण्णमंताई गधमंताइ रसमंताई फाससंताइ आणमति वा पाणमति वा 
ऊससंति था नोससंति वा । 


[४-१ प्र ] भगवन्‌ | ये पृथ्बीकायादि एकेन्द्रिय जीव, किस प्रकार के द्र॒व्यो को बाह्य और 
आभ्यन्तर उच्छवास के रूप मे ग्रहण करते है, तथा नि श्वास के रूप मे छोडते हैं ” 

[४-१ उ. | गौतम ' द्रव्य की अपेक्षा अ्नन्तप्रदेश वाले द्रव्यों को, क्षेत्र की प्रपेक्षा भ्रसख्य- 
प्रदेशो में रहे हुए द्रव्यो को, काल की अ्रपेक्षा किसी भी प्रकार की स्थिति वाले (एक समय की, दो 
समय की स्थिति वाले इत्यादि) द्रव्यों को, तथा भाव की अपेक्षा वर्ण वाले, गन्ध वाले, रस वाले और 
स्पर्श वाले द्रव्यों को बाह्य और प्राभ्यन्तर उच्छुवास के रूप मे ग्रहण करते है, तथा नि श्वास के रूप 
मे छोडते है । 

[२] जाईं भावओ वण्णमंताईं आण० पाण० ऊस० नीस० ताइ कि एगवण्णाइ आणमंति 
था पाणमंत्रि ऊस० नीस ० ? 

आहारगमो नेयव्वों जाव ति-चउ-पच दिस । 

[४-२ प्र |] भगवन्‌ ! बे पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव भाव की अपेक्षा वर्ण वाले जिन द्रब्यो 
को बाह्य झौर आभ्यन्तर श्वासोच्छबास के रूप में ग्रहण करते और दछोडते है, क्या वे द्रव्य एक 
वर्ण वाले है ? 


[४-२ उ ] है गौतम ! जैसा कि प्रज्ञापनासूत्र के अ्रद्वाईसवे ग्राहारपद में कथन किया है, 
बसा ही यहाँ समझना चाहिए | यावत्‌ वे तीन, चार, पाच दिशाओ्रों की ओर से श्वासोच्छवास के 
पुद्गलो की ग्रहण करते है। 


५. कि ण॑ भंते ! नेरहया आ० ह्ा० पा० उ० नो० ? 

त॑ येव जाब मियमा आ[० पा० उ० नी ० । जीवा एगिदिया वाघाय-निव्वाधाय भाणियव्या । 

सेसा नियमा छटहिसि । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! नेरथिक किस प्रकार के पुदूगलो को बाह्य और प्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास 
के रूप में ग्रहण करते झौर छोडते है ? 


[५उ | गौतम ! इस विषय मे पूर्वकथनानुसार ही जानना चाहिए और यावत्‌--ये विनय से 


(निश्चितरूप से) छहो दिशा से पुदूगलो को बाह्य एवं भ्ाभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते 
ओर छोड़ते है । 


ब्ितोय शतक : उदँ शक-१] [१६५ 
जीवसामान्य और एकेन्द्रियो के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहना चाहिए कि यदि ब्याधात न हो 
तो वे सब दिश्वाप्रो से बाह्य प्रौर श्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास के लिए पुद्गलो को ग्रहण करते हैं । यदि 
व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशा से, कदाबित्‌ चार दिल्ला से, और कदाचित्‌ पाच दिशा से 
श्वासोच्छवास के पुदर्गलो को ग्रहण करते है। शेष सब जीव नियम से छह दिशा से श्वासोच्छवास के 
पुद्गलो को ग्रहण करते है । 
विवेखन--एकेन्द्रियावि जीवों मे इवासोच्छवास सम्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार सूत्रो (सू. २ 


से ५ तक) में एकेन्द्रिय जीवो, नारको आदि के श्वासोच्छवास के सम्बन्ध मे शका-समाधान प्रस्तुत 
किया गया है | 


आणमंति पाणमति उस्ससंति नीससंति-वृत्तिकार ने श्राण-प्राण श्रौर ऊस-नीस इन दोनो-दोनो 
को एकार्थक माना है। किन्तु श्राचार्य मलयगिरि ने प्रज्ञापनावत्ति मे भ्रन्य आचार्य का मत देकर इनमे 
श्रन्तर बताया है-- आनमति और प्राणमन्ति ये दोनो अन्त स्फुरित होने वाली उच्छुवास-नि.श्वासक्रिया 
के भ्र्थ मे, तथा उच्छबसन्ति और निःइवसन्ति ये दोनो बाह्मस्फुरित उच्छवास-नि श्वासक्रिया के श्र 
मे ग्रहण करना चाहिए--(प्रज्ञापना-म०-वृत्ति, पत्राक २२०) । 

एकेन्द्रिय जोबों के इवासोच्छुवाससम्बन्धी शका क्यो ?-यद्यपि प्रागमादि प्रमाणो से पृथ्वी- 
काया दि एकेन्द्रियो मे चेतन्य सिद्ध है श्रौर जो जीव है, वह श्वासोच्छवास लेता ही है, यह प्रकृतिसिद्ध 
नियम है, तथापि यहाँ एकेन्द्रिय जीवो के श्वासोच्छवास सम्बन्धी शंका का कारण यह है कि मेढक 
आ्रादि कतिपय जीवित जीवो का शरीर कई बार बहुत काल तक श्वासोच्छवास-रहित दिखाई देता है, 
इसलिए स्वभावत इस प्रकार की शका होती है कि प्रथ्वीकाय भ्रादि के जीब भी क्या इसी प्रकार के है 
या मनुष्यादि की तरह श्वासोच्छवास वाले है ? क्योकि पृथ्बीकायादि स्थावर जीबो का श्वासोच्छवास 
मनुष्य आदि की तरह दृष्टिगोचर नही होता । इसी का समाधान भगवान्‌ ने किया है। बास्तव मे, 
बहुत लम्बे समय मे एबासोच्छबास लेने वालो को भी किसी समय में तो श्वासोच्छवास लेना ही 
पडता है । 

इवासोच्छवास-योग्य प्रुदूधल--प्रज्ञापनासूत्र मे बताया गया है कि वे पुदूगल दो वर्ण वाले, 
तीन वर्ण वाले, यावत्‌ पाँच वर्ण वाले होते है । वे एक गुण काले यावत्‌ भ्ननन्तग्रुण काले होते है । 

व्याधात-अव्याघात--एकेन्द्रिय जीव लोक के श्रन्त भाग मे भी होते हैं, वहाँ उन्हे अलोक द्वारा 
व्याघात होता है। इसलिए वे तीन, चार या पाँच दिशाओरो से ही श्वासोच्छूबास योग्य पुद्गल ग्रहण 
करते हैं, किन्तु व्याघातरहित जीव (नैरयिक श्रादि) श्रसनाडी के भ्रन्दर ही होते हैं, भ्रत, उन्हें व्याघात 
न होने से वे छहो दिशाग्रो से श्वासोच्छवास-पुद्गल ग्रहण कर सकते है ।* 
वायुकाय के श्वासोच्छवास, पुमरुत्पत्ति, मरण एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

६ बाउमाए ण भंते ! बाउयाए चेष आणमति वा वाणमति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? 

हता, गोयमा ! वाउयाए ण॑ बाउयाए जाब मीससंति वा । 

[६ प्र] हे भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय, वायुकायो को ही बाह्य श्रौर श्राभ्यस्तर उच्छूवास श्रौर, 
निःश्वास के रूप मे ग्रहण करता और छोडतला है * 


१. (क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक १०९ 


१६६] [व्याव्याप्रशप्तिसूत 


[६ उ.] हाँ, गोतम | वायुकाय, वायुकायों को ही बाह्य श्ौर श्राभ्यन्तर उच्छवास और 


नि श्वास के रूप मे ग्रहण करता और छोडता है । ५ 
७. [१] बाउयाए ण॑ भते ! वाउयाए चेव प्रणेणसयसहस्सखत्तो उद्दाइसा उद्दाइत्ता तत्येव 
भुज्जो भुण्जो पच्चायाति ? 


हंता, गोयमा ! जाब पच्चायाति । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय, वायुकाय मे ही श्रनेक लाख वार मर कर पुन' पुन. 
(वायुकाय में ही) उत्पन्न होता है ? 

[७-१ उ.| हाँ, गौतम! वायुकाय, वायुकाय मे ही भ्रनेक लाख वार मर कर पुन पुन 
वही उत्पन्न होता है। 

[२] से भरते कि पुद्ठे उद्दाति ? श्रपुद्ठे उद्याति ? 

गोयमा ! पुटठे उह्ाइ, नो प्रपुदठे उद्ाह । 

[७-२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय स्वकायशस्त्र से या परकायशस्त्र से स्पृष्ट हो (छू) कर 
मरण पाता है, अथवा अस्पृष्ट (बिना टकराए हुए) ही मरण पाता है ? 

[७-२ उ | गौतम वायुकाय, (स्वकाय के अथवा परकाय के शस्त्र से) स्पृष्ट होकर मरण 
पाता है, किन्तु स्पृष्ट हुए बिना मरण नही पाता । 

[१) से भंते ! कि ससरोरी निक्खमइ, असरीरी निक्खमह ? 

गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खसइ, सिय असरोरी निवखमइ । 

से केणट्ठंणं भंत्रे ! एवं बुच्चइ सिय ससरोरी निक्खमसइ, सिय श्रसरीरी निव्खमइ ? 

गोयमा ! बाउकायस्स णं चत्तारि सरोरया पण्णत्ता, त जहा--श्रोरालिए वेउव्यिए तेयए 
कम्मए । ओरालिय-बेउव्वियाइ विप्पजहाय तेय-कम्मएह निक्‍्खमति, से तेणट्ठेण गोयमा ! एव 
बुच्चई--सिय ससरीरी सिय झ्सरोरी निक्खमह । 

[७-३ प्र | भगवन्‌ ! वायुकाय मर कर (जब दूसरी पर्याय मे जाता है, तब) सशरीरी 
(शरीरसहित) होकर जाता है, या शरीररहित (भश्रशरीरी) होकर जाता है ? 

[७-३ उ.] गौतम ! वह कथड्चित्‌ शरीरसहित होकर जाता (निकलता) है, कथचित्‌ 
शरीररहित होकर जाता है। 

[प्र] भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं कि वायुकाय का जीव जब निकलता 
(दूसरी पर्याय में जाता) है, तब वह कथड्चित्‌ शरीरसहित निकलता (परलोक मे जाता) है, 
कथडि्नचित्‌ शरीररहित होकर निकलता (जाता) है ? 

[उ ] गौतम ! वायुकाय के चार शरीर कहे गए हैं, वे इस प्रकार--(१) ग्रौदारिक, (२) 
वेक्रिय, (३) तेजस और (४) कार्मण । इनमे से वह ग्लौदारिक और वेक्तिय शरीर को छोड़कर दूसरे 
भव में जाता है, इस श्रपेक्षा से वह शरीररहित जाता है और तेजस तथा कामंण शरीर को साथ 
लेकर जाता है, इस भ्रपेक्षा से वह शरीरसहित (सशरीरी) जाता है। इसलिए हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि वायुकाय मर कर दूसरे भव मे कथब्च्चित्‌ (किसी श्रपेक्षा से) सशरीरी जाता है श्रौर 
कथअ्चित्‌ श्रशरीरी जाता है। 


दितीय शतक : उदँ शक-१] [१६७ 


विवेधन--वायुकाय के इवासोच्छवास, पुनरत्पसि, सरण, एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रदनोत्तर-- 
प्रस्तुत दो सूत्रों में वायुकाय के श्वासोच्छवास झादि से सम्बन्धित जिज्ञासाश्रों का समाधान अकित है। 


वायुकार्थ के इवासोच्छवक्न-सम्बन्धी शंका-समाधान- सामान्‍्यतया श्वासोच्छवास वायुरूष 
होता है, प्रत. वायुकाय के अ्रतिरिक्त पृथ्वी, जल, तेज एवं वनस्पति तो वायुरूप में श्वासोछबास ग्रहण 
करते हैं, किन्तु वायुकाय तो स्वय वायुरूप है तो उसे श्वासोच्छूवास के रूप में क्या दूसरे वायु की 
आवश्यकता रहती है ?, यही इस शका के प्रस्तुत करने का कारण है। 


दूसरी द्ांका-- यदि वायुकाय दूसरी वायु को श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता है, तब 
तो दूसरी वायु को तीसरी वायु की, तीसरी को चौथी की आवश्यकता रहेगी। इस तरह ग्रनवस्था- 
दोष श्राजाएगा ।/ इस शका का समाधान यह है कि वायुकाय जीव है, उसे दूसरी वायु के रूप में 
श्वासोच्छबास की आवश्यकता रहती है, लेकिन ग्रहण की जाने वाली वह दूसरी वायु सजीब नही, 
निर्जीव (जड) होती है, उसे किसी दूसरे सजीव वायुकाय की श्वासोच्छृवास के रूप मे श्रावश्यकता 
नही रहती । इसलिए भ्रनवस्थादोष नही आरा सकता । इसके प्रतिरिक्त यह जो वायुरूप उच्छवास- 
नि श्वास है, वे वायुकाय के औदारिक औझौर वेक्रियशरीररूप नहीं है, क्योकि झ्रान-प्राण तथा 
उच्छवास-नि श्वास के योग्य पुदूगल झ्रौदारिक शरीर और वेक्रिय शरीर के पुद्गलों की अपेक्षा 
ग्रनन्तगुण-प्रदेशवाले होने से सू_्षम है, श्रतएव वे (उच्छुवास-नि श्वास) चेतन्यवायुकाय के शरीररूप 
नही है । निष्कर्ष यह कि वह उच्छवास-नि.एवासरूप वायु जड़ है, उसे उच्छवास-नि श्वास की 
जरूरत नही होती । 

वायुकाय आदि की कायस्थिति--पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय, इन चार की 
कायस्थिति असख्य अ्रवसपिणी श्ौर उत्सपिणी तक है तथा वनस्पतिकाय की" कायस्थिति अ्रनन्त 
ग्रवसपिणी-उत्सपिणीपयेन्त है । 

वायुकाय का मरण स्पृष्ट होकर ही--वायुकाय स्वकायशस्त्र से अथवा परकायशस्त्र से 
स्पृष्ट हो (टकरा) कर ही मरण पाता है, श्रस्पृष्ट होकर नही । यह सूत्र सोपक्रमी भ्रायु वाले जीवो 
की अपेक्षा से है ।१ 


मृतादीनिग्न नथों के भवश्नमण एवं भवान्तकरण के कारण 

८ [१] भडाई ण॑ भंते ! नियंठ नो निरुद्धभवे, नो निरुद्धभवपयंते, तो पहीणसंसारे, णो 
पहीणससारबेदणिज्जे, णो बोच्छिण्णसंसारे, णो बोच्छिण्णसंसारवेबणिज्जे, नो निद्टियट्ट्र नो निद्विय- 
करणिज्जे पुणरधि इत्तत्यं हव्यमागच्छति ? 

हंता, गोयमा ! सड़ाई ण॑ नियठे जाव पुणरति इसत्थं हृब्यमागच्छटट । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ | जिसने ससार का निरोध नहीं किया, ससार के प्रपचो का निरोध 
नही किया, जिसका ससार क्षीण नही हुआ, जिसका ससार-वेदनीय कमे क्षीण नहीं हुआ, जिसका 


| १ असंबोलस्पिणी-मोस्स्पणी उ एगिवियाण चउचहू। 
ता लेज उ अणंता, वणस्सइए उ बोधवदवा ४७ “-सग्रहणीगाथा 
२ भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक ११० 


१६८ ] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


ससार व्युच्छिन्न नही हुआ, जिसका ससार-वेदनीय कर्म व्यूच्छिन्न नहीं हुआ, जो निष्ठितार्थ 
(सिद्धप्रयोजन--कृतार्थ) नही हुआ, जिसका काये (करणीय) समाप्त नहीं हुआ, ऐसा मृतादी 
(भ्रचित्त, निर्दोष भ्राहार करने वाला) झनगार पुन मनुष्यभव आदि भावो को प्राप्त होता है ? 

[८-१ उ. | हाँ, भौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला मृतादीनिग्नेन्‍्थ फिर मनुष्यभव श्ादि भावों 
को प्राप्त होता है । 

[२] से णं भंते ! कि ति बसव्यं सिया ? 

गोयसा ! पाणे क्ति वसव्य सिया, भूते त्ति बसव्यं सिया, जोबे त्ति वत्तव्यं सिया, सत्ते त्ति 


वत्तव्व॑ लिया, विण्णू लि वत्तव्व॑ सिया, वेदा ति वसतव्य सिया-पाणे भूए जीवे ससे विष्ण्‌ वेदा ति 
चत्तव्यं॑ सिया। 


से केणट्र णं भंते ! पाणे सि वत्तव्व॑ सिया जाव वेदा ति बत्तव्व सिया ? 


गोयमा ! जम्हा आणमद था पाणमह था उस्ससह वा नोससइ वा तम्हा पाणेत्ति 
बततव्यं सिया । जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भूए ति वत्तव्य॑ सिया | जम्हा जीवे जीवइ 
जीवत्तं आउय लू कम्म॑ उवजोबह तम्हा जोबे ति वत्तव्व॑ सिया जम्हा सत्ते सुभासुभेदि कम्मेहि तम्हा 
सत्ते त्ति वत्तव्व॑ सिया। जम्हा तित्त-कडुय-कसायंबिल-महुरे रसे जाणइ तम्हा विण्ण ति वत्तब्ब 
सिया। जम्हा वेवेइ य सुह-ठुक्‍्ख तम्हा वेदा ति वत्तव्य सिया। से तेणट्रण जाव पाण त्ति बत्तव्व 
सिया जाव बेदा ति वततव्यं सिया । 


[८-२ प्र.| भगवन्‌ ! पूर्वोक्त निर्ग्ंन्थ के जीव को किस शब्द से कहना चाहिए ? 

[८-२ उ.] गौतम ! उसे कदाचित्‌ प्राण” कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'भूत' कहना चाहिए, 
कदाचित्‌ 'जीव” कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'सत्व' कहना चाहिए, कदाचित्‌ “विज्ञ' कहना चाहिए, 
कदाचित्‌ वेद! कहना चाहिए, और कदाचित्‌ 'प्राण, भूत, जीव, सत्त्व, विज्ञ और वेद” कहना 
चाहिए । 

[प्र | हे भगवन्‌ ! उसे 'प्राण/ कहना चाहिए, यावत्‌ृ--वेद' कहना चाहिए, इसका क्‍या 
कारण है ? 

[उ | गौतम | पूर्वोक्त निग्नेश्ध का जीव, बाह्य और प्राभ्यन्तर उच्छवास तथा निश्वास 
लेता और छोडता है, इसलिए उसे 'प्राण' कहना चाहिए। वह भूतकाल मे था, वर्तमान मे है भ्रौर 
भविष्यकाल में रहेगा (तथा वह होते के स्वभाववाला है) इसलिए उसे “भूत' कहना चाहिए। तथा 
वह जीव होने से जीता है, जीवत्व एव आयष्यकर्म का अनुभव करता है, इसलिए उसे 'जोब' कहना 
चाहिए । वह शुभ भ्रौर अशुभ कर्मो से सम्बद्ध है, इसलिए उसे 'सत्त्व' कहना चाहिए। वह तिक्त, 
(तीखा) कटु, कषधाय (कर्सेला), खट्टा और मीठा, इन रसो का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए उसे “विज्ञ' 
कहना चाहिए, तथा वह सुख-दु ख का वेदन (अ्रनुभव) करता है, इसलिए उसे 'वेद' कहना चाहिए । 
इस कारण है गोतम | पूर्वोक्त निम्नेन्‍्थ के जीव को 'प्राण' यावत्‌--'बेद' कहा जा सकता है । 

९. [१] महाई ण॑ भत्ते ! निवंठ निरुद्धमने निरुद्धभवपत्रंथे जाव निद्टियट्रकरणिम्जे णो 
पुणरवि इत्तत्थं हृब्वभागच्छति ? 

हंता, गोयमा ! मडाई ण॑ नियठे जाब नो पुणरवि इत्तत्यं हव्यभागच्छति । 


दितोय शतक : प्रहूं शक-प | [१६९ 


[२] सेचभंते ! किति वत्तध्य सिया ? 
गोयमा ! सिद्धे त्ति वत्तव्वं सिया, बुद्धे त्ति वत्तव्व॑ सिया, मुत्ते त्ति वत्तव्यं० पारगए सि ब०, 
परंपरगए त्ति व०, सिद्धे बुद्धे घुते परिनिव्यडे अंतकडे सव्यवुक्यप्पहीणे ति बततव्यं सिया। 


सेवं भंते ! सेब भते ! कि भगव गोयमे समर्ण भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, २ संजमेण तबसा 
भ्रप्पाणं भावेमाण विहरति । 


डे [९-१ प्र ]) भगवन्‌ ' जिसने ससार का निरोध किया है, जिसने ससार के प्रपच का निरोध 
कया है, यावत्‌ जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, ऐसा मृतादी (प्रासुकभोजी) भ्रनगार क्या फिर 
मनुष्यभव आदि भवो को प्राप्त नही होता ? 


[९-१ उ ] हाँ गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला निग्न्॑थ प्रनगार फिर मनुष्यभव ग्रादि भवों 
को प्राप्त नही होता । 


[९-२ प्र ] हे भगवन्‌ ' पूर्वोक्त स्वरूप वाले निग्नेन्‍्धथ के जीव को किस शब्द से कहना 
चाहिए ? 


[९-२ उ ] हे गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाले निग्नुन्थ को 'सिद्ध' कहा जा सकता है, 'बुद्ध' 
कहा जा सकता है, 'मुक्त' कहा जा सकता है, 'पारगत” (ससार के पार पहुँचा हुआ) कहा जा सकता 
है, 'परम्परामत' (ग्रनुक्रम से ससार के पार पहुँचा हुआ) कहा जा सकता है। उसे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिव्‌ त, श्रन्तकृत्‌ एव स्वंदू खप्रहीण कहा जा सकता है। 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी क्षमण भगवान महावीर को वन्दना-नमस्कार करते है श्र फिर सयम और तप से प्रपनी 
आत्मा को भावित करके विचरण करते है । 


विवेचन - सृतादी निपग्नेन्‍्य के भवध्रमण एवं भवानन्‍तकरण के कारण--प्रस्तुत दो सूत्रों, 
(८ और ९) मे प्रासुकभोजी (मृतादी) ग्रनगार के मनुष्यादि भवों में भ्रमण का तथा भवश्नमण के 
ग्रन्त का, यो दो प्रकार के निग्रैन्थो का चित्र प्रस्तुत किया है । साथ ही भवश्रमण करने वाले श्रौर 
भवश्रमण का अन्त करने वाले दोनो प्रकार के मृतादी श्रनगारो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विविध विशेषणो 
का प्रयोग भी किया गया है । 

मृतादी --मडाई' शब्द की सस्कृत छाया 'मृतादी होती है, जिसका श्रर्थ है--म्रृत > निर्जीब 
प्रासुक, अदी 5 भोजन करने वाला । श्रर्थात-प्रासुक श्रौर एषणीय पदार्थ को खाने वाला निग्नेन्थ 
अनगार 'मडाई कहलाता है। प्रमरकोष् के अनुसार 'मृत” शब्द याचित! प्र मे है। भरत: मृतादी 
का भ्र्थ हुआ याचितभोजी । 

'णिरद्धवे' आदि पदों के अर्थ -णिरुद्धभवे -- जिसने भ्रागामी जन्म को रोक दिया है, जो 
चरमहरोरी है। णिरुद्धभवपधंचे-- जिसने ससार के विस्तार को रोक दिया है। पहीणसंसारे - 


१ दे याचितायाचितयों बथासख्य मृतामृते--भ्रमरकोश, द्वितीयकाण्ड, वैश्यवर्ग, श्लो-३ 


१७०] | व्याक्याप्रशप्तिसूत्र 


जिसका चतुर्ग तिश्रमणरूप ससार क्षीण को चुका है। पहीणसंसारबेयणिज्जै--जिसका ससारवेदनीय 
कम क्षोण हो चुका है। बोच्छिण्णसंसारे _> जिसका चतुर्गंतिक्ससार व्यवल्थ्िन्त हो चुका है। 
इत्यत्थं + इस प्रथे को भ्र्थात्‌ू-अनेक बार तियंज्च, मनुष्य, देव और नारकगतिगमनरूप बात को। 
“इल्यत्त' पाठान्तर भी है, जिसका श्रर्थ है-- मनुष्यादित्व झ्रादि । 


इस्थ्त' का तात्पयं--श्राचार्यों ने बताया है कि जिसके कषाय उपशान्त हो चुके हैं, ऐसा 
जीव भी भ्रनन्त प्रतिपात को प्राप्त होता है। इसलिए कषाय की मात्रा थोडी-सी भी शेष रहे, वहां 
तक मोक्षाभिलाषो प्राणी को विश्वस्त नही हो जाना चाहिए ।* 


पिगल निग्नन्थ के पांच प्रश्नों से निरुत्तर स्कन्दक परिव्राजफ 


१०. तए ण समणे भगव सहावीरे रायशिहाओ नगराशो गुणसिलाओ चेइयाओ पडिनिक्खसह, 
पड़िनिक्खमित्ता बहिया जणवयधिहारं विहरइ । 


[१०] उस काल और उस समय में (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी राजगह नगर 
के गुणशील चेत्य (उद्यान) से निकले और बाहर जनपदो मे विहार करने लगे । 


११. तेणं कालेणं तेणं समएणं कयगला नाम नगरो होत्था। वण्णनो । तीसे ण कयगलाए 
नगरोए बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसोभागे छत्तपलासए नामं चेहए होत्था | वण्णमों । तए ण सम्ण 
भगव महावीरे उप्पण्णनाण-दंसणघरे जाब* ससोसरणं । परिसा निगच्छति । 


[११] उस काल उस समय मे कृतगला नाम की नगरी थी । उसका घर्णन आऔपपातिक सूत्र 
से जान लेना' चाहिए । उस कृतंगला नगरी के बाहर उत्तर-पूवंदिशा भाग (ईशान कोण) मे छत्रपला- 
शक नाम का चैत्य था । उसका वर्णन भी (प्रौपपातिक सूत्र के अनुसार) जान लेना चाहिए । वहा किसी 
समय उत्पन्न हुए केवलज्ञान-केवलद्शन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे। यावत्‌- 
भगवान्‌ का समवसरण (धर्मंसभा) हुआ (लगा) । परिषद्‌ (जनता) धर्मोपदेश सुनने के लिए निकली । 


१२ तीसे णं कयगलाए नगरीए श्रवूरसामते सावत्यी नाम नयरी होल्‍था। बण्णओ॥। तत्थ 
ण सावत्थीए नयरीए गदभालस्स अंतेबासो खंदए नाम कचायणसगोत्ते परिव्यायगे परियसइ, रिउब्वेद- 
जजुध्वेब-सामवेब-अथव्यणवेद इतिहासपंच्रमाण निधघंदुछट्रा्णं चउण्हं बेदाण संगोबगाणं सरहस्साण 
सारए वबारए पारए सडंगवी सट्टितंतविसारए संखाणे सिक्‍्ल्ा-कप्पे वागरण छदे निरुसे जोतिसाभयणे 
अन्नेसु य बहूसु बभण्णएसु पारिव्यायएसु य नयेसु सुपरिनिष्टिए यावि होत्या । 

[१२] उस कृतगला नगरी के निकट श्रावस्ती नगरी थी । उसका वर्णन (ओऔपपातिक सूत्र) से 


जान लेना चाहिए । उस श्रावस्ती नगरी मे ग्दंभाल नामक परिक्राजक का शिष्य कात्यायनगोत्रीय 
स्कन्दक नाम का परितन्नाजक (तापस) रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भर अथवंवेद, इन चार 





१ भगवतीसूत्र श्रभय' वृत्ति पतन्नाक १११ 
२ जाव' शब्द 'अरहा जिणे केवली सथ्वष्ण सब्वदरिसी आगासगएणं छुत्त ण॑! दृत्यादि समवसरणपर्यन्त पाठ का 
सूचक है । 
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वेदो, पाचवे इतिहास (पुराण), छठे निधण्टु नामक कोश का तथा सांगोपांग (अगो-उपांगो सहित) रहस्य- 
सहित वेदों का सारक (स्मारक > स्मरण कराने वाला--भूले हुए पाठ को याद कराने वाला, पाठक ), 
वारक (ग्रशुद्ध पाठ बोलने से राकने वाला), घारक (पढे हुए वेदादि को नहीं भूलने वाला-घारण 
करने वाला), पारक(वेदादि शास्त्रो का पारगामी), वेद के छह अगो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्दशास्त्र श्रौर ज्योतिषशास्त्र) का वेत्ता था। वह षष्ठितत्र (साख्यशास्त्र) मे विज्ञारद था, वह 
गणिनज्ञास्त्र, शिक्षाकल्प (श्राचार) शास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, निरुक्त (व्यूत्पत्ति) शास्त्र भ्ौर 
ज्योतिषशास्त्र, इन सब शास्त्रों मे, तथा दूसरे बहुत-से ब्राह्मण और परिक्नाजक-सम्बन्धी नीति भर 
दर्शनशास्त्रों मे भो अत्यन्त निष्णात था | 


१३. तत्थ ण॑ं सावत्थीए नयरोए पिगलए नाम नियंठे वेसालियंसावए परिवसइ । तए ण॑ से 
पिगलए णास णियंठ वेसालियसावए अण्णदा कयाईं जेणेव खंदए फल्चायणसगोत्ते तेणंब उवागच्छइ, 
२ खंबर्ग कच्चायणसगोत्त इणभक्‍्खेयं पुच्छे-- सागहा ! कि सरंते लोके, ध्रणंते लोके १, सअंते जोबे 
ग्रणते जीबे २, सअंता सिद्धी अणंता सिद्धी ३, सअंते सिद्धे अणंते सिद्धे ४, केण या मरणेणं मरभाणे 
जीबे वड्डुति वा हायति वा ५ ? एताव॑ ताव प्रायक्लाहि । वृच्चमाणे एवं । 


[१३] उसो श्रावस्ती नगरी मे वेशालिक श्रावक--(भगवान्‌ महावीर के बचनो को सुनने मे 
रसिक) पिगल नामक निर्ग्नन्थ (साधु) था। एकदा वह बैशालिक श्रावक पिगल नामक निर्ग्रन्थ किसी 
दिन जहाँ कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक परित्राजक रहता था, वहाँ उसके पास झाया श्रौर उसने श्राक्षेप- 
पूर्वक कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक ने पूछा--'मागध ! (मगधदेश में जन्मे हुए), १>लोक सान्‍्त 
(भ्रन्त वाला) है या अ्रनन्त (ग्रन्तरहित) है ?, २-जीव सान्‍्त है या अनन्त है ?, ३-सिद्धि सान्‍्त है या 
ग्रनन्त है ?, ४--सिद्ध सान्‍्त है या अनन्त है *, ५--किस मरण से मरता हुमा जीव बढता (ससार 
बढाता) है और किस मरण से मरता हुआ जीव घटता (ससार घटाता) है ? इतने प्रश्तो का उत्तर दो 
(कहो) । 


१४ तए ण से खदए कच्चायणसगोसे पिगलएणं णियंठेणं वेसालीसावएणं इणमक्लेवं पुच्छिए 
समाणे संकिए कंखिए वितिगिछिए भेदसमावन्ने कलुससावस्ते णो संचाएंह पिगलयस्‍्स नियंठस्स 
वेसालियसावयस्स किचि वि परमोक्‍्जमक्खाहउं, तुसिणीए संचिट्ृह्ठ । 


[१४] इस प्रकार उस कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक तापस से वेशालिक श्रावक पिगल निमग्नेन्थ 
ने पूर्वोक्त प्रश्न ग्राक्षेपपू्वक पूछे, तब स्कन्दक तापस ('इन प्रश्नो के ये ही उत्तर होगे या दूसरे?” इस 
प्रकार) शकाग्रस्त हुप्ना, (इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दू' ? मुझे इन प्रश्नो का उत्तर कैसे झ्ाएगा ? इस 
प्रकार की) काक्षा उत्पन्न हुई; उसके मन में विचिकित्सा उत्पन्न हुई (कि अब मै जो उत्तर दूँ, उससे 
प्रशनकर्ता को सन्‍्तोष होगा या नही ?), उसको बुद्धि मे भेद उत्पन्न हुआ (कि मैं क्या करू ? ) उसके 
मन मे कालुष्य (क्षोभ) उत्पन्न हुआ (कि प्रब मै तो इस विषय में कुछ भी नहीं जानता), इस कारण 
वह तापस, बेशालिक श्रावक पिंगलनिर्ग्नन्थ के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सका। अ्रत चुपचाप रह 
गया । 


4७२] | ब्याष्याश्रशप्तिसूच्र 


१४. तए णं से पिगलए नियंठ वेसालीसावए खंदर्य कच्चायणसगोत्तं दोच्च पि तच्च थि 
इणमकक्‍्लेव पुच्छे-मागहा ! कि सअते लोए जाव केण वा मरणेण मरमाणे जोबे बडुह वा हायति वा ? 
एताब॑ ताब आइक्खाहि वृच्चमाण एवं । 


[१५] इसके पश्चात्‌ उस वेशालिक श्रावक पिगल निर्ग्रन्थ ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परि- 
ब्राजक से दो बार, तोन बार भी उन्ही प्रश्नो का साक्षेप पूछा कि मागध ! लोक सान्‍्त है या झनन्‍्त ? 
यावत्‌--किस मरण से मरने से जीव ब्रढता या घटता है ?, इसने प्रश्नो का उत्तर दो । 


१६. तएण से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियंठेण वेसालीसावएण दोच्चं पि तच्च 
पि हणमक्खेब पृच्छिए समाणे सकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कलुसमावन्ने नो सचाएडड 
पिगलयस्स नियंठस्स वेसालिसावयस्स किलि थि परमोक्मक्खाहइउं, तुसिणीए संचिट्ुइ । 


[१६] जब वेशालिक श्रावक पिगल निम्नेन्थ ने कात्यायन-गोज्रीय स्कमन्‍्दक परिक्राजक से 
दो-तीन बार पुन उन्ही प्रश्नो को पूछा तो वह पुन॒पूर्ववत्‌ शकित, काक्षित, विचिकित्साग्रस्त, भेद- 
समापन्न तथा कालुष्य (शोक) को प्राप्त हुआ्ना, किन्तु वेशालिक श्रावक्र पिगल निर्ग्रन्थ के प्रश्नो का 
कुछ भो उत्तर न दे सका । भ्रत चुप होकर रह गया । 


विवेचन--पिगलक निग्न्॑थ के पांच प्रइनो से निरुत्तर स्कन्दक परिकब्राजक-प्रस्तुत सात 
सूत्रों में मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रावस्ती के पिंगलक निग्न॑न्थ द्वार स्कन्दक परिब्राजक के समक्ष पाच 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करना और स्कन्दक परिब्राजक का शकित, काक्षित आदि होकर निरुत्तर हो 
जाना है । इसी से पूर्वापर सम्बन्ध जोडने के लिए शास्त्रकार ने निम्नोक्त प्रकार से क्रमश प्रतिपादन 
किया है -- 

१ श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगृह से बाहर अन्य जनपदो मे विहार । 

२ श्रमण भगवान्‌ महावीर का कृतगला नगरी मे पदार्पण श्रौर धर्मोपदेश । 

३ कृतगला की निकटवर्ती, श्रावस्ती नगरी के कात्यायनगोन्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक का 
परिचय । 

४. शआवस्तो नगरी में स्थित वेशालिकश्रवणरसिक पिगलक निग्नन्थ का परिचय । 

५ पिगलक निग्नन्थ द्वारा स्कन्दक परिब्राजक के समक्ष उत्तर के लिए प्रस्तुत निम्नोक्त 
पाँच अश्न-- (१-२-३-४) लोक, जीव, सिद्धि और सिद्ध सान्‍्त है या अन्तरहित और (५) किस मरण 
से मरने पर जीव का ससार बढता है, किससे घटता है ? 

६ पिगलक निर्ग्रन्थ के ये प्रश्न सुनकर स्कन्दक का शकित, काक्षित, विचिकित्सा ग्रस्त, भेद- 
समापन्न और कालुष्ययुक्त तथा उत्तर देने मे श्रसमर्थ होकर मौन हो जाना । 

७. पिगलक द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नों को दो-तीन बार दोहराये जाने पर भी स्कन्दक परिब्राजक 
के द्वारा पूर्ववत्‌ निरुत्तर होकर मौन धारण करना ।१ 





१ भगवतीसूत्र मुलपाठ-टिप्पणयुक्त (प बेचरदास जी सपादित) भा १, प्र ७६ से ७८ तक 
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नो संधाएएइ परभोक्‍्थमक्ख्ताइउं--प्रमोक्ष - उत्तर (जिससे प्रश्नरूपी बन्धन से मुक्त हो सके 
बहु-उत्तर) कह (दे) न सका ।* 

बेसालियसावए - विशाला + महावी रजननी, उसका पुत्र वेशालिक भगवान्‌, उनके वचन- 
श्रवण का रसिक >- श्रावक धमम-श्रवणेच्छुक ।* 


स्कन्दक का भगवान्‌ की सेवा में जाने का संकल्प और प्रस्थान 


१७ तए ण॑ सावत्यीए नयरीए सिघाडग जाब महापहेसु महया जणसम्मदे इ वा जणवहे इ वा 
परिसा? निग्गच्छइ । 


तए ण तस्स खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स बहुजणस्स अतिए एयमट्ट सोच्छा निसम्भ इसेया- 
रूबे अज्ञत्यिए चितिए पत्थिए सणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या--'एव खलु सभमणे भगव महावोरे, 
कयगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए चेइए सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेभाणे थिहरइ। त गच्छासि 
णं, समण भगवं महावोरं बंदासि नमंसासि सेय खलु में समर्ण भगवं॑ सहाथोर वंदिसा णमंसित्ता 
सकक्‍कारेत्ता सम्माणित्ता कल्लाणं मगर्ल वेव्तं चेतिय पज्जुबासिसा इसाइ च॒ णं एयारूबाईं अद्ढाई हेऊईं 
पसिणाइ कारणाइ वागरणाइ पुच्छित्तए' त्ति कटटु एवं संपेहेइ, २ जेणेव परिव्यायावसहे तेणेव 
उवागच्छद, २ त्ता तिदड घ कु डियंच कंचणिय जे करोडियं च भिसिय ज॒ केसरिय च छुन्‍्तालयं स 
अकुसयं च पविसय च गणेत्तियं च छत्तम च वाहुणाग्रो य पाउयाओ य धाउरशाओ य गेण्ह्इ, गेण्ह्ह्त्ता 
परिव्वायावसहाओ पडिनिक्खसह, पड़िनिक्खसित्ता तिवंड-कु डिय-क् णिय-करोडिय-भिसिय-केसरिय- 
छुन्‍्नालय-अकुसय-पवित्तय-गर्णत्तियहत्थगए छत्तोबाहणसजुसे धाउरत्तवत्यपरिहिए सावत्योए नगरीए 
सज्ञसज्ञझेणं निग्गच्छुद, निग्गच्छिसा जेणेव कयगला नगरी जेणेब छत्तपलासए चेइ्ए जेणेब समणे 
भगव महायोरे तेणेव पहारेत्थ ग़मणाएं। 


[१७| उस समय श्रावस्ती नगरी में जहाँ तीन मार्ग, चार मार्ग श्रौर बहुत-से मार्ग 
मिलते है, वहाँ तथा महापथों में जनता की भारी भीड व्यूहाकार रूप मे चल रही थी, लोग इसे 
प्रकार बाते कर रहे थे कि श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी कृतंगला नगरी के बाहर छत्रपलाशक 
नामक उद्यान मे पघारे है ।। जनता (परिषद्‌) भगवान्‌ महावीर को वन्दना करने के लिए निकली । 


उस समय बहुत-से लोगो के मुह से यह (भगवान्‌ महावीर के पदापंण की) बात सुनकर और 
उसे प्रवधारण करके उस कात्यायन गोत्रीय स्कनदक तापस के मन में इस प्रकार का भ्रध्यवसाय, 





१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ११४ 
२. बही, भ्र. बृत्ति, पत्राक ११४-११५ 
३ भगवती सूत्र, श्र वृत्ति, पत्राक ११४-११४ मे यहां अ्रन्य पाठ भी उद्धृत है-- 

“जणबोले 4 वा, जणकलकले इ वा, जणुम्मी इ वा, जणुककलिया इ वा, जणसब्विवाएं इ वा, बहुजणों 
प्न्नमन्नस्स एवमाइक्खद ४-- एवं खलु देवाणुष्पिया सवर्णे ३ झ्राइगरे जाव सपाविउकामे पुव्याणुपु््वि चरमाणे, 
गामाणुगाम दुइज्जमाणे कयगलाए नगरीए छत्तपलासए चेइए श्रहपडिरूव उग्गह “” जाव विहरइ ।/! 


१७४ ] [ श्याध्याप्रशप्तिसूच 


चिन्तन, अभिलाषा एवं सकल्‍्प उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावीर क्ृतगला नगरी के बाहर 
छन्रपलाशक नामक उद्यान में तप-सयम से अपनो प्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते 
(विराजमान) हैं। श्रत: मैं उनके पास जाऊं, उन्हे वन्दना--नमस्कार करूँ । मेरे लिये यह 
श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना--नमस्कार करके, उनका सत्कार-सम्मान करके, 
उन कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप झौर चेत्यरूप भगवान्‌ महावीर स्वामी की पयुपासना करूँ, तथा 
उनसे इन झ्ौर इस प्रकार के अर्थों, हेतुओ, प्रश्नो, कारणों झौर व्याकरणो (व्याख्याश्रो) श्रादि को 
पूछ ।, यो पूर्वोकत प्रकार से विचार कर वह स्कन्दक तापस, जहाँ परिव्राजको का मठ था, वहाँ झ्राया । 
वहाँ ग्राकर त्रिदण्ड, कुण्डी, रुद्राक्ष की माला (काचनिका), करोटिका (एक प्रकार की मिट्टी का 
बतंन), भ्रासन केसरिका (बतेनो को साफ करने का कपडा), त्रिगडी (छुन्नालय), अकुशक (वृक्ष के 
पत्तो को एकत्रित करने के अकुश जैसा साधन), पवित्री (अगूठी), गणेनत्रिका (कलाई मे पहनने का 
एक प्रकार का आभूषण), छन्र (छाता), पगरखी, पादुका (खडाऊ), धातु (गेंरिक) से रगे हुए वस्त्र 
(गेरए कपडे), इन सब तापस के उपकरणों को लेकर परिव्राजको के आवसथ (मठ) से निकला । 
वहाँ से निकल कर त्रिदण्ड, कुण्डी, काचनिका (रुद्राक्षमाला), करोटिका (मिट्टी का बना हुम्रा 
भिक्षापात्र), भुशिका (भ्रासनविशेष), केसरिका, त्रिगडी, अकुशक, अगूठी, और गणेत्रिका, इन्हे हाथ 
मे लेकर, छत्र श्रोर पगरखो से युक्त होकर, तथा गेरुए (घातुरक्त) वस्त्र पहनकर श्रावस्ती नगरी 
के मध्य मे से (बीचोबीच) निकलकर जहाँ कृतगला नगरी थी, जहाँ छत्नपलाशक चैत्य था, 
श्रौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उसी शोर जाने के लिए प्रस्थान किया । 

विवेचन--स्कन्दक का हंका-समाधानारथ भगवान्‌ को सेवा से जाने का संकल्प और प्रस्थान-- 
प्रस्तुत सूत्र मे शकाग्रस्त स्कन्दक परिक्राजक द्वारा भगवान्‌ महावीर का कृतगला मे पदार्पण सुन 
कर भ्रपतनी पूर्वोक्त शकाश्नरो के समाधानार्थ उनकी सेवा में जाने के सकल्प और अपने तापस- 
उपकरणो--सहित उस ओर प्रस्थान का विवरण दिया गया है । 
श्री गौतमस्वामी द्वारा स्कन्‍दक का स्वागत और परस्पर वार्तालाप 

१८- [१] 'गोयमा !' इ समणे भगव सहावोरे भगव गोयसं एव घयासी-दच्छिसिण 
गोयमा ! प्रुव्वसंगतियं । 

[२] क॑ भंते ! ? 

खंदयं नास । 

[३] से काहे वा ? किह था ? केवज्चिरेण या ? 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं २ सावत्यों नाम॑ं नगरी होत्या । वण्णओ । तत्य ण॑ सावत्थीए 
नगरीए गहभालस्‍स्स अंतेवासी खंदए णामं कक््चायणसगोत्ते परिव्यायए परिवसह, त॑ं चेव जाब जेणेव 
मं अंतिए तेणेव पहारेल्थ गसणाएं । से य अदूराइते बहुसपत्ते अद्धाणपडिवन्ने अंतरापहे बटूइ । झ्ज्जेज 
जं दच्छिसि गोयमा । 

[४] 'भंते !' सि भगवं गोयसे समर्ण भगवं बंदइ नमंसह, २ एवं वदासी--पहू ण भते ! 
खंदए कज्चायणसगोसोे देवाजुप्पियाणं अंतिए मु डे सबिसा णं प्रगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए ? 

हुंता, पभ््‌ । 


द्वितीय शतक : उद्दं शक-१ ] [१७५४ 


[१८-१| (भगवान्‌ महावीर जहाँ विराजमान थे, वहाँ क्‍या हुआ ? यह शास्त्रकार बताते 
हैं-) है गौतम ! ', इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रपने ज्येष्ठ शिष्य श्री इन्द्रभूति 
ग्रनगार को सम्बोधित करके कहा--“गौतम ! (प्राज) तू भ्रपने पूर्व के साथी को देखेगा ।” 

[१८-२) (गौतम-) भगवन्‌ ' मै (झ्राज) किसको देखू गा ? 

[भगवान्‌--] गौतम ! तू स्कन्दक (नामक तापस) को देखेगा। 

[१८-३ प्र.] (गौतम--) “भगवन्‌ |! मै उसे कब, किस तरह से और कितने समय बाद 
देखू गा ? ' 

[१८-३ उ | गौतम ! उस काल उस समय मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी । जिसका वर्णन 
जान लेना चाहिए। उस श्लावस्ती नगरी मे गर्देभाल नामक परिब्राजक का शिष्य कात्यायन गोत्रीय 
स्कन्दक नामक परिब्राजक रहता था। इससे सम्बन्धित पूरा वृत्तान्त पहले के भ्रनुसार जान लेना 
चाहिए। यावत्‌--उस स्कन्दक प्रिव्राजक ने जहाँ मै हूँ, वहाँ--मेरे पास झाने के लिए संकल्प कर 
लिया है । वह अपने स्थान से प्रस्थान करके मेरे पास भा रहा है। वह बहुत-सा मार्ग पार करके 
(जिस स्थान मे हम हैं उससे) ग्रत्यन्त निकट पहुँच गया है। भ्रभी वह मार्ग मे चल रहा है। वह बीच 
के मार्ग पर है । है गौतम ! तू श्राज ही उसे देखेगा ।' 


[१८-४ प्र | फिर हे भगवन्‌ !” यो कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! क्‍या वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक 
श्राप देवानुप्रिय के पास मुण्डित होकर श्रागार (घर) छोडकर श्रनगार धर्म मे प्रश्नजित होने मे 
प्रमर्थ है ? 

[१८-४ उ ] 'हाँ, गौतम ' वह मेरे पास झ्ननगार धर्म मे प्रव्नजित होने मे समर्थे है ।' 


१९. जाब च ण समणे भगवं सहावोरे भगवओो गोयमस्स एयसट्ठ परिकहेद तावं चर से 
खदए कच्चायणसगोत्ते तं देस हव्वमागते । 


ह 


[१९] जब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी भगवान्‌ गौतम स्वामी से यह (पृर्वोक्त) बात 
कह ही रहे थे, कि इतने मे बह कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिश्राजक उस स्थान (प्रदेश) मे (भगवान्‌ 
महावोर के पास) शी क्र आ पहुँचे । 


२०. [१] तए ण॑ भगवं गोयमे खंदयं कच्चायणसगोत्त अदृरआगय जाणिसा खिप्पासेव 
अव्भुट्ठेति, खिप्पामेव पद्च्वगच्छह, २ जेणेब खंदए कच्चायणसगोत्ते तेणेब उवागच्छड्ट, २ त्ता खंदय॑ 
कच्चायणसगोत्त एवं व्यासो-- हे खंदया ! , सागय॑ खंदया ! , सुसागयं खंदया ! , अणुरागयं खंदया ! , 
सागयमणुरागयं खंदया ! , से नणं तुमं खंदया ! सावत्यीए नयरीए पिगलएणं नियंठेणं वेसालियसावएणं 
इणमक्खेव पुच्छिए 'मागहा ! कि सअंते लोगे अणंते लोगे ? एवं त॑ चेव' जेणेब इहं तेणेव हृ्यमागए । 
से मण खंदया ! अत्ये समत्ये ? 

हंता अत्यि । 


१७६] [ व्याख्याप्रशप्तिसूत् 


[२] तए णं से खदए कच्चायणसभोसे भ्रगवं गोयम एवं बयासी--से केस ण॑ गोयमा ! 
तहारूवे नाणी वा तबसस्‍सी वा जेण तब एस अटठे मम ताव रहस्सकड़े हृव्वमक्खाए, जओ ण॑ तुम 
जाणतसि ? । 


तएण से भगयं गोयसे खंदयं कच्चायणसमोत्त एबं वयासी--एवं खलु खंदया ! सम 
धम्मायरिए धम्मोषएसए समणे भगवं महावीरे उत्पन्नणाण-दसणघरे अरहा जिणे केबली तोय- 
पच्चुप्प्ममणागयवियाणए सव्यष्णू सव्यदरिसी जेण॑ म्म एस अड॒ढे तब ताव रहस्सकड़े हृब्बमक्खाए, 
जओ ण॑ अह जाणासि खंदया ' । 


[२३] तए णं से खबए फच्चायणसगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी--गच्छामों णं गोयसा ! 
तब धस्मायरियं धस्मोवदेसय सम्ण भगवं महावोर बंदामो णमसामो जाय पज्जुबासामों । 

झहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पड़िबर्ध करेह । 

[४] तए ज॑ से भगव गोयभे खंदएर्ण कच्चायणसगोत्तेण साद्ध जेणेब समणे भगयं महावीरे 
तथेव पहारेत्थ गसणयाए । 


[२०-१] इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक को पास 
प्राया हुआ जातकर शीघ्र ही श्रपने श्रासन से उठे झौर शीघ्र ही उसके सामने गए, और जहाँ 
कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक परिव्राजक था, वहाँ आए । स्कन्दक के पास श्राकर उससे इस प्रकार कहा-- 
है स्कन्दक ! स्वागत है तुम्हारा, स्कन्दक ! तुम्हारा सुस्वागत है ! स्कन्दक | तुम्हारा श्रागमन 
अनुरूप (टीक समय पर--उचित--योग्य हुआ है। हे स्कन्दक ! पधारो ! श्राप भले पघारे | (इस 
प्रकार श्री गौतमस्वामी ने स्कन्दक का सम्मान किया) फिर श्री गौतम स्वासी ने स्कन्दक से कहा - 
“स्कन्दक | श्रावस्ती नगरी मे वेशालिक श्रावक विगल निग्न॑न्थ ने तुम से इस प्रकार श्ाक्षेपपृर्वक पूछा 
था कि हे मागध ! लोक सान्‍्त है या ग्रनन्त ? इत्यादि (सब पहले की तरह कहना चाहिए) | (पाच 
प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर तुम न दे सके । तुम्हारे मन में शका, काक्षा आदि उत्पन्न हुए । यावत्‌--) 
उनके प्रश्नो से निरुत्तर होकर उनके उत्तर पूछने के लिए यहाँ भगवान्‌ के पास झ्राए हो । हे स्कन्दक ' 
कहो, यह बात सत्य है या नही ? 


स्कन्दक ने कहा--'हॉ, गौतम ! यह बात सत्य है। 


[२००२ प्र | फिर कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
पूछा--“गौतम ! (मुझे यह बतलाझो कि) कौन ऐसा ज्ञानी और तपस्वी पुरुष है, जिसने मेरे मन की 
गुप्त बात तुमसे शीघ्र कह दी, जिससे तुम मेरे मन की गुप्त बात को जान गए ?” 


[उ | तब भगवान्‌ गौतम ने कात्यायनगोत्रीय स्कर्दक परिक्राजक से इस प्रकार कहा--'हे 
स्कन्दक ! मेरे धर्मंगुरु, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान्‌ महावीर, उत्पन्न ज्ञान-दशन के धारक हैं, 
अहंन्त हैं, जिन है, केवली है, भूत, भविष्य और वर्तमान कान के ज्ञाता है, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं, 
उन्होने तुम्हारे मन मे रही हुई गुप्त बात मुझे शीत्र कह दी, जिससे हे स्कन्दक ! मै तुम्हारी उस 
गुप्त बात को जानता हूँ ।' 
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[२०-३] तत्पश्चात्‌ कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्वाजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा--“हे गौतम ! (चलो) हम तुम्हारे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
पास चले, उन्हें वन्दना-तमस्कार करें, यावत्‌--उनकी पयुं पासना करे ।” 

(गौतम स्वामी --) हे देवानुप्रिय ! जेसा तुम्हे सुख हो वेसा करो। (इस शुभकार्य मे) 
विलम्ब न करो । 

|२०-४] तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कात्यायनगोन्रीय स्कन्‍्दक परिक्षाजक के साथ 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ जाने का सकल्प किया । 

विवेचन--श्री मौतमस्वामो द्वारा स्कन्दक परिव्राजक का स्वागत और दोनों का परस्पर 
वार्तालाप- प्रस्तुत तीन सूत्रो (१८ से २० तक) मे शास्त्रकार ने स्कन्दक परिब्राजक से पूर्वापर सम्बद्ध 
निम्नोक्त विषयो का क्रमश प्रतिपादन किया है--- 

१ श्री भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमस्वामी को स्कन्दक परिवत्राजक का परिचय और उसके 

निकट भविष्य मे शीघ्र श्रागमन का सकेत । 
श्री गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक के निग्नेन्थधर्म मे प्रत्नजित होने की पृच्छा श्रौर समाधान | 

३ श्री गौतमस्वामी द्वारा अपने पूर्वंसाथी स्कन्दक परिक्राजक के सम्मुख जाकर सहष 

भव्य स्वागत । 

४ स्कन्दक परिक्राजक श्रौर गौतम स्वामी का मधुर वार्तालाप । 

५ स्कन्दक द्वारा श्रद्धाभक्तिवश भगवान्‌ महावीर की सेवा मे पहुँचने का सकल्प, श्री गौतम 

स्वामी द्वारा उसका समर्थन और प्रस्थान । 

विशेषार्थ -रहस्सकड्ड--गुप्त किया हुआ, केवल मन में अवधारित ।* 


भगवान्‌ द्वारा स्कन्दक की सनोगत शंकाओं का समाधान 

२१ तेणं कालेणं २ समणे भगव महावीरे बियड़भोई याउदवि होत्था। तए णं॑ समणस्स 
भगवओ महावीरस्स वियडभोगिस्स सरीरय ओरालं सिगारं कललाण सिर धण्ण संगहल सस्सिरीय॑ 
अणलंकिय विभूसियं लक्खण-बंजणगुणोववेय सिरोए झतीव २ उवसोभेसाणं चिट्टृ्‌इ । 


[२१| उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर व्यावृत्तभोजी (प्रतिदिन 
आहार करने वाले) थे। इसलिए व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का शरीर उदार 
(प्रधान), शत गाररूप, श्रतिशयशोभासम्पन्न, कल्याणरूप, धन्यरूप, मगलरूप, बित्ता श्नलकार के ही 
सुशोभित, उत्तम लक्षणों, व्यजनों भौर गुणों से युक्त तथा शारीरिक शोभा से अत्यन्त शोभाय- 
मान था । 

२२- तए ण॑ से खंदए कच्यायणसगोसे समणस्स भगवओ महावीरस्स वियड्भोगिस्स सरोरफणय 


ओराल जाब ध्तीव २ उवसोभेमाणं पासइ, २ त्ता हट्टतुद्ललितमाणदिए नंदिए पीइमणे परमसोस- 


१ (क) भगवती गुजराती टीकानुवाद (प बेचरदास जी) खण्ड १, पृ २४९-२५० 
(ख) भगवती मूलपाठ टिप्पण (प बेचरदासजी) भाग १, पर ८०-८१ 


ने 
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णस्सिए हरिसबसविसप्पम्राणहियए जेणेव समणे भगवं महाथोरे तेणेव उवागस्‍्छुइ, २ सा समर्ण भगवं 
महावीर तिकखत्तो आयाहिणप्पयाहिणं करेइ जाव पज्ञजवासइ । 


[२२| प्नत. व्यावत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर के उदार यावत्‌ शोभा से भ्रतीव शोभाय- 
मान शरीर को देखकर कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिब्वाजक को श्रत्यन्त हुं हुआ, सन्‍्तोष हुआ, 
एवं उसका चित्त भ्रानन्दित हुआ । वह भ्ानन्दित, मन मे प्रीतियुक्त परम सौमनस्यप्राप्त तथा हर्ष 
से प्रफुल्लह्ददय होता हुप्ला जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके निकट झ्राया । 
निकट भ्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की दाहिनो श्रोर से प्रदक्षिणा की, यावत्‌ पय्मुपासना 
करने लगा । 


२३. “लंदया !” ति समणे भगवं सहावोरे खंदय कच्चाय० एवं वयासी-से नूणं तु्ं 
खंदया ! सावत्योए नयरीए पिगलएणं णियंठेणं बेसालियसावएणं इणमक्लेव पुच्छिए 'मागहा! कि 
सअंते लोए अणंते लोए ?” एवं सं चेब जाव जेणेब मम अंतिए तेणेव हव्वमागए । से नृणं खंबया ! 
अयमदठे समट्ठे । 


हंता, ग्रत्यि । 


[२३] तत्पश्चात्‌ 'स्कन्दक |” इस प्रकार सम्बोधित करके श्रमण भगवान महावीर ने 
कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक से इस प्रकार कहा--हे स्कन्‍्दक ! श्रावस्ती नगरी में बैशालिक 
श्रावक पिगल निप्रेन्थ ने तुमसे इस प्रकार श्राक्षेपपूवंक पूछा था कि--मागध॒ ! लोक सान्‍्त है या 
अनन्त ! श्रादि। (उसने पाच प्रश्न पूछे थे, तुम उनका उत्तर नही दे सके, इत्यादि सब वर्णन पूर्ववत्‌ 
जान लेना) यावत्‌--उसके प्रश्नों से व्याकुल होकर तुम मेरे पास (उन प्रश्नो का उत्तर जानने के 
लिए) शीघ्र प्राए हो । हे स्कन्दक ! क्‍या यह बात सत्य है । 


(स्कन्दक ने कहा--) 'हाँ, भगवन्‌ ! यह बात सत्य है ।! 


२४. [१] जेविय से खंदया ! अयमेयारूवे अज्झत्यिए चितिए पांत्थए मणोगए सकतप्पे 
समुप्पल्जित्था--कि सअते लोए, भ्रणते लोए ? तस्स विय णं अभ्रयमट्ठे--एवं खलु मए खंदया! 
चउब्विहे लोए पण्णसे, त जहा--वव्वओ खेसतओ कालओ भावओ। वव्वओण एगे लोए सअते । 
खेसओ ण॑ लोए अ्रसंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयाम-विक्खभेण, भ्रसलेज्ञाओो जोयणकोड़ा- 
कोडीओ परिक्लेवेण प०, अत्यि पुण से अंते। कालओ ण॑ लोएण कयावि न आसो न कयाबि न 
भवति न कयावि न भविस्सति, भुवि चर भवति य भविस्सइ य, ध॒वे णियए सासते अक्खए अव्वए 
झवद्टिए णिच्चे, णत्थि पुण से अंते । भावओ ण॑ लोए श्रणंता वण्णपज्जवा गंध० रस० फासपज्जवा, 
झणंता सठाणपज्जवा, अणता गरयलहुयपज्जवा, अणंता अगरयलहु॒य॒पज्जवा, नत्यि पुण से अंते। से 
त्तं खदगा ! दव्वओ लोए सरअंते, खेत्तओं लोए सअंते, कालतो लोए झ्णते, भावओ लोए भ्रणंते । 


[२] जे विय ते खंदया ! जाव सअंते जीबे, अणंते जीवे ? तस्स विय ण॑ प्रयमटठे--एवं 
खलु जाव दव्वओ ण॑ एगे जीवे सअंते । खेत्तओं ण॑ं जोबे असंखेज्जपएसिए असंखेज्जपदेसोगाठे, श्रत्यि 
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पुण से अंते । कालझ्ो ण॑ जोवे न कयावि न प्रासि जाव निष्चे, नत्यि पुणाइ से अंते । भावओ ण॑ जोबे 
अणता भाणपज्जवा अणंता दंसणपज्जवा भझ्रणंता चरित्तपज्जवा अणंता गरुयलहुमपज्जवा अणंता 
अगरायलहुबपज्जवा, नत्यि पुण से अंते । से सं दव्वओ जोवे सअंते, खेतओ जीवे सअंते, कालझो जावे 
अ्णंते, भावओं जीवे अणंते । 


[३] जे विय ते खंदया ! पुच्छा। वव्यप्रो ण॑ एगा सिद्धो सअंता; खेत्तत णं सिद्धी 
पणयालोसं जोयणसयसहस्साई आयाम-विक्खंभेणं, एगा जोयणकोड़ो वायालोसं च जोगणसयसहस्साई 
तोसं थे जोयणसहस्साईं दोज्चि य अउणापन्ने जोयणसए किलि विसेसाहिए परिक्खेबेणं प०, अश्थि पुण 
से अंते; कालझो णं॑ सिद्धो न कयावि न आसि०; भावओ ये जहा लोयस्स तहा भाणियव्या । तत्व 
दव्वओ सिद्धी सअंता, खेत्तओ सिद्धो सअंता, कालओ सिद्धी श्रणंता, भावओ सिद्धी ब्रणंता । 


(४] जे बिय ते खंदया ! जाव कि अणंते सिद्धे ? तं लेव जाथ वव्यओ णं एगे सिद्धे सअते; 
खेत्तओ ण सिद्ध भ्रसंखेज्जपएसिए असंखेज्जपदेसोगाढे, अत्यि पृण से अते; कालओ ण॑ सिद्धे सादीए 
अपज्जवसिए, नत्थि पुण से अंते; भावओ सिद्धे अणता णाणपज्जवा, अणंता दंसमपज्जवा जाव अणंता 
ग्रगरुयलहुयपज्जवा, नत्यि पुण से अंते । से त्त वष्बशो सिद्धे सअंते, खेत्तओओ सिद्धे सअंते, कालओो 
सिद्धे अगते, भावओ सिद्धे श्रणंते । 


[२४-१] (भगवान्‌ ने फरमाया--) है स्कन्‍्दक ! तुम्हारे मन मे जो इस प्रकार का 
ग्रध्यवसाय, चिन्तन, अभिलाषा एवं सकल्‍प, समुत्पन्न हुआ था कि लोक सान्‍्त है, या अनन्त ?' उस 
का यह प्रर्थ (उत्तर) है--हे स्कन्‍्दक ! मैंने चार प्रकार का लोक बताया है, वह इस प्रकार है-- 
द्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक । उन चारो मे से द्रव्य से लोक एक है, और प्रन्त 
वाला है, क्षेत्र से लोक श्रसख्य कोडाकोडो योजन तक लम्बा--चौडा है भ्रसख्य कोड़ाकोडी योजन की 
परिधि वाला है, तथा वह अन्तसहित है । काल से ऐसा कोई काल नही था, जिसमे लोक नही था, 
ऐसा कोई काल नही है, जिसमे लोक नही है, ऐसा कोई काल नही होगा, जिसमे लोक न होगा । लोक 
सदा था, सदा है, और सदा रहेगा । लोक ध्र्‌ व, नियत, शाश्वत, श्रक्षय, भ्रव्यय, श्रवस्थित भ्रौर नित्य 
है। उसका श्रन्त नही है । भाव से लोक अनन्त वर्णपर्यायरूप, गन्धपर्यायरूप, रसपर्यायरूप और' 
स्पर्श-पर्यायरूप है। इसी प्रकार गअ्रनन्त सस्थानपर्यायरूप, श्रनन्‍्त ग्रुरुलघुपर्यायरूप एवं अनन्त 
अगुरुलघुपर्यायरूप है । उसका अन्त नही है। इस प्रकार हे स्कन्‍्दक  द्रव्य-लोक अन्तसहित है, 
क्षेत्ररलोक अन्तसहित है, काल-लोक गअ्रन्तरहित है और भावलोक भी श्रन्तरहित है। भ्रतएव लोक 
अ्रन्तसहित भी है झौर भ्रन्तरहित भी है । 


[२४-२] श्ौर हे स्कन्दक | तुम्हारे मन मे यह विकल्प उठा था, कि यावत्‌--'जीव सान्‍्त 
हैया अन्तरहित है?” उसका भी भ्रर्थ (स्पष्टीकरण) इस प्रकार है--'यावत्‌ द्रव्य से एक जीव 
अन्तसहित है । क्षेत्र से--जीव असख्य प्रदेश वाला है भ्रौर भ्सख्य प्रदेशो का भ्रवगाहन किये हुए है, 
अत: वह अन्तसहित है। काल से--ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमे जीव न था, यावत्‌--जी व 
नित्य है, श्रन्तरहित है । भाव से--जीव अनन्त-ज्ञानपर्यायरूप है, अ्रनन्तदर्शनपर्यायरूप है, श्रनन्त- 
चारित्रपर्यायरूप है, भ्रनन्‍्त गुरुलघुपर्यायरूप है, अनन्त-प्रगुरुलघुपर्यायरूप है श्रोर उसका अन्त नहीं 


१८०] (व्याल्याप्रशप्तिसूतर 


(भ्रन्तरहित) है । इस प्रकार द्रव्यजीव श्रौर क्षेत्रजीव भ्रन्तसहित है, तथा काल-जीव और भावजीव 
ग्रन्तरहित है । भ्रत. हे स्कन्दक ! जीवश्नन्तसहित भी है भ्रौर प्रन्तरहित भी है । 


[२४-३] है स्कन्‍्दक | तुम्हारे मन मे यावत्‌ जो यह विकल्प उठा था कि सिद्धि 
(सिद्धशिला) सान्त है या अश्रन्तरहित है? उसका भी यह श्र्थ (समाधान) है--हे स्कन्दक ! मैंने चार 
प्रकार की सिद्धि बताई है। वह इस प्रकार है-द्रव्यसिद्धि, क्षेत्रसिद्धि, कालसिद्धि और भावसिद्धि । 
१--द्रव्य से सिद्धि एक है, श्रत भ्रन्तसहित है । २--क्षेत्र से--सिद्धि ४५ लाख योजन की लम्बी- 
चौडी है, तथा एक करोड, बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ विशेषाधिक 
(भाभेरी) है, भ्रत: श्रन्तसहित है । ३--काल से-ऐसा कोई काल नही था, जिसमे सिद्धि नहीं थी, 
ऐसा कोई काल नही है, जिसमे सिद्धि नही है तथा ऐसा कोई काल नही होगा, जिसमे सिद्धि नही 
रहेगी । ग्रत वह नित्य है, प्रन्तरहित है । ४--भाव से सिद्धि--जैसे भाव लोक के सम्बन्ध मे कहा था, 
उसी प्रकार है । (भ्र्थात्‌ वह श्रनन्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श -गुरुलधु-प्रगुरुलघु-पर्यायरूप है तथा भ्रन्तरहित 
है) इस प्रकार द्रव्यसिद्धि श्ौर क्षेत्रसिद्धि भ्रन्तसहित है तथा कालसिद्धि और भावसिद्धि अन्तरहित है । 
इसलिए हे स्कन्दक ' सिद्धि श्रन्त-सहित भी है श्रौर ग्रन्तरहित भी है। 


[२४-४ | हे स्कन्दक ! फिर तुम्हे यह सकल्प-विकल्प उत्पन्न हुआ था कि सिद्ध भ्रन्तसहित 
हैं या अन्तरहित हैं? उसका श्र्थं (सामाधान) भो इस प्रकार है--(यहाँ सब कथन पूर्ववत्‌ कहना 
चाहिए) यावत्‌--द्रव्य से एक सिद्ध अन्तसहित है । क्षेत्र से--सिद्ध श्रसख्यप्रदेश वाले तथा प्रसख्य 
आ्राकाश-प्रदेशो का भ्रवगाहन किये हुए हैं, श्रत श्रन्तसहित है । काले से--(कोई भी एक) सिद्ध श्रादि- 
सहित और शअन्तरहित है। भाव से--सिद्ध श्ननन्तज्ञानपर्यायरूप है, श्रनन्तदर्शनपर्यायरूप है, यावत्‌-- 
ग्रनन्त-प्गुरुल धुपर्यायरूप हैं तथा भ्रन्तरहित हैं । ग्र्थात्‌- द्रव्य से श्रौर क्षेत्र से सिद्ध अ्रन्तसहित है 
तथा काल से श्रोर भाव से सिद्ध श्रन्तरहित है । इसलिए है स्कन्दक ! सिद्ध श्रन्तसहित भो है श्रौर 
प्रन्तरहित भी है । 


२५ जेथिय ते खंदया ! इमेयारूवे भ्रज्लत्थिए चितिए जाव समुप्पज्जित्या केण वा मरणेण 
भरमाणे जीवे वड्डुति वा हायति वा ? तस्स वियणश्प्रयमट्ठे-एवं खलु खंदिया ! मए वुषिहे मरणे 
पण्णत्ते, तं जहा--बालमरणे य पंडिमभरण य । 


[२५] और हे स्कन्‍्दक ! तुम्हे जो इस प्रकार का अ्रध्यवसाय, चिन्तन, याघत्‌-सकल्प 
उत्पन्न हुआ था कि कौन-से मरण से मरते हुए जीव का ससार बढता है और कौन-से मरण से मरते 
हुए जीव का ससार घटता है ? उसका भी अर्थ (समाधान) यह है--हे स्कन्दक ! मैंने दो प्रकार के 
मरण बतलाये हैं । वे इस प्रकार है--बालमरण और पण्डितमरण । 


२६. से कि त॑ं बालमरणे ? 

बालमरणे दुवालसबिहे प०, तं जहा--बलयमरणे १ वसट्ूटमरणे २ अंतोसल्लमरणे ३ तक्भव- 
मरणे ४ गिरिपडणे ५ तरुपडणें ६ जलप्पवेसे ७ जलणप्पवेसे ८ विसभक्‍लाणं ९ सत्थोवाडणे १० 
वेहाणसे ११ गदड़पट्ठे १२। 

इच्चेते णं खंदया ! दुवालसविहेणं बालमणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहि नेरइयसवग्गहणेहि 


वितीय शतक : उ् शक-१ ] [१८१ 


ऋष्पाणं संजोएड, लिरिय० समणय० देव०, अणाइयं लज णं क्‍श्रृणवदग्गं दोहमड़ं चाउरंत संतारकंतारं 
अणुपरियहूइ, से सं सरमाणे वड़ढ़इ । से सं बालसरणे । 

[२६] 'वह्‌ बालमरण क्‍या है ?' बालमरण बारह प्रकार का कहा गया है; वह इस प्रकार 
है- (१) बलयमरण (बलन्मरण--तडफते हुए मरना), (२) वशातंमरण (पराघीनतापूर्वक या 
विषयवश होकर रिब रिब कर मरना), (३) प्रन्त शल्यमरण (हृदय में दाल्य रखकर मरना, या 
शरीर मे कोई तीखा शस्त्रादि घुस जाने से मरना ग्रथवा सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर मरना), (४) तद्भव- 
मरण (मरकर उसी भव मे पुन उत्पन्न होना, श्रौर मरना), (५) गिरिपतन (६) तरुपतन, (७) जल- 
प्रवेश (पानी मे ड्बकर मरना), (८) ज्वलनप्रवेश (भ्रग्नि मे जलकर मरना), (९) विषभक्षण (विष 
खाकर मरना), (१०) शस्त्रावपाटन (शस्त्राघात से मरना), (११) वैहानस मरण (गले में फासी 
लगाने या वृक्ष श्रादि पर लटकने से होने वाला मरण) झऔर (१२) गृप्नपृष्ठमरण (गिद्ध श्रादि पक्षियों 
द्वारा पीठ आदि शरीरावयवो का मास खाये जाने से होने वाला मरण) । 


है स्कन्‍्दक | इन बारह प्रकार के बालमरणो से मरता हुआ जीव भ्रनन्त बार नारक भवों 
को प्राप्त करता है, तथा नरक, तियेज्च, मनुष्य और देव, इस चातुर्गंतिक श्रनादि-अ्रनन्त संसाररूप 
कान्तार (वन) में बार-बार परिभ्रमण करता है । भ्रर्थात्‌--इस तरह बारह प्रकार के बालमरण से 
मरता हुआ जीव अपने ससार को बढाता है । यह है--बालमरण का स्वरूप । 


२७ से कि त॑ पंडियमरणे ? 

पड़ियमरणे दुबिहे १०, तं०-- पाओवगभणे य भत्तपच्चक्खाणे य । 

[२७ | पण्डितमरण क्या है ” 

पण्डितमरण दो प्रक्रार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--पादपोषगमन (वृक्ष की कटी 
हुई शाखा की तरह स्थिर (निश्चल) होकर मरना) और भक्त-प्रत्याख्यान (यावज्जीवन तीन या 
चारो ग्राहारो का त्याग करने के बाद शरोर की सार संभाल करते हुए जो मृत्यु होती है) । 

२८. से कि त॑ पाओवगमभणे ? 

पाप्नोवगमणे दुबिहे १०, त जहा--नीहारिसे ये अनोहारिसे य, नियमा अप्पडिकस्मे । से त्तें 
पाह्मोवगमणे । 

[२८] पादपोपगमन (मरण) क्या है ? 

पादपोपगमन दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--निर्हारिम और भ्रनिर्हारिम | 
यह दोनो प्रकार का पादपोपगमन-मरण नियम से ग्रप्रतिकर्म होता है। यह है--पादपोषगमन का 
स्वरूप । 

२९. से कि त॑ भत्तपच्चक्खाणे ? 

भत्तपच्चक्खाणे दुविहे प०, तं जहा--नोहारिमे य अनौहारिसे य, नियला सपडिकस्से । से सं 
भसपच्चक्खाण । 


[२९] भक्तप्रत्याख्यान (मरण) कया है ? 
भक्तप्रत्याख्यान मरण दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--निर्हारिम भौर 


१८२] [ ध्यासयाप्रशप्तिसूच 


अनिहारिम । यह दोनो प्रकार का भक्तप्रत्याख्यान-मरण नियम से सप्रतिकर्म होता है। यह है--भक्त 
प्रत्याख्यान का स्वरूप । 


३०. इच्चेतेणं खंदया ! वुविहेण पंडियमरणेणं मरमाणे जीवे अण॑तलेंह नेरइयसवर्गहर्णोह 
अप्पाणं विसंजोएड जाबव वीईयवति । से स मरमाणे हायइ हायइ । से ल॑ पंडियमरणे । 


घ फ 
[३०] है स्कन्दक | इन दोनो प्रकार के पण्डितमरणो से मरता हुआ जैव नारकादि भ्रनन्त 
भवो को प्राप्त नही करता, यावत्‌ ससाररूपी झरटवी को उल्लंघन (पार) कर जाता है। इस 
प्रकार इन दोनो प्रकार के पण्डितमरणो से मरते हुए जीव का ससार घटता है। यह है--पण्डितमरण 
का स्वरूप | 


३१. इच्चेएणं खदया !' दुविहेण मरणेण भरमाणे जोबे बड़ढ॒इ वा हायति वा । 


[३१] है स्कन्दक ! इन दो प्रकार (बालमरण और पण्डितमरण) के मरणो से मरते हुए जीव 
का ससार (क्रमश ) बढता भ्रौर घटता है । 


विवेचन --भगवान्‌ द्वारा स्कन्दक की सनोगत शकाओ का समाधान--प्रस्तुत ग्यारह सूत्रो 
(२१ से ३१ तक) मे स्कन्दक परिश्राजक के भगवान्‌ महावीर के पास जाने से लेकर भगवान्‌ द्वारा 
उसकी मनोगत शकाओ्ो का विश्लेषणपूर्वक यथार्थ समाधान पर्यन्त का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । उसका क्रम इस प्रकार है-- 


(१) प्रथम दर्शन मे ही स्कन्दक का भगवान्‌ के श्रतीव तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित, चित्त मे 
हषित एवं सन्तुष्ट होना तथा भगवान्‌ के प्रति प्रीति उत्पन्न होना। उसके द्वारा भगवान्‌ की 
प्रदक्षिणा, वन्दना, यावत्‌ पयु पासना करना । (२) भगवान्‌ द्वारा स्कन्दक के समक्ष उसकी मनोगत 
बाते प्रकट करता, (३) तत्पश्चात्‌ एक-एक करके स्कन्दक की पूर्वोक्त पाचों मनोगत शकाओओ को 
अ्भिव्यक्त करते हुए भगवान्‌ द्वारा विश्लेषणपूर्वक ग्रनेकान्त दृष्टि से समाधान करना । 


भगवान्‌ द्वारा किये गये समाधान का निष्कर्ष -(१) लोक द्रव्य और क्षेत्र की श्रपेक्षा सान्‍्त 
है तथा काल और भाव की श्रपेक्षा अनन्त है । (२) जीव भी इसी प्रकार है। (३-४) यही समाधान 
सिद्धि और सिद्ध के विषय मे है। (५) मरण दो प्रकार के है--बालमरण और पण्डितमरण । विविध 
बालमरणो से जीव ससार बढाता है श्रौर द्विविध पण्डितमरणो से घटाता है। 


नीहारिमे-प्नीहारिमे--निर्हारिम और अनिर्हारिम, ये दोनो भेद पादपोपगमन और भक्त- 
प्रत्याख्यान इन दोनो के हैं । निर्हार शब्द का अर्थ है--बाहर निकलना । निर्हार से जो निष्पन्न हो, 
वह निर्हारिम है । श्रर्थात्‌ जो साधु उपाश्नय में ही (पूर्वोक्त दोनों पण्डितमरणों में से किसी एक से) 
मरण पाता है--अपना शरीर छोडता है | ऐसी स्थिति में उस साधु के शव को उपाश्रय से बाहर 
निकालकर संस्कारित किया जाता है, श्रतएव उस साधु का उक्त पण्डितमरण 'निर्हारिम' कहलाता 
है । जो साधु अरण्य ग्रादि मे ही भ्रपने शरीर को छोडता है-पण्डितमरण पाता है। उसके शरीर 
(शव) को कही बाहर नहीं निकाला जाता, श्रत उक्त साधु का बेसा पण्डितमरण 'अ्रनिर्हारिस' 
कहलाता है। 


द्वितीय शतक : उह्ूं शक-१] [पृद३े 


इंग्रितम्रण--यह भी पण्डितमरण है, किन्तु भक्तप्रत्याख्यानमरण का ही विशिष्ट प्रकार 
होने से उसका पृथक्‌ उल्लेख नही किया गया । 


अपडिक्कम्मे-सपडिक्कस्से -अप्रतिकर्म और सप्रतिकर्म, ये क्र पादपोपगमन और भक्त- 
प्रत्याब्यानमरण के ही लक्षणरूप है । पादपोपगमनमरण मे चारो प्रकार के झ्लाहार का त्याग प्रनिवाय॑ , 
है, साथ ही वह नियमत प्रप्नतिकर्म-शरीरसस्काररहित होता है, जबकि भक्तप्रत्याख्यान सप्रतिकर्म --.* 
शरीर की सारसभाल करते हुए होता है । 


वियडभोई-वियट्टमोई : तीन अथे-- (१) विकट-भोजी 5 भ्रचित्त भोजी, (२) व्यावत्तभोजी 
सूर्य के व्यावृत्त-प्रकाशित होने पर भोजनकर्ता --प्रतिदिन दिवसभोजी और (३) व्यावत्तभोजी + 
प्रनेषणीय श्राहार से निवकत्त ग्रर्थात्‌ एषणीय श्राहा रभोक्ता ।" 


स्कन्दक हारा धर्मंकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रद्नज्याप्रहण और निदग्नेस्थधर्माचरण 


३२. [१] एल्थ ण से खंदए कच्चायणसगोत्ते संबुद्े समरणं भगवं महावीर बंदहइ नमंसह, २ 
एवं बदासो--इच्छामि ण॑ भते ! तुब्भ अंतिए केवलिपन्नसं धम्मं निसामेततए । 
[२] अहासुहूं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह । 


[३२-१] (भगवान्‌ महावीर के इन (पूर्वोक्त) बचनों से समाधान पाकर) कात्यायनगोत्रीय 
स्कन्दक परिव्राजक को सम्बोध प्राप्त हुआ । उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करके 
यो कहा- 'भगवन्‌ ! मै श्रापके पास केवलिप्ररूपित धर्म सुनना चाहता हूँ ।' 

[३२-२] हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो, वेसा करो, शुभकार्य मे विलम्ब मत करो । 


३३. तए ण सभणे भगव महावीरे ख़बयस्स कच्चायणसगोत्तस्स तीसे य भहतिमहालियाए 
परिसाए धम्भ परिकहेइ । धस्भकहा भाणियव्वा । 


[३३] इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक 
को और उस बहुत बडी परिषद्‌ को धर्मेकथा कही । (यहाँ धर्मकथा का वर्णन (झ्ौपपातिक सूत्र के 
अनुसार) करना चाहिए ।) 


३४ तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म सोच्चा 
निसम्म हट्ुतुट्ठे जाब हियए उद्बाए उटठेइ, २ समर्ण भगवं महावोरं तिक्खत्तो आयाहिणं पयाहिणं करे, 
२ एवं ववासी-सहुहामि ण भते ! निग्गं पाथयणं, पत्तियामि ण॑ भंते !, निग्गंथं पावयण्ण रोएमि ण॑ 
भंते ! निग्गंथं पाययणं, अब्भुट्ठेमि ण॑ भंते ! निः्गंयं पावयणं, एकमेय भंते! , तहमेय॑ भंते! , अवितहमेय॑ 
भंते ! , श्रसदिद्यमेयं भंते !, इच्छियमेयं भते !, पडिच्छियमेयं भंते |, इच्छियपडिच्छियमेयं भंते ! 
से जहेय॑ तुब्भे वदह्‌ त्ति कट्दु समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति, २ उत्तरपुरत्थिमं॑ दिसोभायं 
१ (क) भगवती. श्र. वृत्ति, पत्राक ११८, (ख) भगवती. मं पा.टि भा १, पृ 5५१, (ग) भगवती. प्रमेयचन्द्रिका 
टीका भा. २ पृ. ५५३ (घ) झावचाराग श्रु १भ्न ९ मे, उत्तरा. २४, तथा समवायाग ११ में “वियद' शब्द 
का यही भर्थ है । 


१८४] व्याद्याप्रशप्तितृत्र 


झवबकमइ, २ तिदंड चर कु डिय व जाव धातुरत्ताओ य एगंते एडेडइ, २ जेणेब समणे भगवं महावीरे 
तेणेब उवागच्छइ, २ समर्ण भगवं महावोर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेह, करेत्ता जाब नमंसित्ता 
एबं बदासी- - घ 


अआलित्ते ण भंते ! लोए, पलित्ते ण भंते ! लोए, आलित्तपलिसे णं भंते ! लोए जराए 
मरणेण य । से जहानामए केइ गाहावतो शझ्रगारंसि झियायमाणसि जे से तत्थ भंडे भवबदद श्रप्पसारे 
भोल्लग रुए सं गहाय आयाए एगंतमंत अवक्‍कसइ, एस में नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए 
सुयाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियसाए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्झ थि आया एगे भंडे 
इट्ठे कंते पिए मणन्ते भणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए प्रणमए भंडकरडगसमाणे, भा णं सीत, 
भा ण॑ उण्हू, मा ण खुहा, सा ण पिवासा, मा णं चोरा, मा ण वाला, मा ण दंसा, मा णं ससगा, सा ण 
बाइय-पिसिय-सिभिय-सन्नियाइय विजिहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतु सि कट्टु, एस मे नित्थारिए 
समाण परलोयस्स हियाएं सुहाए खाएं नीसेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । त इच्छामि ण 
देवाणुप्पिया ! सयमेव पव्यावियं, सयमेव सु डाबिय, सयमेव सेहावियं, सेयमेव सिक्खाबिय, सयमेव 
आयोर-गोयर विणय-बेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तियं धम्ममाइक्खिअ । 


[३४] तत्पश्चात्‌ वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिब्राजक श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख 
से धमंकथा सुनकर एव हृदय में भ्रवधारण करके श्रत्यन्त हषित हुआ्ना, सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ उसका 
हृदय हुं से विकसित हो गया | तदनन्तर खडे होकर श्लोर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी 
औ्रोर से तीन बार प्रदक्षिणा करके स्कन्दक परिब्राजक ने इस प्रकार कहा--“भगवन्‌  निग्नेन्थ- 
प्रवचन पर मैं श्रद्धा करता हूँ, निम्नेन्ध प्रवचन पर मै प्रतीति करता हूँ, भगवन्‌ ! निग्नेन्थ-प्रवचन में 
मुझ रुचि है, भगवन्‌ ! निग्नेन्थ प्रवचन मे (प्रत्रजित होने के लिए) अभ्युथ्त होता हूँ (अथवा 
निग्नुन्थ प्रववन को स्वीकार करता हूँ)। हे भगवन्‌ ' यह (निम्नन्थ प्रवचन) इसी प्रकार है, यह 
तथ्य है, यह सत्य है, यह अ्सदिग्ध है, भगवन्‌ ' यह मुभे इष्ट है, प्रतीष्ट है, इष्ट-प्रतीष्ट है। है 
भगवन्‌ | जंसा आ्राप फरमाते हैं, बसा ही है। यो कह कर स्कन्दक परिब्राजक ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । ऐसा करके उसने उत्तरपूर्व दिशा-भाग (ईशानकोण) में जाकर 
त्रिदण्ड, कुण्डिका, यावत्‌ गेरुए वस्त्र श्रादि परिव्राजक के उपकरण एकान्त में छोड दिये । फिर जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ आकर भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


भगवन्‌ | वृद्धावस्था ओर मृत्यु रूपी श्रग्नि से यह लोक (ससार) आ्रादीप्त-प्रदीप्त (जल 
रहा है, विशेष जल रहा) है, वह एकदम जल रहा है भ्रौर विशेष जल रहा है। जैसे किसी गृहस्थ के 
घर मे आग लग गई हो और वह घर जल रहा हो, तब वह उस जलते घर मे से बहुमूल्य और भ्रल्प 
भार (वजन) वाले सामान को पहले बाहर निकालता है, भौर उसे लेकर वह एकान्त मे जाता है। वह 
यह सोचता है-(भ्रग्ति मे से बचाकर) बाहर निकाला हुआ यह सामान भविष्य मे श्रागे-पीछे मेरे 
लिए हितरूप, सुखरूप, क्षेमकुशलरूप, कल्याणरूप, एवं साथ चलने वाला (अ्नुगामीरूप) होगा। 
इसी तरह हे देवानुप्रिय भगवन्‌ ! मेरा श्रात्मा भी एक भाण्ड (सामान) रूप है । यह मुझे इष्ट, कान्‍्त, 


हिलीथ शतक : उह शक-१ | [पद 


प्रिय, सुन्दर, मनोज्न, मनोरम, स्थिरता वाला, विश्वासपात्र, सम्मत, श्रनुमत, बहुमत भौर रत्नो (या 
झाभूषणों) के पिटारे के समान है। इसलिए इसे ठड न लगे, गर्मी न लगे, यह भूख-प्यास से पीड़ित 
न हो, इसे चोर, सिंह भौर सर्प हानि न पहुँचाएँ, इसे डाँस और मच्छुर न सताएँ, तथा वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात झ्रादि विविध रोग और झ्ातक (प्राणघातक रोग) परीषह भ्ौर उपसर्ग इसे स्पर्श न 
करे, इसप्रकार मैं इनसे इसको बराबर रक्षा करता हूँ । पूर्वोक्त विघ्तों से रहित किया हुआ मेरा 
आत्मा मुझे परलोक में हितरूप, सुखरूप, कुशलरूप, कल्याणरूप और भ्रनुगामीरूप होगा । इसलिए 
भगवन्‌ * मैं आझ्रापके पास स्वय प्रव्नजित होना, स्वय मुण्डित होना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि श्राप 
स्वय मुझे प्रव्नजित करे, मुण्डित करे, आप स्वय मुझे प्रतिलिखनादि क्रियाएँ सिखाएँ, सूत्र और भर्थ 
पढाएँ । मैं चाहता हूँ कि श्राप मुझे ज्ञानादि श्राचार, गोचर (भिक्षाचरी), विनय, विनय का फल, 
चारिच्न (ब्रतादि) और पिण्ड-विशुद्ध ग्रादि करण तथा सयम यात्रा और सयमयात्रा के निर्वाहक 
भ्राह्रादि को मात्रा के ग्रहणरूप घ॒र्मं को कहे ।' 


३५. तए ण समण भगव महाबीरे खंदय कच्चायगसगोस सयमेव पव्वावेइ जाबव धस्म- 
माइक्थइ-- एव देवाणुप्पिया ! गंतव्य, एवं चिट्टियव्यं, एवं निसीतियव्यं, एवं तुयट्रियव्ब, एवं 
भु जियव्यं, एवं भासियव्व एवं उद्दाय पार्णोह भृ्एह जोवेहि सर्तेहि संजमेण संजमियव्वं, प्रस्सि चण 
अटठे णो किलि थि पर्माइयव्य । 


[३५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्वयमेव कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक 
परिव्राजक को प्रव्नजित किया, यावत्‌ स्वयमेव धर्म की शिक्षा दी कि हे देवानुप्रिय | इस प्रकार 
(यतना) से चलना चाहिए, इस तरह से खडा रहना चाहिए, इस तरह से बंठना चाहिए, इस तरह 
से सोना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, इस प्रकार से उठकर 
सावधानतापूबंक प्राण, भूत, जीव और सत्त्व के प्रति संयमपूर्वक बर्ताव करता चाहिए । इस विषय मे 
जरा भी प्रमाद नही करना चाहिए । 


३६. तए णं॑ से खंदए कर्चायणसगोत्ते समणस्स भगवओ महावोरस्स इमं एयारुवं धस्सिय | 
उबएस सम्म संपडिवज्जति, तमाणाए तह गच्छइ, तह थचिट्ट्‌इ, तह निसोयति, तह तुयट्टइ, तह भु जह, 
तह भासइ, तह उद्दाय २ पार्णोह भूर्णह जीवेहि सर्तोष्ठि संजमेणं संजमई, अस्सि चर्णपट्ठे णो 
पर्मायह । 


[३६] तब कात्यायनगोज्रीय स्कन्दक मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पूर्वोक्त 
धार्मिक उपदेश को भलीभाति स्वीकार किया और जिस प्रकार की भगवान्‌ महावीर की आज्ञा थी, 
तदनुसार श्री स्कन्दकमुनि चलने लगे, बंसे ही खडे रहने लगे, वेसे ही बेठने, सोने, खाने, बोलने 
आदि की क्ियाएँ करने लगे, तथा तदनुसार ही प्राणो, भूतो, जीवो भर सत्त्वों के प्रति सयमपूर्वक 
बर्ताव करने लगे । इस विषय मे वे जरा-सा भी प्रमाद नहीं करते थे । 


३७. तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोसे अणगारे जाते इसियाससिए भासाससिए एसजाससिए 
अआयशभंडइसतनिक्लेषणाससिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिट्रावषणियाससिए सणससिए 


१८६] [ज्याव्याप्रशप्तिसूतर 


वयसमिए कायसभिए सणपुत्ते बदइगुत्ते कायगु्ते गुस्े गुत्तिदिए गुत्तबंभतारी चाई लम्लू धप्णे खंतिखमे 
जितिदिए सोहिए अणियाणे प्रप्पुस्सुए अवहिल्लेस्से सुसामण्णरए दंते इणसेब णिरंयं पावयण्ण पुरओो 
काउं विदरइ । 

[३७] झब वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक शझ्नगार हो गए। वह भ्रब ईर्यासभिति, भाषा- 
समिति, एथषणासमिति, आ्रादानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितिि, उच्चार-प्रसवण-खेल-जल्ल-सिघाण- 
परिष्ठापनिका समिति, एवं मन'समिति, वचनसमिति और कायसभिति, इन श्राठ समितियों का 
सम्यक्‌ रूप से सावधानतापूर्वक पालन करने लगे। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, शौर कायगुप्ति से गुप्त 
रहने लगे, श्र्थात्‌-मन, वचन श्रौर काया को वश भे रखने लगे । वे सबको वश मे रखने वाले (गुप्त) 
इन्द्रियो को गुप्त (सुरक्षित >वश मे) रखने वाले, गुप्तब्रह्मचारी, त्यागी, लज्जावान्‌ (सयमी 5सरल) 
धन्य (पृण्यवान्‌ या धर्मंधनवान्‌), क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय ब्रतो श्रादि के शोधक (शुद्धिपू्वक भ्राचरणकर्ता) 
निदानरहित (नियाणा न करने वाले), श्राकांक्षा रहित, उतावल से दूर सयम से बाहर जित्त न रखने 
वाले, श्रेष्ठ साधुन्नतों मे लीन, दान्‍्त स्कन्दक मुनि इसी निग्नेन्थ प्रवचन को सम्मुख रखकर विचरण 
करने लगे (श्रर्थात्‌--निम्नेन्थप्रवचनानुसार सब क्रियाएँ करने लगे) । 


विवेखन--स्कन्दक द्वारा धर्मकयाअवण, प्रतिबोध, प्रव्रज्याग्रहूण एवं निग्नेन्‍्थ धर्माचरण-- 
प्रस्तुत छह सूत्रों (३२ से ३७ तक) में शास्त्रकार ने स्कन्‍्दक परिकब्राजक के द्वारा धघर्मकथाश्रवण से 
लेकर प्रश्नजित होकर निग्रनेन्थ धर्माचरण तक का विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पूर्वापर सम्बद्ध विषय 
क्रम इस प्रकार है--स्कन्दक की धर्म-श्रवण की इच्छा, भगवान्‌ द्वारा धर्मोपदेश, निग्नेन्थ प्रवचन के 
प्रति श्रद्धा की अ्रभिव्यक्ति, प्रतिबोध, ससार से विरक्ति, निग्न॑न्थ धर्म मे प्रश्नजित करने के लिए 
निवेदन, भगवान्‌ द्वारा निम्नन्थधर्मदीक्षा, तत्पश्चात्‌ निर्ग्रन्थधमाचरण से सम्बन्धित समिति-गुप्ति भ्रादि 
की शिक्षा, श्राज्ञानुसार छास्त्रोक्त साध्वाचारपूर्वकं विचरण इत्यादि । 


कठिन दाबदों को व्याख्या--आयार-गोयरं » ज्ञानादि श्राचार श्रौर गोचर (भिक्षाटन) वेणइय--- 
विनय का ग्राचरण या विनयोत्पन्त चारित्र । जाया-मायावशतिय - सयमयात्रा, और आहारादि की 
मात्रादि वृत्ति, चरण - चा रित्र, करण - पिण्डविशुद्धि । अप्पुस्सुए 5 उत्सुकता रहित । लज्ज्‌ 5 लज्जावान्‌ 
या रज्जू (रस्सी) की तरह सरल--अवक्र ।* 

इ८- तए ण॑ समणे भगवयं महावीरे कयगलाओ नयरोध्रो छत्तरलासाओ चेहइयाझ्रो पड़ितिमख- 
मइ, २ बहिया जणवयविहारं विहरति । 


[३८ | तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी क्रृतगला नगरी के छन्रपलाशक उद्यान से 
निकले और बाहर (भ्रन्य) जनपदो (देशो) मे विचरण करने लगे । 


स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन भिक्षुप्रतिसा5डएराधन और गुणरत्नादि तपश्चरण 


३९. तए ण॑ से खंदए अणगारे समणस्स भमवशो महावोरस्स तहारूवाणं ब्ेराणं अंतिए 
सामाइयसाइयाई एक्कारस अंगाईं अहिज्जदइ, २ जेणेब समणे भगवं महावोरे तेणेव उवागच्छइ, २ 


१. (क) भगवती प्र. वृत्ति, पत्राक १२२, (ख) भगवती टीकानुवाद (प. बेचर ) खण्ड १, पृ २४५३ 


दितौय शतक : उद् शक-१] [१९८७ 


समर भगव महावोरं बंदइ, नसमंसइ, २ एवं बयासो-चछामि ण॑ भंते ! तुब्मेह भ्रब्भणण्णाएं समाणे 
मासियं लिश्खुपंडिमं उकसंपण्जित्ताणं बिहरिसए | 

भहातुहं देबाणप्पिया ! सा पडिबंध करेह । 

[३९] इसके बाद स्कन्दक ग्रनगार ने श्रमण भगवन्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो से 
सामायिक ग्रादि ग्यारह अगो का प्रध्ययन किया । शास्त्र-प्रध्ययत करने के बाद श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास आकर वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोले-- भगवन्‌ ! झापकी आज्ञा हो तो 
मैं मासिकी शिक्षुप्रतिमा अगीकार करके विचरना चाहता हूँ ।' 

(भगवान्‌ --) हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसा करो। शुभ कार्य मे प्रतिबन्ध न 
करो (रुकावट न डालो) । | 

४०. तए ण॑ से खंदए अणगारे समणेणं भगवया भेहावीरेण भ्रब्भणण्णाएं समाणे हट जाब 
नमंसित्ता मासियं सिक्‍्खपडिस उवसंपणज्जिसाणं विहरहइ । 

[४० ] तत्पश्चात्‌ स्कन्दक प्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त करके भ्रतीष 
हर्षित हुये श्रौर यावत्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके मासिक भिक्षुप्रतिमा अगोकार करके 
विचरण करने लगे । 

४१. [१] तए ण॑ं से खंदए अणगारे सासियं भिक्‍लुपौशिस अहासुत्त अहाकप्पं प्रहाभग्गं 
प्रहातच्च अहासम्मं॑ काएण फासेति पालेति सोहेति तीरेति पूरेति किट्टेति प्रणुपालेइ आणाए आराहेइ, 
काएण फासिसा जाब आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महाबोरे तेणेव उदागरुछद, २ समर्ण भगयं जाव 
नमंसित्ता एवं बयासी-इच्छामि ण॑ं भंते ! तुब्भेष् अब्भणुण्णाए समाणे दोमासियं भिक्‍लपडिसं 
उवसंपज्जित्ताणं विहरितए । 

अहासुहूं वेबाणुप्पिया ! सा पड़ियंधं० । 

[२] त॑ चेव । 

[४१ | तदनन्तर स्कन्दक अनगार ने सूत्र के भ्रनुसार, मार्ग के अनुसार, यथातत्त्व (सत्यता- 
पूर्वक), सम्यक प्रकार से स्वीकृत मासिक भिक्षुप्रतिमा का काया से स्पर्श किया, पालन किया, उसे 
शोभित (शुद्धता से आचरण > शोधित) किया, पार लगाया, पूर्ण किया, उसका कीतेंन (गुणगान) 
किया, ग्रनुपालन किया, और ग्राज्ञापूर्वक झ्राराधन किया । उक्त प्रतिमा का काया से सम्यक्‌ स्पर्श 
करके यावत्‌ उसका श्राज्ञापूवक भ्राराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
ग्राए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके यो बोले--'भगवन्‌ !' ग्रापकी 
श्राज्ञा हो तो मै द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके विचरण करना चाहता हूँ ।' 

इस पर भगवान्‌ ने कहा- 'हे देवानुप्रिय ! तुम्हे जेसा सुख हो बसा करो, शुभकार्य में 
विलम्ब न करो ।' 

,._[४१-२] तत्पश्चात्‌ स्कन्दक प्रनगार ने द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा को स्वीकार किया। (सभी 
वर्णन पूर्ववत्‌ कहना), यावत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से ध्राज्ञापूवंक आराधन किया । 


पृदद | गव्यिव्यप्रशप्तिछृश्न 


४२ एब लेसासिय चाउम्मासिय पच्च-छु-सत्तमा० । पदढम ससतराहुदियं, दोच्यं ससरईंवियं, 
तच्छच सत्तरातिदियं, रातिवियं, एगराइय । 


[४२] इसी प्रकार त्रेमा सिको, चातुर्मासिकी, प््रमासिकी, षाण्मासिकी एवं सप्तमासिकी 
भिक्षुप्रतिमा की यथावत्‌ झ्राराधना की । तत्पश्चात्‌ प्रथम सप्तरात्रि-दिवस की, द्वितीय सप्त राचि- 
दिवस की एवं तृतीय सप्तरात्रि-दिवस को फिर एक अ्रहोराजि की, तथा एकरात्रि की, इस तरह 
बारह सिक्षृप्रतिमाश्रो का सुत्रानुसार यावत्‌ भ्राज्ञापूर्वक सम्यक्‌ आरराधन किया । 


४३ तए ण से खंदए अणगारे एगराइय भिक्‍्ख॒पड़िम प्रहासुत्त जाब आराहेता जेणेब समण 
भगवं सहावीरे तेणेब उवागच्छति, २ समर्ण भगवं महाथोरं जाब नमंसिसा एवं बदासी -इच्छामि णं 
भंते ! तुब्भेहि प्रब्भणुण्णाए समाणे गुणरयणसंबच्छर तवोकम्मं उबसंपम्जित्ताणं विहरित्तए। 


अहासुहं देवाणप्पिया ! भा पड़िबंधं० । 


[४३] फिर स्कन्दक श्रनगार भ्रन्तिम एकरात्रि की भिक्ष॒प्रतिमा का यथासूत्र यावत्‌ प्राज्ञा- 
पूर्वक सम्यक आाराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ श्राकर उन्हे (श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को) वन्दना-तमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! प्रापकी प्राज्ञा 
हो तो मैं 'गुणरत्नसवत्सर' नामक तपश्चरण अगीकार करके विचरण करना चाहता हूँ ।' 


भगवान्‌ ने फरमाया-- तुम्हे जैसा सुख हो, बसा करो, धर्मकार्य मे विलम्ब न करो ।' 


४४. तए ण॑ं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया भमहाबीरेणं प्रब्भणुण्णाएं समाणे जाय 
नसंसित्ता भुणरयणसंबच्छरं तबोकम्म॑ उवसंपज्जित्ताण बिहरति । 


त जहा-पढम॑ सास लउत्थ चउत्थेण अणिक्खित्तेण सबोकस्मेणं दिया ठाणुककुडुए सुराभिमुहे 
आयाबणभूमोए भ्रायावेमाणे, रात्ति बोरासणेण अवाउडेण य । दोच्च मासं छू _छूट॒ठेण अरणिक्खिसेण ० 
दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयाबणभूमोए आयावेमाणे, रत्ति बीरासणेणं अवाउडेण य। एवं तच्च 
मास प्रट्रुम॑ अद्रुमेण, चउत्थं भासं दसम दसमेण, पचम भासं बारसम बारसमेण, छट्ठ॑ मास चोहसम 
चोहसमेण, सत्तम सास सोलसम २, अद्ठम॑ भास अद्वारसमं २, नव मासं बोसतोस २, दसम॑ सास 
बावीसतिम २, एक्कारसमं सासं चउव्वीसतिम २, बारसमं मां छुव्यीसतिम २, तेरसमं मास 
अट्टावीसतिम २, चोहसमं मास तोसतिमं २, पन्‍्तरसमं मास बत्तीसतिम २, सोलसमं भासं चोत्तीसतिम॑ 
२, प्रनिक्खित्तेण तबोकस्मेण दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयाबणभूमोए आयावेमाणे, रत्ति 
वीरासणेण अवाउडेणं । 


[४४ | तत्पश्चात्‌ स्कन्दक श्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त करके यावतु 
उन्हे वन्दना-नमस्कार करके गुणरत्नसवत्सर नामक तपश्चरण स्वीकार करके विचरण करने लगे । 


जैसे कि--(भुणरत्न सवत्सर तप की विधि) पहले महीने मे निरन्तर (लगातार) उपवास 
(चतुर्थभक्त तप कर्म) करना, दिन मे सूर्य के सम्मुख (मुख) दृष्टि रखकर प्रातापनाभूमि मे उत्कुटुक 


दितौयथ शतक : उद्दे शक-१] [१८९ 


भ्रासन से बेठकर सूर्य की झातापना लेना और रात्रि में ग्रपावृत (निर्वस्त्र) होकर वीरासन से बैठना 
एवं शीत सहन करना । इसी तरह निरन्तर बेले-बेले (छट्ठ-छट्ट) पारणा करना। दिन में उत्कुटुक 
प्रासन से बेठकर सूर्य के सम्मुख मुख रखकर श्रातापनाभूमि मे सूर्य की झातापना लेना, राक्रि मे 
झपाब॒त होकर वीरासन से बैठकर शीत सहन करना। इसी प्रकार तीसरे मास मे उपयुक्त विधि 
के अनुसार निरन्तर तेले-तेले पारणा करना। इसी विधि के अनुसार चौथे मास मे निरन्तर चौले- 
चौले (चार-चार उपवास से) पारणा करना । पॉचव मास में पचौले-पचोले (पाच-पाच उपवास से) 
पारणा करना । छठे मास मे निरन्तर छह-छह उपवास करना । सातव मास मे निरन्तर सात-सात 
उपवास करना । झाठवे मास मे निरन्तर आठ-ग्राठ उपवास करना । नोवे मास में निरन्तर नौ-नौ 
उपवास करना । दसवे मास में निरन्तर दस-दस उपवास करना । ग्यारहवे मास में निरन्तर ग्यारह- 
ग्यारह उपवास करना । बारह॒वे मास में निरन्तर बारह-बारह उपवास करना | तेरहवे मास मे 
निरन्तर तेरह-तेरह उपवास करना । चौदहवे मास मे निरन्तर चौदह-चौदह उपवास करना । पन्द्रहवे 
मास मे निरन्तर पन्द्रह-पन्द्रह उपवास करना और सोलहबें मास मे निरन्तर सोलह-सोलह उपवास 
करना । इन सभो मे दिन में उत्कुटुक आसन से बैठकर सूर्य के सम्मुख मुख करके भ्रातापनाभूमि मे 
्रातापना लेना, रात्रि के समय श्रपावृत (वस्त्ररहित) होकर वीरासन से बंठकर शीत सहन करना । 


४४- तए ण से खदए अणगारे गुणरयणसचच्छर तबोकम्म अहासुत्त अहाकप्पं जाब प्राराहेता 
जेणेव समणे भगवं महाबीरे तेणेव उवागच्छ्‌इ, २ समर भगवं महावोरं वंदइ नमंसइ, २ बहुहि 
चउत्थ-छट्दुष्टरुम-इसम-दुवालसेहि मास5द्धमासख्मणेहि विधितेहि तवोकस्मेह अप्पाण भावेसाणे 
विहरति । 


[४५] तदनन्तर स्कन्दक अनगार ने (उपयुक्त विधि के अनुसार) गुणरत्नसबत्सर नामक 
तपश्चरण की सूत्रानुसार, कल्पानुसार यावत आराधना की। इसके पश्चात्‌ जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर विराजमान थे, वहाँ वे आए और उन्हे वन्दना-नमस्कार किया। और फिर भ्रनेक उपवास, 
बेला, तेला, चौला, पचौला, मासखमण (मासिक उपवास), श्रद्धमासखमण इत्यादि विविध प्रकार 
के तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


४६ तए ण॑ से खंदए अणगारे तेणं श्रोरालेणं, विपुलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं कललाणेणं सिवेणं 
धण्णेणं मगल्‍लेण सस्सिरोएणं उदग्गेणं उदसेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेण तथोक्कम्सेणं सुक्के लुक्खे 
भिम्म॑से अट्टिचस्मावणडे किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाते यावि होत्या, जीवंजीवेण गच्छुड, 
जीवंजीवेणं चिट्ुह, भासं॑ भासित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाति, भास भसासिस्सामीति 
गिलाति; से जहा नाम ए कट्टुसग डिया इ वा पत्तसभड़िया इ वा पत्ततिलभडगसगड़िया ह था एरंड- 
कट्ट्सगडिया इ था इंगालसगड़िया हथा उप्हे दिष्णा सुक्का समाणी ससहूं गर्छह, ससहं चिट्टु॑इ, 
एवासेव खंदए वि झ्रणगारे ससहूं गच्छद, ससह चिट्ठुइ, उबचिते तवेणं, अवचिए मंस-सोणितेणं, हुयासणे 
विव भासरासिपडिच्छसन्ने, तवेणं तेएण तबतेयसिरीए अतीब २ उबसोभेमाणे २ थिट्ट्‌इ । 


[४६ | इसके पश्चात्‌ वे स्कन्दक श्रनगार उस (पूर्वोक्त प्रकार के) उदार, विपुल, प्रदत्त 
(या प्रयत्न), प्रगुहीत, कल्याणरूप शिवरूप, धन्यरूप, मगलरूप, श्रीयुक्त (शोभास्पद), उत्तम, उदग्र 


१९०] | भ्याज्याप्रशप्तिसूत 


(उत्तरोत्तर वृद्धियुक्त), उदात्त (उज्ज्वल), सुन्दर, उदार और महाप्रभावशाली तपःकर्म से शुष्क हो 
गए, रूक्ष हो गए, मासरहित हो गए, वह (उनका शरीर) केवल हड्डी और चमड़ी से ढका हुप्मा 
रह गया । चलते समय हड्डियाँ खड-खड करने लगी, वे कृश-दुर्बल हो गए, उनकी नाडियाँ सामने 
दिखाई देने लगी, भ्रब वे केवल जीव (पआत्मा) के बल से चलते थे, जीव के बल से खडे रहते थे, 
तथा बे इतने दुर्बल हो गए थे कि भाषा बोलने के बाद, भाषा बोलते-बोलते भी और भाषा बोल गा, 
इस विचार से भी ग्लानि (यकावट) को प्राप्त होते थे, (उन्हे बोलने मे भी कष्ट होता था) जैसे 
कोई सूखी लकडियो से भरी हुई गाडी हो, पत्तो से भरी हुई गाडी हो, पत्ते, तिल श्र श्रन्य सूखे 
सामान से भरी हुई गाडी हो, एरण्ड की लकड़ियो से भरी हुई गाडी हो, या कोयले से भरी हुई 
गाडी हो, सभी गाड़ियाँ (गाड़ियों मे भरी सामग्री) धूप मे श्रच्छी तरह सुखाई हुई हो और फिर 
चलाई जाएँ तो खड-खड झावाज करती हुई चलती हैं झ्लौर श्रावाज करती हुई खडी रहती हैं, इसी 
प्रकार जब स्कन्दक अनगार चलते थे, खडे रहते थे, तब खड़-खड आवाज होती थी । यद्यपि वे 
शरीर से दुर्बल हो गए थे, तथापि वे तप से पुष्ट थे। उनका मास और रक्त क्षीण (भअ्रत्यन्त कम) 
हो गए थे, किन्तु राख के ढेर मे दबी हुई भ्रग्नि की तरह वे तप और तेज से तथा तप-तेज की शोभा 
से भ्रतीव-प्रतीव सुशोभित हो रहे थे । 


विवेचन -- स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन, भिक्षुप्रतिमा$:राधन ओर गुणरत्नादि तप्चरण-- 
प्रस्तुत श्राठ सूत्रो (१९ से ४६ तक) मे निर्ग्रन्थदीक्षा के बाद स्कन्दक श्रनगार द्वारा ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र और तप की श्राराधना किस-किस प्रकार से की गई थी ?, उसका सागोपाग विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । इनसे पूर्व के सूत्रों मे स्कन्दक द्वारा श्राचरित समिति, गुप्ति, दशविध श्रमणधर्म, 
सयम, ब्रह्मचर्य, महाव्रत, ग्रादि चारित्रध्म के पालन का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए 
इन सूत्रो में मुख्यतया ज्ञान, दर्शन ओर तप की श्राराधना का विवरण दिया गया है। उसका क्रम इस 
प्रकार है-- 

१ स्कन्दक ने स्थविरों से सामायिक आदि ग्यारह अगो का श्रध्ययन्त किया । 


२ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा से क्रश मासिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, चातुर्मासिक, 
पंचमासिक, षण्मासिक, सप्तमासिक, फिर प्रथम सप्तरात्रिकी, द्वितीय सप्तरात्रिकी, तृतीय सप्त- 
रात्रिकी, एक भ्रहोरात्रिको, एवं एकरात्रिकी, यो द्वादश भिक्षुप्रतिमा का अगीकार करके उनकी सम्यक्‌ 
प्राराधना की । 

३ तत्पश्चात गुणरत्नसंवत्सर नामक तप का स्वीकार करके यथाविधि सम्यक्‌ आराधना 
की तथा ग्रन्य विभिन्न तपस्याश्रो से झ्रात्मा भावित की । 

४ इस प्रकार की आ्राभ्यन्तर तपश्चरण पूर्वक बाह्य तपस्या से स्कन्दक ग्रनगार का शरीर 
प्रत्यन्त कृश हो गया था, किन्तु आ्रात्मा श्रत्यन्त तेजस्वी, उज्ज्वल, शुद्ध एव ग्त्यन्त लघुकर्मा बन गयी । 

स्कन्दक का चरित किस याचना द्वारा अंकित किया गया ?--भगवान्‌ महावीर के शासन मे 
९ वाचनाएँ थी । पूर्वकाल मे उन सभी वाचनाओ मे अ्रन्य चरितो के द्वारा वे प्रर्थ प्रकट किये जाते 
थे, जो प्रस्तुत वाचना मे स्कन्दक के चरित द्वारा प्रकट किये गए है। जब स्कन्दक का चरित घटित 
हो गया, तो सुधर्मा स्वामी ने वही श्रर्थ स्कन्दकचरित द्वारा प्रकट किया हो, ऐसा सम्भव है । 


दित्तीथ झतक : उद्द शक-१ ] [१९१ 


सिल्ुप्रतिमा की झाराधना -निर्ग्नन्थ मुनियों के श्रभिग्रह (प्रतिज्ञा) विशेष को भिक्षुप्रतिमा 
कहते हैं। ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं, जिनकी भश्रवधि का उल्लेख मूल पाठ में किया है । भिक्षुप्रतिमा- 
धारक मुनि अपने शरीर को संस्कारित करने का तथा शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देता है। 
वह प्रदीनतापूर्वक समभाव से देव, मनुष्य और तिर्य॑ड्च-सम्बन्धी उपसर्गों को सहता है। जहाँ कोई 
जानता हो, वहाँ एक रात्रि भर कोई न जानता हो, वहाँ दो रात्रि तक रहे, इससे श्रधिक जितने 
दिन तक रहे, उतने दिनो के छेद या तप का प्रायश्चित्त ग्रहण करे । प्रतिमाधारी मुनि चार प्रकार की 
भाषा बोल सकता है-याचनी, पृच्छनी, श्रनुशञापनी (स्थान श्रादि की श्राशा लेने हेतु) और पृष्ट- 
व्याकरणी (प्रश्न का उत्तर देने हेतु) । उपाश्रय के अतिरिक्त मुख्यतया तीन स्थानों में प्रतिमाधारक 
निवास करे--(१) भश्रध: आारामगृह (जिसके चारो ओर बाग हो), (२) श्रधो विकटगृह (जो चारो भ्रोर 
से खुला हो, किन्तु ऊपर से झ्राच्छादित हो), श्रोर (३) वक्षभूलयृह । तीन प्रकार के सस्तारक ग्रहण 
कर सकता है--पृथ्वीशिला, काष्ठशिला या उपाश्रय में पहले से बिछा हुझ्ला तृण या दर्भ का 
सस्तारक । उसे ग्रधिकतर समय स्वाध्याय या ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए। कोई ब्यक्ति श्राग 
लगाकर जलाए या वध करे, मारे-पीटे तो प्रतिमाधारी मुनि को श्राक्रोश या प्रतिप्रहार नहीं करना 
चाहिए। समभाव से सहना चाहिए। विहार करते समय मार्ग में मदोन्मत्त हाथी, घोडा, साड या 
भेसा भ्रथवा सिंह, व्याप्र, सुझ्र आदि हिख्र पशु सामने श्रा जाए तो प्रतिमाघारक मुनि भय से एक 
कदम भी पीछे न हटे, किन्तु मृग आदि कोई प्राणी डरता हो तो चार कदम पीछे हट जाना 
चाहिए । 
के प्रतिमाधारी मुनि को शीतकाल में शीतनिवारणार्थ ठडे स्थान से गर्म स्थान मे तथा ग्रीष्म- 
काल मे गर्म स्थान से ठडे स्थान मे नही जाना चाहिए, जिस स्थान मे बैठा हो, वही बंठे रहना चाहिए । 
प्रतिमाधारी साधु को प्राय श्रज्ञात कुल से और आचाराग एवं दशवेकालिक मे बताई हुई विधि के 
अनुसार एषणीय कल्पनीय निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। छह प्रकार की गोचरी उसके लिए 
बताई है--१ पेटा, २ अधेपेटा, गोमूत्रिका, ४ पतगवीधिका, ५ शंखावर्ता और ६. गतप्रत्या- 
गता | प्रतिमाधारी साधु तीन समय में से किसी एक समय मे भिक्षा ग्रहण कर सकता है--(१) दिन 
के श्रादिभाग मे (२) दिन के मध्यभाग मे और (३) दिन के ग्रन्तिम भाग में । पहली प्रतिमा से' 
सातवी प्रतिमा तक उत्तरोत्तर एक-एक मास की अवधि झौर एक-एक दत्ति आहार और पानी की 
क्रमष्' बढाता जाए। आठवीं प्रतिमा सात दिनरात्रि की है, इसमे एकान्तर चौविहार उपवास करके 
गाँव के बाहर जाकर उत्तानासन या पार्श्वासन से लेटना या निषद्यासन से बैठकर ध्यान लगाना 
चाहिए । उपसर्ग के समय दृढ रहे । मल-मृत्रादि वेगो को न रोके । सप्त भ्रहोरात्रि की नौवी प्रतिमा 
में ग्रामादि के बाहर जाकर दण्डासन या उत्कुटुकासन से बेठना चाहिए । शेष विधि पूर्वंबत्‌ है। सप्त 
अहोराध्रि की दसबी प्रतिमा मे ग्रामादि से बाहर जाकर गोदोहासन, वी रासन या अ्रम्बकुब्जासन से ध्यान 
करे । शेष विधि पूर्वेबत्‌ । एक अहोरात्रि की ग्यारहवी प्रतिमा (५ प्रहर की) मे चौविहार बेला करके 
ग्रामादि के बाहर जाकर दोनो पैरो को कुछ सकुचित करके हाथो को घुटने तक लम्बे करके 
कायोत्सर्ग करे | शिषविधि पूर्ववत्‌ । एक रात्रि की बारहवीं प्रतिमा मे चौविहार तेला करके ग्रामादि 
से बाहर जाकर एक पुद्गल पर श्रनिमेष दृष्टि स्थिर करके पूब॑वत्‌ कायोत्सगं करना होता है। यद्यपि 
यह्‌ प्रतिमा जघन्य नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक के ज्ञान वाला कर सकता है, तथापि 
स्‍्कन्दक मुनि ने साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान्‌ की आ्राज्ञा से ये प्रतिमाएँ ग्रहण की थी । पंचाज्ञक मे प्रतिमा 





१९२] [व्यास्याप्रकष्तियूत्त 


ग्रहण करने से पूर्व उतनी अवधि तक उसके भ्रभ्यास करने तथा सबसे क्षमापना करके नि'शल्य, 
निष्कधाय होने का उल्लेख है ।' 

गुणरत्न (गुणरचन ) संवत्सर तप--जिस तप में गुणरूप रत्नो वाला सम्पूर्ण वर्ष बिताया 
जाए बह गुणरत्न संबत्सर तप कहलाता है। श्रथवा जिस तप को करने मे १६ मानस तक एक ही 
प्रकार की निर्ज रारूप विशेष गुण की रचना (उत्पत्ति) हो, वह गुणरचन-सवत्सर तप है। इस तप में 
१६ महीने लगते हैं। जिनमे से ४०७ दिन तपस्या के श्रौर ७३ दिन पारणे के होते हैं । शेष सब विधि 
मूलपाठ मे है । 


उदार, बिपुल, प्रदत्त, प्रगहोत : तपोविशेषणों की व्याख्या--उदार--लौकिक श्राशा रहित होने 
से उदार, विपुल--दीर्घकाल तक चलने वाला होने से विपुल, प्रदत्त  प्रमाद छोडकर श्रप्रमत्ततापूर्वक 
प्राचरित होने से प्रवत्त तथा प्रगहीतत--बहुमानपूर्वक आचरित होने से प्रगहीत कहलाता है ।* उत्तम-- 
उत्तम पुरुषसेवित, या तम-प्रज्ञान से ऊपर । 


स्कन्दक हारा संलेखना-भावना, अनशन-ग्रहण, समाधि-मरण 
४७, लेणं कालेण २ रायगिहे नगरे जाब समोसरणं जाव परिसा पडिगया । 


[४७] उस काल उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे। 
समवसरण की रचना हुई | यावत्‌ जनता भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर वापिस लोट गई । 


४८. तए ण॑ं तस्स खंदयस्स अणगारस्स अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरतकालसमयंसि धम्म- 
जागरियं जागरमाणस्स इसेयारूवे अज्ञझत्यिए चितिए जाब (सु १७) समुप्पज्जित्था-- “एच खलु अह 
इसेणं एयारूवेणं श्लोरालेणं जाव (सु. ४६) किसे धमणिसतए जाते जोबजीवेण गच्छामभि, जीवजीवेण 
चिट्ठामि, जाब गिलामि, जाबव (सु. ४६) एवामेव अहूं पि ससहं गच्छामि, ससहं चिट्टरामि, त॑ प्रत्यि ता 
में उद्ठाणं कम्मे बले वीरिए पुरिसककारपरककसे त जावता में अत्थि उद्ठग्राणं कम्से बले बोरिए 
पुरिसक्कारपरक्कसे जाव य में धम्मायरिए धम्मोवदेसए सम्ण भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ 
ताबता में सेव कहल पाउप्प्नायाएं रमणीए फुल्लुप्पल-कमलकोमलुम्मिल्लियम्सि श्रहपंडरे पाए 
रतासोयप्पकासकिसुय-सुयमुह-गु ज5द्धरागसरिसे कमलागरसंडबोहए उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दविणयरे तेयसा जलंते समण भगव महावोर बदित्ता नमसित्ता जाव पज्जवासित्ता, समणेण भगवया 
महावोरेणं अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच॒ महव्वयाणि आरोवेत्ता, समणा य समणीश्रो य खासेत्ता, 
तहारुवेहि थेरेंहि कडा5:ईहिं सद्धि विपुल पव्वण सणिय दुरूहित्ता, मेघघणसब्निगासं देवसब्निवातं 
पुढबीसिलाबट्ूयं पडिलेहित्ता, दब्भभथारय सथरित्ता, दब्भसंथारोवगयस्सं सलेहणापझ्षसणापझ्ूसियस्स 
भत्त-पाणपड़ियाइक्खियस्स पाश्रोवगयस्स काल॑ श्रणवकंखसाणस्स विहरित्तए त्ति कटटु एबं संपेहेइ, 
त्ता कल्‍्ल॑ पाउप्प्नायाए रमणीए जाब जलते जेणेब समर्ण भगवं महावीरे जाव पज्जुबासलि । 


१ (क) दशाश्रतस्तकन्ध भर, ७ के अनुसार । (ख) हरिभद्रसूरि रचित प्राशक, पचा, १८०, गा ५, ७ 
(ग) विशेषार्थ देखें -आ्रापारदसा ७ (मुनि कन्हैयालालजी कमल) 
२. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १२४-१२५ 


हितीय शतक : उद्द शक-१] [१९३ 


[४८] तदनन्तर किसी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में घर्म-जागरण करते हुए स्कन्दक 
झनगार के मन मे इस प्रकार का प्रध्यवसाय, चिन्तन यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हुप्ना कि मैं इस (पूर्वोक्त) 
प्रकार के उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तप कर्म द्वारा शुष्क, रूक्ष यावत्‌ कृश हो गया हूँ । यावत्‌ मेरा 
शारीरिक बल क्षीण हो गया, मैं केवल भ्रात्मबल से चलता हूँ और खडा रहता हूँ । यहाँ तक कि 
बोलने के बाद, बोलते समय झ्ौर बोलने से पूर्व भो मुझे ग्लानि- खिन्नता होती है यावत्‌ पूर्वोक्त 
गाड़ियो की तरह चलते और खडे रहते हुए मेरी हडिडयों से खड-खड ब्रावाज होती है। प्रत' जब 
तक मुभ मे उत्थान, कर्म, बल, वीय॑, पुरुषका र, पराक्रम है, जब तक भेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, 
तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ महावीर सुहस्ती (गन्धहस्ती) की तरह (या भब्यों के लिए शुभार्थी होकर) 
विचरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए श्रेयस्कर है कि इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर कल 
प्रात काल कोमल उत्पलकमलो को विकसित करने वाले, क्रमश पाण्ड्रप्रभा से रक्त अशोक के समान 
प्रकाशमान, टेसू के फूल, तोते की चोच, गु जा के भ्रद्धंभाग जैसे लाल, कमलबनो को विकसित करने 
वाले, सहस्नरश्मि, तथा तेज से जाज्वल्यमान दिनकर सूर्य के उदय होने पर मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को बन्दना-नमस्कार यावत्‌ परयुपासना करके श्रमण भगवान्‌ महावीर की झ्राज्ञा ध्राप्त करके, स्वयमेष 
पचमहाब्रतो का झारोपण करके, श्रमण-श्रमणियो के साथ क्षमापना करके कृतादि (प्रतिलेखना भ्ादि 
धर्म क्रियाश्रो मे कुशल 'क्ृत' या 'कृतयोगी',-आदि पद से धर्म प्रिय, धर्मदुढ़, सेवासमर्थ आदि) 
तथारूप स्थविर साधुप्ो के साथ बिपुलगिरि पर शने दाने चढकर, मेघसमूह के समान काले, देवों 
के भ्रवतरणस्थानरूप पृथ्वीशिलापट्ट की प्रतिलिखना करके, उस पर डाभ (दर्भ) का सथारा 
(सस्तारक) बिछाकर, उस दर्भ सस्तारक पर बेठकर आत्मा को सलेखना तथा भोषणा से युक्त 
करके, आाहार-पानी का सब्वेथा त्याग (प्रत्याख्यान) करके पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई डाली के 
समान स्थिर रहकर) सथारा करके, मृत्यु की आकाक्षा न करता हुआ विचरण करू । 


इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (विचार) किया श्रौर रात्रि व्यतीत होने पर प्रात काल यावत्‌ 
जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्कन्‍्दक प्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की सेवा में 
श्राकर उन्हे वन्दना-नमस्कार करके यावत्‌ पयु पासना करने लगे । 


४९. “खबया !” इ सभणे भगव सहावीरे खदय अणगार एवं वयासी--से नर्ण तव खंदया ! 
पुब्बरतावरस ० जाव (सु ४८) जागरमाणस्स इमेयारुजे अज्झत्यिए जाव (सु. १७ ) समुपब्जित्था-- 
'एवं खसु प्रह इमेण एयारूलेण ओरालेणं विपुलेणं त केव जाब (सु. ४८) काल अणवर्क्माणस्स 
विहरित्तए त्ति कट॒टु' एवं संपेहेलि, २ कहल॑ पाउप्पसायाएं जाब जलते जेणेव सम अंतिए तेणेव 
हव्वमागए । से नृ्ण खदया ! अट्ठे समटठे ? 

हंता, अत्थि 

अहासुहं वेबाणप्पिया ! मा पड़िबधं करेह । 


[४९] तत्पश्चात्‌ हे स्कन्दक ! ' यो सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्‍्कन्दक 
अनगार से इस प्रकार कहा--'है स्कन्दक ! रात्रि के पिछले पहर मे धर्म जागरणा करते हुए तुम्हे 
इस प्रकार का भप्रध्यवसाय यावत्‌ सकल्‍्प उत्पन्न हुआ कि इस उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तपश्चरण 
से मेरा शरीर भ्रब कृश हो गया है, यावत्‌ भ्रब मैं सलेखना--सथारा करके मृत्यु की झाकाक्षा न करके 


१९४] [ श्याज्यप्रशप्तिसूत 


पादपोपगमन अ्रनश्नन करूँ । ऐसा विचार करके प्रात:काल सूर्योदय होने पर तुम मेरे पास झाए हो । 
हे स्कनदक ! क्‍या यह सत्य है ? 


(स्कन्दक भ्रनगार ने कहा--) हाँ, भगवन्‌ ! यह सत्य है। 


(भगवान्‌ -) हे देवानुप्रिय ! ज॑सा तुम्हे सुख हो, बेसा करो, इस धर्मकार्य मे विंलम्ब 
मत करो । 

५०, तएणं से खदए अणगारे समर्णणं भगवया महावोरेणं भ्रब्भणुण्णाएं समाणे हट्टतुद्ठ ० 
जाबव हयहियए उद्ठाए उद्॒ठेइ, २ समण भगयं महावोरं तिक्खुत्तो क्‍ह्लायाहिणं पयाहिणं करेइ जाब" 
नमंसित्ता सयमेव पंच मह॒व्ययाइं आरुहेइ, २ त्ता समणे य समणोओ य खामेह्द, २ त्ता तहारूबेह थेरेंहि 
कडा55ईहि सर््धि विपुल पठ्थयं सणियं २ दुरूहेह, २ मेघघणसक्निगा्स देवसब्रिवायं पुडविसिलाबटूय 
पडिलेहेइ, २ उच्चारपासवणभूरम पडिलेहेइ, २ दब्भसंथारयं संथरेह्ठ, २ वब्भसथारय दुरूहेइ, २ दब्भ- 
सथारोबगते पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहूं सिरसावत्तं मत्यए अजलि कट्टु 
एवं वदासि--नमोड्यू णं अरहंताणं भगवंताणं जाव* संपत्ताणं, नमोप्त्यु णं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स, वंदासि णं भगवंतं तत्यथगयं हहगते, पासउ में भयवं तत्थगए 
इह॒गयं ति कट्दु बंदइ नमंसति, २ एवं बदासी--“पुथ्वि पि समए समणस्स भगवओ महाबीरस्स अतिए 
सय्बे पाणातिबाए पच्चक्‍्खाए जावज्जोबाए जावः मिच्छादंसणसल्ले पच्यकखाए जावज्जीवाए, इयाणि 
विय णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सब्वं॑ पाणाइवायं पच्चकखामि जावज्जीबाए जावे 
भिच्छादंसणसल्लं पच्चक्खासि ! एवं सब्यं श्रसणं पाणं खाइम साइमं चउव्विहंं पि आहार पच्चक्‍्थामि 
जावज्जोयाए | जं पि य इमं सरीरं इट्ठ कत पिय जाबरं फुसंतु त्ति कट्टु एयं पि ण चरिसेहि उस्सस- 
नीसासेहि बोसिरासि” सि फटदु संलेहणाझसणाह्मसिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाओोवगए काल 
अणवकंखभाणे विहरति । 


[५० ] तदनन्तर श्री स्कन्दक अ्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की ग्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर 
अत्यन्त हषित, सन्तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्लह्दय हुए। फिर खडे होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन 
बार दाहिनी श्रोर से प्रदक्षिणा की और वन्दना-नमस्कार करके स्वयमेव पाच महाब्रतो का आरोपण 
किया । फिर श्रमण-श्रमणियो से क्षमायाचना को, और तथारूप योग्य कृतादि स्थविरों के साथ शर्नं 
शर्न विपुलाचल पर चढे। वहाँ मेघ-समूह के समान काले, देवों के उतरने योग्य स्थानरूप एक 

पृथ्वी-शिलापट्ट की प्रतिलिखना की तथा उच्चार-प्रस्रवणादि परिष्ठापनभूमि की प्रतिलेखना की। 


यहाँ 'जाव' पद “बंदइ बदिसा नमसह” पाठ का सूचक है । 

यहाँ जाब 'पद' “आइईगराण' से 'सकत्ताण! तक के पाठ का सूचक है । 

यहाँ जाव शब्द 'मुसावाए! से लेकर मिच्छादंसणसल्ल” तक १८ पापस्थानवाचक पदो का सूचक है। 

'जाव” पद “मणुन्ने सणासे धेज्जे वेसासिए सम्मए अहुमए अणसए संडकरडगसमाणे” इत्यादि द्वितीयान्त पाठ 
का सूचक' है । 


न्ट्‌्नप्ण पं नस 


दिलीय शतक : उहू शक-१ ] [१९४ 


ऐसा करके उस पृथ्वोशिलापट्ूट पर डाभ का सथारा बिछाकर, पूर्वदिशा की झोर मुख करके, 
पर्यकासन से बेठकर, दसों नख सहित दोनों हाथों को मिलाकर मस्तक पर रखकर, (मस्तक के 
साथ) दोनों हाथ जोडकर इस प्रकार बोले--'अ्रिहन्त भगवन्तो को, यावत्‌ जो मोक्ष को प्राप्त हो 
चुके हैं, उन्हे नमस्कार हो । तथा भ्रविचल धाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार हो | (प्रर्थात्‌ 'नमोत्थु ण” के पाठ का दो बार उच्चारण किया ।) 
तत्पश्चात्‌ कहा--'वहाँ रहे हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहा हुआ (स्थित) मैं बन्दना करता 
हैँ । वहाँ विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहाँ पर रहे हुए मुझ को देखे ।” ऐसा कहकर 
भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार किया। वन्दना-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले--मैंने पहले भी 
श्रमण भगवान्‌ महाबोर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्व प्राण॑तिपात का त्याग किया था, 
यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य तक प्रठारह ही पापो का त्याग किया था | इस समय भी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए स्व प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक 
ग्रठारह ही पापो का त्याग करता हूँ । और यावज्जीवन के लिए प्रशन, पान, खादिम झ्ौर स्वादिम, 
इन चारो प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ । तथा यह मेरा शरीर, जो कि. मुझे इष्ट, कान्‍्तः 
प्रिय है, यावत्‌ जिसकी मैंने बाधा--पीड़ा, रोग, श्रातक, परीषह ओर उपसर्ग आदि से रक्षा की है, ऐसे 
शरीर का भी भ्रन्तिम श्वासोच्छवास तक व्युत्स्गं (ममत्व-विसर्जन) करता हूँ, यो कहकर सलेखना 
सथारा करके, भक्त-पान का सर्वेथा त्याग करके पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई शाखा की तरह स्थिर 
रहकर) अनशन करके मृत्यु की श्राकाक्षा न करते हुए विचरण करने लगे । 


५१. तए ण से खबए अणगारे समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स तहारूवाण भेराण अंतोए 
सामाइयमादियाइ एक्कारस्स अगाई अहिज्जिता बहुपडिपुण्णाईं दुवालसवासाईं सासण्णपरियारं 
पाउणिसा सासियाए संलेहणाए अस्ताण झ्सिसा सट्र सत्ताईं अणगसणाएं छेदेसा आलोइयपडिक्कंते 
समाहिपत्ते ग्राणपुव्यीए कालगए । 


[५१] इसके पश्चात्‌ स्कन्दक अ्नगार, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के तथारूप स्थविरों 
के पास ग्यारह अगो का अध्ययन पूरे बारह वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन करके, एक मास की 
सलेखना से श्रपनी आ्रात्मा को सलिखित (सेवित > युक्त) करके साठ भक्त का त्थागरूप भ्रनशन 
करके, आलोचना और प्रतिक्रमण करके समाधि प्राप्त करके क्रश कालघमे (मरण) को प्राप्त हुए । 


५२. तए ण॑ ते थेरा भगवंतो खदय अणगार कालगय जाणिता परिनिग्वाणवत्तियं 
काउस्सरगं करेंति, २ पस-चोबराणि गिण्हूति, २ विपुलाओं पब्वयाओ सणियं २ पच्चोरुहुति, २ जेणेव 
समणे भगवं महावोरे तेणेब उबागउछति, २ समण भगव सहाबोरं बंदंति नमंसंति, २ एवं बबासी -- 
एवं खलु वेबाणप्पियाणं अंतेवासो खंबए नाम अणगारे पगइभहए पगतिविणोएं पगतिउयसते पगति- 
पयणुकोह-माण-साया-लोभे सिउ-मह॒बसपन्‍्ने अल्लोणे भद्ृए विणोएं। से ण॑ देवाणप्पीएहि भ्रब्भणुण्णाए 
समाणे सयसेव पंच महव्वयाणी भ्रारोवित्ता समणे य समणीओ य खामेत्ता, भ्म्हेंहि सद्धि विपुल पण्चयं 
त॑ चेब नोरवसेसं जाव (सु ५०) भ्रहाणुपुष्वोीए कालगए | इमे य से आयारभडए । 


[५२] तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तो ने स्कन्दक भ्रनगार को कालधर्म प्राप्त हुआ जानकर 


१९६ | व्या्याध्रशप्सिसृत 


उनके परिनिर्वाण (समाधिमरण) सम्बन्धी कायोत्सर्ग किया। फिर उनके पात्र, वस्त्र (चीवर) शझ्ादि 
उपकरणो को लेकर वे विपुलगिरि से शने. शने: नीचे उतरे । उतरकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ भ्राएं। भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार करके उन स्थविर मुनियों ने इस 
प्रकार कहा--हे भगवन्‌ आप देवानुप्रिय के शिष्य स्कन्दक अभ्रनगार, जो कि प्रकृति से भद्ग, प्रकृति के 
बिनीत, स्वभाव से उपशान्त, भ्रल्पक्रोध-मान-माया-लोभ वाले, कोमलता श्रौर नम्नता से युक्त, 
इन्द्रियो को वश मे करने वाले, भद्र श्र बिनीत थे, वे झरापकी श्राज्ञा लेकर स्वयमेव पचमहाक्नतों का 
शझारोपण करके, साधुसाध्वियो से क्षमापना करके, हमारे साथ विपुलगिरि पर गये थे, यावत्‌ के पाद- 
पोपगमन सथारा करके कालघर्म को प्राप्त हो गए है । ये उनके धर्मोपकरण हैं । 


विवेचन --स्कम्दकमुनि द्वारा संललेखनाभावना, अनशन ग्रहण और समाधिम्रण-प्रस्तुत 
पाच सूत्रों (४७ से ५१ तक) में स्कन्दकमुनि द्वारा सललेखनापूर्वक भक्तप्रत्याख्यान अनशन की भावना 
से लेकर उनके समाधिमरण तक का वर्णन किया गया है। सल्लेखना-सथारा (भ्रनशन) से पूर्वापर 
सम्बन्धित विषयक्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--(१) धर्मजागरणा करते हुए स्कन्दकमुनि के 
मन में सललेखनापूर्वक पादपोपगसमन सथारा करने की भावना, (२) भगवान्‌ से सललेखना-सथारा 
करने की ब्नुज्ञा प्राप्त की, (३) समस्त साधु-साध्वियो से क्षमायाचना करके योग्य स्थविरो के साथ 
विपुलाचल पर आरोहण, एक पृथ्वीशिलापट्ट पर दर्भसस्तारक, विधिपूर्वक यावज्जीव सलेखनापूर्वक 
प्रनशन ग्रहण किया (४) एक मास तक सललेखना-सथारा की श्राराधना करके समाधिपूवंक मरण को 
प्राप्त हुए । (५) तत्पश्चात्‌ उनके साथी स्थविरो ने उनके अवशिष्ट धर्मोपकरण ले जाकर भगवान्‌ 
को स्कन्दक भ्रनगार की समाधिमरण प्राप्ति की सूचना दी । 


कुछ विशिष्ट शब्दों के ध्॒र्थं--फुल्लुप्पलकमलकोमलुस्मिलियम्मि -- कोमल उत्पलकमलो के 
विकसित हो जाने पर । भ्रह्मपंडरे पश्माए > निर्मल प्रभात हो जाने पर । पाउप्पभायाए - प्रात.काल । 
कडाइ 5 कृत योगी शझ्रादि प्रतिलिखनादि या प्रालोचन--प्रतिक्रमणादि योगो (क्रियाग्रो) मे जो कृत ** 
कुशल हैं, वे कृतयोगी श्रादि शब्द से प्रियधर्मी या दृद्धर्मी। सपलि अकनिसल्ते >पद्मासन (पर्यका- 
सन)से बैठे हुए | सलेहणाझूसणाझूसियस्स--जिसमे कषायो तथा शरीर को कृश किया जाता है, वह है 
सल्लेखना तप, उसको जोषणा[>सेवना से जुष्ट--सेवित भ्रथवा जिसने सल्लेखना तप की सेवा से कर्म 
क्षपित (फ्रूषित) कर दिये हैं। सट्िभत्ताई झ्णसणाए छेद्दतता + अनशन से साठ भक्त (साठ बार--टक 
भोजन) छोडकर | परिणिव्याणवत्तियं + परिनिर्वाण > मरण अथवा मृतशरीर का परिष्ठापन | वही 
जिसमें निर्मित्त है--वह परिनिर्वाणप्रत्ययिक ।* 


स्कन्‍्दक को गति और मुक्ति के विषय में भगवत्‌-कथन 


घ३ 'भंते | त्ति भगवं गोयमे समण भगवं महावोरं बंदति समंसति, २ एवं बयासो-- 
एबं खलु देवाणुष्पियाणं अंतेवासो खंदए नाम प्रणयारे कालमासे काल किच्या कहि गए, र्काहि 
उदबवण्णें ? 


१ भगवती. झ्॒ वृत्ति, पत्रांक १२६ से १२९ तक 


दितीय शलक्ष : उद्द शक-१ ] [१९७ 


फजोचमा !” इ समणे भगवं सहावीरे भगवं गोय्म एवं वयातो-एवं खलु गोयसा ! भ्म 
अंतेबासी खंबए नाम झणगारे प्र तिभदए जाव से णं मए ग्रब्भजण्णाए समाणे सयमेव पंथ महव्वयाईं 
आरोवितता तं देव सब्बं अविसेसियं नेयव्य जाबव (सु ५०-५१) आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते 
कालमासे कार किश्या झ्रच्चुए कप्पे देवताए उबवत्णे । तत्य णं एगइयाजं देवा्ं बाबोसं सागरोबमाई 
दिती प० । तत्थ ण॑ खंदयस्स थि वेबस्स बावीसं सागरोबमाई ठिती पण्णसा । 


[५३] इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना- 
नमस्कार करके इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ !' श्रापके शिष्य स्कन्दक श्रनगार काल के अवसर पर 
कालघर्म को प्राप्त करके कहाँ गए श्रौर कहाँ उत्पन्न हुए ?! 


[3०] गौतम श्रादि को सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने फरमाया-- 
है गौतम ! मेरा शिष्य स्कन्दक अनगार, प्रकृतिभद्र यावत्‌ विनीत मेरी श्राज्ञा प्राप्त करके, स्वयमेव 
पचमहातब्रतो का आरोपण करके, यावत्‌ सललेखना-सथारा करके समाधि को प्राप्त होकर काल के 
अवसर पर काल करके भ्रच्युतकल्प (देवलोक) मे देवरूप मे उत्पन्न हुआ है | वहाँ कतिपय देवो की 
स्थिति बाईस सागरोपम को है। तदनुसार स्कन्दक देव की स्थिति भी बाईस सागरोपम की है । 


५४. से ण॑ भंते ! खंदए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्‍लखएणं ठितीखएणं अणंतरं 
चय चहत्ता कहिं गच्छिहिति ? कहिं उववज्जिहिति ? 


गोयमा ! महाविदेहे बासे सिज्मिहिति ब॒ज्किहिति मुच्चिहिति परिनिष्वाहिति सव्ववुक्थाणमंतं 
करेहिति । खंदओ समत्तो ।। 


॥ बितीय सए पढ़मो उद्देसो समत्तो ॥॥ 


[५४] तत्पश्चात्‌ श्री मौतमस्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! स्कन्दकदेव वहाँ की आयु का क्षय, 
भव का क्षय और स्थिति का क्षय करके उस देवलोक से कहाँ जाएंगे और कहा उत्पन्न होगे ? 


[3०] गौतम ! स्कनन्‍्दक देव वहाँ को श्रायु, भव और स्थिति का क्षय होने पर महाविदेह- 
वर्ष (क्षेत्र) मे जन्म लेकर सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, मुक्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे श्रोर सभी 
दु खो का अन्त करेगे । 


श्री स्कन्दक का जीवनवृत्त पूर्ण हुआ । 


विवेजन--स्कन्दक को गति ओर मुक्ति के विषय में भगवत्कथन-:्रस्तुत सूत्रद्वय (५३- 
५४ सू ) मे समाधिमरण प्राप्त स्कन्दकमुनि की भावी गति के सम्बन्ध मे श्री गौतमस्वामी द्वारा 
पूछे गए प्रश्तो का भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त उत्तर अकित है। भगवान्‌ ने समाधिमरण प्राप्त स्कन्दक 
मुनि की गति (उत्पत्ति) भ्रच्युतकल्प देवलोक मे बताई है तथा वहाँ से महाविदेहक्षेत्र मे जन्म लेकर 
सिद्धि मुक्ति गति बताई है । न्‍ 


१९८] ज्याध्याप्रहमप्तिसूच 


काहहिं गए ? हि उबबण्णे ? >कहा--किस गति में गए ? कहाँ--किस देवलोक मे उत्पन्न 
हुए ” चयं चहसा++चय > शरीर को छोडकर । 

'हाउक्सएणं, भवक्‍्खएण ठिहक्खएणं को व्याख्या-आउक्खएण >र्ग्रायुष्यकर्म के दलिको 
की निर्जरा होने से, भवकक्‍्खएणं «» देव भव के कारणभूत गत्यादि (नाम) कर्मों की निजरा होने से, 
ठिदक्खएणं + अयुष्यकर्म भोग लेने से स्थिति का क्षय होने के कारण ।१ 


॥ द्वितोय शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ 


अ्नन--+- 


! भगवती सूत्र प्रवृत्ति 


बिड़्ओ उद्टेसो : समुग्घाया 
द्वितीय उद्देशक : समुद्चात 


समुद्घात : प्रकार तथा तत्सम्बन्धी विश्लेषण 

१-करति ण॑ भते ! समुस्धाया पण्णसा ? 

गोयमा ! सत्त समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा--छाउमत्यियसमुरधायाबज्ज समुग्धायपदं णेयव्यं । 

[तं०--वेदणासमुग्धाए० । एवं समुग्धायपद छातुमत्यियसमुग्घातवज्ज भाणियव्यव जाव 
वेमाणियाण कसायसमुग्धाया अ्रप्पाबहुयं । 

झ्रणगारस्स ण भंते | भावियप्पणो केवलोीसमुर्घाय जाव सासयभणागयद्धं चिदृठति ।' ] 

१ बितीय सए बितोयो उद्देसो समत्तो ॥। 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! कितने समुद्घात कहे गए हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! समुद्घात सात कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) वेदना-समुद्घात्‌, 
(२) कषाय-समुद्घात, (३) मारणान्तिक-समुद्घात, (४) वेक्रियसमुद्धात, (५) तेजस-समुद्घात, 
(६) श्राहारक-समुद्घात श्रौर (७) केवलि-समुद्घात । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का छत्तीसवाँ समुद्घात- 
पद कहना चाहिए, किन्तु उसके प्रतिपादित छद्मस्थ समुद्घात का वर्णन यहाँ नही कहना चाहिए। 
ओर इस प्रकार यावत्‌ वमानिक तक जानना चाहिए, तथा कषाय-समुद्घात श्रोर श्रल्पबहुत्व 
कहना चाहिए । ' 

[प्र ] हे भगवन्‌ ! भावितात्मा प्रनगार के क्या केवली-समुद्घात यावत्‌ समग्र भविष्यकाल- 
पयन्त शाश्वत रहता है ? 


[उ] है गौतम ! यहाँ भी उपयुक्त कथनानुसार समुद्धातपद जान लेना चाहिए। (श्रर्थात्‌- 
यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के छत्तीसवें समुद्धातपद के सू २१६८ से सू २१७६ तक मे उल्लिखित 
सासयमणागयढद्ध॑ काल चिट्ठंति तक का सारा पाठ (वर्णन) सम लेना चाहिए ।* 


विवेचन--ससुद्घात : प्रकार तथा तत्सम्बन्धी विश्लेषण-प्रस्तुत उद्देशक मे एक ही सूत्र 
में समुद्घात के प्रकार, उसके अधिकारी, तथा उसके कारणभूत कर्म एव परिणाम का निरूपण है, 
किन्तु वह सब प्रज्ञापना सूत्र के ३६वें पद के अनुसार जानने का यहाँ निर्देश किया गया है । 


१ यह पाठ बहुत-सी प्रतियों में है। ५० बेचरदासजी सम्पादित भगवती टीकानुवाद में भी यह पाठ है । 
२ पण्णवणासुत्त (मूलपाठ) भा १, पृ. २३७ 


२०० | [ व्यास्याप्रशप्तितृत्र 

समुद्घात--वेदना श्रादि के साथ एकाकार (लीन या समिश्रित) हुए प्रात्मा कालान्तर 
मे उदय मे आने वाले (श्रात्मा से सम्बद्ध) वेदनीय श्रादि कर्मों को उदीरणा के द्वारा उदय में लाकर 
प्रबलतापूर्वक घात करना--उनकी निर्जरा करना समुद्घात कहलाता है । 


आत्मा समुद्घात क्‍यों करता है ? - जंसे किसी पक्षी की पाँखो पर बहुत धूल चढ गई हो, 
तब वह पक्षी श्रपनी पाँखे फैला (फ़ड़फडा) कर उस पर चढी हुई धूल भाड देता है, इसी प्रकार यह 
आत्मा, बद्ध कर्म के अणुश्रो को भाड़ने के लिए समुद्धात नाम को क्रिया करता है। श्रात्मा भ्रसख्य- 
प्रदेशी होकर भी नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर-परिमित होता है। आात्मीय प्रदेशों मे सकोच- 
विकासशक्ति होने से जीव के शरीर के अनुसार वे व्याप्त होकर रहते है। श्रात्मा श्रपनी विकास शक्ति 
के प्रभाव से सम्पूर्ण लोकाकाश मे व्याप्त हो सकता है। कितनी ही बार कुछ कारणों से आत्मा अपने 
प्रदेशों को शरीर से बाहर भी फंलाता है श्रोर वापिस सिकोड (समेट) लेता है। इसी क्रिया को जैन- 
परिभाषा मे समुद्धात कहते हैं। ये समुद्धात सात हैं । 


१. वेदनासमुबृधात-वेदना को लेकर होने वाले समुद्घात को वेदनासमुद्घात कहते हैं, 
यह भ्रसातावेदनीय कर्मों को लेकर होता है। तात्पर्य यह है कि वेदना से जब जीव पीडित हो, तब 
वह अनन्तानन्त (अ्सातावेदनीय) कर्मस्कन्धो से व्याप्त श्रपने श्रात्मप्रदेशो को शरीर से बाहर के 
भाग मे भी फंलाता है। वे प्रदेश मुख, उदर श्रादि के छिद्रो मे, तथा कर्मस्कन्ध्रादि के भ्रन्तरालो में 
भरे रहते है । तथा लम्बाई-चौडाई (विस्तार) मे शरीरपरिमित क्षेत्र मे व्याप्त होते है। जीव एक 
प्रन्तमु हृत्तं तक इस श्रवस्था में ठहरता है। उस श्रन्तमु हृत्त मे वह भ्रसातावेदनीय कर्म के प्रचुर 
पुदूगलो को (उदीरणा से खीचकर उदयावलिका मे प्रविष्ट करके वेदता है, इस प्रकार) अपने पर 
से कांड देता (निर्जरा कर लेता) है। इसी क्रिया का नाम वेदनासमुद्घात है । 

२ कथायसभुद्घात--क्रोधादि कषाय के कारण मोहनीयकर्म के भ्राश्नित होने वाले समुद्घात 
को कषायसमुद्धात कहते हैं। श्रर्थात्‌ तीत्र कषाय के उदय से ग्रस्त जीव जब क्रोधादियुक्त दशा मे 
होता है, तब अपने आात्मप्रदेशो को बाहर फेलाकर तथा उनसे मुख, पेट भ्रादि के छिद्रों मे एव कान 
तथा कर्मस्कन्धादि के भ्रस्तरालो मे भर कर शरीर परिमित लम्बेव विस्तृत क्षेत्र मे व्याप्त होकर 
जीव अन्तमु हत तक रहता है, उतने समय मे प्रचुर कषाय-पुद्गलो को अपने पर से भाड देता है--- 
नि्जरा कर लेता है। वही क्रिया कषायसमुद्घात है । 


३ भारणान्तिक-समुद्घात--मरणकाल मे भ्रन्तमु ह॒ते प्रवशिष्ट आयुकर्म के ग्राश्रित होते वाले 
समुद्घात को मारणान्तिक समुद्घात कहते है। प्रायुष्य (कर्म) भोगते-भोगते जब श्रन्तमु हुत्त भर 
आायुष्य शेष रहता है, तब अपने प्रात्मप्रदेशो को बाहर निकालता है। वे प्रदेश मुख और उदर के 
छिंदो तथा कर्मस्कन्धादि के अस्तराल में भर कर विष्कम्भ (घेरा) और मोटाई मे शरीर की भश्रपेक्षा 
कम से कम अंगुल के असंख्यात भाग जितनी मोटी झौर भ्रधिक से अधिक असख्य योजन मोटी 
जगह मे व्याप्त होकर जीव भ्रन्तमु हत्तं तक रहता है, उतने समय में आ्ायुष्यकर्म के प्रभूत पुदूगलो को 
प्रपने पर से क्राड कर श्रायुकर्म कौ निर्जरा कर लेता है, इसी क्रिया को मारणान्तिक-समुद्घात 
कहते हैं । 

४ वेकिय-समुद्धात--विक्रियाशक्ति का प्रयोग प्रारम्भ करने पर वेक्रियशरीरनामकर्म 
के प्राश्रित होने वाला समुद्घात । वैक्रिय लब्धि वाला जीव अपने जीणं प्राय शरीर को पुष्ट एव 


दितीय शतक : उहंशक-२] [२०१ 


सुन्दर बनाने की इच्छा से अपने भ्रात्म प्रदेशो को बाहर एक दण्ड के भ्राकार में निकालता है । उस 
दण्ड की चौडाई श्रौर मोटाई तो झ्पने शरीर जितनी हो होने देता है, किन्तु लम्बाई सख्येय योजन 
करके वह भ्रन्तमु हर्त तक टिकता है श्रौर उतने समय मे पूर्वबद्ध वैक्रियदारीर नामकर्म के स्थूल 
पुदूगलो को श्रपने पर से भाड देता है श्रौर अ्रन्य नये तथा सूक्ष्म पुदूगलों को ग्रहण करता है । यही 
वेक्रिय-समुद्घात है। 


५ तेजसूसमुद्घात--तपस्वियो को प्राप्त होने वाली तेजोलेश्या (नाम की विभूति) का 
जब विनिर्गम होता है, तब 'तेजस-सम्रुद्धात' होता है, जिसके प्रभाव से तेजस्‌ शरीर नामकर्म के 
पुदू्गल आलात्मा से भश्रलग होकर बिखर जाते हैं। श्रर्थात्‌-तेजोलेश्या की लब्धि वाला जीव 
७-८ कदम पीछे हटकर घेरे और मोटाई मे शरीरपरिमित और लम्बाई मे सख्येय योजन परिमित 
जीवप्रदेशो के दण्ड को शरीर से बाहर निकालकर क्रोध के वशीभूत होकर जीवादि को जलाता 
है और प्रभूत तंजस्‌ शरीर नामकर्म के पुद्गलो की निर्जरा करता है । 


६ आहारक-समुवृधात--चतुदंशपूर्वधर साधु का श्राहारक शरीर होता है । श्राह्मरक 
लब्घधिधारी साधु आहारक शरीर की इच्छा करके विष्कम्भ और मोटाई मे शरीरपरिमित भौर 
लम्बाई मे सख्येय योजन परिमित भ्पने ग्रात्मप्रदेशो के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर पूर्वबद्ध 
एवं अपने पर रहे हुए श्राह्दरक-शरी र नामक के पुदूगलो को भाड़ देता (निजेरा कर लेता) है । 


७ केवलिससुद्घात-अन्तमु हृत्त मे मोक्ष प्राप्त करने वाले केवलो भगवान्‌ के समुद्घात 
को केवलिसमुद्घात कहते है । वह वेदनीय, नाम और गोत्र कम को विषय करता है। अन्तमु हू्त 
मे मोक्ष प्राप्त करने वाले केवलशानी अपने भ्रघाती कर्मों को सम करने के लिए, यानी वेदनीय, 
नाम, गोत्र, इन तीन कर्मों की स्थिति को आयुकर्म के बराबर करने के लिए यह समुद्घात करते हैं, 
जिसमे केवल ८ समय लगते है ।* 


स्पष्टता के लिए पृष्ठ २०२ की टिप्पणी देखिए--- 





१ (क) भगवतीसूत्र---टीकानुवाद (प बेचरदास) भा. १, पृ. २६२ से २६४ 
(ख) प्रशापना, टीका मलयगिरि, पू ७९३-९४ 








२०२] 
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१ | वेदनासमुद्धात | स्वछद्मस्थ 
जीवो को 
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प्रन्तमु हुते | भ्रसातावेदनीय कर्म से 


कषाय नामक चा रित्र- 
मोहनीय कर्म के 
कारण 


२ | कषायसभुद्घात 


३। मारणान्तिक |; झ्रायुष्यकर्म के कारण 


समुद्घात 

४ | वेक्रियसभुद्धात | नारको, वेक्रिय शरीर नामकर्म 
प्रकार के देवो, के कारण से 
तिय॑चपचेन्द्रियो 
एव छद॒मस्थ 
मनुष्यों को 

५. | तेजसूसमुद्घात | व्यन्तर ज्यो दर तेजस्‌ शरीर नामकर्म 
देवो, नारकों के कारण से 
पंचेन्द्रियतिय चो 
एवं छद॒मस्थ 
मनुष्यो को 

६-प्राह् रकसमुद्घात। चतुर्दशपूर्वंधर श्राह्चरक शरीर नाम- 
मनुष्यो को कर्म के कारण से 

७-| केवलिसमुद्घात | केवलज्ञानी. | आठ समय | भ्रायुष्य के अतिरिक्त 
मनुष्यो को तीन भ्रधातीकर्मों के 


कारण 


[श्याध्यापशप्तिसूत 


किस कर्म के कारण से परिणाम 


प्रसातावेदनीय कर्मपुद्गलों 
का नाश 


कषायमोहकर्म के पुदूगलो 
का नाश 


प्रायुष्यकर्म के पुदूगलो का 
नाश 


वेक्रिय शरीर नामकर्म के 
पुराने पुदूगलो का नाश शौर 
नये पुद्गलो का ग्रहण 


तेजस शरीर नामकर्म के 
पुदुगलो का नाश 


आहारक दारीर नामकर्म 
के पुदूगलो का नाश 


आयुष्य के सिवाय तीन 
अ्धाती कर्म के पुदूगलो का 
नाश । 
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५ ह्वितोय शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ।॥ 


' लड़ओ उद्देसो : पढवी 
तृतीय उद्देशक : पृथ्वी 


सप्त नरक्पृथ्चियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णन 

१-कति ज॑ भंते ! पुड्योओ पण्णसाझो ? 

जीवाभिभमे नेरइयाणं जो बितिओ उदेसो सो नेयव्यो । 

पुढनि ओगाहित्ता निरया संठाणमेव बाहुललं । जाव कि सम्बे पाणा उववच्मपुव्चा ? 

हंता, गोयमा ! भ्रसईं झ्दुवा अ्रणंतखुत्तो । 

७ बितोय सए तइझो उद्देसो समत्ते ।। 

[१ प्र] भगवन्‌ | पृथ्वियाँ कितनी कहो गई हैं ? 

[१ उ ] गौतम! जीवाभिगमसूत्र मे नेरयिको का दूसरा उद्देशक कहा है, उसमे पृथ्वी- 
सम्बन्धी (नरकभूमि से सम्बन्धित) जो वर्णन है, वह सब यहाँ जान लेना चाहिए । बहाँ (पृथ्वियो 
के भेद के उपरान्त) उनके सस्थान, मोटाई झादि का तथा यावत्‌-श्रन्य जो भी वर्णन है, वह सब 
यहाँ कहना चाहिए। 

[प्र] भगवन्‌ | क्‍या सब जीव उत्पन्नपूर्व है ” श्रर्थात्‌--सभी जीव पहले रत्नप्रभा भादि 
पृथ्चियों में उत्पन्न हुए है ? ; 

[उ | हाँ, गौतम !' सभी जीव रत्लप्रभा आदि नरकपृथ्वियो मे अनेक बार भ्रथवा अनस्त 
बार पहले उत्पन्न हो चुके है। यावत्‌--यहाँ जीवाभिगमसूत्र का पृथ्वी-उद्देशक कहना चाहिए ।१ 

विवेखजन--सप्त नरक पृश्चियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत उद्देशक मे एक सूत्र के 
द्वारा जीवाभिगम सूत्रोक्त नरकपृश्वियोसम्बन्धी समस्त वर्णन का निर्देश कर दिया गया है । 


संप्रहपाथा--जीवाभिगमसूत्र के द्वित्तीय उद्देशक में पृथ्वियो के वर्णनसम्बन्धी सग्रहगाथा 
इस प्रकार दी गई है-- 


ुढ़यो ओगाहिसा णिरया, सठाणमेज बहाल्ल ।* 
वि्खंभ-परिस्लेधो, वज्णो गंधो थे फासो ये 7 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १३० 
२. यहे प्राधी गाथा मूल पाठ में भी है 


२०४] [ श्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


प्र्थात्‌ू- (१) पृथ्चवियाँ सात है, रत्लप्रभा भ्रादि, (२) कितनी दूर जाते पर नरकावास हैं । 
रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख भ्रस्सी हजार योजन है, उसमें से एक हजार योजन ऊपर श्रौर 
नीचे छोडकर बीच के १,७५,००० योजन में ३० लाख नरकावास हैं । शकंराप्रना की मोटाई 
१,३२,००० योजन, बालुकाप्रभा की १,२८,००० योजन, पकप्रभा की १,२०,००० योजन, धूमप्रभा की 
१,१८,००० योजन, तमःप्रभा की १,१६,००० योजन, तमस्तम:प्रभा की १,०८,००० योजन है । (३) 
संस्थान --आवलिका प्रविष्ट नारको का संस्थान गोल, त्रिकोण और चतुष्कोण होता है। शेष नारको का 
नाना प्रकार का । (४) बाहलय (मोटाई)--प्रत्येक नरकावास की ३ हजार योजन है । (५) विष्कम्भ 
परिक्षेष--(लम्बाई-चौडाई श्रोर परिधि) कुछ नरकावास सख्येय (योजन) विस्तृत है, कुछ भ्रसख्येय 
योजन विस्तृत हैं। (६) बर्ण--नारको का वर्ण भयकर काला, उत्कट रोमाचयुक्त (७) गन्ध-- 
सर्पादि के मृत कलेवर से भी कई गुनी बुरी गन्ध । (८) स्पर्श--क्षुरधारा, खज्भधारा भादि से भी 
कई गुना तीक्षण । 


५ द्वितीय शतक : तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


9 चउत्थो उद्देसो : डुंदिय 
चतुर्थ उद्देशक : इन्द्रिय 


इन्द्रियाँ और उनके संस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन 

१-कति ण॑ं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच इंविया पण्णता, तं जहा--पढमिल्लो इंवियउद्देसओ नेयव्वो, संठाणं बाहुल्लं 
पोहत्तं जाव झलोगो । 

१ बितीय सए चउत्थों उद्देसोी समतसो ।। 

[१ प्र ] भगवन्‌ ! इन्द्रियाँ कितनी कही गई है ” 

[१ उ ] गौतम ' पांच इन्द्रियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं--श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय श्रौर स्पर्शेन्द्रिय । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें, इन्द्रियपद का प्रथम उद्देशक 
कहना 'चाहिए। उसमे कहे अनुसार इन्द्रियो का सस्थान, बाहल्य (मोटाई), चौड़ाई, यावत्‌ भ्रलोक 
(द्वार) तक के विवेचन-पर्यन्त समग्र इन्द्रिय-उह्देशक कहना चाहिए । 

विवेखन--इन्द्रियाँ श्रौर उनके संस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन-प्रस्तुत उद्देशक में एक सूत्र 
में इन्द्रियो से सम्बन्धित समग्र वर्णन के लिए प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवे इन्द्रिय-पद के प्रथम उद्देशक का 
निर्देश किया गया है। 

इन्द्रियसस्वन्धी द्ारणाथा-पप्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवे इन्द्रियपद के प्रथम उद्देशक मे वरणित 
ग्यारह इन्द्रियसम्बन्धित द्वारो की गाथा इस प्रकार है-- 

'संठाणं बाहल्‍ुल पोहत्त कइ-पएस आओगाढ़े । 
अप्पायहु पुट्ट-पब्रिटट-विसय-अणगार-आहारे' ॥२०२॥। 
अदहाय असी ये सणी उड़ुपाणे तेल फाणिय वसाय । 
कंबल चणा थिर्गल वीवोदहि लोगइलोगे ॥॥२०३॥ 

ग्र्थात्‌- (१) संस्थान (प्राकारविशेष)--पश्रोत्रेनि्द्रिय का सस्थान कदम्बपुष्प के आकार का है, 
चक्षुरिन्द्रिय का मसूर की दाल या चन्द्रमा के ्राकार का है, श्राणेन्द्रिय का सस्थान श्रतिमुक्तक 
पुष्पवत्‌ है; रसनेन्द्रिय का सस्थान क्ष्रप्र (उस्तरे) के झ्राकार का है भ्ौर स्पशें रिद्रय का सस्थान नाना 
प्रकार का है। (२) बाहलय (मोटाई)-पाँचो इन्द्रियो की मोटाई अगुल के ग्रसख्यातवे भाग है। 
(३) विस्तार--लम्बाई--आदि की तीन इन्द्रियो की लम्बाई अगरुल के अ्सख्यातवे भाग है । रसनेन्द्रिय 
की अगुल-पृथक्त्व (दो से नौ अंगुल तक) तथा स्परशेंनिद्रिय की लम्बाई अपने-प्रपने शरीर-प्रमाण है । 


२०६] [ व्याध्याप्रशप्तिसूज 


(४) कतिप्रवेश् -प्रत्येक इन्द्रिय भ्रननन्‍्त प्रदेशों है। (५) अबगाढ--प्रत्येक इन्द्रिय प्रसज़यात प्रदेशों में 
प्रवगाढ़ है। (६) अल्पबहुत्व--सबसे कम अ्रवगाहना चक्षुरिन्द्रिय को, उससे संख्यातगृष्जअरचात 
क्रमश: श्रोत्रेन्द्रिय, ध्राणेन्द्रिय की है भ्रौर उससे भ्रसख्यातगुणी प्रबमाहुना रसनेन्द्रिम कमर अससे 
भी सख्यातगुणी स्परशेंन्द्रिय की भ्वगाहना है। इसी प्रकार का अल्पबहुत्व प्रदेशों के विषय-में ऋम 
चाहिए । (७-८) स्पृष्ट और प्रविष्ट--चक्षरिन्द्रिय को छोडकर शेष चार इन्द्रियाँ स्पृष्ट और प्र्विष्टै 
विषय को ग्रहण करती हैं। श्रर्थात्‌--चक्षुरिन्द्रिय भ्रप्राप्यकारी हैं, शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी है। 
(९) विषय--शत्रेन्द्रिय के ५, चक्षुरिन्द्रिय के ५, श्राणेन्द्रिय के २, रसनेन्द्रिय के ५ भ्ौर स्पर्शेन्द्रिय 
के ८ विषय हैं। पाचों इन्द्रियों का विधय जघन्य अगुल का श्रसख्यातवाँ भाग है, उत्कृष्ट श्रोत्रेन्द्रिय 
का १२ योजन, चक्षुरिन्द्रिय का साधिक १ लाख योजन, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय श्रौर स्परशें न्द्रिय का ९-९ 
योजन है। इतनी दूर से ये स्वविषय को ग्रहण कर लेती हैं। इसके पश्चात्‌-(१०) प्रनगारद्वार, 
(११) प्राह्रद्दर, (१२) प्ादशशंद्वार, (१३) भ्रसिद्वार, (१४) मणिद्वार, (१५) उदपान (दुग्धपान) 
द्वार, (१६) तेलद्वार, (१७) फाणितद्वार, (१८) वसाद्वार, (१९) कम्बलद्वार, (२०) स्थृणाद्वार, 
(२१) थिग्गलद्)धार, (२२) द्वीपोदधिद्वार, (२३) लोकद्वार श्रौर (२४) श्रलोकद्वा र । यो प्रलोकद्वार 
पर्यन्त चौबीस द्वारो के माध्यम से इन्द्रियसम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 






इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रियपद के प्रथम-उद्देशक से जान 
लेना चाहिए ।' 


॥ द्वितीय शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 


१. (क) भगवतीसूत्र भ. वृत्ति, पत्राक १३१ (ख) प्रज्ञापनासूत्र मलय वृत्ति, पत्राक २९४ से ३०८ तक 


पु .. का 
हैं.  शेरामों उद्देसो : नियंठ 


५ 
है 
3 


रे 


की. पंचम उद्देशक : निर्य्रन्थ 


निभ्वेन्थवेव-परिचरणासस्बन्धी परमततिराकरण-स्वमतप्ररुपण 

१. अध्णउत्थिया णं भंते ! एकमाइक्शंति सासंति पण्णवेंति परुवेलि--एवं खलु नियंदे 
कालगते सभाणे देवब्भूएणं भ्रप्पाणेणं॑ से णं तत्थ णो झ्स्ते देवे, मो अन्मेसि देवाणं देबोओ अहिज जिय 
२ परियारेद १, णो अध्यणब्चियाओ देवोहो अभिजुजिय २ परियारेइ २, अप्पणामेव अप्पाणं 
बविउज्विय २ परियारेइ ३; एगे वियणं जीवे एगेणं समएणं दो थेदे बेदेइद, तं जहा---इत्थियेद ज॑ 


पुरिसवेद च । एवं परजत्यियवत्तब्यया नेयव्या जाब* इत्थिवेद ल पुरिसवेद ले । से कहमेय॑ मंते ! 
एवं ? 


गोयमा | ज॑ ण॑ ते अश्नउत्यिया एवमाइक्लंति जाव इत्थिवेदं थ पुरिसबेद च्‌ । जे ते एवमाहंसु 
सिर्छ ते एबसाहुंसु, अहूं पुण गोयमा ! एचसाइक्सासि भा० प० परू०--एवं खलु निअंठे कालगए 
समाणे अश्नयरेसु वेवलोएसु देवत्ताए उववत्तारों भवंति महिड्डिएसु जाब* महाणुभागेसु दृरगतीसु 
चिरद्टितीएसु । से णं तत्य देवे भवति महिड्डीए जाब* दस विसाझो उफ्जोवेभाणे पासेमाणे जाव 
पडिरुबे । से णं तत्थ अस्ने देवे, अन्नेसि देवाणं देवीओ अभिजुजिय २ परियारेइ १, अप्यणस्चियाध्रों 
देवोओ अभिजु जिय २ परियारेह २, नो अप्पणामेब अप्पाणं विउव्विय २ परियारेइ ३; एगेविय ण॑ं 
जीवे एगेणं समएणं एगं वेद बेदेइ, त॑ं जहा--इत्थिवेदं वा पुरिसवेद वा, जं समय इत्थयिवेद बेदेइ णो तं 
समय पुरिसवेयं वेएह, भ॑ समय पुरिसवेयं बेएडइ णो त॑ समय इत्थिवेयं वेवेह, इत्थिवेयस्स उदएणं नो 
पुरिसबेदं बेएडर, पुरिसवेयस्स उदएणं नो हत्थिवेयं वेएड । एवं छलु एगे जीवे एगेणं समएणं एगं बेद॑ 
वेदेइ, त॑ं जहा-इत्थिवेयं वा पुरिसवेयं वा। इत्यी इत्यिवेएणं उबिण्णेणं पुरिसं पत्थेइ, पुरिसो पुरिस- 
बेएणं उविण्णेणं इत्यि पत्येइ | दो वि ते भ्रश्नसन्न पत्थेंति, त॑ं जहा--इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे था 
इत्थि । 
१. “जाब' पद निम्तोक्त पाठ का सूचक है---““जं समय इत्थिवेयं बेएड, त॑ समय पुरिसवेयं वेएड, ज॑ समय पुरिसवेय॑ 
बेएह, त॑ समय इत्थिवेयं वेएडट, हत्थिवेयस्स वेयणाए पुरिसवेयं बेएड्ट, पुरिसवेयस्स वेएणाए हत्योवेयं 
२. जाव' पद से महज्जइएसु महाबलेसु भहासोक्लेसु इत्यादि पाठ समझना चाहिए। 
३. 'जाव' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है--“महज्जुदुए महावले महायसे महासोक्‍्ले महाणुभागे हरविराहय- 
बक्छे (अथवा बत्ये) कंडयतुडियर्भसियभुए जंगयकु डलभटु्ग इकण्णपीदधारी विवित्तहत्थाभरणे विचित्तमालामउ- 
लिम उड़े! इत्यादि यावत्‌ रिड्वीए जईये प्ताएं छापाएं अच्चीए तेएणं लेसाए ' | 





२०८] (व्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, बताते हैं भौर प्ररूपणा 
करते हैं कि कोई भी निग््नन्थ (मुनि) मरने पर देव होता है और वह देव, वहाँ के के में) दूसरे 
देवों के साथ, या दूसरे देवो की देवियों के साथ, उन्हे वश मे करके या उनका करके, 
परिचारणा (समंथुन-सेवन) नही करता, तथा अपनी देवियों को वश मे करके या भ्रालिगन करके उनके 
साथ भी परिचारणा नहीं करता। परन्तु वह देव वेक्रिय से स्वय अपने ही दो रूप बनाता है। 
(जिसमे एक रूप देव का और एक रूप देबो का बनाता है|) यो दो रूप बनाकर वह, उस वैक्रिय- 
कृत (कृत्रिम) देवी के साथ परिचारणा करता है। इस प्रकार एक जीव एक ही समय मे दो वेदो 
का प्रनुभव (वेदन) करता है, यथा--स्त्री-वेद का श्र पुरुषवेद का। इस प्रकार परती्थिक की 
वक्तव्यता कहनी चाहिए, और वह्‌-'एक जीव एक ही समय मे स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भ्रनुभव 
करता है, यहाँ तक कहना चाहिए। भगवन्‌ !' यह इस प्रकार क॑ंसे हो सकता है ” श्रर्थात्‌ कया यह 
अन्यतीथिको का कथन सत्य है ? 

[१उ] है गौतम | वे अन्यतीधिक जो यह कहते यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि--यावत्‌ 
सत्रीवेद श्नौर पुरुषवेद , (श्र्थात्‌-एक ही जीव एक समय मे दो वेदो का अ्रनुभव करता है, ) उनका 
वह कथन भिथ्या है| हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता हूँ, बताता हूँ और प्रूपणा 
करता हूँ कि कोई एक निग्नेग्थ जो मरकर, किन्ही मह॒द्धिक यावत्‌ महाप्रभावयुक्त, दूरगमन करने 
की शक्ति से सम्पन्न, दीर्घकाल की स्थिति (आयु) वाले देवलोको मे से किसी एक मे देवरूप में उत्पश्न 
होता है, ऐसे देवलोक मे वह महती ऋद्धि से युक्त यावत्‌ दशो दिशाओ्रो में उद्योत करता हुशा, 
विशिष्ट कान्ति से शोभायमान यावत्‌ श्रतीव रूपवान्‌ देव होता है। श्रौर वह देव वहाँ दूसरे देवो 
के साथ, तथा दूसरे देवो की देवियों के साथ उन्हे वश मे करके, परिचारणा करता है और भ्रपनी 
देबियो को वश मे करके उनके साथ भी परिचारणा करता है, किन्तु स्वय वेक्रिय करके अपने दो रूप 
बनाकर परिचारणा नही करता, (क्योकि) एक जीव एक समय मे स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन दोनो 
बेदो में से किसी एक वेद का ही अनुभव करता है। जब स्त्रीवेद को वेदता (भ्रनुभव करता) है, तब 
पुरुषबेद को नही वेदता, जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय स्त्रीवेद को नही वेदता । 
स्‍्त्रीवेद के उदय होने से पुरुषवेद को नहीं वेदता और पुरुषवेद का उदय होने से स्त्रीवेद को नहीं 
बेदता । श्रत* एक जीव एक समय मे स्त्रीवेद और पुरुषबेद, इन दोनों वेदों मे से किसी एक वेद को 
ही वेदता है। जब स्त्रीवेद का उदय होता है, तब स्त्री, पुरुष की श्रभिलाषा करती है श्रौर जब पुरुष- 
वेद का उदय होता है, तब पुरुष, स्त्री की अभिलाषा करता है। श्रर्थात्‌--(अपने-प्रपने वेद के उदय 
से) पुरुष भ्रौर स्त्री परस्पर एक दूसरे की इच्छा करते है। वह इस प्रकार--स्त्री, पुरुष की और 
पुरुष, स्त्री की अभिलाषा करता है। 

जिवेखन--देव को परिचारणा-सम्बन्धी चर्चा--प्रस्तुत सूत्र मे श्रन्यतीथिको का परिचारणा 
के सम्बन्ध मे अ्सगत मत देकर, उसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ के मत का प्रूपण किया 
गया है। 

सिद्धान्त-विरुद्ध मत-भूतपूर्व निर्ग्नरथ मरकर देव बनता है, तब वह न तो भ्रन्य देव-देवियों 
के साथ परिचारणा करता है और न निजी देवियों के साथ । वह वेक्रियलब्धि से अपने दो रूप 
बनाकर परिचारणा करता है श्रोर इस प्रकार एक ही समय मे स्त्रीवेद और पुरुषबेद, दोनो का 
अ्रनुभव करता है। 


हितीय शतक : उद्देशक-५ ] [२०९ 


खिदास्तानुकूल मत--वह देव प्रन्य देव-देवियो तथा निजी देवियों के साथ परिचारणा करता 
है किन्तु वेजिक से ्पने हो दो रूप बनाकर परिचारणा नहीं करता, क्योकि सिद्धान्ततः एक जीव 
एक समय में हुक हो वेद का अनुभव कर सकता है, एक साथ दो वेदों का नहीं। जैसे परस्पर- 
निरपेक्ष--विरुद्ध वस्तुएँ एक ही समय में स्थान पर नही रह सकती, यथा--पभ्रन्धकार श्ौर प्रकाश, 


इसी तरह स्त्रीवेद भ्ौर पुरुषबेद दोनों परस्परविरुद्ध हैं, श्रत ये दोनो एक समय में एक साथ नहीं 
वेदे जाते ।* 


ठदकगर्भ आदि को फालस्थिति का विचार 

२. उदगगदसे जं भंते | 'उदरशागर्से' सि कालतो केवल्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहन्नेण एक्‍्क समयं, उककोसेण छम्मासा। 

(२ प्र| भगवन्‌ | उदकगर्भ (पानी का गर्भ) उदकगर्भ के रूप मे कितने समय तक 
रहता है ? 

[२उ ] गौतम जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मास तक उदकगर्भ उदकगर्भरूप में 
रहता है । 

३. तिरिक्खजोणियगब्भे ण भते ! 'तिरिक्लजोणियगअ्से' त्ति कालओ केवच्चिरं होति ? 

गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुल, उक्कोसेण झरट्टू सबच्छराद । 

|३ प्र | भगवन्‌ | तियंग्योनिकगर्भ कितने समय तक तिरयंग्योनिकगर्भरूप मे रहता है ? 

[३ उ ] गौतम  जघन्य अन्तमु हृत्त भ्रोर उत्कृष्ट श्राठ वर्ष तक तियंग्योनिकगर्भ तिय॑ग्यो- 
निकगर्म-रूप मे रहता है । 

४ सणुस्सोगढ्से णं भते ! 'सणुस्सोगब्भे! क्ति कालड्रो केवल्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण बारस सबच्छराई । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! मानुबीगर्भ, कितने समय तक मानुषीगर्भरूप मे रहता है ? 

[४उ |] गौतम जघधन्य अन्तमु हुर्त्त श्रोर उत्कृष्ट बारह वर्ष तक मानुबोगर्भ मानुषीगर्भरूप 
में रहता है । 

५. काय-भवत्ये ण मते |! 'काय-सवत्ये' त्ति कालझो केवल्चिर होइ ? 

गोयमा ! जहन्नेण अलोमुहुत्त, उक्‍्कोसेणं खउव्यीसं सवच्छराई । 

[५ प्र.] भगवन्‌ ! काय-भवस्थ कितने समय तक काय-भवस्थरूप मे रहता है ? 


[५ उ.] गौतम ! जघन्य अन्तमु हूर्त झौर उत्कृष्ट चोबीस वर्ष तक काय-भवस्थ काय-भवस्थ 
के रूप में रहता है । 





१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १३२ 


२१० ] [ व्याक्याप्रशप्सिसूज 


६. भणुस्स-पंज्रेंदियतिरिक्शजोणियबीए ण॑ संते ! जोणिव्यूए केवलियं काल संखिट्रुइ ? 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्त, उककोसेणं बारस मुहुत्ता । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! मानुषी और पड्चेन्द्रियतियंड्ची-सम्बन्धी योनिगत बीज (वीयें) 
योनिभूतरूप मे कितने समय तक रहता है ” 

[६ उ] गौतम ! वह जघन्य प्रन्तमु हुत्ते श्रौर उत्कृष्ट बारह मुहत्त तक 'योनिभूत' रूप मे 
रहता है। 

विवेखन--उदकगर्भ झादि को कालस्थिति का विचार-प्रस्तुत पाच सूत्रो (२ से ६ तक) मे 
उदकगर्भ, तियंग्योनिकगर्भ, मानुषीगर्भ, काय-भवस्थ एवं योनिभूत बीज की कालस्थिति का निरूपण 
किया गया है । 

उदकगर्भ : कायस्थिति झौर पहचान--कालान्तर मे पानी बरसने के कारणरूप पुद्गल- 
परिणाम को 'उदकगर्भ' कहते है। उसका श्रवस्थान (स्थिति) कम से कम एक समय, उत्कृष्टत छह 
मास तक होता है। श्रर्थात्‌--वह कम से कम एक समय बाद बरस जाता है, अ्रधिक से भ्रधिक छह 
महीने बाद बरसता है ।" 'मार्गशीष और पौष मास मे दिखाई देने वाला सन्ध्याराग, मेघ की उत्पत्ति 
(या कुण्डल से मुक्त मेघ) या मार्गशीष॑ मास मे ठण्ड न पडना औ्रौर पौष मास मे श्रत्यन्त हिमपात 
होना, ये सब उदकगर्भ के चिह्न हैं |" 

काय-भवस्थ--माता के उदर मे स्थित निजदेह (गर्भ के अपने शरीर) मे जन्म (भव) को 
'कायभव' कहते है, उसी निजकाय में जो पुन जन्म ले, उसे कायभवस्थ कहते है। जैँसे--कोई जीव 
माता के उदर मे गर्भरूप मे आकर उसी शरीर मे बारह वर्ष तक रहकर वही मर जाए, फिर अपने 
द्वारा नििित उसी शरीर मे उत्पन्न होकर पुन बारह वष तक रहे । यो एक जीव अ्रधिक से भ्रधिक 
२४ वर्ष तक 'काय-भवस्थ' के रूप मे रह सकता है। 

योनिभूतरूप में बोज को कालस्थिति- मनुष्य या तिर्यचपड्चेन्द्रिय का मानुषो या तियेज््ची 
की योनि मे गया हुआ्ना वीय॑ बारह मुहूत्तं तक योनिभूत रहता है। पश्रर्थात्‌-उस बीये मे बारह मुह्ृत्तं 
तक सन्‍्तानोत्पादन की शक्ति रहती है ।* 
सेथुनप्रत्यथिक सन्तानोत्पत्ति संख्या एवं सेथुनसेवन से असंयम का निरूपण 

७ एगजोये णं भते ! एगभवग्यहणेणं केवतियाण पुत्तत्ताए हथ्वमागच्छति ? 

गोयमा ! जहन्नेणं इक्कस्स वा वोण्ह वा तिण्हूं वा, उक्‍्कोसेण सयपुहत्तस्स जोवाण पुत्तत्ताए 
हृष्यमागच्छति । 

[७ श्र] भगवन्‌ !' एक जीव, एक भव की अपेक्षा कितने जीवो का पुत्र हो सकता है ? 

१. पौषे समार्गशोें, सन्ध्याशगोध्म्बुदा: सपरिवेषा, । 


सात्यर्थ सार्गशिरे शोतं, पौषे४तिहिमपात: ॥। 
२. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १३३ 


प्यम शतक : उंहे शक-५ [२११ 


[७ उ.] गौतम ! एक जीव, एक भव में जचन्य एक जीव का, दो जीवों का अथवा तोन 
जीवो का, भौर उत्कृष्ट (प्रधिक से ्रधिक) शतपृथक्त्व (दो सौ से लेकर नौ सौ तक) जीवों का पुत्र 
हो सकता है । 


८. [१] एगजोवस्स ण॑ मंते ! एगसबग्गहणेणं केवइया जोबा पुत्तत्ताएं ह॒न्वभागज्छंति ? 

गोयमा ! जहन्नेणं इक्को वा दो वा तिण्णि वा, उफ्कोसेण सयसहस्सपुहत्तं जोबा ण॑ पुत्तसाए 
हृव्यमागचछति । 

[२] से केणट्ठेणं भते ! एबं वुच्चइई--जाव हृव्यसागचछति ? 


गोयमसा ! इस्थीए य पुरिसस्स य कस्सकडाए जोणोए सेहुणवत्तिए नाम संजोए ससुप्पण्जड । 
ते दुहश्नो सिणेहूं संचिणंति, २ तत्थ ण जहन्नेण एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त 
जीवा ण॑ पुस्तताए हव्वमागच्छति । से तेणद्ठेणं जाब हष्बमागचछंति । 


[८-१ प्र | भगवन्‌ | एक जीव के एक भव में कितने जीव पुत्ररूष में (उत्पन्न) हो 
सकते हैं ? 


[८-१ उ ] गौतम ! जधन्य एक, दो अथवा तीन जीव, और उत्कृष्ट लक्षप्रथकत्व (दो लाख 
से लेकर नो लाख तक) जीव पुत्ररूप मे (उत्पन्न) हो सकते हैं । 


[८-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य एक. यावत्‌ दो 
लाख से नौ लाख तक जीव पुत्ररूप मे (उत्पन्न) हो सकते हैं ? 


[८-२ उ ] है गोतम | कर्मकृत (नामकर्म से निष्पन्न अथवा कामोत्तेजित) योनि मे स्त्री 
और पुरुष का जब मंथुनवत्तिक (सम्भोग निमित्तक) सयोग निष्पन्न होता है, तब उन दोनो के स्नेह 
(पुरुष के वोर्य और स्त्री के रक्त रज) का सचय (सम्बन्ध) होता है, फिर उसमे से जधन्य एक, दो 
अथवा तीन और उत्कृष्ट लक्षपृथक्त्व (दो लाख से लेकर नी लाख तक) जीव पुत्ररूप में उत्पन्न होते 
हैं । हे गौतम | इसीलिए पूर्वोक्त कथन किया गया है ।'१ ह 


९ मेहुण भंते | सेवमाणस्स केरिसिए असजमे कज्जइ ? 

गोयमा ! से जहानासए केइ पुरिसे कूपनालियं वा बूरनालिय वा तसतेण कणएण" समभिधं- 
सेज्जा । एरिसए णं गोयमसा ! सेहुण सेवामाणस्स असजमे कज्जद । 

सेव भंते ! सेव भते ! जाब विहरति । 


[९ प्र] भगवन्‌ ! मेथुनसेवन करते हुए जीव के किस प्रकार का असयम होता है ? 


१ आधुनिक णरीर विज्ञान के अनुसार पुरुष के शुक्र मे करोड़ो जीवाणु होते हैं, किन्तु वे धीरे-धीरे समाप्त हो 
जाते है प्रौर एक या दो जीवाण जीवित रहते हैं जो गर्भ मे श्राते है । 

२. 'कणएण' कनक लोहमय ज्ञेय । कनक शब्द लोहमयी शलाका भ्रर्थ में समर लेना चाहिए । भगवती प्रमेय 
चन्द्रिका टीका भा २, पू ८३१ में “'कसफस्य शलाकार्थो लभ्यते' लिखा है । >-भग मृ पा टि,पृ. ९९ 


२११] [ व्याध्यफाहशप्तिसूच 


[९3] गौतम ! जैसे कोई पुरुष तपी हुई सोने की (या लोहे की) सलाई (डालकर, उस) 
से बास की रूई से भरी हुई नली या बूर नामक वनस्पति से भरी नली को जला (विध्वस्त कर) 
डालता है, हे गौतम ! ऐसा ही ग्रसयम मंथन सेवन करते हुए जीव के होता है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', ऐसा कहकर--यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते हैं । 


विवेचन- मैथुन प्रत्यथिक सन्तानोत्यत्ति संख्या एवं मंथनसेवन से असंयम का सिरूपण-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रो मे से प्रथम दो सूत्रों में यह बताया गया है कि एक जीव के एक जन्म में कितने पुत्र 
(सन्तान) हो सकते हैं श्रौर उसका क्या कारण है ? तीसरे सूत्र मे मेथुन-सेवन से कितना और किस 
प्रकार का भ्रसयम होता है ” यह सोदाहरण बताया गया है । 


एक जोब हातपृथक्त्व जीवों का पुत्र केसे ?-गाय आदि की योनि मे गया हुआ शतपृथक्त्व 
(दो सो से लेकर नो सौ तक) साडो का वीर्य, वीर्य ही गिना जाता है, क्योकि वह बी बारह मुह॒त्तं 
तक वीयेरूप पर्याय मे रहता है । उस वीये पिण्ड मे उत्पन्न हुआ एक जीव उन सबका (जिनका कि 
वीर्य गाय की योनि में गया है) पुत्र (सन्‍्तान) कहलाता है। इस प्रकार एक जीव, एक ही भव मे 
शतपृथक्त्व (दो सौ से लेकर नौ सौ) जीवो का पुत्र हो सकता है। अर्थात्‌--एक जीव के, एक ही भव 
मे उत्कृष्ट नौ सौ पिता हो सकते हैं । 


एक जोब के, एक ही भव मे शत-सहस्रपृथक्त्व प्रृश्न॒ कैसे ?7--मत्स्य आदि जब मैथुनसेवन 
करते हैं तो एक बार के सयोग से उनके शत-सहस्रपृथकत्व (दो लाख से लेकर नौ लाख तक) जीव पुत्र 
रूप से उत्पन्न होते है श्रौर जन्म लेते हैं। यह प्रमाण है--एक भव मे एक जीव के उत्कृष्ट शतसहस्न- 
पृथक्त्व पुत्र होने का । यद्यपि मनुष्यस्त्री की योनि मे भी बहुत-से जीव उत्पन्न होते हैं किन्तु जितने 
उत्पन्न होते हैं, वे सब के सब निष्पन्न नही होते (जन्म नही लेते) । 


मेथुन सेवन से असंयम--मेथुनसेवन करते हुए पुरुष के मेहन (लिंग) द्वारा स्त्री की योनि मे 
रहे हुए पन्चेन्द्रिय जीबो का विनाश होता है, जिसे समभाने के लिए मूलपाठ मे उदाहरण दिया 
गया है ।" 
तुगिका नगरी के श्रमणोपासकों का जीवन 

१०. तए णं सम भगवं महावीरे रायगिहाझ्ो नगराओ ग्रुणसिलाझो चेहइ्याओ पडिनिक्ख- 
सह, २ बहिया जणवयविहारं विहरति । 

[१०] इसके पश्चात्‌ (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशील उद्यान से 
निकलकर बाहर जनपदो मे विहार करने लगे । 

११- तेण कालेणं २ तु गिया* नास नगरी होत्या। वण्णओो। तीसे णं तुगियाएं नगरोए 
१. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्राक १३४ 
२. बनारस (वाराणसी या काशी) से ८० कोस दूर पाटलीपुत्र (पटना) नगर है, वहाँ से १० कोस दूर “तुगिया' 

नाम की नगरी है । -- आऔीसस्मेतशिख र॒ रास 


दितीय शतक : पहू शक-४ ] (श्पृ३ 


अहिया उत्तरपुरत्थिसे दिसोभाए पृष्फवतीए नाभ चेतिए होत्या । वण्णमो । तत्य ण तु गियाए तगरीएं 
बहवे समणोवासथा परियसंति अड्डा दित्ता वित्थिण्णविपुलभवण-सयणा55सण-जाण-वाहुणाइण्णा 
बहुध्रण-बहुआयरूबअ-रयया आयोग-पद्योगसपउत्ता विच्छाड्टियविपुलभत्त-पाणा बहुवासी-दास-गो-सहिस- 
गयेल यप्पशृता बहुअणस्स अपरिभूता अभिगतजीबाजीवा उबलद्धपुण्ण-पाथा प्रासब-संबवर-निज्जर- 
किरियाहिकरण-बंधमोक्यकुसला झसहेज्जवेवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्छस--किल्र-किपुरिस-गरुल- 
गंधव्व-महोरगादिएहि वेवगर्णोहि निग्गंधातों पावयणात्रों अणतिककसणिज्जा, णिर्गंये पाययणे 
निस्संकिमा निश्कखिता निव्वितिगिष्छा लद़ट्ठा गहितद्ा पुच्छितद्वा अभिगतद्रा विणिष्छियद्वा, भ्रष्टि- 
सिजपेम्माणुराग रता-- 'अयसाउसो ! निग्गथे पायय्ण अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणटठे,' ऊसिय- 
फलिहा अबंगुतबृवारा चियत्तंतेउर-घरप्पवेसा, बहुहि सोलव्वत-गुण-वेरसण-पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि 
जाउट्स5दुमुहिट्ुपुण्ण नासिणोसु पडिपुण्ण पोसहूं सम्भ॑ झ्रणुपालेमाणा, समर्ण निग्गंये फासुए उणिज्जेणं 
असण-पाण-खाइसम-साइमेणं वत्यथ-पडिग्ग ह-कंबल-पादपु छरणेणं पोढ-फलग-सेज्जा-संयारगेणं ओसह- 
भेसम्जेण य पडिलाभेमाणा," अहापरिग्ग हिर्एह तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा विहरंति । 


[११] उस काल उस समय में तुगिया (तु गरिका) नाम की नगरी थी। उसका वर्णन 
प्रौपपातिक सूत्र के श्रनुसार जानना चाहिए। उस तु गिका नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिला भाग 
(ईशान कोण) मे पुष्पवतिक नाम का चेत्य (उद्यान) था। उसका वर्णन सम लेना चाहिए । 


उस तु गिकानगरी में बहुत-से श्रमणोपासक रहते थे। वे भ्राढय (विपुल घनसम्पत्ति वाले) 
और दीप्त (प्रसिद्ध या दृुष्त--स्वाभिमानी) थे । उनके विस्तीर्ण (बिशाल) विपुल (प्रनेक) भवन थे । 
तथा वे शायनों (शयन सामग्री), झआसनो, यानो (रथ, गाड़ी श्रादि), तथा वाहनों (बेल, घोडे भ्रादि) से 
सम्पन्न थे । उनके पास प्रचुर धन (रुपये झादि सिक्के), बहुत-सा सोना-चाँदी श्रादि था। वे 
भ्रायोग (रुपया उधार देकर उसके ब्याज श्रादि द्वारा दुगुना तिगुना भ्रथोपारजन करने का व्यवसाय) 
और प्रयोग (भ्रन्य कलाग्रो का व्यवसाय) करने मे कुशल थे। उनके यहाँ विपुल भात-पानी (खान- 
पान) तैयार होता था, और वह भ्रनेक लोगो को वितरित किया जाता था। उनके यहाँ बहुत-सी 
दासियाँ (नौकरानियाँ) श्रौर दास (नौकर-चाकर) थे, तथा बहुत-सी गाये, भेसे, भेडे भौर बकरियाँ 
प्रादि थी। वे बहुत-से मनुष्यो द्वारा भी श्रपरिभूत (पराभव रही पाते--दबते नहीं) थे। वे जोव 
(चेतन) और अ्रजीव (जड) के स्वरूप को भलीभाँति जानते थे । उन्होने पुण्य श्रौर पाप का तत्त्व 
उपलब्ध कर लिया था । वे आ्राश्नव, सवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बन्ध श्रौर मोक्ष के विषय मे 
कुशल थे । (श्र्थात्‌ -इनमे से हेय, ज्ेय भौर उपादेय को सम्यक्‌ रूप से जानते थे ।) वे (किसी भी 
कार्य मे दूसरों से) सहायता की श्रपेक्षा नही रखते थे। (वे निग्नेन्थ प्रवचन मे इतने दृढ थे कि) देव, 
प्रसुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, गरुड, गन्धर्व, महोरग, भ्रादि देवगणों के द्वारा 
निम्नन्थप्रवचन से प्रनतिक्रमणीय (विचलित नहीं किये जा सकते) थे। वे निग्नन्थ प्रवचन के प्रति 
नि शकित थे, निष्काक्षित थे, तथा विचिकित्सारहित (फलाशकारहित) थे । उन्होने शास्त्रों के श्रथों 


१ पाठान्तर--बहुहि सीलब्यय-गुणव्यय-वेरमण-पच्चक्जाण पोसहोवयासेहि अप्पाण सावेमाणा चाउह्सहमुहिंटर 
पृण्णिमासिणोसु अधापरिग्यहितेण पोसहोववासेणं अप्याभं भाषेमाणा विहरति ।' 


श्पेड] [ध्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


को भलीभाति उपलब्ध कर लिया था, ज्षास्त्रों के श्रर्थों को (दत्तचित्त होकर) ग्रहण कर लिया था। 
(शास्त्रों के भ्रर्थों मे जहाँ सन्देह था, वहाँ) पूछकर उन्होने यथाथ निर्णयकर लिया था। उन्होने 
शास्त्रों के श्रथों प्रोर उनके रहस्यो को निर्णयपू्वंक जान लिया था| उनकी हडिडयाँ भौर मज्जाएँ 
(नसे) (निग्नेन्थप्रवचन के प्रति) प्रेमानुराग मे रगी हुई (व्याप्त) थी। (इसीलिए वे कहते थे कि--) 
'ग्रायुष्मान्‌ बन्धुश्रो !' यह निग्नंन्थ प्रवचन ही अर्थ (सार्थक) है, यही परमार्थ है, शेष सब अशनथ्थ 
(निरथ्थक) हैं ।' वे इतने उदार थे कि उनके घरो मे दरवाजो के पीछे रहने वाली श्र्गेला (आगल- 
भोगल) स्दंब ऊँची रहती थी । उनके घर के द्वार (याचको के लिए) सदा खुले रहते थे। उनका 

त पुर तथा परगृह मे प्रवेश (भ्रतिधामिक होने से) लोकप्रीतिकर (विश्वसनोय) होता था। 
वे शीलब्नत (शिक्षान्रत), गुणब्रत, विरमणब्रत (अणब्त), प्रत्याख्यान (त्याग-नियम), पौषधोपवास 
श्रादि का सम्यक्‌ आचरण करते थे, तथा चतुर्दशी, श्रष्टमी, भ्रमावस्या और पूणिमा, इन पर्वतिथियों 
में (प्रतिमास छह) प्रतिपूर्ण पीषध का सम्यक्‌ अनुपालन (झाचरण) करते थे। वे श्रमण निग्नेन्थो को 
(उनके कल्पानुसार) प्रासुक (भ्रचित्त) और एषणीय (एषणा दोषो के रहित) भ्रशन, पान, खादिम, 
स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ (चौकी या बाजोट) फलक (पट्टा या तख्त), शब्या 
सस्त।रक, भौषध श्र भेषज झादि प्रतिलाभित करते (देते) थे, और यथाप्रतिगहीत (अपनी शक्ति 


के प्रनुसार ग्रहण किये हुए) तपःकर्मों से भ्रपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरते (जीवनयापन 
करते) थे । 


विवेचन -- तु गिका नगरो के श्रमणोपासकों का जीवन--प्रस्तुत दो सूत्रों (१० और ११) में 
से प्रथम मे श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगृह से भ्रन्यत्र विहार का सूचन है, झोर द्वितोय मे भगवान्‌ 
महावीर के तु गिकानगरी निवासी श्रमणोपासको का जीवन झाथिक, सामाजिक, अ्रध्यात्मिक, 
घामिक भ्रादि विविध पहलुश्रो से चित्रित किया गया है । 


कठिन शाब्दो के दूसरे अ्थ-- 'वित्यिण्णविपुल भबण-सयणासण-जाण-बाहुणाइण्णें-- जिनके घर 
विशाल औौर ऊँचे थे, तथा जिनके शयन, पभ्रासन, यान और वाहन प्रचुर थे। विच्छुडियविउलभत्त- 
पाणा--उनके यहाँ बहुत-सा भात-पानी (याचको को देने के लिए) छोडा जाता था। अथवा जिनके 
यहाँ ग्रनेक लोग भोजन करते थे, इसलिए बहुत-सा भात-पानी बचता था। श्रथवा जिसके यहाँ 
विविध्र प्रकार का प्रचुर खान-पान होता था । असहेज्ज-देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रकखस-किल्नर- 
किपुरिस-गरुल-गंधव्य-महोरगाईएहिू-श्रापत्ति भे भी देवादिगणो की सहायता से निरपेक्ष थे, भ्रर्थात्‌-- 
'स्वकृत कर्म स्वय ही भोगना होगा', इस तत्त्व पर स्थित होने से वे अदीनमनोवत्ति वाले थे। श्रथवा 
परपाषण्डियो द्वारा प्राक्षेपादि होने पर वे सम्यक्त्व की रक्षा के लिए दूसरो की सहायता नही लेते थे, 
क्योकि वे स्वय उनके श्राक्षेपादि निवारण में समर्थ थे । सुबण्ण--अ्रच्छे वर्ण वाले ज्योतिष्क देव । 
गरल--गरुड--सुपर्णकुमार । श्रट्टिभिज्जपेमाणु रागरत्ता-उनकी हडिडियाँ और उनमे रहा हुआ 
घातु-मिज्जा, ये सर्वज्ञप्रवचनो पर प्रतोतिरूप कसुम्बे के रग से रंगे हुए थे। ऊसिअफलिहा-पअ्रत्यन्त 
उदारता से भ्रतिशय दान देने के कारण घर मे भिक्षुको के निराबाध प्रवेश के लिए जिन्होंने दरवाजे 
की प्र्गला हंटा दी थी | चियत्तं-तेडर-घरप्पवेसा-- जिनके अन्त पुर या घर मे कोई सत्पुरुष प्रवेश करे 
तो उन्हें अप्रीति नही होती थी, क्योकि उन्हे ईर्ष्या नही होती । भ्रथवा जिन्होंने दूसरो के श्रन्त पुर या 
घर में प्रवेश करना छोड दिया था| अ्रथवा वे किसी के घर में या श्रन्त पुर मे प्रवेश करे तो अतीव 
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धर्मनिष्ठ होने के कारण उसे प्रसन्नता होती थी, शका नहीं । उहिद्दा* भ्रमावस्या (उहिष्ठा) । 
अहिकरण < क्रिया का साधन ।* 


ठु गिका में अनेक गणसम्पन्न पार्श्वापत्यीय स्थविरों का पदार्पण 


१२. तेण कालेण २ पासावचब्चिज्जा येरा भगवतो जातिसपन्ना कुलसपन्ना बलसंपन्ना रूव- 
सपन्ना विणयसंपक्चा णाणसपन्ना दंसणसंपन्ना चरित्तसंपन्ना लज्जासपन्ना लाघबसपन्ना ओयंसी तेयंसी 
वच्यंसो जसंसी जिलकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिद्या जितिविया जितपरोसतहा 
जीवियासा-मरणभयविप्पमुक्का जाव* कुत्तियावणभूता बहुस्सुया बहुपरियारा, पंचाह अ्रणगारसतेहि 
स्धि सपरियुडा, अहाणुपुव्वि चरसाणण, गामाणगाम वृइज्जमाणा, सुहंसुहेण विहरमाणा जेणेव तु शिया 
नगरी, जेणेब पृष्फबतीए चेतिए तेणेब उदागच्छंति, २ अहापडिरूब उन्राहूं ओगिण्हिसाणं संजमेणं 
तबसा अप्पाण भावेसाणा घिहरति । 


[१२] उस काल और उस समय मे पराश्वपित्यीय (भगवान्‌ पाश्वंनाथ के शिष्यानुशिष्य 
स्थविर भगवान्‌ पाँच सौ अ्रनगारो के साथ यथाक्रम से चर्या करते हुए, ग्रामानुग्राम जाते हुए, 
सुखपूतक विहार करते हुए जहाँ तु गिका नगरी थो भर जहाँ (उसके बाहर ईशानकोण मे) पृष्पवतिक 
चेत्य (उद्यान) था, वहाँ पधारे | वहाँ पधारते ही यथानुरूप अवग्नह (अ्रपने श्रनुकूल मर्यादित स्थान 
की याचना करके आज्ञा) लेकर सथम और तप से झात्मा को भावित करते हुए वहाँ विहरण करने 
लगे । वे स्थविर भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्त, बलसम्पन्न, रूपसम्पन्न, विनयसम्पन्न, ज्ञानसम्पन्न, 
दर्शनसम्पन्न, चारित्रसम्पन्न, लज्जासम्पन्न, लाघवसम्पनश्न, श्रोजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी (विह्विष्ट प्रभाव 
युक्त) भ्रौर यशस्वी थे । उन्होने क्रोध, मान, माया, लोभ, निद्रा, इन्द्रियो और परीषहो को जीत लिया 
था । वे जीवन (जोने) की आशा और मरण के भय से विमुक्त थे, यावत्‌ (यहाँ तक कि) वे कुत्रिका- 
पण-भूत (जैसे कुत्रिकापण मे तीनो लोको की श्रावश्यक समस्त वस्तुएँ मिल जाती हैं, बसे ही ये 
समस्त अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति मे समर्थ श्रथवा समस्त गुणो की उपलब्धि से युक्त) थे। वे बहुश्रुत 
श्रौर बहुपरिवार वाले थे । 


विवेचन--तु गिका मे अनेक गुणसम्पन्न पार्श्यापत्योय स्थविरों का पवार्पण--प्रस्तुत सूत्र में 
प्रनेक श्रमणगुणो के धनों पाश्वंनाथ-शिष्यानुशिष्य श्रुतवृद्ध स्थविरों का वर्णन किया गया है । 
कुत्रिकापण + कु ८ पृथ्वी, त्रिक > तोन, श्रापण >दूकान । पश्रर्थातू-जिसमे तीनो लोक की वबस्तुएँ 
मिले, ऐसी देवाधिष्ठित दूकान को कुत्रिकापण कहते हैं । बच्चंसी - वर्चस्वी, वचस्वी (वाग्मी), भ्रथवा 
वृत्तस्वी (वृत्त-चारित्र रूपी धन वाले) ।* 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १३५-१३६ 

२. जाव' शब्द से यहाँ स्थविरों के ये विशेषण भौर समझ लेने चाहिए---“तबप्पहाणा ग्रुणप्पहाणा करणप्पह्टाणा 
चरणप्पहाणा निरगहप्पहाणा निश्छयप्पहाणा महृवष्पह्णा अज्जवप्पहाणा लाधवप्पहाणा जंतिप्पहाणा सुल्‍िप्प- 
हाणा एवं विज्जा-मंत-वेय-बं भ-तय-नियम-सच्च-सोयप्पहाणा चारष्पण्णा सोहीं अणियाणा अप्पुस्सुषा अबहि- 
लेखा सुसामण्णरया अख्छितपसिणवागरणा कुत्तियावज०”“---भगवती, झ॒ वृत्ति, पत्राक १६६ 

३ भगवतीसूत्र भर, वृत्ति, पत्रांक १३६-१३७ 
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तु गिकानिवासी श्रमणोपासक पार्श्वापत्योय स्थविरों को सेवा में 


१३. तए ण तु गियाए नगरीय सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-महापहपहेसु जाब एगदिसा- 
चिघुहा णिजजायंति । 

[१३] तदनन्तर तु गिकानगरी के श्र गाटक (सिघाड़े के झाकार बाले त्रिकोण) मार्ग मे, 
जत्रिक (तीन मार्ग मिलते हैं, ऐसे) रास्तो मे, चतुष्क पथो (चार मार्ग मिलते हैं, ऐसे चोराहो) में तथा 
प्रनेक मार्ग मिलते हैं, ऐसे मार्गों में, राजमार्गों मे एवं सामान्य मार्गों मे (स्वेत्र उन स्थविर भगवन्‍्तो 
के पदापंण को) बात फंल गई । जनता एक हा दिज्ञा में उन्हे वन्दन करने के लिए जाने लगी है। 


१४. तए जे ते समणोवासया इसोसे कहाए लद्धट्टा समाणा हट्तुद्टा जाब* सहावेति, २ 
एव वदासो--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो जातिसपतन्चा जाव? अहापडिरूयं 
उब्गह उग्गिण्हिसाण संजमेण तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहरति । त॑ महाफल खलु देवाणुप्पिया ! 
तहारुवाण थेराणं॑ भगवंताणं णासम-गोसस्स वि सवणयाए किसंग पुण अभिगभण-वदण-नसंसण- 
पडिपुच्छण-पज्जुबासणयाए ? जाव* गहणयाए?, त॑ गर्छामों ण देवाणुप्पिया ! थेरे भगवते ववासो 
नर्मंसामो जाव* पज्जुवासासो, एयं ण इहभवे वा परसवे वा जाव' अणगामियतताएं भविस्सतोति 
कटदु अश्नमन्नस्स अतिए एयमट्ठ पड़िसुर्णेतरि, २ जेणेब सयाईइं सयाईं गिहाइ तेणेब उद्यागरछति, २ 
रहाया कयबलिकम्मा कतकोउयमगलपायच्छित्ता, सुद्धप्पावेसाइ सगलल्‍्लाइ वत्याइं पवराइ परिहिया, 
अप्पसहस्धाभरणालकियसरोरा सह २ गेहेहितो पडितिक्खमति, २ त्ता एगतओ मेलायंति, २ 
पायविहारचारेण॑ तुगियाए नगरोए मज्ञंमज्ञझेणं णिम्गच्छति, २ जेणेबव पुप्फततोए चेतिए तेणेव 
उवागचछंति, २ थेरे भगवंते पंजविहेणं अभिगमेणं ग्रभ्रिगरछ॑ंति, त जहा-सचित्ताणं दब्याण 
विजोसरणताए १ अखिसाणं दण्वाणं अविश्लोसरणताए २ एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणेणं ३ चक्‍्ख- 
प्फासे अंजलिप्परगहेणं ४ मणसो एगत्तोकरणेणं ५; जेणंब थेरा भगवंतो तेणेव उदागछछंति, २ 

१ जब” शब्द यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है-- 'बहुजगसदद इ वा जगबोले ह वा जणकलकले ह वा जनुस्मी 
इ वा जणसस्निवाएं इ वा बहुजणो अम्तम्तस्स एवमाइक्सइ ४ एप खलु वेबाणुप्पिया ! पासावस्वि्जा थेरा 
सरायंतों जातिसंपन्‍्ना' इत्यादि पाठ सू १२ के प्रारम्भ से उक्त पाठ “विहरंति”' तक समझना चाहिए । 


२ “जाव' पद यहाँ निम्तोक्त पाठ-सूचक है--चित्तमाणदिआ णविआ परसाणविआ पीइमणा परमसोमणसिश्ा 
हरिसबसक्सिप्पमाणहिअया घाराहयमोवसुर हिकुसुमचं च मालइयतण्‌ ऊससियरोमकजा ।' 
यहाँ 'जाब” पद “जातिसंपत्ना' (सू १२) से लेकर “अहापडिरूव तक का बोधक है । 

४ जा पद से यहाँ निम्नोक्त पाठ सममझे--एगस्स वि आरियस्स धस्मियस्स सुवयणस्स सवणताए किमग पुण 
बिउलस्स अत्थस्स गह॒शयाएं ।' 

४. 'जाव' पद निम्नोक्त पाठ का सूचक है--सक्‍कारेमो सम्माणेसो कल्लाण मंगल देवय चेइयं पज्जु वासामों । 

६. “जाथ' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है-- 'हिपाए सुहाए खमाए निस्‍्सेयसाए ।' 


दिलीय शलक : सह शक-५] [२१७ 


तिबखत्तो आयाहिण-परयाहिणं करेंति, २ जाव" तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासेंति,' त॑ जहां-- 
काइ० बाइ० भाण० । तत्थ काइयाए-संकुचियपाणि-पाए सुस्सुसमाणे णजसंसमाणे अभिमुहे विणएण 
पंजलिउडे पण्मुवासंति । वाइयाए--जं जं भगव वागरेति 'एवमेय मंते !, तहमेयं भं०!, श्रवितहमेय॑ 
स०!, असंविद्धमिय भ०!, इच्छियमेयं भं०!, पडिच्छियमेयं भं०!, इंच्छियपडिच्छियमेयं भं०! 
वायाए अपडिक्लेमाणा विणएणं पज्जुबासंति । साणसियाए--संवेगं जणयंता तिव्यधम्माण्रागरसा 
विगह-विसोत्तियपरिवज्जियमई अन्नत्य कर्थइ मर्ण अकुव्यमाणा विणएणं पज्जुबासंति। 


[१४] जब यह बात तु गिकानगरी के श्रमणोपासको को ज्ञात हुई तो वे अत्यन्त हृषित और 
सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ परस्पर एक दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहने लगे-हे देवानुप्रियो ! (सुना है 
कि) भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर भगवन्त, जो कि जातिसम्पन्न आदि विशेषण- 
विद्विष्ट हैं, यावत्‌ (यहाँ पधारे हैं) श्रोर यथाप्रतिरूप ग्रवप्रह भ्रहण करके सथम श्रौर तप से अपनी 
श्रात्मा को भावित करते हुए विहरण करते है । हे देवानुप्रियो ' तथारूप स्थविर भगवन्तों के नाम- 
गोत्र के श्रवण से भी महाफल होता है, तब फिर उनके सामने जाना, वन्दन-नमस्कार करना, उनका 
कुशल-मगल (सुख-साता) पूछना और उनकी पयु पासना (सेवा) करना, यावत्‌ उनसे प्रश्न पूछ 
कर ग्रर्थ-ग्रहण करना, इत्यादि बातो के (अवश्य कल्याण रूप) फल का तो कहना ही क्‍या ? अतः है 
देवानुप्रियो | हम सब उन स्थविर भगवन्तों के पास चलें और उन्हे वन्दन-नमस्कार करे, यावत्‌ 
उनकी पयु पासना करे । ऐसा करना अपने लिए इस भव में तथा परभव में हित-रूप होगा, यावत्‌ 
परम्परा से (परलोक मे कल्याण का) अनुगामी होगा । 


इस प्रकार बातचीत करके उन्होने उस बात को एक दूसरे के सामने (परस्पर) स्वीकार 
किया । स्वीकार करके वे सब श्रमणोपासक अपने-प्रपने घर गए। घर जाकर स्नान किया, फिर 
बलिकर्म (कौए, कुत्ते, गाय आदि को भ्रन्नादि दिया, श्रथवा स्नान से सम्बन्धित तिलक, छापा श्रादि 
कार्य) किया । (तदनन्तर दुःस्वप्न ग्रादि के फलनाश के लिए) कौतुक श्लरौर मगल-रूप प्रायश्चित्त 
किया । फिर शुद्ध (स्वच्छ), तथा धर्मंसभा आदि मे प्रवेश करने योग्य (अथवा शुद्ध श्रात्माओ के पहनने 
योग्य) एव श्रेष्ठ वस्त्र पहने । थोडें-से, (या कम वजन वाले) किन्तु बहुमूल्य प्राभरणो (प्राभूषणो) से 
शरीर को विभूषित किया । फिर वे अपने-अपने घरो से निकले, और एक जगह मिले (तत्पश्चात्‌) 
वे सम्मिलित होकर पंदल चलते हुए तु गिका नगरी के बीचोबीच होकर निकले और जहाँ पुष्पवतिक 
चैत्य था, वहाँ श्राए । (बहा) स्थविर भगवन्तों (को दूर से देखते ही, उन) के पास पाच प्रकार के 


१ 'जाव' पद से यह पाठ समझना चाहिए--“बवति णमसंति णच्चासन्‍ने णाइदूरे सुस्सूसमाणा णसमसमाणा 
अभिमुहा विणएण पंजलिउडा !* 

२. *तं जहा' से लेकर 'पज्जुबासति' तक का पाठ पब्न्‍्य प्रतियो में नहीं है। ग्रौपपातिकसूत्र से उद्धृत किया हुमा 
प्रतीत होता है ।--त जहा-- काइगाए वाइबाएं माणसियाएं। काइयाए ताव सकुद् अग्ग हस्थ-पाए सुस्सुसमाणे 
णससमाणे अभिमुहे विणएम पजलिउडे पज्जुबासइ। बाहयाए ज ज प्गव वागरेह एवमेम भते ! तहमेय 
भते ! अधितहमेय भते ! असदिसमेय भते ! इच्छिअमेअ भरते ! पड़िच्छिअमेअ भते ! इच्छियपड़ि च्छियमेय 
झते ! से जहेय तुब्भे ववहु अपडिक्लमाणे पज्जुवासति | माणसियाएं महया सवेग जणइत्ता तिव्यधस्साणुराग- 
रततों पज्जुबासइ ।”' 


श्१ृष] [ व्याध्वाप्रशप्तिसूच 


प्रभिगम करके गए । वे (पार भ्रभिगम) इस प्रकार है-(१) (प्रपने पास रहे हुए) सचित्त द्रव्यो 
(फूल, ताम्बूल झ्रादि) का त्याग करना, (२) भ्रचित्त द्रव्यों (सभाप्रवेश योग्य वस्त्रादि) का त्याग व 
करना--साथ में रखना (अ्रथवा मर्यादित करना); (३) एकशाटिक उत्तरासग करना (एक पट के 
बिना सिले हुए बस्त्र--दुपट्ट को (यत्तनार्थ मुख पर रखना) , (४) स्थविर-भगवन्तो को देखते ही दोनो 
हाथ जोडना, तथा (४) मन को एकाश्र करना । 

यो पाच प्रकार का अ्भिगम करके वे श्रमणोपासक स्थधिर भगवन्तो के निकट पहुँचे । निकट 
प्राकर उन्होंने दाहिनी श्रोर से तीन बार उनकी प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया यावत्‌ कायिक, 
वाचिक और मानसिक, इन तीनो प्रकार से उनकी पयु पासना करने लगे । वे हाथ-पैरो को सिकोड 
कर शुश्रूषा करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनके सम्मुख विनय से हाथ जोडकर काया से पयु पासना 
करते हैं। जो-जो बाते स्थविर भगवान्‌ फरमा रहे थे, उसे सुतकर--'भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, 
भगवन्‌ ! यह तथ्य है, यही सत्य है, भगवन्‌ ' यह अंसदिग्ध है, भगवन्‌ ' यह इष्ट है, यह्‌ प्रतीष्ट 
(अभीष्ट) है, हे भगवन्‌ ! यही इष्ट भ्रौर विशेष दृष्ट है,' इस प्रकार वाणी से अप्रतिकूल (अनुकूल) 
होकर विनयपूर्वक वाणी से पयुपासना करते हैं तथा मन से (हृदय मे) सवेगभाव उत्पन्न करते हुए 
तोन्न धर्मानुराग मे रगे हुए विग्रह (कलह) भ्रौर प्रतिकूलता (विरोध) से रहित बुद्धि होकर, मन को 
प्रन्यत्र कही न लगाते हुए विनयपूर्वक (मानसिक) उपासना करते है। 

विवेचन--तु गिकानियासी अ्रसमणोपासक पादईर्वापत्थीय स्थविरो को सेवा में-प्रस्तुत दो 
सूत्रो में शास्त्रकार ने तु गिका के श्रमणोपासको द्वारा भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर- 
मुनियो के दर्शन, प्रवचन-श्रवण, वन्दन-नमन, विनयभक्ति पयुपासना श्रादि को महाकल्याणकारक 
फलदायक समभककर उनके गुणों से श्राकृष्ट होकर उनके दर्शन, वन्दना, पयु पासना श्रादि के लिए 
पहुँचने का वर्णन किया है । इस वर्णन से भगवान्‌ महावीर के श्रमणोपासको की गुणग्राहकता, उदा- 
रता, नम्नता और शिष्टता का परिचय मिलता है। पाश्वंनाथतीर्थ के साधुओं को भी उन्होने स्वतीर्थीय 
साधुश्ो की तरह ही वन्दना-नमस्कार, विनयभक्ति एवं पयुंपासना की थी । साम्प्रदायिकता की 
गन्ध तक न आमे दी ।१ 

कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता--दो विशेष अथं--(१) उन्होने दु.स्वप्न श्रादि के दोष निवार- 
णार्थ कौतुक और मगलरूप प्रायश्चित्त किया, (२) उन्होने कौतुक अर्थात्‌ मषी का तिलक* झौर मंगल 
प्र्थात्‌--दही, ग्रक्षत, दुब के अकुर श्रादि मागलिक पदार्थों से मगल किया और पायच्छित्त यानी 
पादच्छुप्त * एक प्रकार के पेरो पर लगाने के नेत्र दोष निवारणार्थ तेल का लेपन किया । 

१५. तए ण॑ ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाणं तीसे थ महतिभहालियाए परिसाए 
चाउज्जामं धम्मं परिकहेंति, जहा फेसिसामिस्स जाव? समणोवासियत्ताए आणाए आराहगे भवंति 
जाव धम्मो फहिओ । 


जल 





१. भगवतीसूत्र टीकाइनुवाद (प. बेचरदासजी) खण्ड १, प्‌ २८५७ 

२. काजल की टिकी--तजर दोष से बचने के लिए लगाई जाती है। 

३. 'जाव' पद से यहाँ निम्नोक्त राजप्रश्तीय सूत्र (पू १२०) मे उल्लिखित केशीस्वामि-कथित धर्षोपदेशादि का वर्णन 
सममना चाहिए--तौसे सहुतिमहालियाए महच्यपरिसाए चाउज्जाम धम्म परिकहेइ त जहा--सब्बाओ पाणा- 
इचायाओ बेरसण सब्वाओ बहिद्धादाणाओं वेरमण इत्यादि - भगवती मू पा. टि , पृ. १०३-१०४ 


द्वितोष शतक : उद्देशक-५ ] [२१९ 


[१५] तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तों ने उन श्रमणोपासकों तथा उस महती परिषद्‌ 
(घरंसभा) को केक्षीअमण की तरह चातुर्याम-धर्म (चार याम वाले धर्म) का उपदेश दिया। 
यावत्‌ वे श्रमणोपासक अपनी श्रमणोपासकता द्वारा (उन स्थविर भगवन्तो की) आज्ञा के आाराधक 
हुए । यावत्‌ धर्म-कथा पूर्ण हुई । 


तुगिका के श्रमणोपासकों के प्रश्न और स्थविरों के उत्तर 


१६. तए ण॑ ते समणोवासया थेराण भगवताणं अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हुट्टुतुद्ट जाब 
हमहिदया तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति, २ जाव तिविहाए पज्जुबासणाएं पज्लवासंति, रे 
एवं बदासोी-- 

सजसे ण॑ भंते | किफले  तवे ण भते ! किफले ? 

तए ण ते येरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वदासी--संजमे ण॑ं प्रज्जो ! अणण्हयफले, तथे 
योदाणफले । 

[१६] तदनन्‍्तर वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तो से धर्मोपदेश सुनकर एवं हृदयगम करके 
बडे हषित और सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ उनका हृदय खिल उठा श्रौर उन्होने स्थविर भगवन्तों की दाहिनी 


ग्रोर से तीन बार प्रदक्षिणा की, यावत्‌ (पूर्वोक्तानुसार) तीन प्रकार की उपासना द्वारा उनकी 
पयु पासना की और फिर इस प्रकार पूछा- 

[प्र ] भगवन्‌ ! सयम का क्‍या फल है ? भगवन्‌ | तप का क्‍या फल है ? 

[उ] इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रमणोपासको से इस प्रकार कहा--हे श्रायों ! 
सयम का फल ग्नाश्रवता (आश्रवरहितता-सवरसम्पन्नता) है। तप का फल व्यवदान (कर्मों को 
विशेषरूप से काटना या कर्मपक से मलिन आत्मा को शुद्ध करना) है । 

१७ [१] तए ण ते समणोबासया थेरे भगबंते एवं बदासी--जह ण॑ भंते ! संजसे अणण्हय- 
फले, तने बोदाणफले किपत्तियं णं भंते | देवा देबलोएसु उबवज्जंति ? 

[१७-१ प्र ] (स्थविर भगवन्तो से उत्तर सुनकर) श्रमणोपासको ने उन स्थविर भगवन्तो से 
(पुन') इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! यदि सयम का फल झब्ननाश्रवता है और तप का फल व्यवदान है 
तो देव देवलोको मे किस कारण से उत्पन्न होते हैं ?' 


[२] तत्थ णं कालियपु्ते नाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-पुव्बतवेणं अज्जों! वेथा 
वेबलोएसु उवबज्जंति । 


[१७-२ उ.] (श्रमणोपासको का प्रश्त सुनकर) उन स्थविरो मे से कालिकपुत्र नामक स्थविर 
ने उन शक्रमणोपासकों से यों कहा--भ्रार्यो | पूर्वेतप के कारण देव देवलोको मे उत्पन्न होते है ।' 

[३] तत्यण मेहिले नाम येरे ते समणोवासए एवं बदासो--पुव्वसजमेणं अज्जो ! देवा 
देवलोएसु उथवज्ञंति । 


[१७-३ उ ] उनमे से मेहिल (मेधिल) नाम के ह्थविर ने उन श्रमणोपासको से इस प्रकार 
कहा-- आ्रार्यों ! पूर्व-सयम के कारण देब देवलोको मे उत्पन्न होते हैं ।' 


६ 


२२०] [ व्यावयाप्रशप्तिसूच 


[४ ] तत्य णं आणंदरक्खिए णामं येरे ते समणोवासए एवं वदासो-कम्सियाएं अज्जो ! 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 


[१७-४ उ ] फिर उनमें से भानन्दरक्षित नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार 
कहा--'भार्यो ' कमिता (कर्मों की विद्यमानता या कर्म शेष रहने) के कारण देवता देवलोको में 
उत्पन्न होते हैं । 


[५] तत्थ ण॑ कासवे णामं थेरे ते समणोवासए एवं बदासो-समियाएं अज्जों! देवा 
देवलोएसु उबवज्जंति, पुव्यतवेणं पुव्बसंजमेणं कम्मियाए संगियाएं अज्जो! वेबा देवलोएसु 
उववबज्जंति । सच्छे णं एस अटठे, नो चेव णं आतभाववत्तवग्ययाएं । 


[१७-५४ उ ] उनमे से काश्यप नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासको से यो कहा- प्रार्यो ! 
संगिता (द्रव्यादि के प्रति रागभाव - भ्रासक्ति) के कारण देव देवलोको मे उतलप्न होते हैं। इस प्रकार 
हे ग्रार्यो ! (वास्तव मे) पूर्व (रागभावयुक्त) तप से, पूर्व (सराग) सयस से, कमिता (कर्मेक्षय न होने 
से या कर्मों के रहने) से, तथा सगिता (द्रव्यासक्ति) से, देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है। यह बात 
(श्र) सत्य है। इसलिए कही है, हमने श्रपना ग्रात्मभाव (अपना अ्रहभाव या अपना प्रभिप्राय) 
बताने की दृष्टि से नही कही है । 


१०७ तए ण॑ ते समणोबासया थेरेंहि भगवतेहि इमाई एयारूबाइ वागरणाईं बागरिया 
समाणा हट्टुतुद्दा थेरे भगवंते बंदंति नमसति, २ पसिणाईं पुच्छंति, २ अट्ठाईं उबाबियति, २ उद्दाए 
उठठेंति, २ थेरे भगवंते तिक्‍्खुत्तो बंदंति णमसति, २ थेराण भगवंताणं अतियाओ पुपष्फबतियाओ 
चेइयाओ पशिनिफ्जमसंति, २ जामेव दिस पाउब्सूया तमेव विसि पढिगया । 


[१८] तत्पश्चात्‌ वे श्रमणोपासक, स्थविर भगवन्तो द्वारा (अ्रपने प्रश्नो के कहे हुए इन और ) 
ऐसे उत्तरो को सुनकर बडे हर्षित एवं सन्तुष्ट हुए और स्थविर भगवन्तो को वन्दना नमस्कार करके 
अन्य प्रश्न भी पूछते हैं, प्रश्न पूछ कर फिर स्थविर भगवन्तो द्वारा दिये गये उत्तरो (श्रथों) को ग्रहण 
करते हैं । तत्पए्चात्‌ वे वहाँ से उठते है और तोन बार वन्दना-नमस्कार करते हैं। फिर वे उन 


स्थविर भगवन्तो के पास से और उस पुष्पवतिक चेत्य से निकलकर जिस दिशा से आए थे, उसी 
दिश्ला मे वापस (अपने-अपने स्थान पर) लौट गए । 


१९ तए ण॑ ते थेरा अज्षया कयाइ तु गियाझ्रो पुष्फकतिचेइयाओ पड़िनिग्गकछति, २ बहिया 
जणवयबिहारं विहरंति। 

[१९] इधर वे स्थविर भगवन्त भी किसी एक दिन तु गिका नगरी के उस पुष्पवतिक चेत्य 
से निकले और बाहर (भ्रन्य) जनपदों मे विचरण करने लगे । 


विवेचन--तु गिका के असणोपासकों के प्रइन ओर स्थविरो के उत्तर--प्रस्तुत पांच सूत्रों 
(१५ से १९ तक) मे तु शिका के श्रमणोपासको द्वारा स्थविरो का धर्मोपदेश सुनकर उनसे सविनय 
पूछे गये प्रश्तो तथा उनके द्वारा विभिन्न अपेक्षाओं से दिये गये उत्तरो का निरूपण है। 


हितोय शतक : उध्ू शक-५ ] [२२१ 


देवस्व किसका फल ?--सयम झोर तप का फल श्रमणोपासको द्वारा पूछे जाने पर स्थबिरों ने 
ऋरमण: भनाश्रवत्व एव व्यवदान बताया । इस पर श्रमणोपासको ने पुन प्रश्न उठाया--सयम झौर 
तप का फल यदि सबर और व्यवदान निजंरा है तो देवत्व की प्राप्ति कंसे होती है ? इस पर विभिन्न 
स्थविरों ने पूर्वतप, झौर पूर्वसंयम को देवत्व का कारण बताया । इसका श्राष्यय है -वीतरागदक्षा से 
पूर्व किया गया तप और सयम । ये दोनो (पूवंतप और पूर्वसयम) सरागदशा में सेवित होने से देवत्व 
के कारण हैं । जबकि पश्चिम तप श्रौर पश्चिम सयम रागरहित स्थिति में होते हैं। उनका फल 
अनाश्रवत्व श्रौर व्यवदान है । वास्तव मे देवत्व के साक्षात्कारण कर्म श्रौर सग (रागभाव) हैं। शुभ 
कर्मों का पु ज बढ जाता है, वह क्षीण नही किया जाता, साथ ही सयम आादि से युक्त होते हुए भी 
व्यक्ति भ्रगर समभाव (सग या श्रासक्ति) से युक्त है तो वह देवत्व का कारण बनता है । 

व्यववान-- दाप्‌' धातु काटने श्रौर 'दंप' शोधन करने भ्रथे है, इसलिए व्यवदान का भ्र्थ-- 
कर्मों को काटना अ्रथवा कार्यों के कचरे को साफ करना है ।' 


राजगृह में गौतम स्वामी फा भिक्षाचर्यार्थ पर्यटन 
२०. तेणं कालेण २ रायगिहे नाम नगरे जाव परिसा पड़िगया । 


[२० ] उस काल, उस समय मे राजगृह नामक नगर था । वहाँ (श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे । परिषद्‌ वन्दना करने गई) यावत्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस लौट गई। 


२१. तेणं कालेणं २ समणस्स भगवओ महावोरस्स जेट्ठे अंतेबासी इंदभूतोी-नाम॑ अणगारे 
जाव' संखित्तबिउलतेयलेस्से छट्ठंछटठेणं ग्रनिक्खित्तेण तबोकम्सेणं संजमेणं तबसा भ्रप्पाणं भावेभाणे 
जाव विहरति । 


[२१] उस काल, उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ भ्रन्तेवासी (छिष्य) इन्द्र- 
भूति नामक अझनगार थे । वे यावत्‌ वे विपुल तेजोलेश्या को श्रपने शरीर मे सक्षिप्त (समेट) करके 
रखते थे । वे निरन्तर छद॒ु-छट्ठ (बेले-बेले) के तपश्चरण से तथा सयम श्रौर तप से श्रपनी भ्रात्मा 
को भावित करते हुए यावत््‌ विचरते थे । 


२२. तए णं से भगवं गोतमे छट्टक्थमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सम्झायं करेइ्द, बीयाए 
पोरिसोए्ठ झाणं शियायइ, ततियाएं पोरिसोए श्रतुरियमचबलमसभते मुहपोत्तियं पडिलेहेसि, २ 





१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १३८-१३९ 
(ख) श्राचार्य ने कहा है-- 
पुब्ब-तव-संजमा होति शागिणों पच्छिमा अरागस्स। 
रागो सगो ज॒सो संगा कम्म॑ भयो तेण ॥ 
(ग) तुलना--सरागसयम-सयमासयमा5कास निज राबालतपांसिदेवस्थ । ---तस्वार्थ सूत्र गन. ६, सूत्र. २० 
२ जाव' पदसूचक पाठ--“गोयमसयगोत्त सत्त स्सेहे समचउरससठाणसंठिए बहरोसहनारायसथंयणे कणगपुलक- 
निरधसपम्हयोरे उन्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे घोरतये उराले धोरे धोरगुणे घोरतवस्सो उच्छुड़सरीरे--- 
-“भौप- पू द८रे 


२२२] [ व्यास्याप्रशप्तिसूतर 


भायणाईं बत्याइ पडिलेहेइ, २ भावणाएं पसज्जति, २ भायषणाईं उम्गाहेति, २ जेणेब समणे भगव 
महावीरे तेणेव उदागच्छति, २ समर्ण भगव महावोरं वंदति नमंसति, २ एवं बदासो--इच्छासि ण॑ं 
भते ! तुब्भेह श्रस्भणुण्णाएं छट्दक्खसणपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्च-तोय-मज्झिमाई कुलाई 
घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए अडित्तए। भ्रहासुहं वेवाणुप्पिया ! सा पडिबंधं करेह । 


[२२] इसके पश्चात्‌ छट्ट (बेले) के पारणे के दिन भगवान्‌ (इन्द्रभूति) गौतमस्वामी ने 
प्रथम प्रहर (पौरुषी) मे स्वाध्याय किया, द्वितीय प्रहर (पौरुषी) में ध्यान ध्याया (किया,) भौर 
तृतीय प्रहर (पौरुषी) मे शारीरिक शीघ्रता-रहिंत, मानसिक चपलतारहित, श्राकुलता (हडबडी) 
से रहित होकर मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना की, फिर पात्रो और बस्त्रो की प्रतिलेखना की, 
तदनन्तर पात्रों का प्रमाजेन किया और फिर उन पात्रो को लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ श्राए । वहाँ श्राकर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार किया और फिर इस 
प्रकार निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आज मेरे छट्टु तप (बेले) के पारणे का दिन है। अत श्राप से 
श्ाज्ञा प्राप्त होने पर मैं राजगृह नगर मे उच्च, नीच श्रौर मध्यम कुलो के गृहसमुदाय में भिक्षाचर्या 
की विधि के भ्रनुसार, भिक्षाटन करना (भिक्षा लेने के निमित्त जाना) चाहता हूँ।' 


(इस पर भगवान्‌ ने कहा--) हे देवानु प्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वैसे करो, किन्तु 
बिलम्ब मत करो । 


२३ तए णं॑ भगवं गोतसे समणेण भगवया महावीरेण श्रब्भणण्णाए ससाणे समणस्स 
भगवधशो महावोश्स्स अंतियाओ गुणसिलाझों चेतियाओ पडिनिक्खमइ, २ अतुरितमचबलसभते 
जुगतरपलोयणाए बिट्ठीए पुरतो रिय सोहेमाण २ जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छइ, २ रायगिहे 
नगरे उशस्चच-सोय-सज्किसाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरिय अड॒ति । 


[२३ | भगवान्‌ की भ्राज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद भगवान्‌ गौतमस्वामी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास से तथा गुणशील चेत्य से निकले । फिर वे त्वरा (उतावली), चपलता (चचलता) 
झौर सभ्रम (आकुलता-हडबडी) से रहित होकर युगान्तर (गाडी के जुए >घूसर-)प्रमाण दूर (भरन्तर ) 
तक की भूमि का अश्रवलोकन करते हुए, भ्रपनी दृष्टि से आ्रगे-भागे के गमन मार्ग का शोधघन करते 
(अर्थात्‌--ईयासमिति-पूर्वक चलते) हुए जहाँ राजगृह नगर था, वहाँ श्राएं। वहाँ (राजगृहनगर मे) 
ऊँच, नीच और मध्यम कुलो के गृह-समुदाय मे विधिपूवंक भिक्षाचरी करने के लिए पर्यटन 
करने लगे । 


विवेखन--राजगृह में श्री गोतमस्वामोी का सिक्षाचर्यार्य पर्यटन--प्रस्तुत चार सूत्रों मे क्रमश 
भगवान्‌ महाबीर के राजगृह मे पदापंण, श्रीगौतमस्वामी के छट्ठ-छट्ठ तपश्चरण, तप के पारणे 
के दिन विधिपूर्वक साधुचर्या से निवृत्त होकर भगवान्‌ से भिक्षाटन के लिए शनुज्ञा प्राप्त करने और 
राजगुह मे ईर्या-शोधनपूर्वक भिक्षा प्राप्ति के लिए पर्यटन का सुन्दर वर्णन दिया गया है । 


इस वर्णन पर से निग्नेन्थ साधुशो की श्रप्रमत्ततापूर्वंक दैनिक चर्या की क्राकी मिल जाती है। 


कुछ विशिष्ट शब्दों की ध्याउया-घरसमुदाणस्स - घरो में समुदान भ्रर्थात्‌ भिक्षा के लिए। 
सिक्‍्खाचरियाए - भिक्षाचर्या की विधिपूर्वक । जुगंतरपलोयणाए दविट्वीए- चलते समय श्रपने शरीर 


हिलीय शतक : उद्देशक-४ ] [२५३ 


का भाग तथा दृष्टिमोचर होने वाला (मार्ग का) भाग, इन दोनो के बीच का युग-जूभा-धूसर 
जितना भ्रन्तर (फासला >व्यवधान) युगान्तर कहलाता है। युगान्तर तक देखने वाली दृष्टि-- 
थुगान्तरप्रलोकना दृष्टि, उससे, ईर्या-गमन करना ।१ 


स्थविरों को उत्तरप्रदानसमर्थता आदि के विषय में गौतम को जिशासा और भगवान्‌ 
हारा समाधान 


२४. तए ण॑ से भगर्व गोतसे रायगिहे नगरे जाब (सु. २३) अडमाणे बहुजणसहं 
निसामेति--“एवं खलु वेबाणप्पिया ! तुगियाए नगरोए बहिया पुष्फवतोए चेतिए पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवंतो समणोवासएहि इसमाई एतारूबाइ वागरणाईं पुर्छिया-सजमे णं॑ भंते ! किफले, तवे 
ण॑ भंते ! किफले ? । तए ण॑ ते भेरा भगवतो ते समणोवासए एवं बदासो-- संजमे णं अज्जो ! भ्रणण्हय- 
फले, तथे बोदाणफले त चेच जाव (सु. १७) पुण्बतवेण पुव्यसंजमेणं कम्मियाएं संगियाएं अज्जो ! 
देवा देवलोएसु उवबज्जंति, सच्छे णं एसमट्ठे, णो चेब णं॑ आयभसाववत्तव्वयाए' से कहमेत॑ सम्ते 
एवं ? । 


[२४] उस समय राजगृह नगर मे (पूर्वोक्त विधिपूर्वक) भिक्षाटन करते हुए भगवान्‌ गौतम 
ने बहुत-से लोगो के मुख से इस प्रकार के उद्गार (शब्द) सुने-हे देवानुप्रिय ! तु गिका नगरी के 
बाहर (स्थित) पुष्पवतिक नामक उद्यान (चेत्य) मे भगवान्‌ पाश्वनाथ के शिष्यानुध्षिष्य (पार्श्वा- 
पत्यीय) स्थविर भगवन्त पधारे थे, उनसे वहाँ के (श्रमण भगवान्‌ महावोर के) श्रमणोपासको ने इस 
प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि भभगवन्‌ ! सयम का कया फल है, भगवन्‌ ! तप का क्‍या फल है ?” तब 
(इनके उत्तर में) उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा था--“आ्रार्यों ! 
सयम का फल ग्नाश्रवत्व (सवर) है, और तप का फल व्यवदान (कर्मों का क्षय) है ।” यह सारा 
वर्णन पहले (सू १७) की तरह कहना चाहिए, यावत्‌ --है श्रार्यो ! पूर्व॑तप से, पूर्वंसयम से, कमिता 
(कर्म शेष रहने से) भ्लौर सगरिता (रागभाव या श्रासक्ति) से देवता देवलोको में उत्पन्न होते हैं। यह 
बात सत्य है, इसलिए हमने कही है, हमने अभ्रपने अहभाव (प्रात्मभाव) वश यह बात नही कही है ॥' 
तो मैं (गौतम) यह (इस जनसमूह की) बात कंसे मान लू ? 


२५. [१] तए णं से समणे भगवं गोयसे इमोसे कहाए लद्धटठे समाणे जायसड़ढे जाव 
समुप्पन्नकोतुहल्ले झ्रह्मपज्जसं समुदाणं गेण्हति, २ रायगिहातो नगरातो पड़िनिषश्धमति, २ अतुरियं 
जाव सोहेमाण जेणेंब गुणसिलाए चेतिए जेणेब समणे भगवं महावीरे तेणेव उबा०, २ सम० भ० 
महावीरस्स अवूरसामंते गसणागसणाए पड़िक्कम्मति, एसणमर्णेसणं आलोएति, २ भत्तपाणं पडिदंसेति, 
२ सस्ण भ० सहाबीर जाव एवं वदासि--“एवं खलु भंते ! श्रहं तुब्भेहि अब्भणण्णाते समाणे रायगिहे 
नगरे उच्च-नीय-मण्झिसाणि कुलाणि धरसमुदाणस्स सिक्‍्खायरियाएं अडमाणे बहुजणसह्‌ निसामेसि 
'एवं खलु देवाणुप्पिया ! तु गियाए नगरीए बहिया पुष्फबईए चेहए पासावब्चिज्जा थेरा भगवंतो 
समणोवासएहि इसाईं एतारूबाईं बागरणाईं पुच्छिता-'संजमे णं भते ! किफले ? तवथे किफले ? त॑ 

चेव जाव (सु. १७) सच्चे णं एससट्ठे, णो चेव णं आयभाववत्तव्ययाएं ।* 


१. भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १४० 


४ 


२२४] [ ब्यासयाप्रशषप्तिदृण 


[२५-१) इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ गौतम ने इस प्रकार को बात लोगों के मुख से 
सुनी तो उन्हे [उस बात की जिज्ञासा मे | श्रद्धा उत्पन्न हुई, और यावत्‌ (उस बात के लिए) उनके 
मन मे कुतुहुल भी जागा। शभ्रत भिक्षाविधिपूवंक आवश्यकतानुसार भिक्षा लेकर वे राजग्रूहनगर 
(की सीमा) से बाहर निकले शौर श्रत्वरित गति से यावत्‌ (ईर्यासमितिपूर्वक) ईर्या-शोधन करते 
हुए जहाँ गुणशीलक चेत्य था, श्रौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके पास 
भ्राए। फिर उनके निकट उपस्थित होकर गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रणण किया, (भिक्षातर्या में लगे 
हुए) एषणादोषो की आलोचना की, फिर (लाया हुझ्ना) आाहार-पानी भगवान्‌ को दिखाया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीगौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से यावत्‌ इस प्रकार निवेदन किया-- 
“भगवन्‌ ! मैं आपसे श्राज्ञा प्राप्त करके राजगृहनगर मे उच्च, नीच और मध्यम कुलो मे भिक्षा-चर्या 
की विधिपूर्वक भिक्षाटन कर रहा था, उस समय बहुत-से लोगो के भुख से इस प्रकार के उद्गार 
सुने कि तु गिका नगरी के बाहर (स्थित) पुष्पवतिक नामक उद्यान मे पाश्वापत्यीय स्थविर भगवन्त 
पधारे थे, उनसे वहाँ के श्रमणोपासको ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि 'भगवन्‌ !' सयम का क्‍या 
फल है ? और तप का क्‍या फल है ?” यह सारा वर्णन पहले (सू १७) की तरह कहना चाहिए, 
यावत्‌ यह बात सत्य है, इसलिए कही है, किन्तु हमने श्रह (श्रात्म) भाव के वश होकर नही कही । 


[२] “ते प्तूणं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयणं इमाई एतारूवाइ वागरणाईं 
वागरिसए ? उदाहु अप्पभू ?, समिया ण॑ भंते |! ते थेरा भगवंतो तेंसि समणोवासगाण इमाइ 
एतारूखाई वागरणाई बागरित्तए ? उदाहु असमिया ?, आउज्जिया ण॑ भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि 
समणोवासयाण इसाईं एयारूवाइं वागरणाइ बागरित्तए ? उदाहु अणाउण्जिया ?, पलिउज्जिया ण 
भते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाणं इमाइ एयारूबाईं वागरणाईं वागरित्तए ? उबाहु अपलि- 
उक्जिया ?, पुव्बतवेणं अज्जो ! देवा देवबलोएसु उबवज्जति, पृथ्वसंजमेण ०, कस्मियाए०, संगियाए०, 
पुष्चतवेणं पुन्बसंजमेण कम्मियाए सगियाए अज्जो ! देवा बेवलोएसु उववज्ञ॑ति । सच्चे णं एस मट्ठे 
णो चेव ण॑ं प्रायभाववसवब्ययाएं ? । 


[२५-२ प्र ] (यो कहकर श्री गौतम स्वामी ने पूछा--) हे भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त 
उन श्रमणोपासको के प्रश्नो के ये और इस प्रकार के उत्तर देने मे समर्थ है, अथवा भ्रसमर्थ है ? 
भगवन्‌ ! कया वे स्थविर भगवन्‌ उन श्रमणोपासकों को ऐसा उत्तर देने मे सम्यक्रूप से ज्ञानप्राप्त 
(समित या सम्पन्न) (अ्रथवा श्रमित > शास्त्राभ्यासी या अभ्यस्त) हैं, ग्रथवा अरसम्पन्न या भ्रनभ्यस्त 
हैं ? (भौर) हे भगवन्‌ | क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको को ऐसा उत्तर देने मे उपयोग 
वाले हैं या उपयोग वाले नही हैं ” भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको को ऐसा 
उत्तर देने मे परिज्ञानी (विशिष्ट ज्ञानवान्‌) हैं, श्रथवा विशेष ज्ञानी नहीं हैं कि भ्रार्यो , पूर्बतप से 
देवता देवलोको मे उत्पन्न होते हैं, तथा पूवंसयम से, कमिता से और सगिता (भ्रार्सक्ति) के कारण 
देवता देवलोकी में उत्पन्न होते है। यह बात सत्य है, इसलिए हम कहते है, किन्तु श्रपने भ्रहभाव वश 
नही कहते हैं ? 


[३] पन्नू णं गोतमा ते येरा भगवतो तेसि ससणोवासयाण हमाई एयारुवाई बागरणाईं 


हितों शतक : उ् शक-४ ] [शरश 


बागरेसए, णो चेष ज अप्यभू, तह चेव नेयव्यं अविसेसियं जाब पश्चू सभ्रिया आउज्लिया पलिउज्जिया 
जाग सप्चे ण॑ एस मटठे णो चेव णं जायभाववत्तव्वयाएं । 


[२५-३ उ ] (महावीर प्रभु ने उत्तर दिया--) है गौतम ! वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको 
को इस*प्रकार के उत्तर देने मे समर्थ हैं, श्रसमर्थ नही, (शेष-सब पू्वंवत्‌ जानना) यावत्‌ वे सम्यक्‌ रूप 
से सम्पन्न (समित) हैं भ्रथवा भ्रभ्यस्त (श्रमित) हैं, अ्रसम्पन्न या अ्नभ्यस्त नही; वे उपयोग वाले हैं, 
प्रनुधयोग वाले नही, वे विशिष्ट ज्ञानी हैं, सामान्य ज्ञानी नहीं। यह बात सत्य है, इसलिए उन 
स्थविरो ने कही है, किन्तु अपने भ्रहभाव के वश होकर नही कही । 


[४] अह पि ण गोयमा ! एकसाहक्थासि सासेसि पण्णवेसि परूवेसि--पुण्वतजेण देवा 
देवलोएसु उबवज्जंति, पुव्वसंजमेणं देवा देवलोएसु उबवज्जति, कस्मियाए वेजा देवलोएसु उववज्जलि, 
संगियाए देवा देवलोएसु उववज्जति, पुव्धतवेणं पुव्बसंजमेण कम्मियाएं संगियाए भ्रज्जो ! देवा 
वेवलोएसु उववज्जंति; सच्छे णं एस मटठे, णो चेव ण॑ भ्रायभाववत्तव्ययाए । 


[२५-४ उ.] है गोतम ! मैं भी इसी प्रकार कहता हूँ, भाषण करता हूँ, बताता हूँ शौर प्ररूपणा 
करता हूँ कि पूबंतप के कारण से देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है, पूबंसयम के कारण देव देवलोको 
में उत्पन्न होते हैं, कमिता (कर्मक्षय होने बाकी रहने) से देव देवलोको मे उत्पन्न होते हैं तथा सगिता 
(आ्रासक्ति या रागभाव) के कारण देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है। (निष्कर्ष यह है कि) श्रार्यो ! 
पूर्वतप से, पूवंसयम से, कमिता और सगिता से देवता देवलोको मे उत्पन्न होते हैं । यही बात सत्य है; 
इसलिए उन्होने कही है, किन्तु अपनी अहता प्रदर्शित करने के नही लिए कही । 


विवेचन- स्थविरों को उत्तरप्रदान-समर्यंता श्लादि के विषय से गौतम के प्रइन और भगवान्‌ 
द्वारा समाधान- प्रस्तुत दो सूत्रो (२४ और २५) मे श्री गोतमस्वामी ने राजगृह मे भिक्षाटन करते 
समय पाश्वपित्यीय स्थविरो की ज्ञानशक्ति के सम्बन्ध मे जो सुना था, भगवान्‌ महाबीर से उन्होने 
विभिन्न पहलुग्रों से उनके सम्बन्ध मे जिज्ञासावश पूछुकर जो यथार्थ समाधान प्राप्त किया था उसका, 
सागोपाग निरूपण है । 


समिया' आदि पदों की व्याख्या --समिया--सम्यक, श्रथवा समित सम्यक प्रकार से इत प्रर्थात्‌ 
ज्ञात, अथवा श्रमित -शास्त्रज्ञान मे श्रम किये हुए > ग्रभ्यस्त । आउज्जिय » ग्रायोगिक--उपयोगवान्‌ 
अर्थात्‌ -ज्ञानी । पलिउज्जिय ८ प्रायोगिक ग्रथवा परियोगिक- परिज्ञानी-सवंतोमुखी ज्ञानवान्‌ ।* 
एसणमणेसण्ण -- यतना (एषणा) पूर्वक की हुई भिक्षाचरी मे लगे हुए दोष का । 


अमण-साहनपयु पासना का अनन्तर और परस्पर फल 
२६. [१] तहारूबं ण भंते ! समणं वा माहुण वा पज्जुवाससाणस्स किफला पज्जवासणा ? 
गोयमा ! सबणफला । 
[२६-१ प्र | भगवन्‌ ! तथारूप (जैसा वेश है, तदनुरूप गुणों वाले) श्रमण या माहन की 
पयुं पासना करने वाले मनुष्य को उसको पयु पासना का क्‍या फल मिलता है ? 


१. भगवतीसूत्र अ. वृत्ति, पत्राक' १४० 


२२६] [ब्याद्याप्रशप्तिसूच 
[२६-१ उ.] गौतम ! तथारूप श्रमण या माहन के पयु पासक को उसकी पथु पासना का फल 
होता है--श्रवण (सत-शास्त्र श्रवणरूप फल मिलता है) । 


[२] से ण॑ भंते ! सबर्ण किफले ? 
जाजफले । 


[२६-२ प्र ] भगवन्‌ ' उस श्रवण का कया फल होता है ? 
[२६-२ उ.] गौतम श्रवण का फल ज्ञान है। (भ्र्थात्‌-शास्त्र-अवण से ज्ञानलाभ 


होता है ) 


[३] से ण॑ भंते ! नाणे किफले ? 
विष्णाणफले । 


[२६-३ प्र.] भगवन्‌ ! उस ज्ञान का क्‍या फल है ? 


(२६-३ उ.] गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है (प्रर्थात्‌-ज्ञान से हेय श्लोर उपादेय तत्त्व के 
विवेक की प्राप्ति होती है ।) 


[४] से ण॑ भंते ! विण्णाणे किफले ? 

पच्चक्खाणफले । 

[२६-४ प्र.] भगवन्‌ ! उस विज्ञान का क्‍या फल होता है ? 

[२६-४ उ.] गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान (हेय पदार्थों का त्याग) है । 
[५] से णं,भंते ! पण्चकक्‍्खाण किफले ? 

संजमफले । 

[२६-५४ प्र.] भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान का क्‍या फल होता है ? 


[२६-४५ उ ] गौतम | प्रत्याख्यान का फल सयम (स्वसावद्यत्यागरूप सयम ग्रथवा 
पृथ्वीकायादि १७ प्रकार का सयम) है । 


[६] से ण॑ भंते ! संजम किफले ? 

अणण्हुयफले । 

[२६-६ प्र.] भगवन्‌ ! सयम का क्‍या फल होता है ? 

[२६-६ उ.] गौतम ! संयम का फल श्रनाश्रवत्व (सवर - नवीन कर्मों का निरोध) है । 
[७] एवं ह्णण्हुये तवफले । तथे योदाणफले । धोदाणे झ्किरियाफले । 


[२६-७] इसी तरह अनाश्रवत्व का फल तप है, तप का फल व्यवदान (कर्मनाश) है भौर 
व्यवदान का फल झ्त्िया है। 


विलीय शतक : उ शक-४ ] [२२७ 


[८] से ण॑ भंते ! अकिरिया किफला ? 
सिद्धिपम्जवसाणफला पण्णत्ता भोयमा ! गाहा-- 


सबणे णाणे य विण्णाणे पण्चक्‍्जाणे य संजमे । 
झणण्हये तवे चेव वोदाणे प्रकिरिया सिद्धो । १।। 


[२६-८ प्र | भगवन्‌ ! उस ग्रक्रिया का क्या फल है? 


[२६-८ उ. | गौतम | प्रक्रिया का प्रन्तिम फल सिद्धि है । (पर्थात्‌-प्रक्रिता--अ्रयोगी 
ग्रवस्था प्राप्त होने पर भ्रन्त में सिद्धि-मुक्ति प्राप्त होती है ।) 


गाथा का श्रर्थ इस प्रकार है-- 


१ (पयुपासना का प्रथम फल) श्रवण, २ (श्रवण का फल) ज्ञान, ३. (ज्ञान का फल) 
विज्ञान, ४ (विज्ञान का फल) प्रत्याख्यान, ५ (प्रत्याख्यान का फल) संयम, ६ (सयम का 
फल) अनाश्रवत्व, ७ (श्नाश्रवत्व का फल) तप, ८ (तप का फल) व्यवदान,_ ९ (व्यवदान 
का फल) अक्रिया, श्रौर १०. (झक्रिया का फल) सिद्धि है। 


विवेखन--अमण-माहन-पयु पासना का अनन्तर और परम्पर फल--प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न 
विभागो द्वारा श्रमण और माहन की पयु पासना का साक्षात्‌ फल श्रवण झऔर तदनन्तर उत्तरोत्तर 
ज्ञानादि फलो के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया है । 


अमण--जो श्रम (आ्रात्मगुणो के लिए स्वय श्रम या तप), सम (प्राणिमात्र को आात्मवत्‌ 
मानने) और हाम (विषय-कषायो के उपशमन) से युक्त हो, वह साधु । 


साहन--जो स्वय किसी जीव का हनन न करता हो, भ्रौर दूसरो को 'मत सारो' ऐसा उपदेश 
देता हो । उपलक्षण से मूलगुणो के पालक को 'माहन' कहा जाता है । अ्रथवा 'माहन' ब्रतघारी 
श्रावक को भी कहते है । 


श्रमण-माहन-पयु पासना से अन्त में सिद्धि--अ्मणो को सेवा करने से शास्त्र-श्रवण, उससे 
श्रुतज्ञान, तदनन्तर श्रुतज्ञान से विज्ञान--(हेय-शेय-उपादेय का विवेक) प्राप्त होता है । जिसे ऐसा 
विशेष ज्ञान होता है, वही पापो का प्रत्याख्यान या हैय का त्याग कर सकता है। प्रत्याख्यान करने से 
मन, वचन, काय पर या प्रृथ्वीकायादि पर सयम रख सकता है । सयमी व्यक्ति नये कर्मों को रोक 
देता है। इस प्रकार का लघुकर्मी ब्यक्ति तप करता है। तप से पुराने कर्मों की निर्जरा (व्यवदान) 
होती है । यो कर्मो की निर्जरा करने से व्यक्ति योगो का निरोध कर लेता है, योग निरोध होने से 
क्रिया बिलकुल बद हो जाती है, म्ौर प्रयोगी (अक्रिय) अ्रवस्था से अ्रन्त मे भुक्ति (सिद्धि) प्राप्त हो 
जाती है। यह है--श्रमणसेवा से उत्तरोत्तर १० फलो की प्राप्ति का लेखा-जोखा ।* 


राजगह का गर्मजल का स्रोत : वैसा है या ऐसा ? 
२७. अण्णउत्यिया णं भंते ! एबसाइक्खंति भारसेति पण्णवेंति परूवेंति--एवं खलु 


१. भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक १४१ 


२२८] [ ब्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


रायगिहस्स नगरस्स बहिया वेभारस्स पव्ययस्स अहे एत्य ण॑ भहूं एगे हरए अप्पे (अधे)' पण्णत्ते, 
अणेगाई जोयणाइं-अआयाम-विक्खभेणं नाणादुससडम डिउद्देसे सस्सिरीए जाव पड़िरूपे । तत्थ ण॑ बहवे 
ओराला बलाहया संसेयंति सम्मुच्छंति बासंति तथ्यतिरित्ते थ णं सया सम्रियं उसिणे २ आउकाए 
अभिनिस्सवद्द | से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 


सोया ! जंण ते अण्णउत्थिया एयमाइक्खंति जावे जे ते एबं परुवेंति भिच्छ ते एकसा- 
इकक्‍्खलि जाव सब्यं नेयव्यं । प्रहुं पुण गोतणमा ! एक्साइक्खासि भा० प० प०--एवं खलु रायगिहस्स 
नगरस्स बहिया वेभारस्स पव्वतस्स श्रदूरसामंते एत्थण महातवोबतीरप्पभवे नाम पासबर्ण पण्णत्ते 
पंच धणुसताणि आयाम-विक्खभेणं नाणादुससंडसडिउ से सस्सिरोए पासादीए दरिसणिज्जे भ्नभिरूजे 
पडिरूवे । तत्यथ णं बहवे उसिणजोणिया जोवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्‍कमति विउठकक्‍्कर्मात चरयंति 
उबवज्जंति तब्बतिरिसे विय ण सया समितं उसिणे २ आउयाए अभिनिस्सवति--एस ण गोतसा ! 
महातवोबतीरप्पभ्वे पासवर्ण, एस ण गोतमा ! सहातबोवतीरप्पन्वस्स पासवणस्स अटठे पण्णत्ते । 


सेव भते ! २ त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं सहावोरं बदति नमसति । 
॥ बितीय सए पंचसो उद्देसो सभत्तो ॥। 


[२७ प्र | भगवन्‌ ! श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, भाषण करते है, बतलाते है श्रौर 
प्ररूपणा करते है कि “राजगृह नगर के बाहर वेभारगिरि के नीचे एक महान्‌ (बडा भारी) पानी का 
हृूद (कुण्ड) है ।* उसकी लम्बाई--चौडाई (झ्रायाम-विष्कम्भ) अनेक योजन है। उसका शझ्रगला 
भाग (उद्देश) भ्रनेक प्रकार के वक्षसमूह से सुशोभित है, वह सुन्दर (श्रीयुक्त) है, यावत्‌ प्रतिरूप 
(दर्शकों की श्राँखो को सन्तुष्ट करने बाला) है। उस कूद में श्रनेक उदार मेघ सस्वेदित (उत्पन्न) 
होते (गिरते) हैं, सम्मूछित होते (बरसते) है । इसके श्रतिरिक्त (कुण्ड भर जाने के उपरान्त) उसमे 
से सदा परिमित (समित) गर्म-गर्म जल (अ्रप्काय) भरता रहता है ।' भगवन्‌ ! (प्रन्यतीथिको का) 
इस प्रकार का कथन केसा है ” क्या यह (कथन) सत्य है ? 

[२७ उ ] हे गौतम ! भ्रन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते है, बतलाते हैं, 
और प्ररूपणा करते है कि राजगृह नगर के बाहर यावत्‌ गर्म-गर्म जल भरता रहता है, 
यह सब (पूर्वोक्त वर्णन) वे मिथ्या कहते है, किन्तु हे गौतम मैं इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता 
हूँ, बतलाता हु और प्ररूपणा करता हूं, कि राजगृह नगर के बाहर वेभारगिरि के निकटवर्ती एक 
महातपोपती र-प्रभव नामक भरना (प्रस्नरवण) (बताया गया) है। वह लम्बाई-चौडाई मे पाच-सौ 

धनुष है। उसके श्रागे का भाग (उदं श) अनेक प्रकार के वक्ष-समृह से सुशोभित है, सुन्दर है, 





१ 'भ्रघ ” के स्थान में 'अप्पे' पाठ ही सगत लगता है, ग्र्थ होता है आप्य -- पानी का। 

२. वतंमान में भी यह गर्म पानी का कुण्ड राजगृह में वेभारगिरि के निकट प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वास्तव 
में यह पंत में से कर-कर कर भरने के रूप में ही श्राकर इस कुण्ड में गिरता है। कुण्ड स्वाभाविक नहीं 
है, यह तो सरकार द्वारा बना दिया गया है। बहुत से यात्री या पयंटक' प्लाकर धर्मंबुद्धि से इसमे नहाते हैं, 
कई चमममरोगो को मिटाने के लिए इसमें स्नान करते हैं। इटली के झआारमिआ्रा के निकट भी एक ऐसा भरना है, 
जिसमें सर्दियों में गम पानी होता है और गर्मियों में बर्फ जैसा ठडा पानी रहता है। (देखें--ससार के १५०० 
प्रदूभत भ्राश्चयं, भाग २ प्र १५९)--स ० 


द्वितोय शतक : उह शक-४ ] [२२९ 


प्रसक्नताजनक है दर्शनीय है, रमणीय (भ्रभिरूप) है शौर प्रतिरूप (दर्शकों के नेत्रों को सच्तुष्ट करने 
वाला) है । उस भरने में बहुत-से उष्णयोनिक जीव और पुद्गल जल के रूप में उत्पन्न होते हैं, नष्ट 
होते हैं, च्यवते (च्यूत होते) हैं प्रौर उपचय (वृद्धि) को प्राप्त होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त उस भरने 
में से सदा परिमित गर्म-गर्म जल (श्रप्काय) भरता रहता है। हे गौतम ! यह महातपोपतीर-प्रभव 
नामक मरना है, और हे गौतम ! यही महातपोपती रप्रभव नामक भरने का श्रर्थ (रहस्य) है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,, यो कहकर भगवान्‌ गौतम- 
स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करते हैं । 

विवेशवन--राजगृह का गम जल का स्रोत : बसा है या ऐसा ? प्रस्तुत सूत्र मे राजगृह में 
वंभारगिरि के निकटस्थ उष्णजल के स्रोत के सम्बन्ध मे झन्यतीर्थिको के मन्तव्य को भिथ्या बताकर 
भगवान्‌ का यथार्े मन्तव्य प्ररूपित किया गया है । 


॥ द्वितीय शलक : पंचम उद्देशक सम्पूर्ण ।। 


छटठो उद्देसो : भासखा 
छठा उद्देशक : भाषा 


भाषा का स्वरूप और उससे सम्बन्धित वर्णन 


१ से णूणं भते ! “'मन्नामी लि झोधारिणी भासा ? 
एवं भासापद भाणियव्यं । 


॥ बितीय सए छूटी उहेंसो समत्तो ।। 
[१ प्र| भगवन्‌ ! भाषा भ्रवधारिणी है; क्‍या मैं ऐसा मान ल ? 


[१ उ] गौतम ! उपयुक्त प्रश्न के उत्तर मे प्रशापनासूत्र के ग्यारहवे भाषापद का समग्र 
वर्णन जान लेना चाहिए । 


विवेचन--भाषा का स्वरूप शोर उससे सम्बन्धित बर्णन--प्रस्तुत छठे उद्देशक मे एक ही 
सूत्र द्वारा प्रशापनासूत्र के भाषापद मे वणित समग्र वर्णन का निर्देश कर दिया गया है। 


भाषासम्बन्धी विघलेषण--प्रश्ञापनासूत्र के ११वें भाषापद मे अनेक द्वारो से भाषा का पृथक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन किया गया है । यथा--(१) भेद--भाषा के ४ भेद हैं--सत्या, अ्रसत्या, सत्या-मृषा (मिश्र) 
और असत्या5»मृषा (व्यवहा रभाषा) (२) भाषा का भ्रादि (मूल) कारण- जीव है। (३) भाषा को 
उत्पत्ति-- (शदारिक, वेक्रिय तथा श्राह्ाारक) शरीर से होती है। (४) भाषा का संस्थान--वज्ज के 
झ्राकार का है। (५) भाषा के पुदुगल--लोक के भ्रन्त तक जाते हैं। (६) भाषारूप मे ग्रहण किये 
जाने वाले पुद्यल--प्रनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध पुद्गल, असख्यात भ्राकाशप्रदेशो को ग्रवगाहित पुद्गल , 
एक समय, दो समय यावत्‌ दस समय संख्यात और अझसख्यात समय की स्थिति वाले पुदूगल, पाच 
वर्ण, दो गध, पाच रस भौर ८ स्पर्शों मे से ४ स्पर्श (स्निम्ध, रूक्ष, ठडा, गर्म) वाले पुदूगल, तथा 
नियमत छहू दिशा के पुदूगल भाषा के रूप मे गृहीत होते हैं। (७) सान्तर-निरन्तर --भाषावगंणा 
के पुदूगल निरन्तर गुद्दीत होते हैं, किन्तु सान्तर त्यागे (छोडे) जाते है । सान्‍्तर का अर्थ यह नही कि 
बोच मे रुक-रुक कर त्यागे जाते हैं, अपितु सान्तर का वास्तविक श्र यह है कि प्रथम समय मे गृहीत 
भाषा-पुद्गल दूसरे समय मे, तथा दूसरे समय मे गृहीत तीसरे समय मे त्यागरे जाते हैं, इत्यादि । प्रथम 
समय में सिर्फ ग्रहण होता है, और भ्रन्तिम समय मे सिर्फ त्याग होता है, बीच के समयो मे मिरन्तर 
दोनों क्रियाएँ होती रहती हैं। यही सान्तर-निरन्तर का तात्पयं है। (८) भाषा की स्थिति--जघन्य 
एक समय की, उत्कृष्ट प्रसख्येय समय को । (९) भाषा का श्रन्तर (व्यवधान)-जघन्य गन्तमु हूर्त 
का, उत्कृष्ट श्रनन्तकाल का है। (१०) भाषा के पुद्गलों का ग्रहण और त्याग-- प्रहण काययोग से और 
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त्याग वचनयोग से । प्रहणकाल --जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रसख्येय समय, स्यागक्ाल--जघन्य दो 
समय, उत्कृष्ट प्रसख्येय सामयिक अन्‍्तमु हर्त । (११) किस योष से, किस निर्मिश से, कौन सो 
भाषा--शानाव रणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशसम से और मोहनीयकर्म के उदय से, 
वचनयोग से भ्रसत्या श्रौर सत्यामृषा-भाषा बोली जाती है, तथा ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय के 
क्षयोपशभ से सत्य भौर भ्रसत्या मृषा-भाषा बोली जाती है, तथा श्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय के 
क्षयोपश्म से सत्या और असत्या5प्मृषा (व्यवहार) भाषा वचनयोग से बोली जाती है । (१२) भाषक- 
अभाषक--अपर्या प्त-जीव, एकेन्द्रिय, सिद्ध भगवान्‌ प्रौर शैलेशी प्रतिपन्न जीव झ्रभाषक होते हैं | शेष 
सब जीव भाषक होते हैं । (१३) प्रल्पबहुत्व--सबसे थोडे सत्य भाषा बोलने वाले, उनसे भ्रसंख्यातगुने 
मिश्र भाषा बोलने वाले, उनसे असख्यातगुना असत्य भाषा बोलने वाले, उनसे प्रसख्यातगुने व्यवहार 
भाषा बोलने वाले हैं तथा उनसे प्रनन्त भरने श्रभाषक जीव हैं ।* 


॥ द्वितीय शतक : छठा उद्देशक समाप्त ।। 


१. (क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १४२ (ख) पण्णबणासुत्त मूलपाठ, पृष्ठ २१५४-२१५ 


सतक्तमो उद्देसो : देय 
सप्लम उद्देशक : देव 


देयों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान आदि का वर्णन 


१. कइ ण॑ भंते ! देवा पण्णत्ता ? 

गोयमसा ! चउव्विहा देवा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवति-वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया । 

[१प्र] भगवन्‌ | देव कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१उ] गौतम ! देव चार प्रकार के कहे गए है । वे इस प्रकार है--भवनपति, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और बेमानिक । 

२. कहि ण॑ भंते | भवणवासोणं देवाण ठाणा पण्णत्ता ? 


ग़ोयसा ! इसोसे रफणप्पभाएं पुठबीए जहा ठाणपदे देवाण वत्तग्यया सा भाणियव्वा। 
उवबादेणं लोयस्स प्रसलेज्जइभागे । एवं सब्ब भाणियथ्व जाब (पण्णवणासुत्तं सु. १७७ त: २११) 
सिद्धगंडिया समत्ता । 


“क्रप्पाण पतिट्वाणं बाहुललुच्चत्तमेब संठाण । 
जीवाभिगमे जो वेभाणियुद्देतो भाणियव्वोी सव्वो । 


॥ बितीय सए सत्तमों उदहेसों समत्तो । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! भवनवासी देवो के स्थान कहाँ पर कहे गए हैं ? 


[२३ ] गौतम ! भवनवासी देबो के स्थान इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे हैं, इत्यादि देवों 
की सारी वक्तव्यता प्रज्ञापनासूत्र के दूसरे स्थान-पद में कहे प्रनुसार कहनी चाहिए । किन्तु विशेषता 
इतनी है कि यहाँ भवनवासियों के भवन कहने चाहिए । उनका उपपात लोक के अ्सख्यातव भाग में 
होता है । यह समग्र वर्णन सिद्ध सिद्धगण्डिकापर्यन्त पूरा कहना चाहिए । 


कल्पो का प्रतिष्ठान (आधार) उनकी मोटाई, ऊँचाई और सस्थान आदि का सारा वर्णन 
जीवाभिगमसूत्र के वेमानिक उद्देशक पयंन्त कहना चाहिए । 


विवेचन--देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान श्रादि का बर्णन--प्रस्तुत सप्तम उद्देशक 
के दो सूत्रो के द्वारा देवो के प्रकार, स्थान श्रादि के तथा भ्राघार, सस्थान श्रादि के वर्णन को प्रज्ञापना 
सूत्र एव जोवाभिगम सूत्र द्वारा जान लेने का निर्देश किया गया है। 
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देवों के स्थान आदि- प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थानपद में भवनवासियों का स्थान इस प्रकार 
बताया है-रत्नप्रभा पृथ्वो की मोटाई एक लाख भ्रस्सी हजार योजन है । उसमे से एक हजार योजन 
ऊपर और एक हजार योजन नीचे छोडकर बीच में १ लाख ७८ हजार योजन में भवनपति देवों के 
भवन है | उपपात -भवनपतियो का उपपात लोक के असख्यातवे भाग मे होता है। मारणान्तिक 
समुद्घात की अपेक्षा ओर स्थान को भ्रपेक्षा वे लोक के ग्रसख्येय भाग में हो रहते हैं, क्योंकि उनके 
७ करोड ७२ लाख भवन लोक के ग्रसख्येय भाग मे ही है। इसो तरह झसुरकुमार आदि के विषय मे 
तथा वाणब्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक, सभी देवो के स्थानों का कथन करना चाहिए, यावत्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ के स्थानों का वर्णन करने वाले 'सिद्धगण्डिका' नामक प्रकरण तक कहना चाहिए ।" 

बेंसानिक-प्रतिष्यान आदि का वर्णन--जीवाशिगम सूत्र के बेमानिक उददेशक मे कथित वर्णन 
सक्षेप में इस प्रकार है--( १) प्रतिष्ठान--सौधम और ईशान कल्प मे विमान की पृथ्वी घनोदधि के 
आधार पर टिकी हुई है। इससे भ्रागे के तीन घनोदधि और वात पर प्रतिष्ठित है। उससे आगे के सभी 
ऊपर के विमान आकाश के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। (२) बाहुल्‍य (मोटाई) और उच्चत्व--सौधर्म 
और ईशान कल्प मे विमानो की मोटाई २७०० योजन शौर ऊँचाई ५०० योजन है । सनत्कुमार और 
माहेन्द्र कल्प मे मोटाई २६०० योजन और ऊँचाई ६०० योजन है। अ्रह्मलोक और लान्‍्तक में 
मोटाई २५०० योजन, ऊँचाई ७०० योजन है | महाशुक्र और सह्नारकल्प मे मोटाई २४०० योजन, 
ऊँचाई ८०० योजन है । झ्रानत, प्राणत, आररण श्र ग्रच्युत देवलोको मे मोटाई २३०० योजन, ऊँचाई 
०९०० योजन है। नवग्रेवेषक के विमानो की मोटाई २२०० योजन श्रौर ऊँचाई १००० योजन है। 
पच अनुत्तर विमानो की मोटाई २१०० योजन और ऊँचाई ११०० योजन है। (३) संस्थान-- 
दो प्रकार के (१) आवलिकाप्रविष्ट और (२) झावलिकाबाह्य । वेमानिक देव झावलिका- 
प्रविष्ट (पक्तिबद्ध) तोन सस्थानो वाले है--वत्त (गोल), श्यस (त्रिकोण) और चतुरक्ष (चतुष्कोण), 
आवलिकाबाह्म नाना प्रकार के सस्थानो वाले हैं । इसी तरह विमानो के प्रमाण, रग, काच्ति, गन्ध 
आदि का सब वर्णन जीवाभिगम सूत्र से जान लेता चाहिए ।* 


॥ द्वितोय शतक : सप्तम उददशक समाप्त ।। 


१. (क) भगवती सूत्र ष्म बृत्ति पत्नाक १४२-१४३ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र स्थानपद-द्वितीय पद, पृ, ९४ से १३० तक 
२. जीवाभिभमसूत्र प्रतिपत्ति ४, विमान-उद्देशक २, सू २०९-१२ 


अटठमो उद्देसो : सभा 


अष्टम उद्देशक : सभा 


असुरकुमार राजा चमरेन्द्र की सुधर्मासभा आदि का वर्णन 
१. कहि ण॑ भंते ! चमरस्स उ्रसुररण्णो सभा सुहस्मा पण्णसा ? 


गोयमा ! जंब॒द्ीवे दोवे मंदरस्स पथ्वयस्स दाहिणेणं तिरियमसंछेज्जे दोब-समुह्े बोईबइसा 
अराणवरस्स दोवस्स बाहिरिल्‍लातो वेइयंतातो भ्ररुणोदयं समुहू बायालोसं जोयणसहस्साई प्रोगाहित्ता 
एल्य ण॑ चमरस्स झ्रसुररण्णो तििछिकड़े नामं उप्पायपव्वते पण्णत्ते, सत्तरसएवकबीसे जोयणसते उड्डु 
उच्चसे णं, च्तारितोसे जोगणसते को लू उ्वेहेणं; गोत्युभस्स भ्रावासपव्ययस्स पसाणेण नेयव्व, 
नवर उबरिल्लं प्राण सज्से साणियब्यं [ मूले दसबावीसे जोयणसते विक्लमभेणं, सज्से लत्तारि चउबोसे 
जोयणसते विक्खंभेणं, उर्वररि सत्ततेवीसे जोयणसते विक्खंभेण, मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं दोण्णिय 
बत्तीसुत्ते जोयणसए कि चिविसेसूणे परिक्लेबेणं, मज्मे एगं जोयणसहस्स तिष्णि य इगुयाले जोयणसए 
किचिविसेसूर्ण परिक्लेवेणं, उर्वारि दोण्णि य जोयणसहस्साहूं दोण्णिय छलसीए जोयणसए किन विसे- 
साहिए परिक्‍लेबेण |; जाव सूले वित्थड़े, भज्के संखिसे, उप्प विसाले। मज्झे वरवहरविग्गहिए 
सहासरउंदसंदाणसंठिए सब्धरयणासए अच्छे जाबव पड़िझूले । 


से ण॑ एपाए पठमवरवेइयाए एगेणं वणसंडेंण य सव्बतो समता संपरिक्िखत्ते । पउमवरवेहयाए 
बणसंडस्स थ वण्णओ । 


तस्स णं तिगिछ्चिक्‌डस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे भुमिन्नागे पण्णत्ते । वष्णओो। 
तसस ण॑ बहुसमरभणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्सवेसभागे। एत्थ ण भह एगे पासातर्वाड्सए पण्णत्ते 
अड्डाइज्जाइं जोयणसयाईं उड्भु उच्चत्तेण, पणब्रीसं जोयणसय्य विक्खभेण । पासायवण्णओ । उल्लोय- 
भूसिवण्णओं । अट्ट जोयणाई सणिपेढिया । चमरस्स सीहासणं सपरिवारं भाणियव्यं । 


तस्स ण॑ तिगिछिक्डस्स वाहिणेण छक्कोडिसए पणपन्‍्न चर कोड़ोओ पणतोसं च सतसहस्साई 
पण्णासं च सहस्साईं अरुणोदए समुद्दें तिरियं वोीइबइत्ता, अहे य रयणप्पन्नाए पुढबीए चत्तालीसं जोयण- 
सहस्साई झोगा हित्ता एत्य णं चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो चमरचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता, एगं 
जोयणसतसहस्स जायाम-विक्खभेणं जंबृह्दीवपमाणा ।* [पागारो दिवडु' जोयणसयं उड्ड उच्चत्तेण, मूले 
पच्चासं जोयणाई विकथ्चभेणं, उर्वारे ग्रद्धतोरसजोयणा कविसीसगा भ्रद्धजोयणग्रायाम कोसं जविवद्धसेणं 
देतुण अद्धजोयण उड़ढ उच्चत्तेण एग्मेगाए बाहाएं पंच प्र दारसया, अड्ढाइज्जाईं जोयणसथाई-- 


१. यह पाठ हमारी मूल प्रति मे नही है, धन्य प्रतियों में है, श्रत* इसे कोष्ठक मे दिया गया है।. --सम्पादक 
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२५०. उड़ढं उच्चसेणं, अद्ध:१२४५ विश्खंभेणं । ] ओवारियलेण॑ सोलस जोयणसहस्साई प्रायास- 
विष भेणं, पन्नार्स जोयणसहस्साहूं पंज य सत्तागडए जोयणसए किचिविसेसुर्ण परिक्‍लेवेण, सम्धप्पमाणं 
बेसाणियप्पमाणस्स भ्रद्धं नेयव्यं । सभा सुहम्भा उत्तरपुरत्यिमेणं, जिणघरं, ततो उववायसभा हरओ 
अभिलेय ० अलंकारो जहा विजयस्स । 


उषयाओ संकप्पो अभिसेय विभूसणा य वबबसाओ । 
अच्चणियं सुहगमो थिय चसमर परिवार इड्ढत्त ।।| १ ॥। 


॥ बितीय सए अटु्मो उद्देसो समत्तो ॥। 


[१ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमारो के इन्द्र, पर उनके राजा चमर की सुधर्मा-सभा कहां 
पर है 


[१उ |] गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मध्य मे स्थित मन्दर (मेरु) पर्वत से दक्षिण 
दिशा में तिरछे असंख्य द्वीपो श्रौर समुद्रो को लाघने के बाद भ्ररुणबर द्वीप आता है। उस द्वीप को 
वेदिका के बाहिरी किनारे से श्रागे बढने पर भ्ररुणोदय नामक समुद्र श्राता है। इस प्ररुणोदय समुद्र में 
बयालीस लाख योजन जाने के बाद उस स्थान मे असुरकुमारो के इन्द्र, भ्रसुरकुमारो के राजा चमर 
का तिगिच्छुकूट नामक उत्पात पंत है । उसकी ऊँचाई १७२१ योजन है। उसका उद्वेध (जमीन में 
गहराई) ४३० योजन और एक कोस है। इस पर्बत का नाप गोस्तुभ नामक श्रावासपव॑त के नाप की 
तरह जानना चाहिए | विशेष बात यह है कि गोस्तुभ पर्वत के ऊपर के भाग का जो नाप है, वह नाप 
यहाँ बीच के भाग का समझना चाहिए। (अर्थात्‌--तिगिच्छुकूट पर्वत का विष्कम्भ मूल मे १०२२ 
योजन है, मध्य मे ४२४ योजन है श्रौर ऊपर का विष्कम्भ ७२३ योजन है। उसका परिक्षेप मूल में 
३२३२ योजन से कुछ विशेषोन है, मध्य मे १३४१ योजन तथा कुछ विशेषोन है श्ौर ऊपर का 
परिक्षेप २२८६ योजन तथा कुछ विशेषाधिक है |) वह मूल मे विस्तृत है, मध्य मे सकीर्ण (सकडा) 
है भ्रौर ऊपर फिर विस्तृत है । उसके बीच का भाग उत्तम वज्म ज॑सा है, बडे मुकुन्द के सस्थान 
का-सा झाकार है । पर्वत पूरा र॒त्नमय है, सुन्दर है, यावत्‌ प्रतिरूप है। 


वह पंत एक पद्मवरवेदिका से श्रीर एक वनखण्ड से चारो श्रोर से घिरा हुआ है । 
(यहाँ वेदिका और वनखण्ड का वर्णन करना चाहिए) । 


उस तिगिच्छुकूट नामक उत्पातपवंत का ऊपरी भू-भाग बहुत ही सम एवं रमणीय है । 
(उसका भी वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए।) उस अत्यन्त सम एवं रमणीय ऊपरी भूमिभाग के 
डटीक बीचोबीच एक महान्‌ प्रासादावतसक (श्रेष्ठ महल) है। उसकी ऊंचाई २५० योजन है और 
उसका विष्कम्भ १२५ योजन है। (यहाँ उस प्रासाद का वर्णन करना चाहिए; तथा प्रासाद के 
सबसे ऊपर को भूमि [श्ट्टालिका) का वर्णन करना चाहिए। ) श्राठ योजन की मणिपरीढिका है। 
(यहाँ चमरेन्द्र के सिहासन का सपरिवार वर्णन करना चाहिए ।) 


उस तिगिच्छुकूट के दक्षिण की शोर अरुणोदय समुद्र में छह सौ पचपन करोड, पेतिस लाख, 
पचास हजार योजन तिरछा जाने के बाद नीचे रत्नप्रभापृथ्वी का ४० हजार योजन भाग शब्रवगाहन 


२३६ | [ व्यास्याप्रशप्तिसत्र 


क 


करने के पश्चात्‌ यहाँ असुरकुमारो के इन्द्र--राजा चमर की चमरचचा नाम की राजधानी है । उस 
राजधानी का आयाम औझौर विष्कम्भ (लम्बाई-चोडाई) एक लाख योजन है। वह राजधानी जम्बू 
द्वीप जितनी है। उसका प्राकार (कोट) १५० योजन ऊँचा है । उसके मूल का विष्कम्भ ५० योजन 
है । उसके ऊपरी भाग का विष्कम्भ साढ़े तेरह योजन है । उसके कपिशीषंको (कग्ररो) की लम्बाई 
भ्राधा योजन श्रौर विष्कम्भ एक कोस है । कपिशीषंको की ऊँचाई आधे योजन से कुछ कम है । 
उसकी एक-एक भुजा में पाच-पाच सौ दरवाजे हैं। उसकी ऊँचाई २५० योजन है। ऊपरी तल 
(उवारियल ? घर के पीठबन्ध जेसा भाग) का श्रायाम और विष्कम्भ (लम्बाई-चौडाई) सोलह 
हजार योजन है। उमका परिक्षेप (घेरा) ५०५९७ योजन से कुछ विशेषोन है। यहाँ समग्र प्रमाण 
वेमानिक के प्रमाण से श्राधा समभना चाहिए । उत्तर पूर्व में सुधर्मासभा, जिनगृह, उसके पश्चात्‌ 
उपपातसभा, हद, झ्रभिषेक सभा झौर ग्रढकारसभा, यह सारा वर्णत विजय की तरह कहना 
चाहिए । (यह सब भी सोधमं-बैमानिको से श्राधे-श्राधे प्रमाण वाले है ।) 

(गाथार्थ--) उपपात, (तत्काल उत्पन्न देव का) सकल्‍प, झभिषेक, विभूषणा, व्यवसाय, 
श्रचेनिका श्रौर सिद्धायतन-सम्बन्धी गम, तथा चमरेन्द्र का परिवार और उसकी ऋद्धिसम्पन्नता, 
(आदि का वर्णन यहाँ समझ लेना चाहिए ।) 


विवेचन -- असुरकुमार-राज चमरेन्द्र को सुधर्मासभा झ्रावि का वर्णन-प्रस्तुत अभ्रष्टम उद्देशक 
में एक सूत्र द्वारा अनेक पर्वत, द्वीप, समुद्रो के ग्रवगाहन के पश्चात्‌ श्राने वाली चमरेन्द्र की राजधानी 
चमरचंचा का विस्तृत वर्णन किया गया है। 


उत्पातपर्वत श्रादि शब्दों के विशेषार्थ--तिरछालोक मे जाने के लिए इस पर्वत पर आकर 
चमर उत्पतन करता--उडता है, इससे इसका नाम उत्पात पर्वत पडा है । मुकुन्द + मुकुन्द एक प्रकार 
का वाद्य विशेष है। अभिसेय सभा > ग्रभिषेक करने का स्थान । 

पद्मवरबेदिका का वर्णन--श्रेष्ठ पद्मवेदिका की ऊंचाई आधा योजन, विष्कम्भ पार सो 
धनुष्य है, वह सर्वर॒त्नमयी है । उसका परिक्षेप तिगिच्छकूट के ऊपर के भाग के परिक्षेप जितना है । 

बनखण्ड ब्णन--वनखण्ड का चक्रवाल विष्कम्भ देशोन दो योजन है। उसका परिक्षेप 
पद्मवरवेदिका के परिक्षेप जितना है । वह काला है, काली कान्ति वाला है, इत्यादि । 

उत्पातपर्बंत का ऊपरितल --अत्यन्त सम एवं रमणीय है । वह भूमिभाग मुरज-मुख, मृदग- 
पुष्कर या सरोवरतल के समान है, श्रथवा झ्रादर्श-मडल, करतल या चन्द्रमण्डल के समान है | 

प्रासादाबतंसक --वह प्रासादों मे शेखर अर्थात्‌ सर्वोपरि सर्वेश्रेष्ठ प्रासाद बादलों की तरह 
ऊँचा, और अपनी चमक-दमक के कारण हसता हुआ-सा प्रतीत होता है। वह प्रासाद कान्ति से श्वेत 
झ्रौर प्रभासत है । मणि, रवर्ण ओर रत्नो की कारीगरी से विचित्र है। उसका ऊपरी भाग भी सुन्दर 
है । उस पर हाथी, घोडे, बेल श्रादि के चित्र है । 

चमरेन्त्र का सिहासन-यह प्रासाद के बीच मे है। इस सिंहासन के पश्चिमोत्तर में, उत्तर मे 
तथा उत्तरपूर्व में चमरेन्द्र के ६४ हजार सामानिक देवों के ६४ हजार भद्रासन है । पूर्व में पाच 
पटरानियो के ५ भद्रासन सपरिवार हैं । दक्षिण-पूर्व मे प्राभ्यन्तर परिषद्‌ के २४ हजार देवों के २४ 
हजार, दक्षिण मे मध्यमपरिषद्‌ के २८ हजार देवो के २८ हजार और दक्षिण-पश्चिम मे बाह्परिषद्‌ 
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के ३२ हजार देवो के ३२ हजार भद्रासन हैं। पश्चिम मे ७ सेनाधिपतियो के सात और चारो 
दिश्ञाश्रो मे भ्रात्मरक्षक देवो के ६४-६४ हजार भद्वरासन है । 

विजवयवेवसभावत्‌ चमरेन्द्रतभावर्णन--(१) उपपात-सभा में तत्काल उत्पन्न हुए इन्द्र को 
यह सकल्‍प उत्पन्न होता है कि मुभे पहले क्‍या और पीछे क्‍या कार्य करना है ? मेरा जीताचार कया 
है ”, (२) श्रभिथेंक--फिर सामानिक देवो द्वारा बडी ऋद्धि से भ्रभिषकसभा मे अभिषेक होता है । 
(३) अलंकार-सभा मे उसे वस्त्राभूषणो से अलकृत किया जाता है। (४) ब्यवसाय-सभा मे पुस्तक 
का वाचन किया जाता है, (५) सिद्धायतन मे सिद्ध भगवान्‌ के गुणो का स्मरण तथा भाववन्दन- 
पूजन किया जाता है । फिर सामानिक देव आदि परिवार सहित सुधर्मासभा (चमरेन्द्र की) में 
श्ाते है ।१ 


॥ द्वितीय शतक : भ्रष्टम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवती प्र. वृत्ति. पत्रांक १४४-१४६ 


(ख) जीवाभिगम ५२१-६३२ क. झा. 


नतमो उद्देसो दीव (समयरवेत्तं) 


नयवम उद्देशक : द्वीप (समयक्षेत्र) 


समयक्षेत्र-सस्बन्धी प्ररूपणा 
१. किसिदं भंते ! 'समयलेसे' शि परच्चति ? 
गोयमा ! झ्डढाइज्जा दोवा दो य समुह्ा--एस णं एवतिए 'समयलेत्ते! सि पवुर्चति । 'तत्थ 


णं भ्रयं जंबुदीवे सवन्वदीव-समुहार्ण सब्यब्भतरए' (जीवाजीवाभि० सू. १२४ पत्र १७७) एव 
जीवाभिगसवत्तव्वया नेयव्वा जाव श्रब्भितर पुब्खरद्धं जोइसविहुण । 


॥ बिलीय सए नथसों उहेसो समततो ।। 


[१ प्र] भगवन्‌ ! यह समयक्षेत्र किसे कहा जाता है ? 


[१ उ.] गौतम | अ्रढाई द्वीप और दो समुद्र इतना यह (प्रदेश) 'समयक्षेत्र' कहलाता है। 
इनमें जम्बूद्वीप नामक द्वीप समस्त द्वीपो और समुद्रो के बोचोबीच है | इस प्रकार जीवाभिगम सूत्र मे 
कहा हुमा सारा वर्णन यहाँ यावत्‌ आभ्यन्तर पुष्कराद्ध तक कहना चाहिए, किन्तु ज्योतिष्कों का 
वर्णन छोड देना चाहिए । 


विवेखल--समयक्षेत्र सस्यन्धी प्ररुषणा --प्रस्तुत नौवे उद्देशक मे एक सूत्र द्वारा समयक्षेत्र के 
स्वरूप, परिमाण आदि का वर्णन जीवाभिगम सूत्र के निर्देशपूर्वक किया गया है । 


समयक्षेत्र : स्वरूप शोर विइलेषण--समय ग्रर्थात्‌ काल से उपलक्षित क्षेत्र 'समयक्षेत्र कहलाता 
है । सूर्य की गति से पहचाना जाने वाला दिवस-मासादिरूप काल समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र मे ही है, 
इससे ग्रागे नही है, क्योंकि इससे आगे के सूर्य चर (गतिमान) नही है, अ्रचर है । 
समयक्षेत्र का स्वरूप-- जीवा भिगम सूत्र मे मनुष्यक्षेत्र (मनुष्यलोक) के स्वरूप को बताने वाली 
एक गाथा दी गई है-- 
“अरिहत-समय-बायर-विज्जू-यणिया बलाहगा अगणी । 
आगर-णिहि-णई-उवराग-णिग्गमे बुड्डिवयण चर ॥। 


अर्थात्‌-मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यक्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, 
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बासुदेव, प्रतिवासुदेव, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका और मनुष्य हैं, वहाँ तक भनुष्यलोक कहलाता 
है । जहाँ तक सभ्य, प्रावलिका प्रादि काल है, स्थूल विद्युत है, मेघगजन है, मेधों को पंक्ति बरसती 
है, स्थूल भग्नि है, भ्राकर, निधि, नदी, उपराग (चन्द्र-सूयंग्रहण) है, चन्द्र, सूर्य, तारो का प्रतिगमन 
(उत्तरायण) और निर्गेमनन (दक्षिणायन) है, तथा रात्रि-दिन का बढना-घटना इत्यादि है, वहाँ तक 
समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र है ।* 


॥ द्वितीय शतक : नवभ उद्देशक समाप्त ।। 


हि भगवतीसूत्र प्र. वत्ति, पत्रांक १४७ (ख) जीवाभिगम सूत्र, क. झा, ७९२-८०३ 


दसमो उद्देसो : अत्थिकाय 


दशम उचददंशक 5: अख्लिकाय 


अस्तिकाय : स्वरूप प्रकार एवं विश्लेषण 


१. कति ण भते ! अ्रत्यिकाया पण्णत्ता ? 
गोयमा | पच अस्थिकाया पण्णसा, त जहा--धम्भत्यिकाएं अधस्मत्यिकाए आगासत्थिकाए 
जोवत्यिकाए पोग्गलत्यिकाए । 


[१ प्र] भगवन्‌  अस्तिकाय कितने कहे गए है ? 
[१उ | गौतम | अस्तिकाय पाच कहे गए है। वे इस प्रकार हैं-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, झआाकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय श्र पुदगलास्तिकाय । 


२ धघम्मत्थिकाए णं भते ! कतिवण्णे कतिगंधे कतिफासे ? 

गोयमा ! अवण्णे अगंधे प्ररसे श्रफासे अरूबी अजोये सासते अबड्टिते लोगदव्वे । से समासतों 
पचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दब्बतो खेंसतो कालतो भावतों गुणतों । दब्बतो ण धस्मत्यिकाए एगे दव्वे । 
छेलतो ण॑ लोगप्पमाणमेसे । कालतो न कदायि न भ्रासि, न कयाइ नरत्थि, जाब निच्चे । भावतो 
अबण्णे अगधे अरसे अफासे । ग्रुणतो गमणगुण । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श है ? 


[२उ | गौतम | धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, रसरहित, श्रौर स्पर्शरहित है, 
अ्र्थात्‌-धर्मास्तिकाय अ्ररूपी है शाश्वत है, प्रवस्थित लोक (प्रमाण) द्रव्य है । 


सक्षेप मे, धर्मास्तिकाय पाच प्रकार का कहा गया है-द्वव्य से (धर्मास्तिकाय), क्षेत्र से 
(धर्मास्तिकाय), काल से (धर्मास्तिकाय), भाव से (धर्मास्तिकाय) श्रौर गुण से (धर्मास्तिकाय) | 
धघर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है, काल की श्रपेक्षा धर्मास्तिकाय 
कभी नही था, ऐसा नहीं, कभी नही है, ऐसा नहीं, और कभी नही रहेगा, ऐसा भी नही, किन्तु वह 
था, है और रहेगा, यावत्‌ वह नित्य है। भाव की श्पेक्षा धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, 
रसरहित और स्पर्शरहित है | गुण की अपेक्षा धर्मास्तिकाय गतिगुण वाला (गतिपरिणत जीवों और 
पुदूगलो के गमन मे सहायक-निमित्त) है । 


३. अधम्मत्यिकाए थि एवं चेच | नवर गुणतों ठाणगुणे । 
[३] जिस तरह धर्मास्तिकाय का कथन किया गया है, उसी तरह अ्रधर्मास्तकाय के विषय 
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मे भी कहना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर है कि श्रधर्मास्तिकाय ग्रुण की श्रपेक्षा स्थिति गुण वाला 
(जीवो-पुदूगलो की स्थिति मे सहायक) है । 


४. झागासत्यिकाए थि एवं चेव। नवरं लेसओ णं अआगासरिथिकाए लोयालोयप्पसमाणसेत्ते 
अणंते चेव जाब (सु. २) गुणओो अवगाहणागुण । 


[४] भ्राकाशास्तिकाय के विषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किन्तु इतना भप्रन्तर है कि 
क्षेत्र की भ्रपेक्षा आकाशास्तिकाय लोकालोक-प्रमाण (भ्रनन्‍्त) है और गुण की अपेक्षा अवगाहना 
गुण वाला है। 


४५ जीवत्यिकाए णं भते ! कतिवण्णे कलिगंधे कतिरसे कइफासे ? 


गोयमा ! अबण्ण जाव (सु. २) भ्ररूवी जोवे सासते झवद्टिते लोगबब्बे । से समासओ पंचकिहे 
पण्णसे; त जहा - वव्बतो जाब गुणतों । वच्चतो णं जीवत्थिकाए अणलाईं जोवबदव्याईं । खत्तक्‍्रो 
लोगप्पमाणमेस्ते । कालतो न कयाइ न आसि जाव (सु. २) निच्छे । भावतों पुण अवण्णे अगंधे अरसे 
अफासे । गुणतों उवयोगगुणे । 


[५ प्र] भगवन्‌ | जीवास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्पर्श है ? 


[५ उ ] गौतम ! जीवास्तिकाय वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श रहित है वह अरूपी है, जीव (आत्मा) 
है, शाश्वत है, भ्रवस्थित (और प्रदेशों की श्रपेक्षा) लोकद्र॒ब्य (“-लोकाकाश के बराबर) है । सक्षेप मे, 
जीवास्तिकाय के पाच प्रकार कहे गए हैं। वह इस प्रकार--द्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रौर गुण की 
अपेक्षा जीवास्तिकाय । द्रव्य की भ्रपेक्षा--जीवास्तिकाय भ्रनन्त जीवद्रव्यरूप है । क्षेत्र की भ्रपेक्षा-- 
लोक-प्रमाण है । काल की भ्रपेक्षा- वह कभी नहीं था, ऐसा नही, यावत्‌ वह नित्य है। भाव की 
भ्रपेक्षा--जीवास्तिकाय मे वर्ण नही, गन्ध नही, रस नही श्रौर स्पर्श नहीं है । गुण की श्रपेक्षा-- 
जीवास्तिकाय उपयोगगुण वाला है । 


६ पोग्गलत्थिकाए ण भंते ! कतिवण्णे कतिगंधे ० रसे० फासे ? 


गोयभा ! पचवण्णे पचरसे दुगंधे अट्टफासे रूबी अजीबे सासते श्रबद्विते लोगदब्बे । से समासओ 
पचविहे पण्णत्ते; तं जहा - वव्यतो खेत्तप्नो कालतो भावतों गुणतो। वब्बतो ण पोग्गलत्यिकाए अणंताईं 
दब्वाइ । खेत्ततो लोगप्पमाणमेसे। कालतो न कयाई न झ्रासि जाव (सु. २) निच्ये । भावतों 
वण्णमंते गंध ० रस० फासमंले । गरुणतों गहणगुणे । 


[६ प्र | भगवन्‌ ' पुद्गलास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्पर्श है ? 


[६ उ ] गौतम ! पुदुशलास्तिकाय में पाच वर्ण, पांच रस, दो गन्ध भर श्राठ स्पश है। 
वह रूपी है, श्रजीबव है, शाश्वत और अवस्थित लोकद्रव्य है। सक्षेप में उसके पाच प्रकार कहे गए हैं; 
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यथा-८द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से झ्रौर गुण से । द्रव्य की अपेक्षा-पुद्गलास्तिकाय प्रनन्त- 
द्रव्यरूप है, क्षेत्र की प्रपेक्षा--पुदूगलास्तिकाय लोक-प्रमाण है, काल की प्रपेक्षा--वह्‌ कभी नहीं था 
ऐसा नही, यावत्‌ नित्य है। भाव की श्रपेक्षा--वह वर्ण वाला, गन्ध वाला, रस वाला और स्पर्श वाला 
है । गुण की श्रपेक्षा-वह्‌ ग्रहण गुण वाला है । 


विवेखन--अस्तिकाय : स्वरूप, प्रकार एवं विबलेषण--प्रस्तुत ६ सूत्रो में भ्रस्तिकाय के पांच 
श्लेद एवं उनमे से धर्मास्तिकाय श्रादि प्रत्येक के स्वरूप एव प्रकार का निरूपण किया गया है । 

अ्रस्तिकाय' का निबंघबन--भ्रस्ति' का भ्रथं है- प्रदेश और 'काय' का श्रर्थ है--समूह । शत. 
प्रस्तिकाय का श्र्थ हुआ--'प्रदेशो का समूह' प्रथवा 'झस्ति' शब्द त्रिकालसूचक निपात (प्रव्यय) है । 
इस दृष्टि से प्रस्तिकाय का श्रर्थ हुआ--जो प्रदेशों का समूह भूतकाल मे था, वर्तमानकाल मे है शोर 
भविष्यकाल में रहेगा । 


पांचों का यह क्रम क्यो ?--धर्मं शब्द मगल सूचक होने से द्रव्यो में सर्वप्रथम धर्मास्तिकाय 
बताया है । धर्मास्तिकाय से विपरीत श्रधर्मास्तिकाय होने से उसे धर्मास्तिकाय के बाद रखा गया । 
इन दोनो के लिये आ्रकाशास्तिकाय श्राधाररूप होने से इन दोनों के बाद उसे रखा गया | श्राकाश 
की तरह जीव भी अनन्त और भ्रमूत्त होने से इन दोनों तत्वों मे समानता की दृष्टि से आकाशास्ति- 
काय के बाद जीवास्तिकाय को रखा गया | पुदूगल द्रव्य जीव के उपयोग में ञ्राता है, इसलिए 
जीवास्तिकाय के बाद पुद्गलास्तिकाय कहा गया। 


पंचास्तिकाय का स्वरूप-विष्लेषण-धर्मास्तिकाय श्रादि चार द्रव्य वर्णादि रहित होने से 
अरूपी-अमूत्त हैं, किन्तु वे धर्म (स्वभाव) रहित नही है । धर्मास्तिकायादि द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत 
हैं, प्रदेशों की शब्रपेक्षा अवस्थित है, धर्मास्तिकायादि प्रत्येक लोकद्रव्य (पचास्तिकायरूप लोक के 
अध्रूप द्रव्य) हैं । गुण की श्रपेक्षा धर्मास्काय गति-गुण वाला है, जैसे मछली भ्रादि के गमन करने 
में पानी सहायक होता है, वंसे ही धर्मास्तिकाय गतिक्रिया मे परिणत हुए जीवो भर पुद्गलो को 
सहायता देता है । किन्तु स्वयं गतिस्वभाव से रहित है--सदा स्थिर ही रहता है, फिर भी वह गति 
मे निमित्त होता है। भ्रधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया मे परिणत हुए जीवो और पुदूगलो को सहायता 
देता है, जेसे विश्वाम चाहने वाले थके हुए पथिक को छायादार वक्ष सहायक होता है । श्रवगाहन गुण 
वाला झ्राकाशास्तिकाय जीवा दि द्वव्यो को ब्रवकाश देता है, जेसे बेरो को रखने में कुण्डा आधारभूत 
होता है । जीवास्तिकाय उपयोगगुण (चेतन्य या चित्‌-शक्ति) वाला है। पुदुगलास्तिकाय ग्रहण-गुण 
वाला है, क्योंकि औदारिकादि श्रनेक पुदूगलो के साथ जीव का ग्रहण (परस्पर सम्बन्ध) होता है । 
अथवा पुद्गलो का परस्पर मे ग्रहण-बन्ध होता है ।* 


धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निश्चय 
७. [१] एगे भते ! धम्मत्यिकायपदेसे 'धम्मत्थिकाए' त्ति वत्तव्यं सिया ? 
गोयमा ! णो इणटूठे ससट्ठे । 


[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को 'धर्मास्तकाय' कहा जा सकता है ? 
१. भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्रांक १४८ 
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[७-१ उ.] गौतम ! यह प्रर्थ समर्थ नही है। अ्र्थात्‌-धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मा- 
स्लिकाय नही कहा जा सकता । 


[२] एवं दोण्णि तिष्णि चत्तारि पंच छ सत्त अरट्ट नव दस संखेज्जा असंलेज्जा भंते! 
धम्मत्यिकायप्पदेसा 'धम्मत्थिकाए' स्ि बत्तव्य सिया ? 
गोयमा ! णो इणट्टू सभट्ट । 
ढ [७-२ प्र.] भगवन्‌ * क्‍या धर्मास्तिकाय के दो प्रदेशो, तीन प्रदेशो, चार प्रदेशों, पाच प्रदेशों, 


छह प्रदेशो, सात प्रदेश्ञो, प्राठ प्रदेशों, नौ प्रदेशों, दस प्रदेशों, सख्यात प्रदेशों तथा अ्रसंख्येय प्रदेशों 
को 'घर्मात्तिकाय' कहा जा सकता है ? 


[७-२ उ ] गौतम ! यह श्रथे समर्थ नही है । ग्र्थात्‌-धर्मास्तिकाय के अ्रसख्यात-प्रदेशो को 
भी धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता । 


[३] एगपदेसूणे वि य ण॑ भते ! धम्भर्थिकाए 'धम्मत्यिकाए' त्ति वत्तत्वं सिया ? 

णो इणट्ठट समर । 

[७-३ प्र.] भगवन्‌ ! एकप्रदेश से कम धर्मास्तिकाय को क्‍या धर्मास्तिकाय' कहा जा 
सकता है ? 


[७-३ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही, प्रर्थात्‌--एकप्रदेश कम धर्मास्तिकाय को भी 
धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता । 


[४] से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ 'एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए शि वत्तव्धं 
सिया जाब (सु ७ [२]) एगपदेसूण वि य ण॑ धम्मत्थिकाए नो धस्मत्यिकाए सति वत्तव्यं सिया ? ' 


से नूणं गोयमा ! खड़े चअकक्‍्के ? सगले चक्‍के ? 

भगयं ! नो खड़े जक्के, सगले चकके । 

एवं छुसे चम्से ढंडे दूसे आयुहे सोयए । से तेणटठेणं गोयमा ' एवं बुच्चइ--'एगे धम्मत्यि- 
कायपदेसे नो धस्सत्थिकाए त्ति वत्तव्ध॑ सिया जाब एगपदेसूणे विय णं॑ धस्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए 
स्ति वत्तव्यं सिया । 


[७-४ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एकप्रदेश 
को यावत्‌ एकप्रदेश कम हो, वहाँ तक उसे धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता ? 


[७-४ उ ] गौतम ! (यह बतलाञओो कि) चक्र का खण्ड (भाग या टुकड़ा) चक्र कहलाता 
है या सम्पूर्ण चक्र, चक्र कहलाता है ? 


(गौतम--) भगवन्‌ ! चक्र का छण्ड चक्र नहीं कहलाता, किन्तु सम्पूर्ण चक्र, चक्र कह- 
लाता है । 


२४४] [श्याज्याप्रशप्तिसूज 


(भगवान्‌--) इस प्रकार छत्र, चर्म, दण्ड, वस्त्र, शस्त्र शोर भोदक के विषय मे भी जानना 
चाहिए । भर्थात्‌--समग्र हो, तभी छत्र आदि कहे जाते है, इनके खण्ड को छत्र ग्रादि नहीं कहा 
जाता । इसी कारण से, हे गौतम | ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को, यावत्‌ जब 
तक उसमे एक प्रदेश भी कम हो, तब तक उसे, धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता | 


८. [१] से कि खाइ ण॑ भंते ! 'धम्मत्यिकाए' त्ति वत्तव्व॑ सिया ? 
गोयमा ! असंखेज्जा धम्मत्यिकायपदेसा ते सब्ये कसिणा पडिपुण्णा निरबसेसा एगग्यहण- 
शहिया, एस ण गोयमा ! 'घस्मत्यिकाए' सि वत्तव्वं सिया । 


[८-१ प्र.] भगवन्‌ | तब फिर यह कहिए कि धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है ? 


[८-१ उ ] हे गौतम ! धर्मास्तिकाय मे भ्रसख्येय प्रदेश है, जब वे सब कृत्स्न (पुरे), परिपूर्ण, 
निरवशेष (एक भी बाकी न रहे) तथा एकग्रहणगृहीत श्रर्थात्‌--एक शब्द से कहने योग्य हो जाएं, 
तब उस (असख्येयप्रदेशात्मक सम्पूर्ण द्रव्य) को 'धर्मास्तिकाय' कहा जा सकता है । 


[२] एवं अहम्मत्यिकाए वि। 
[८-२] इसी प्रकार “अधर्मास्तिकाय” के विषय मे जानना चाहिए। 


[३] झ्रागासल्थिकाय-जीवसत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि एवं चेव । नवरं पदेसा अणंता 
भाणियव्या । सेसं तं चेव । 

[८-३] इसी तरह झाकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुदुगलास्तिकाय के विषय मे भी 
जानना चाहिए | विशेष बात यह है कि इन तीनो द्रव्यो के श्रनन्त प्रदेश कहना चाहिए । बाकी सारा 
वर्णन पूर्ववत्‌ समझना । 

विवेखन -धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निद्चय- प्रस्तुत दो सूत्रो में उल्लिखित प्रश्नोत्तरो 
से यह स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है कि धर्मास्तिकायादि के एक खण्ड या एक प्रदेश न्यून को 
घ॒र्मास्तकायादि नही कहा जा सकता, समग्रप्रदेशात्मक रूप को ही धर्मास्तिकायादि कहा जा 
सकता है। 

निशचयनय का मन्तव्य- प्रस्तुत मे जो यह बताया गया है कि जब तक एक भी प्रदेश कम 
हो, तब तक वे धघर्मास्तिकाय भ्रादि नही कहे जा सकते, किन्तु जब सभी प्रदेश परिपूर्ण हो, तभी वे 
धर्मास्तिकाय आदि कहे जा सकते है । श्रर्थात्‌ जब वस्तु पूरी हो, तभी वह वस्तु कहलाती है, अ्रध्री 
वस्तु, वस्तु नही कहलाती, यह निश्चयनय का मन्तव्य है। व्यवहारनय की दृष्टि से तो थोडी-सी 
अ्रधूरोी या विकृत वस्तु को भी पूरी वस्तु कहा जाता है, उसी नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारनय 
मोदक के टुकड़े या कुछ न्यून अश को भी मोदक ही कहता है। जिस कुत्ते के कान कट गए हो, उसे 
भी कुत्ता ही कहा जाता है। तात्पयं यह है कि जिस वस्तु का एक भाग विकत या न्‍्यूत हो गया हो, 
बह वस्तु भ्रन्य वस्तु नही हो जाती, भ्रपितु वह वही मूल वस्तु कहलाती है, क्योकि उसमे उत्पन्न 
विकति या न्यूनता मूल वस्तु की पहचान मे बाधक नही होती । यह व्यवहारनय का मन्तव्य है । 
जीवास्तिकाय के श्रनन्तप्रदेशों का कथन समस्त जीवो की श्रपेक्षा से समभना चाहिए । एक जीव- 


.] 
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द्र्य के प्रदेश भ्रसख्यात ही होते है। एक पुद्गल के सख्यात, भसख्यात भ्रथवा ग्रनस्तप्रदेश होते हैं । 
समस्त पुद्ूगलास्तिकाय के मिलकर भनन्त (प्रनन्तानन्त) प्रदेश होते है ।* 


उत्थानादियुक्त जीव द्वारा आत्मभाव से जीवधाव का प्रकटीकरण 


९. [१] जीबे ण॑ भंते ! सउद्दाणे सकसम्से सबले सबीरिए सपुरिसक्कारपरकक्‍्कमे आयभाजेणं 
जीवभाष॑ उवदंसेतोति वत्तव्यं सिया ? 


हुता, गोयमा ! जीवे ण॑ं सउद्गाणे जाव उबदंसेतीति वसव्बं॑ सिया । 


[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! उत्थान, कर्म, बल, वीये ओर पुरुषकार--पराक्म बाला जीव भात्म- 
भाव (अ्रपने उत्थानादि परिणामो) से जीवभाव (चैतन्य) को प्रदर्शित--प्रकट करता है, क्या ऐसा 
कहा जा सकता है ? 

[९-१ उ.] हाँ, गोतम ! उत्थान, कम, बल, वीर्य श्र पुरुषकार-पराक्रम से थुक्त जीव 
ग्रात्मभाव से जीवभाव को उपदर्शित-प्रकट करता है, ऐसा कहा जा सकता है । 

[२] से केणट्ठेणं जाव वत्तव्य॑ सिया ? 

गोयमा ! जीवे ण॑ अणंताणं आभिणिबोहियनाणपर्जवाणं एवं सुतवाणपञ्ञवाणं ओहिनाण- 
पज्जवाणं मणपत्जवनाणपज्जवाण्ण केवलनाणपज्जवाण्णं॑ भतिअण्णाणपज्जवाणं सुतअण्णाणपज्जवाणं 
बिभंगणाणपज्जवाणं चक्थुदंसणपज्जवा्णं अचक्खुदंसणपर्जवाण्ण प्रोहिदंसणपज्जवार्ण केवलदंसण- 
पज्जवाणं उबओगं गच्छति, उबयोगलब्खणे णं जोबे । से तेणट्ठेणं एवं बुच्चई--गोयमा ! जीवे ण॑ 
सउट्टाणे जाब बत्तव्वं सिया । 


[९-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि तथारूप जीव श्रात्मभाव से जीव- 
भाव को प्रदर्शित करता है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[९-२ उ.] गौतम * जीव आभिनिबोधिक ज्ञान के अ्रनन्त पर्यायो, श्रुतज्ञान के श्रनन्त 
पर्यायो, भ्रवधिज्ञान के भ्रनन्त पर्यायों, मन पर्यवज्ञान के अनन्त पर्यायो एवं केवलज्ञान के भ्रनन्त 
पर्यायो के तथा मतिश्ज्ञान, श्रुत-प्रज्ञान, विभग (प्रवधि) भ्रज्ञान के अनन्तपर्यायों के, एव चक्षु-दर्श न, 
प्रचक्षु-दर्शन, भ्रवधि-दर्शन और केवलद्शन के भ्रनन्तपर्यायो के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योकि 
जीव का लक्षण उपयोग है । इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि उत्थान, कर्म, बल, 
वीर्य और पुरुषका र-पराक्रम वाला जीव, श्रात्ममाव से जीवभाव (चैतन्य स्वरूप) को प्रदर्शित (प्रकट) 
करता है। 

विवेचन--जीव द्वारा आत्मभाव से जीवशाव का प्रकटीकरण--प्रस्तुत सूत्र में उत्थानादि 
युक्त ससारी जोवो द्वारा किस प्रकार आत्मभाव (शयन-गमनादि रूप प्रात्मपरिणाम) से चैतन्य 
(जीवत्व-चेतनाश्षक्ति) प्रकट (प्रदशित) की जाती है ? इस शंका का युक्तियुक्त समाधान अंकित 
किया गया है । 





१ भगवतीसूत्र, प्र. वृत्ति, पत्रांक १४९ 


२४६] [व्यक््याप्रशप्तिसूञ 


उत्बानादि विशेषण संसारी जीव के हैं--मूलपाठ के 'सउद्दाणे' श्रादि जो जीव के विशेषण 
दिए गए हैं, वे ससारी जीवों की प्रपेक्षा से दिए गए हैं, क्योकि मुक्त जीवो में उत्थानादि नही होते । 


आत्मभाव' का अर्थ है-उत्थान ( उठना ) दायन, गमन, भोजन, भाषण आदि रूप 
आत्मपरिणास । इस प्रकार के आत्मपरिणाम द्वारा जोव का जीवत्व (चेतन्य--चेतनाशक्ति) 
प्रकाशित होता है; क्योकि जब विशिष्ट चेतनाशक्ति होती है, तभी विशिष्ट उत्थानादि होते हैं । 


पर्यव-पर्याय- प्रज्ञाकृत विभाग या परिच्छेद को पयेव या पर्याय कहते हैं, प्रत्येक शञान, 
भ्रज्ञान एव दर्शन के ऐसे ग्रनन्त-अनन्तपर्याय होते हैं। उत्थान-शयनादि भावों में प्रवतेमान जीव 
आभिनिबोधिक झादि ज्ञानसम्बन्धी अ्रनन्तपर्यायरूप एक प्रकार के चेतन्‍्य (उपयोग) को प्राप्त 
करता है| यही जीवत्व (चेतन्यशक्तिमत्ता) को प्रदर्शित करता है ।१ 


आकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण 
१०. कतिविहे ण॑ भंते ! प्राकासे पण्णसे ? 
गोयमा ! दुबिहे आगासे पण्णले, त॑ जहा-- लोयाकासे य झ्रलोयागसे य । 
[१० प्र.] भगवन्‌ ! श्राकाश कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१० उ.| गौतम श्राकाश दो प्रकार का कहा गया है । यथा-लोकाकाश और 
ग्रलोकाकाश । 


११ लोयाकासे ण॑ भते ! कि जीवा जोबदेसा जोबपदेसा, अजीवा अजीवदेसा अजीवपएसा ? 


गोयसा ! जीवा वि जीवदेसा वि जीवपदेसा थि, श्रजीधा थि अजीवदेसा थि अजीवपदेसा वि । 
जे जीवा ते नियमा एगिदिया बेइंदिया तेडदिया चउरिदिया पंजेंदिया श्णिदिया। जे जोवदेसा ते 
नियभा एगिवियदेसा जाव अआणिदियदेसा । जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा जाव अणिदिय- 
पदेसा । जे अजोबा ते बुविह्या पण्णता, तं जहा-रूवी य अरूबो य । जे रूबी ते चउब्विहा पण्णत्ता, 
त॑ जहा-- खंधा खंधदेसा खंधपदेसा परमाणु पोग्गला । जे श्ररूशी ते पंचविहा पण्णलता, त जहा-- 
घस्सत्थिकाए, नोधस्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अधम्मत्यिकाए, नोअधम्मत्थिकायस्स 
देसे, अधम्मत्यिका यस्स पदेसा, भ्रद्धासमए । 


[११ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या लोकाकाक्ष मे जीव हैं? जीव के देश है ? जीव के प्रदेश है ? 
क्या ग्रजीब हैं ? अजीव के देह हैं ? श्रजीव के प्रदेश हैं ? 


[११ उ ] गौतम ! लोकाकाश्ष मे जीव भी हैं, जीव के देश भी है, जीव के प्रदेश भी हैं, 
प्रजीब भी है, श्रजीव के देश भी हैं प्रोर भ्रजीव के प्रदेश भी हैं । जो जीव हैं, वे नियमतः (निश्चित 
रूप से) एकेन्द्रिय हैं, द्वीन्द्रिय हैं, त्रीनिद्रिय हैं, चतुरिन्द्रिय है, पचेन्द्रिय हैं श्नौर प्निन्द्रिय हैं । जो जीव 
के देश हैं, वे नियमत. एकेन्द्रिय के देश हैं, यावत्‌ अनिन्द्रिय के देश हैं । जो जीव के प्रदेश हैं, वे 
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नियमत' एकेन्द्रिय के प्रदेश हैं, यावत्‌ प्रनिन्द्रिय के प्रदेश हैं । जो शभ्रजीब हैं, वे दो प्रकार के कहे गए 
हैं यथा--रूपी श्रौर श्ररूपी । जो रूपी हैं, वे चार प्रकार के कहे गए हैं--स्कन्ध, स्कन्ध्रदेश, स्कन्ध्र 
प्रदेश श्रौर परमाणुपुद्गल । जो प्ररूपी हैं, उनके पांच भेद कहे गये हैं ! वे इस प्रकार हैं --धर्मास्तिकाय, 
नोधर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, शझ्रधर्मास्तिकाय, नोश्रधर्मास्तिकाय का देश, 
ग्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश प्रौर श्रद्धासमय । 


१२ प्लोगागासे ण भंते ! कि जीव ? पुच्छा तह चेब (सु ११) । 
गोयमा ! नो जोवा जाव नो अजोवप्पएसा । एगे प्रक्लोबवव्यदेसे अगुरयलहुए अण॑तेहि 
अगुरुयलहुयगु्णोह संजूस्ते सब्यागासे अगंतभागूणे । 


[१२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या अझलोकाकाश में जीव हैं, यावत्‌ श्रजीवप्रदेश हैं”? इत्यादि 
पूर्वेबत्‌ पृच्छा । 


[१२ उ ) गोतम ! अलोकाकाश में न जीव हैं, यावत्‌ न ही भ्रजीवष्रदेश हैं । वह एक 
भ्रजी वद्रव्य देश है, श्रगुरुलघु है तथा अ्रनन्त अग्रुरुलघु-ग्रुणो से सयुक्त हैं, (क्योंकि लोकाकाश सर्वाकाश 
का अनन्‍्तर्वाँ भाग है, भ्रत ) वह ग्रनन्तभाग कम सर्वाकाशरूप है| 


विवेखन--झाकाशास्तिकाय : भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण--प्रस्तुत तीन सुत्रो द्वारा 
ग्राकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं उनमे जीव-भ्रजीव भादि के प्रस्तित्व के सम्बन्ध मे निरूपण 
किया गया है । 


देश, प्रदेश-- प्रस्तुत प्रसग मे देश का अर्थ है--जीव या श्रजीब के बुद्धि कल्पित दो, तीन झ्रादि 
विभाग; तथा प्रदेश का भ्रर्थ है-जीवदेश या अ्रजीवदेश के बुद्धिकल्पित ऐसे सृक्ष्मतम विभाग, 
जिनके फिर दो विभाग न हो सके । 


जोव-अजीय के वेश-प्रदेशो का पृथक कथन क्‍यों ? -यद्यपि जीव या अभ्रजीव कहने से ही 
क्रमश. जीव तथा श्रजीब के देश तथा प्रदेशों का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि जीव या श्रजीव के देश 
व प्रदेश जीव या भ्रजीव से भिन्न नही है, तथापि इन दोनो (देश और प्रदेश) का पृथक कथन 
'जीवदि पदार्थ प्रदेश-रहित हैं', इस मान्यता का निराकरण करने एवं जीवादि पदार्थ सप्रदेश हैं, 
इस मान्यता को सूचित करने के लिए किया गया है। 


स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्फन्धप्रवेश, परमाणपुद्गल--परमाणुप्रों का समूह 'स्कन्ध” कहलाता है। 
स्कनन्‍्ध के दो, तीन आदि भागो को स्कन्ध-देश कहते हैं, तथा स्कन्ध के ऐसे सूक्ष्म अश, जिनके फिर 
विभाग न हो सके, उन्हे स्कन्धप्रदेश कहते है, 'परमाणु' ऐसे सूक्ष्मतम अंशो को कहते हैं, जो स्कन्धभाव 
को प्राप्त नही हुए--किसी से मिले हुए नहीं-स्वतत्र हैं । 

अरूपो के दस सेव के अदले पांच भेव ही क्यों-भ्ररूपी श्रजीव के अन्यत्र दस भेद (धर्म, 
श्रधर्म, ग्राकाश, इन तीनो के देश श्र प्रदेश तथा अरद्धासमय) कहे गए हैं, किन्तु यहाँ पांच ही भेद 
कहने का कारण यह है कि--तीन भेद बाले श्राकाश्ष को यहाँ प्राधाररूप माना गया है, इस कारण 
उनके तीन भेद यहाँ नहीं गिने गए हैं। इन तोन भेदों को निकाल देने पर शेष रहे सात भेद । उनमें 
भी धर्मास्तिकाय तथा भ्रधर्मास्तिकाय के देश का ग्रहण नही किया गया है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक की 
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पृच्छा होने से यहाँ धर्मास्तिकाय प्लोर भ्रधर्मास्तिकाय के स्कन्ध के रूप मे पूर्ण का ही ग्रहण किया 
गया है। इसलिए इन दो भेदों को तिकाल देने पर पाच भेद ही शेष रहते हैं । 

अद्धा-तलमय-अरद्धा अर्थात्‌ काल, तद्रूप जो समय, वह भ्रद्धासमय है । 

झलोकाकाश--में जीवादि कोई पदार्थ नही है किन्तु उसे अजीवद्रब्य का एक भाग-रूप कहा 
गया है, उसका कारण है--श्राकाश के लोकाकाश और अ्लोकाकाश, ये दो भाग हैं । इस दृष्टि से 
अलोकाकाश, आकाश (प्रजीवद्रब्य) का एक भाग सिद्ध हुआ | अ्रलोकाकाश प्रंगुरुलधु है, गुरुलघु 
नही । वह स्व-पर-पर्या यरूप भ्रगुरुलघु स्वभाव वाले भ्रनन्तगुणो से युक्त है। श्रलोकाकाश से लोकाकाश 
झनन्तभागरूप है | दोनो झ्ाकाशो मे वर्ण, गन्ध, रस श्रौर स्पर्श नही होते । 

लोकाकाश --जहाँ धर्मास्तिकाया दि द्वव्यो की वृत्ति-प्रवृत्ति हो वह क्षेत्र लोकाकादय है ।१ 


धर्मास्तिकाय श्रादि का प्रमाण 


१३ [१] धम्सत्यिकाए णं भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लोए लोयमेते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ताण चिट्ठुह । 


[१३-१ प्र | भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय कितना बडा कहा गया है ? 
[१३-१ उ | गौतम ! धर्मास्तिकाय लोकरूप है, लोकमात्र है, लोक-प्रमाण है, लोकस्पृष्ट 
है और लोक को ही स्पश करके रहा हुझा है । 


[२] एवं अधम्मत्थिकाएं, लोयाकासे, जीघत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाएं। पत्र थि एक्कासि- 
लावा। 


[१३-२| इसो प्रकार श्रधर्मास्तकाय, लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय 
के सम्बन्ध मे भी समझ लेना चाहिए । इन पाचो के सम्बन्ध मे एक समान अभिलाप (पाठ) है। 

विवेखन--धर्मास्तिकाय आदि का प्रमाण--प्रस्तुत सूत्र में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाश, जीवास्तिकाय श्रौर पुदूगलास्तिकाय, इन पांचों को लोक-प्रमाण, लोकमात्र, लोकस्पृष्ट 
एवं लोकरूप आदि बताया गया है । लोक के जितने प्रदेश हैं, उतने ही धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं। 
धर्मास्तिकायादि के सब प्रदेश लोकाकाश के साथ स्पृष्ट हैं श्रर धर्मास्तिकायादि शभ्रपने समस्त प्रदेशों 
द्वारा लोक को स्पर्श करके रहे हुए है ।* 
धर्मास्तिकाय आदि को स्पशेना 


१४. अहोलोए ण भंते ! धम्मत्यिकायस्स केवतिय फ़ुसति । 
गोयमा ! सालिरेगं झद्ध फुसति । 


[१४ प्र.| भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को ग्रधोलोक स्पर्श करता है ? 
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[१४ उ.] मौतम ! भ्रधोलोक धर्मास्तिकाम के झ्राधे से कुछ ऋधिक भाग को स्पर्श 
करता है । 

१५. तिरियलोए ज॑ मंते ! ० पुच्छा । 

गोयमा ! असंखेज्जइभागं फुसह । 


[१४५ प्र.] भगवन्‌ | धर्मास्तिकाय के कितने भाग को तियंगूलोक स्पर्श करता है ? पृष्छा० । 
[१५ उ.] गौतम ! तिर्यग्लोक धर्मास्तिकाय के भ्रसख्येय भाग को स्पर्श करता है । 


१६. उड़्ढलोए ण॑ भंते ! ० पुख्छा । 
गोयमा ! देसोणं अद्धं फुसइ । 


[१६ प्र ] भगवन्‌ | घर्मास्तिकाय के कितने भाग को ऊध्वंलोक स्पर्श करता है ? 


[१६ उ.] गौतम | ऊर्ध्वलोक धर्मास्तिकाय के देशोन (कुछ कम) श्रर्धभार को स्पर्श 
करता है । 


१७. इसा ण॑ भंते ! रमणप्पन्ता पुढबों धम्भत्थिकायस्स कि संखेज्जइभागं फूसति ? झसंखे्ज- 
इभागं फुसह ? संखिज्जे सागे फुसति ? असंखेज्जे श्रागे फुसति ? सब्बं फुसलि ? 

गोयमा ! णो संखेज्जइभागं फुसति, असंलेज्जइभागं! फुसइ, णो संखेज्जेण, णो असंचेज्जे०, 
नो सब्यं फुसति । 


[१७ प्र ] भगवन्‌ | यह रललप्रभा पृथ्वी, क्या धर्मास्तिकाय के सख्यात भाग को स्पर्श 
करती है या अ्रसख्यात भाग को स्पर्श करती है, भ्रथवा सख्यात भागो को स्पर्श करती है या प्रसख्यात 
भागो को स्पर्श करती है भ्रथवा समग्र को स्पर्श करती है ? 


[१७ उ ] गौतम ! यह रत्नप्रभा पृथ्वी, धर्मास्तिकाय के संख्यात भाग को स्पर्श नही करती, 
अपितु भ्रसख्यात भाग को स्पर्श करती है, इसी प्रकार संखयात भागों को, भ्रसंख्यात भागो को या 
समग्र धर्मास्तिकाय को स्पशे नही करती । 


१८. इसमीसे णं॑ भंते ! रमणप्प्ताए पुढवीए घणोवही धम्मत्यिकायस्स कि संलेज्जइभागं 
फुसति १०१ 

जहा रयणप्पभ्ता (सु. १७) तहा घणोदहि-घणवात-तणूवाया वि। 

[१६८ प्र.] भगवन्‌ ! रत्लप्रभापृथ्वी का धनोदधि, धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को स्पर्श 
करता है; यावत्‌ समग्र धर्मास्तिकाय को स्पश करता है ? इत्यादि पृच्छा । 


[१८ उ.] है गौतम ! जिस प्रकार रत्नप्रभापृथ्वी के लिए कहा गया है, उसी प्रकार 
रत्नप्रभा पृथ्वी के घनोदध्चि के विषय में कहना चाहिए श्रोर उसी तरह घनवात झौर तनुवात के 
विषय में भी कहना चाहिए । 


२५० ] [ व्याध्याप्रशप्तिसूज 


१९. [१] इमीसे ण॑ भंते ! रमणप्पभाए पुढवीए झ्ोवासंतरे धम्मत्यिकायस्स कि संखेज्णइ- 
भाग फु्तति, असंखेक्जइभागं फुसह जाव (सु. १७) सब्य फुसइ । 

शोयमा ! संखेज्जदसागं फुसइ, णो प्रसंखेज्जेदभाग फुसइ, नोसंखेज्जे०, मो झसंखेज्जे०, नो 
सब्षं फूसइ । 

[१९-१ प्र ] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभापृथ्वी का भ्रवकाशान्तर कया धर्मास्तिकाय के सख्येय 
भाग को स्पर्श करता है, अथवा असख्येय भाग को स्पर्श करता है ? यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को 
स्पर्श करता है ? 


[१९-१ उ ] गौतम ! इस रत्नप्रभापृथ्वी का भ्रवकाशान्तर, धर्मास्तिकाय के सख्येय भाग को 
स्पर्श करता है, किन्तु प्रसख्येय भाग को, सख्येय भागों को, श्रसख्येय भागो को तथा सम्पूर्ण धर्मास्ति- 
काय को स्पर्श नहीं करता । 

[२] ओबासंतराइई सव्याईं जहां रमणप्पभाएं। 

[१९-२] इसी तरह समस्त श्रवकाशान्तरों के सम्बन्ध में कहना चाहिए । 

२०. जहा रयणप्कत्ताए परुटवोए वत्तव्यया भणिया एवं जाब"' अहेसत्तमाएं। 

[२०] जैसे रत्लप्रभा पृथ्वी के विषय मे कहा, वेसे ही यावत्‌ नीचे सातवी पृथ्वी तक कहना 
चाहिए । 


२१. [जंबुदोवाइया दोवा, लवणसमुद्दाइया समुद्दा |" एवं सोहम्से कप्पे जाब ईसिपब्भारा- 
पुढबोए । एते सब्ये वि असंखेज्जद भाग फुसति, सेसा पडिसेहेतव्वा । 


[२१] [तथा जम्बूहीप आदि द्वीप श्रौर लवणसमुद्र आदि समुद्र,| सोधर्मकल्प से लेकर 
(यावत्‌) ईषत्‌प्रागृभारा पृथ्वी तक, ये सभी धर्मास्तिकाय के अ्रसख्येय भाग को स्पर्श करते हैं। शेष 
भागो की स्पर्शना का निषेध करना चाहिए । 

२२. एवं अधस्मत्यिकाएं। एवं लोयागासे वि । गाहा-- 

पुढबोवही घण तण्‌ कप्पा गेबेज्ज5णुत्तरा सिद्धी । 
संखेज्जइभागं अंतरेसु सेसा असंखेज्जा ।। ११ 
॥ बितोय-सए दसमो उदहेसो समत्तो ।। 


॥ बिहयं सर समत्तं ।। 


१. “जाव' पद से शकंराप्रभा झ्रादि सातो नरकपृश्वियो के नाम समझ लेने चाहिए । 
२. वृत्तिकार द्वारा ५२ सूत्रों की सूचना के भ्रनुसार यहाँ 'बंबुद्वाइया. समुद्दा' यह पाठ संगत नहीं लगता, 
इसलिए ब्राकेट में दिया गया है । 


३. जाव' पद से (ईशान से लेकर “ईषत्पराग्भारा पृथ्ची' तक समझ लेना चाहिए । 


द्वितौध शतक : उद्दंशश-१० ] [२५१ 


[२२] जिस तरह धर्मास्तिकाय की स्पर्शना कही, उसी तरह भ्रधर्मास्तिकाय ओर लोकाका- 
शास्तिकाय की स्पर्शना के विषय में भी कहना चाहिए । 

गाया का भ्रर्थ इस प्रकार है-- 

पृथ्वी, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, ग्रेवेयक, प्रनुत्तर, सिद्धि (ईषरत्प्राग्भारा पृथ्वी) 
तथा सात भ्रवकाशान्तर, इनमें से भ्रवकाश्ञान्तर तो धर्मास्तिकाय के सख्येय भाग का स्पर्श करते हैं 
गौर शेष सब धर्मास्तिकाय के भ्रसंडयेय भाग का स्पर्श करते हैं । 

विवेचन--धर्मा स्तिकायादि की स्पश्ना--प्रस्तुत नौ सूत्रों (१४ से २२ तक) में तीनो लोक, 
रत्नप्रभादि सात पृथ्वियाँ, उन सातो के घनोदधि, घनवात, तनुवात, झ्वकाशान्तर, सोधमंकल्प से 
ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी तक धर्मास्तिकायादि के सख्येय, या श्रसख्येय तथा समग्र झादि भाग के स्पर्श 
का विचार किया गया है। 

तोनों लोकों द्वारा धर्मास्तिकाय का स्पश कितना और क्यों ?--धर्मास्तिकाय चतुर्देश- 
रज्जुप्रमाण समग्र लोकब्यापी है श्र प्रधोलोक का परिमाण सात रज्जु से कुछ भ्रधिक है। इसलिए 
ग्रधोलोक धर्मास्तिकाय के झ्राधे से कुछ अधिक भाग का स्पर्श करता है। तियंग्लोक का परिमाण 
१८०० योजन है श्र धर्मास्तिकाय का परिमाण असख्येय योजन का है। इसलिए तिर्यग्लोक 
धर्मास्तिकाय के अ्रसख्येय भाग का स्पशे करता है। ऊध्बंलोक देशोन सात रज्जुपरिमाण है और 
धर्मास्तिकाय चौदह रज्जु-परिमाण है। इसलिए ऊध्बंलोक धर्मास्तिकाय के देशोन अधेभाग का स्पर्श 
करता है । 

व॒क्तिकार के अनुसार ५२ सुत्र--यहाँ रत्नप्रभा ग्रादि प्रत्येक पृथ्वी के विषय में पाँच-पाँच 
सूत्र होते है (परथा--रत्नप्रभा, उसका घनोदधि, घनवात, तनुवात और अवकाष्षान्तर) । इस दृष्टि से 
सातो पृथ्वियों के कुल २५ सूत्र हुए । बारह देवलोक के विषय में बारह सूत्र, ग्रेवेयकन्रिक के विषय 
में तीन सूत्र, अनुत्तरविमान और ईषतप्राग्भारा पृथ्वी के विषय मे दो सूत्र, इस प्रकार सब मिलाकर 
३५+१२५--३--२5 ४५२ सूत्र होते है। इन सभी सूत्रों मे--क्या धर्मास्तिकाय के सख्येय भाग 
को स्पशें करता है ” यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को स्पर्श करता है ?' इस प्रकार कहना चाहिए । 
इस प्रशत का उत्तर यह है--'सभी अवकाशान्तर धर्मास्तिकाय के सख्येय भाग को और शेष सभी 
असख्येय भाग को स्पशे करते हैं ।' 

प्रधर्मास्तिकाय भ्रौर लोकाकाशास्तिकाय के विषय मे भी इसी तरह सूत्र (प्रालापक) कहने 
चाहिए ।१ 

॥ द्वितीय शतक : दशम उद्देशक् समाप्त ।। 


॥ द्वितीय शतक सम्पूर्ण ।। 


०3550 ०० २०००२. 
१. भयवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पश्रांक १५२ 


लृतीय शलंतऊ 


प्राथमिक 


[0 वथ्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का यह तृतीय शतक है । 
[) इसमें मुख्यतया, तपस्या आदि क्रियाग्रों से होने वाली दिव्य उपलब्धियों का वर्णन है। इसके दस 


[] 


उद्देशक हैं । 


प्रथम उद्देशक मे मोका नगरी में भगवान्‌ के पदार्पण का उल्लेख करके उसमे उद्देशक-प्रतिपादित 
विषयों के प्रश्नोत्तर का सकेत किया गया है। तदनन्तर श्रग्निभूत भ्रनगार द्वारा पूछी गई चमरेन्द्र 
आर उसके भ्रधीनस्थ समस्त प्रमुख देव-देवियो की ऋद्धि, कान्ति, प्रभाव, बल, यश, सुख झौर 
वेक्रियशक्ति का, फिर वायुभूति प्रनगार द्वारा पूछी गई बलीन्द्र एव उसके प्रधीनस्थ समस्त प्रमुख 
देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि एवं वेक्रियश्यक्ति का, तत्पश्चात्‌ पुन. प्रग्निभृति द्वारा पूछे गए नागकुमार- 
राज धरणेन्द्र तथा अन्य भवनपतिदेयो के इन्द्रो, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क के इन्द्रो, शक्केन्द्र, तिष्यक 
सामानिक देव तथा ईानेन्द्र से भच्युतेन्द्र तक के वेमानिक इन्द्रो की ऋद्धि प्रादि एवं वेक्रियक्षक्ति 
की प्ररूपणा की गई है । तत्पश्चात्‌ राजगृह मे इन्द्रभूति गौतम गणघर द्वारा ईशानेन्द्र की दिव्य 
ऋद्धि वेक्रियशर्ति आदि के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर भगवान्‌ द्वारा तामली बालतपस्वी का गृहस्थ 
जीवन तथा प्राणामा प्रवज्याग्रहण से लेकर ईशानेन्द्र थनने तक विस्तृत वर्णन किया गया है। 
फिर तामली तापस द्वारा बलिचचावासी असुरो द्वारा बलीन्द्र बनने के निदान का अस्वीकार 
करने से प्रकुपित होकर शव की विडम्बना करने पर ईशानेन्द्र के रूप मे भू पू तामली का प्रकोप, 
उससे भयभीत होकर असुरो द्वारा क्षमायाचना भ्रादि वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। श्रन्त मे, 
ईशानेन्द्र की स्थिति, मुक्ति तथा शक्रेन्द्र-ईशानेन्द्र की वेभवसम्बन्धी तुलना, सनत्कुमारेन्द्र की 
भवसिद्धिकता श्रादि का निरूपण किया गया है । 


द्वितीय उद्देशक में भ्रसुरकुमार देवों के स्थान, उनके द्वारा ऊर्ध्व-प्रधो-तियंग्गमन-साभर्थ्य, 
तत्पश्चात्‌ पूर्वभव में पूरण तापस द्वारा दानामा भ्रत्नज्या से लेकर भ्सुरराज-चमरेन्द्रत्व की 
प्राप्ति तक का समग्र वर्णन है । उसके बाद भगवदाश्रय लेकर चमरेन्द्र द्वारा शक्रेन्द्र को छेडे जाने 
पर शक्रेन्द्रकत वज्भपात से भुक्ति का वृत्तान्त प्रस्तुत है। तत्पश्चात्‌ फेकी हुई वस्तु को पकड़ने 
तथा शक्रेन्द्र तथा चमरेन्द्र के ऊध्वे-प्रध., तियंग्गमन-सामथ्यं-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हैं। प्रन्त मे 
वज्यभयमुक्त चमरेन्‍्द्र द्वारा भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता, क्षमायाचना तथा नाटभविधि-प्रदर्शन का 
और भ्रसुरकुमार देवों द्वारा सौधर्मकल्पगमन का कारणान्तर बताया गया है। 


तृतीय उद्देशक मे पांच क्रियाश्रो, उनके श्रवान्तर भेदो, सक्रिय भ्रक्रिय जीवो की प्रन्तक्रिया के 
नास्तित्व-अस्तित्व के कारणो का वर्णन है, तथा प्रमत्त-प्रमत्त संयम के सबंकाल एव लवणसमुद्रीय 
हानि-वृद्धि के कारण का प्ररूपण है । 


हृतौय शर्तक : प्राथमिक | [२१३ 


(0 चतुर्थ उद्देशक में भावितात्मा भ्रनगार की जानने, देखने एवं विकुवेणा करने की शक्ति की 
बायुकाय, मेघ भझादि द्वारा रूपपरिणमन व गमनसम्बन्धी चर्चा है। चोबीस दण्डको की 
लेश्यासम्बन्धी प्रहृषशा है । 


(2 पंचम उद्देशक में भावितात्मा झनगार द्वारा स्त्री आ्रादि रूपो की वैक्रिय एवं भ्रभियोगसम्बन्धी 
चर्चा है । 


[] छठे उद्देशक मे मायी मिथ्यादुष्टि एवं श्रमायी सम्यग्दृष्टि श्रगगार द्वारा विकुवेशा और दर्शत 
तथा चमरेन्‍्द्रादि के ग्रात्म-रक्षक देवो की सख्या का प्ररूपण है । 


८) सातवे उद्देशक मे शक्रेन्द्र के चारों लोकपालों के विमानस्थान भादि से सम्बन्धित वर्णन है । 


(! आठवे उद्देशक मे भवनपति, बाणअ्यन्तर, ज्योतिष्क ओर बेमानिक देवों के अधिपतियो का 
ब्णन है । 


( नौबे उद्देशक मे पंचेन्द्रिय-विषयो से सम्बन्धित भ्रतिदेशात्मक वर्णन है । 


[) दसवे उद्देशक मे चमरेन्‍्द्र से लेकर अ्च्युतेन्द्र तक की परिषदा-सम्बन्धी प्ररूपणा है ।* ग 
[.) 


१. (क) वियाहपण्णत्तिखुत्त (मूल पा (मूल पाठ-टिप्पणयुक्त), भा. १, वृ. ३४ से ३६ तक । 
(थ) भीमद्भभवतीसूनम्‌ (टीकामुवाद टिप्पणयुक्त), खण्ड-२, पृ. १-२ 


लड़यं सयं : तृतीय शलक 
संग्रहणी गाथा 


तृतोय शतक की संग्रहणी गाया 
१ केरिस थिउव्वणा ९ खम्र २ किरिय ३ जाणित्यि ४-५ नगर ६ पाला य ७ । 
अहिवति ८ इंदिय ९ परिसा १० ततियम्मि सते दसुहेसा ।॥१॥। 


[१] तृतीय शतक में दस उद्देशक हैं । उनमे से प्रथम उद्देशक मे चमरेन्‍न्द्र की विकुबंणा-शक्ति 
(विविध रूप करने--बनाने की शक्ति) क॑सी है ? इत्यादि प्रश्नोत्तर हैं, दूसरे उद्देशक मे चमरेन्‍्द्र के 
उत्पात का कथन है। तृतीय उद्देशक मे क्रियाग्नो की प्ररूपणा है । चतुर्थ मे देव द्वारा विकुवित यान 
को साधु जानता है ? इत्यादि प्रश्नो का निर्णय है । पॉचवे उद्देशक मे साधु द्वारा (बाह्य पुद्गलो को 
ग्रहण करके) स्त्री श्रादि के रूपो की विकुर्वणा-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है । छठे मे नगर-सम्बन्धी वर्णन है। 
सातवे मे लोकपाल-विषयक वर्णन है। आठवे में भ्रधिपति-सम्बन्धी वर्णन है | नौवे उद्देशक मे इन्द्रियो 
के सम्बन्ध मे निरूपण है और दसवे उद्देशक मे चमरेन्द्र की परिषद्‌ (सभा) का वर्णन है। 


पढमो उद्टेसओ : विउच्यणा 
[पढमो उद्देसो 'मोया--केरिस विउव्यणा' ] 
प्रथम उद्देशक : विकुर्वणा 


प्रथम उद्देशक्त का उपोद्घात 

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं मोया नाम नगरी होत्यथा। वण्णश्रो । तीसे णं मोयाए नभरोए 
बहिया उत्तरपुरत्यिसे दिसीम्ागे णं नंदणे नाम चेतिए होत्था । वण्णओं तेणं कलेण २ सामो समोसढे । 
परिसा निरगच्छति । पडिगता परिसा । 


[२] उस काल उस समय में 'मोका' नाम की नगरी थी | उसका वर्णन करना चाहिए । उस 
मोका नगरी के बाहर उत्तरपूर्व के दिशाभाग मे, श्रर्थात्‌--ईशानकोण मे नन्‍्दन नाम का चेत्य 
(उद्यान) था। उसका वर्णन करना चाहिए। उस काल उस समय में (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी वहाँ पधारे। (श्रमण भगवान्‌ महावीर का भ्रागमन जान कर) परिषद्‌ (जनता) (उनके 
दर्शनार्थ) निकली । (भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस चली गई । है 


विवेजन--प्रथम उद्देशक् का उपोद्धात-प्रथम उद्देशक्त कब, कहाँ (किस नगरी में, किस 


तृतीय शतक : उहं शक-१ ] [२५४ 


जगह), किसके द्वारा कहा गया है ? इसे बताने हेतु भूमिका के रूप में यह उपोद्घात" प्रस्तुत किया 
गया है। 


चमरेन्द्र श्लौर उसके अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणां शक्ति 


३ लेण कालेण तेण॑ं समएणं समणस्स भगवतों महावीरसस्‍्स दोच्चे अंतेवासी भ्रग्णिभूती नाम 
झणगारे गोतमे गोसेणं सत्तुसस्‍्सेहे जाब' पज्जुवाससाणे एवं वदासी-खमरे णं भंते ! असुरिदे 
असुरराया केमहिड्टीए ? केमहज्जुतीए ? केसहाबले ? केमहायसे ? केसहासोक्खे ? केमहाणुभागे ? 
केवतियं ज ण॑ पभ्‌ विकुव्वित्तए ? 

गोयमा ! चमरे ण॑ असुरिदे झ्सुरराया महिड्डीए जाब महाणुभागे । से णं तत्थ चोत्तीसाए 
भवणावाससतसहस्ताणं, घडसट्टीए सामाणियसाहस्सीणं; तायत्तीसाए तायत्तीसगाण जाथ? विहरति । 
एमहिड्ढीए जाबव एमहाणुभागे । एवतियं च॒ ण॑ पन्तृ विकुब्विलए--से जहानामए जुबती जुवाणे हत्येणं 
हत्थे गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिता, एवामेव गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया 
बेउव्वियसमुग्धातेण॑ समोहप्णति, २ संखेज्जाइं जोअणाईं दंड मिसिरति, तं जहा--रतणाणं जावे 
रिट्ठार्ण प्रहाबायरे पोग्गले परिसा्डेति, २ भ्रहासुहमे पोग्गले परियाइयति, २ दोच्चं पि वेउव्यियस- 
समुग्धाएणं समोहण्णति, २ पभृ णं गोतमा ! चमरे अ्रसुरिदे असुरराया केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीव॑ं बहुहि 
असुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य झ्राइण्णं वितिकिण्णं उदत्यड संथर्ड फूर्ड अवगाढाबगाढं करेत्तए । 
अवृत्तरं ज णं गोतमा ! प्र चमरे असुरिदे असुरशाया तिरियमसंखेज्जे दीव-ससमुददे बहुहि असुर- 
कुमा रेंहि वेवेहि देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे उबत्थड़े संथर्ड फुडे अवगाढ़ायगाढ़े करेसलए। एस णं 
गोतसा ! चसरस्स असुरिवस्स असुररण्णो श्रयमे तारूवे विसए बिसयमेत्ते बृइए णो चेष ण॑ं संपत्तीए 
विकुव्विसु था, विकुव्वति या, विकुथ्विस्सति वा । 


१. “चिन्ता प्रकृतसिद्ध यर्थमुपोद्धातं बिढुबु घा::---साहित्यकारो द्वारा की गई इस परिभाषा के भनुसार प्रस्तुत 
(विक्ष्माण) भ्रथे (बात) को सिद्ध-प्रमाणित करने हेतु किये गये चिन्तन या कथन को विद्वान्‌ उपोद्घात 
कहते हैं । 

२ जाव' पद से प्रौपपातिक सूत्र के उत्तराद्ध मे प्रथम श्रौर द्वितीय सूत्र मे उक्त इन्द्रभूति गौतम स्वामी के 
विशेषणो से युक्त पाठ समभना चाहिए | 

३ जाव' पद से “चउण्ह लोगपालाण पचण्ह भ्रग्गमहिसीण सपरिवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह श्रणियाण, 
सत्तण्ह भ्रणियाहिवईण, चउण्ह चउसट्वीण आयरक्खदेवसाहस्सीण, प्रल्नेसि च बहूुण चमरचचारायहाणिवत्थ- 
व्वार्ण देवाण य देवीण य श्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भट्टित्त आणाईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे 
महया5हुयनट>गीय-वाइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुहगपड॒प्प-वाइयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइ भू जमाणे, 
यहू पाठ समभना चाहिए । 

४. “जाव” पद से “वइराण वेबलियाण लोहियक्शाण मसारगल्‍लाण हसगरब्भाण पुलयाण सोगधियाणं जोतीरसाण 
अंकाणं अंजणाणं रगणाणं जायरूवाण अजणपुलयाणं फलिहाण' यह पाठ समभना चाहिए । 


२५६] [ ब्यात्यरप्रशपिकृतर 


[३ प्र.] उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वितीय प्रन्तेवासी (शिष्य) 
प्रस्निभूति नासक भ्रनगार (गणधर) जिनका गोत्र गोतम था, तथा जो सात हाथ ऊँचे (लम्बे) थे, 
यावत्‌ (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) (भगवान्‌ की) पयुपासना करते हुए इस प्रकार बोले (पूछने लगे)--- 
"भगवन्‌ ! असुरों का इन्द्र ्रसुरराज चमरेन्द्र कितनी बडी ऋद्धि वाला है ? कितनी बड़ी द्युति-कान्ति 
वाला है? कितने महान्‌ बल से सम्पन्न है ? कितना महान्‌ यशस्थी है? कितने महान्‌ सुखों से 
सम्पन्न है ? कितने महान्‌ प्रभाव वाला है ? झोर वह कितनी विकुर्वंणा करने मे समर्थ है ? ” 

[३ उ.] गोतम ! शसुरों का इन्द्र अ्सुरराज चमर महान्‌ ऋडद्धि वाला है यावत्‌ महाप्रभाव- 
शाली है । वह वहाँ चौंतीस लाख भवनावासो पर, चौसठ हजार सामानिक देवो पर भोर तेतीस 
त्रायस्त्रिशक देवों पर भ्राधिपत्य (सत्ताधीशत्व स्वामित्व) करता हुआ यावत्‌ विचरण करता है। 
(भर्थात्‌--) वह चमरेन्‍्द्र इतनी बडी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ ऐसे महाप्रभाव वाला है; तथा उसकी 
विक्रिया करने की शक्ति इस प्रकार है--है मौतम ! जैसे--कोई युवा पुरुष (अपने) हाथ से युवती 
स्त्री के हाथ को (दृढ़तापूवंक) पकडता (पकड कर चलता) है, भ्रथवा जेसे--याड़ी के पहिये (चक्र) 
की धुरी (नाभि) आरों से श्रच्छी तरह जुडी हुई (श्रायुक्त > सलग्न) एव सुसम्बन्ध होती है, इसी प्रकार 
असुरेन्द्र प्रसुरराज चमर, वेक्रिय-समुद्घात द्वारा समवहत होता है, समवहत होकर सख्यात योजन 
तक लम्बा दण्ड (बनाकर) निकलता है। तथा उसके द्वारा रत्नो के, यावत्‌ रिष्ट रत्नो के स्थूल 
पुदूगलों को काड़ (गिरा) देता है भर सूक्ष्म पुदूगलो को ग्रहण करता है। फिर दूसरी बार वेक्रिय 
समुद्घात द्वारा समवहत होता है। (ऐसी प्रक्रिया से) हे गौतम | वह भ्सुरेन्द्र श्रसुरराज चमर- 
बहुत-से (स्वशरीर प्रतिबद्ध) प्रसुरकुमार देवों भ्रौर (अ्रसुरकुमार-) देवियो द्वारा (इस तिर्यग्लोक मे) 
परिपूर्ण (केवलकल्प) जम्बुद्दोप नामक द्वीप को श्राकीर्ण (व्याप्त), व्यतिकीर्ण, उपस्तीर्ण, सस्तीण, 
स्पृष्ट और गाढावगाढ करने में समर्थ है (उसाठस भर सकता है) | हे गोतम ! इसके उपरान्त वह 
प्रसुरेन्द्र असुरराज चमर, भ्रनेक प्रसुरकुमार-देव-देवियो द्वारा इस तियंग्लोक मे भी भ्रसख्यात द्वीपो 
और समुद्रो तक के स्थल को श्राकोर्ण, ध्यतिकीर्ण, उपस्तीर्ण, सस्तीर्ण, स्पृष्ट और गाढ़ावगाढ़ कर 
सकता है । भ्रर्थात्‌--चमरेन्द्र भ्रपनी वेक्रिय शक्ति से दूसरे रूप इतने अधिक विकुवित कर सकता है, 
जिनसे असख्य द्वीप-समुद्रों तक का स्थल भर जाता है | ) हे गौतम ! श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर की 
(ही सिर्फ) ऐसी (पूर्वोक्त प्रकार की) छक्ति है, विषय है, विषयमात्र है, परन्तु चमरेन्‍्द्र ने इस (शक्ति 
की) सम्प्राप्ति से कभी (इतने रूपो का) विकुवंण किया नहीं, न ही करता है, झऔौर न ही करेगा । 

४ जतिणं मंते ! चमरे असुरिदे असुरशाया एमहिडहोए जाव एवश्यं च॒ जं पभू विकुव्विसए, 
अमरस्स णं भंते ! असुरिदस्स असुररण्णो सामाणिया देवा केमहिड्डोगा जाव केवर्तियं च ण॑ पश्मृ 
बविकुव्विसए ? 

गोयसा ! चमरस्स असुरिवस्स प्रसुररण्णो सामाणिया देवा भहिड्ढीया जाव सहाणुभागा। 
ते ज॑ तत्य साणं साणं भवणाणं, साणं साणं सामाणियाणं, साणं साणं अग्गमहिंसीणं, जाथ' विव्वाईं 
सोगभोगाई भु जमाणा विहरंति । एमहिडडीया जाबव एवतियं च ण॑ पश्ृ विकुव्विसलए--से जहानामए 
जुबति जुवाणं हत्येण ह॒त्ये गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी अरयाउसा सिया, एवामेय गोतसा ! चसरस्स 





१. “जाव' पद से यहाँ भी सू. ३ की तरह “अ्मेसि व बहुणं “ ““विज्याइं' तक का पाठ सममना । 


तुतोय शतक : उह्ँ शक्त-१] [२५७ 


असुरिवस्स असुररण्णो एगमेगे साम्ाणिए वेवे बेउष्वियसमुग्धातेण समोहण्णई, २ जाव वोच्च पि 
वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ, २ पश्ू णं गोतमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णों एगमेंगे 
सामाणिए देवे केवलकप्पं जंबुद्ीवं दीव बहुहि असुरकुमारेहिं देवेहि देवीहि य आइण्णं बितिकिण्णं 
उद्त्थड संयर्ड फुड अवगाढावगाढं करेत्तए। झदुसरं थे णं गोतमा ! पभू चमरस्स असुरिवस्स असुर- 
रण्णो एगसेगे सामाणियदेवे तिरियमसंखेज्जे दोव-समुद्दे बह असुरकुमारेहि वेवेहि देवीहि यथ आइण्णे 
वितिकिण्णे उबत्थड़ संथर्ड फुडे अवगाढावगाढ़े करेलए । एस णं गोतमा ! चमरस्स ध्सुरिवस्स असुर- 
रण्णो एग्ेगस्स सामाणियदेवस्स भ्रयमेतारूवे विसए विसयमेत्ते बुहए, णो बेव ण॑ संपत्तीए विकुव्विसु 
वा विकुव्बति था विकुव्विस्सति वा। 


[४ प्र ] भगवन्‌ ! भ्रसुरेन्द्र भसुरराज चमर जब (इतनी) ऐसी बडी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
इतनी विकुर्वणा करने मे समर्थ है, तब, हे भगवन्‌ ! उस असुरराज श्सुरेन्द्र चमर के सामानिक देवों 
की कितनी बडी ऋद्धि है, यावत्‌ वे कितना विकुर्वंण करने में समय हैं ? 


[४ उ | हे गौतम ! श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर के सामानिक देव, महती ऋद्धि वाले है, यावत्‌ 
महाप्रभावशाली हैं। वे वहाँ प्रपने-अपने भवनो पर, अपने-अपने सामानिक देवों पर तथा अपनी- 
अपनी अग्रमहिषियों (पटरानियो) पर आधिपत्य (सत्ताधीक्षत्व-स्वामित्व) करते हुए, यावत्‌ दिव्य 
(देवलोक सम्बन्धी) भोगो का उपभोग करते हुए विचरते हैं । ये इस प्रकार की बडी ऋद्धि बाले हैं, 
यावत्‌ इतना विकुवंण करने में समर्थ है-- 


है गौतम ! विकुंण करने के लिए असुरेन्द्र असुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, 
वेक्रिय समुद्घात द्वारा समवहत होता है श्रौर यावत्‌ दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्धात द्वारा समवहत 
होता है । जैसे कोई युवा पुरुष अपने हाथ से युवती स्त्री के हाथ को (कसकर) पकडता (हुआ चलता) 
है, तो वे दोनो दुढता से सलग्न मालूम होते है, भ्रथवा जैसे गाड़ी के पहिये की धुरी (नाभी) आ्रारो 
से सुसम्बद्ध (श्रायुक्त>सलग्न) होती है, इसी प्रकार भअसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का प्रत्येक सामानिक 
देव इस सम्पूर्ण (या पूर्ण शक्तिमान्‌) जम्बूद्वीप नामक द्वीप को बहुत-से अ्रसुरकुमार देवो भ्रौर देवियों: 
द्वारा ग्राकीर्ण, व्यतिकीणं, उपस्तीर्ण, सस्तीर्ण, स्पृष्ट और गाढावगाढ कर सकता है। इसके उपरान्त 
है गौतम असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, इस तिर्यग्लोक के असख्य द्वीपों 
प्रौर समुद्रो तक के स्थल को बहुत-से असुरकुमार देवों और देवियो से श्राकी्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्तीर्णं, 
संस्तीर्ण, स्पृष्ट और गाढाबगाढ कर सकता है। (प्रर्थात्‌ृ- वह इतने रूपो की विकुर्वणा करने मे 
समर्थ है कि श्रसंख्य द्वीप-समुद्रो तक का स्थल उन विकुवित देव-देवियों से ठसाठस भर जाए। ) 
है गौतम ' प्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर के प्रत्येक सामानिक देव में (पूर्वोक्त कथनानुसार) विकुवंण 
करने की शक्ति है, वह विषयरूप है, विषयमात्र--शक्तिमात्र है, परन्तु (उक्त शक्ति का) प्रयोग करके 
उसने न तो कभी विकुर्वण किया है, न ही करता है भौर न ही करेगा । 


५. [१] जइ णं भंते / चमरस्स प्रसुरिदस्स असुररण्णो सामाणिया वेवा एमहिड्डोया जाव 
एथतियं च ण॑ पभर्‌ विकुव्वित्तए चमरस्स ण॑ भंते ! असुरिदस्स असुररण्णों तायत्तीसिया देवा 
केसहिडढीया ? 

तायतीसिया देवा जहा सामाणिया तहा नेयव्या । 
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[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रसुरेन्द्र शरसुरराज चमर के सामानिक देव यदि इस प्रकार की महती 
ऋद्धि से सम्पन्न हैं, यावत्‌ इतना विकुर्वण करने मे समर्थ हैं, तो हे भगवत्‌ ! उस श्रसुरेन्द्र असुर राज 
हे के त्रायस्त्रिशक देव कितनी बडी ऋद्धि वाले हैं? (यावत्‌ वे कितना विकुर्वण करने मे समर्थ 

१) 


[५-१ उ.] (हे गौतम! ) जैसा सामानिक देवों (को ऋद्धि एबं विकुबंणा शक्ति) के विषय में 
कहा था, वसा ही त्रायस्त्रिशक देवो के विषय मे कहना चाहिए । 


[२] लोगपाला तहेव । नवरं संखेज्जा दीव-समुद्दा भाणियव्वा । 


[५-२] लोकपालो के विषय मे भी इसी तरह कहना चाहिए। किन्तु इतना विशेष कहना 
चाहिए कि लोकपाल (अपने द्वारा वेक्रिय किये हुए असुरकुमार देव-देवियो के रूपो से) सख्येय द्वीप 
समुद्रो को व्याप्त कर सकते है । (किन्तु यह सिर्फ उनकी विकुवंणाशक्ति का विषय है, विषयमात्र 
है। उन्होने कदापि इस विक्ुवंणाशक्ति का प्रयोग न तो किया है, न करते हैं श्रौर न ही करेगे ।) 


६. जति ण भंते ! श्रमरस्स असुरिवस्स श्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिडडीय। जाव 
एवतियं च ण॑ पभ्‌ विकुध्वित्तर, चमरस्स ण भंते ! भ्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो अग्गमहिसोओ देवोओ 
फेसहिड्डीपाओ जाव" केवतियं थ ण॑ पश्तु विकुव्वित्तए ? 


गोयसा ! चसरस्स णं असुरिवस्स प्रसुररण्णो अग्गमहिसीओ वेवीओ महिड्ढीयाश्रो जाव 
भहाणुभागाओ । ताओ णं॑ तत्य साणं साणं भतणाणं, सारण साण सामाणियसाहस्सीणं, साण साण 
महत्तरियाणं, साणं साथ परिसाणं जाब एमहिडढोयाओ, श्रन्नं जहा लोगपालाण (सु.५ [२]) 
अपरिसेसं । 

[६ प्र | भगवन्‌ ! जब भ्रसुरेन्द्र गरसुरराज चमर के लोकपाल ऐसी महाऋद्धि वाले है, यावत्‌ 
वे इतना विकुंण करने मे समर्थ हैं, तब भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर की श्रग्रमहिषियाँ (पटरानी देवियाँ) 
कितनी बड़ी ऋद्धि वाली है, यावत्‌ वे कितना विकुरबंण करने मे समर्थ हैं ? 


[६ उ.] गौतम असुरेन्द्र असुरराज चमर की श्रग्ममहिषी-देवियाँ महाऋद्धिसम्पन्न है, यावत्‌ 
महाप्रभावशा लिनी हैं । वे भ्रपने-पअपने भवनों पर, अपने-अपने एक हजार सामानिक देवों (देवीगण) 
पर, भ्रपनी-अभपनी (सखी) महत्तरिका देवियो पर और श्रपनी-अपनी परिषदाओ्रो पर आधिपत्य 
(स्वामित्व) करती हुई विचरती हैं, यावत्‌ वे भ्रग्रमहिषियाँ ऐसी महाऋद्धिवाली है। इस सम्बन्ध में 
शेष सब वर्णन लोकपालों के समान कहना चाहिए। 


७. सेव भंत्रे ! २ त्ति भगवं दोच्चे गोतसे समणं भगवं महावीर वदइ नमंसह, २ जेणेव तच्चे 
शोयमे वायुभूती अणगारे तेणेव उवागच्छति, २ तच्चं गोयमं वायुभूरति ग्रणगारं एवं बदासि--एवं खलु 
गोतमा ! चमरे असुरिदे प्रसुरराया एमहिड्रीए त॑ चेव एवं सब्बं अपुट्रुवागरण नेयव्यं भ्रपरिसेसियं जाव 
झग्गमहिसीण वत्तव्वया सभतता । 


१. यहाँ 'जाव' पद से 'केमहक्जुतीयाओं' इत्यादि पाठ स्त्रीलिय पद सहित समझता । 
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[७] 'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है' (यों कहकर) द्वितीय 
गौतम (गोत्रीय) भ्रग्निभूति अ्नगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करते हैं, 
वन्दन-नमस्कार करके जहाँ तृतीय भौतम (-यगोत्रीय) वायुभूति प्रनगार थे, वहाँ श्राएं। उनके 
निकट पहुँचकर वे, तृतीय गौतम वायुभूति झ्नगार से यों बोले-हे गोतम ! श्रसुरेन्द्र भसुरराज 
चमर ऐसी महाऋद्धि वाला है, इत्यादि समग्र वर्णन (चमरेन्द्र, उसके सामानिक, त्रायस्त्रिशक लोक- 
पाल, और श्रग्रमहिषी देवियो तक का सारा वर्णन) अपृष्ट व्याकरण (प्रश्न पूछे बिना ही उत्तर) के 
रूप मे यहाँ कहना चाहिए । 


८. तए ण॑ से तच्चे गोयमे वायु भूती अणगारे दोच्चस्स गोतमस्स अग्गिभूतिस्स श्णगारस्स 
एबमाइक्खसाणस्स भा० पं० परू० एतमट्ट नो सहृहृति, नो पत्तियति, नो रोयति; एयमट्ठ असहृहमाणे 
प्रपत्तियमाणे अरोएमाण् उद्दाए उटठेति, २ जेणेंब समणे भगवं महावीरे तेणेब उवागच्छई जाव पउजु- 
वाससाण एवं वयासी--एवं खलु भंते ! सम दोच्चे गोतसे अग्गिभूती प्रणगारे एकमाइक्लशाति भासइ 
पण्णबेइ परूवेइ--एवं खलु गोतमा ! चमरे असुरिदे असुरराया महिड्डीए जाव महाणुभावे से ण॑ तत्य 
चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साणं एवं तं॑ लेब सब्ब॑ अपरिसेस॑ प्राणियव्वं जाब (सु. २--६) अग्ग- 
महिसीणं वत्तदगवता समत्ता । से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 


गोतमा' दि समणे भ्रगवं महाबीरे तच्च गोतमं वायुभूति भ्रणयार एवं ववासि-जं ण 
गोतसा ! तब बोच्चे गोयमे अग्गिभूती अणगारे एबमाइकक्‍्छइ ४-“एवं खलु गोयभा! खमभरे ३ 
महिड्ढीए एवं त॑ चेव सव्बं जाव अग्गभमहिसीणं वत्तव्यया समत्ता”, सच्चे णं एस मदट्ठे, अहं पिणं 
गोयमा ! एक्माइक्खासि भा० प० परू०। एवं खलु गोयसा ! चमरे ३ जाव महिड्ढीए सो चेव 
बितिओ गमो भाणियव्यों जाब अग्गमहिसीओ, सच्छे णं एस सट्ठे । 


[६ प्र ] तदनन्तर अग्निभूति अ्नगार द्वारा कथित, भाषित, प्रज्ञापित (निवेदित) और 
प्ररूपित उपयुक्त बात (श्रर्थ) पर तुतीय गौतम वायुभूत्ति अनगार को श्रद्धा नही हुई, प्रतीति न हुई, न 
ही उन्हे रुचिकर लगी । भ्रत उक्त बात पर श्रद्धा, प्रतीति श्रौर रुचि न करते हुए वे तृतीय गौतम 
वायुभूति प्रनगार उत्थान-- (शक्ति) द्वारा उठे श्रौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान 
थे, वहाँ (उनके पास) आए भर यावत्‌ उनकी पयुंपासना करते हुए इस प्रकार बोले-भगवन्‌ ! 
द्वितीय गौतम भ्रग्निभूति अनगार ने मुझ से इस प्रकार कहा, इस प्रकार भाषण किया, इस प्रकार 
बतलाया भ्रौर प्ररूपित किया कि--'असुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी बडी ऋडद्धिवाला है, यावत्‌ ऐसा 
महान्‌ प्रभावशाली है कि वह चौंतीस लाख भवनावासो आदि पर आधिपत्य--स्वामित्व करता हुझा 
विचरता है ।' (यहां उसकी प्रश्नमहिषियो तक का शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए); तो हे 
भगवन्‌ ! यह बात कैसे है ?' 


[८ उ.] है गौतम ! ' इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने तृतीय गौतम वायुभूति 
प्रनगार से इस प्रकार कहा--हे गौतम ! द्वितीय गौतम प्रग्निभूति भ्रनगार ने तुम से जो इस प्रकार 
कहा, भाषित किया, बतलाया और प्ररूपित किया कि 'हे गौतम ! पसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ऐसी महा- 
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ऋद्धि वाला है, इत्यादि उसकी पग्रमहिषियो तक का समग्र वर्णन (यहां कहना चाहिए) । है गौतम | 
यह कथन सत्य है । हे गौतम ' मै भी इसी तरह कहता हूँ, भाषण करता हूँ, बतलाता हूँ धर प्ररूपित 
करता हूँ कि असुरेन्द्र असुरराज चमर महाऋड्धिशाली है, इत्यादि उसकी श्रग्रमहिषियों तक का समग्र 
वर्णनरूप द्वितीय गम (आलापक) यहाँ कहना चाहिए। (इसलिए हे गौतम द्वितीय गौतम 
प्रश्निभूति द्वारा कथित) यह बात सत्य है । 


९. सेवं भंते २ ० तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे समणे भगयं महावीर बंददह नमंसइ, २ 
जेणेव दोच्चे गोयसे अग्गिभुती अणगारे तेणेब उवागच्छइ, २ दोच्च गोयमं अग्गिभूरति झ्रणगारं धंदह 
नमंसति, २ एयमट्ठ सम्मं विणएणं भुज्जो २ खामेति । 


[९] हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, (जैसा आप फरमाते है) भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', 
यो कहकर तृतीय गौतम वायुभूति भ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, और 
फिर जहाँ द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार थे, वहाँ उनके निकट झ्राएं। वहाँ श्राकर द्वितीय गौतम 
प्रस्निभूति ग्रनगार को वन्दन-नमस्कार किया और पूर्वोक्त बात के लिए (उनकी कही हुई बात नही 
मानी थी, इसके लिए) उनसे सम्यक्‌ विनयपूर्वक बार-बार क्षमायाचना की । 


१०. तए ण॑ से दोच्चे गोयमे अग्गिभुई भ्रण० तच्चेण गो० वायुभुूइणा अण० एयमट्ठ सम्स 
विणएणं भुज्जो २ खामिए समाणे उद्दाए उट्ठेइ, २ तच्चेण गो० वायुभूइणा अण० सर्द्धि जेणेब समर्णे 
भगवं० महाबीरे तेणेव उवागच्छद्द, २ समणं भगव०, बंदइ ० २ जाव पज्जुबासए । 


[१०] तदनन्तर द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार उस पूर्वोक्त बात के लिए तृतीय गौतम 
वायुभूति के साथ सम्यक्‌ प्रकार से विनयपूर्वक क्षमायाचना कर लेने पर अपने उत्थान से उठे और 
तृतीय गौतम वायुभूति श्रनगार के साथ वहाँ आए, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे। 
वहाँ उनके निकट ग्राकर उन्हे (श्रमण भगवान्‌ महावीर को) वन्दन-नमस्कार किया, यावत्‌ उनकी 
पयु पासना करने लगे । 


विवेखन--चसरेन्‍्द्र ओर उसके अधीनस्थ देवो को ऋद्धि प्रादि तथा विकुर्वणाशक्ति-प्रस्तुत 
प्राठ सूत्रों (३ से १० तक) में चमरेन्द्र श्रौर उसके अधीनस्थ सामानिक, त्रायस्त्रिशक, लोकपाल एव 
भ्रग्रमहिषियों की ऋद्धि, दुति, बल, यश, सौख्य, प्रभाव एवं विकुर्वणाशक्ति के विषय में प्रग्निभूति 
गौतम की शकाग्रो का समाधान अकित है, साथ ही वायुभूति गौतम की इस समाधान के प्रति अश्रद्धा, 
श्रप्रतीति एवं ग्ररुचि होने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा पुन समाधान श्रौर वायुभूति द्वारा 
क्षमायाचना का निरूपण है । 


'गोतम-सम्बोधन--यहाँ “इन्द्रभूति गौतम” की तरह भ्रग्निभूति और वायुभूतिगणघर को 
भी भगवान्‌ महावीर ने 'गौतम' शब्द से सम्बोधित किया है, उसका कारण यह है कि भगवान्‌ 
महावीर के ग्यारह गणधर श्रन्तेवासी (पटुशिष्य) थे, उनमे से प्रथम इन्द्रभूति, द्वितीय श्रग्निभूति 
झोर तृतीय वायुभूति थे । ये तीनो ही श्रनगार सहोदर श्राता थे। ये गुब्बर (गोवर) ग्राम मे 
गौतम गोत्रीय विप्र श्रीवसुभूति शोर पृथिवीदेवी के पुत्र थे । तीनो ने भगवान्‌ का शिष्यत्व स्वीकार 
लिया था । तीनो के गौतमगोत्रीय होने के कारण ही इन्हे 'गोतम' शब्द से सम्बोधित किया है, किन्तु 
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उनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व दिखलाने के लिए 'द्वितीय' श्रोर 'तृतीय' विशेषण उनके नाम से पूर्व लगा 
दिया गया है । 


दो वृष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकरण-चमरेन्द्र वेक्रियकृत बहुत-से असुरक्रुमार देव-देवियों से 
इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को किस प्रकार ठसाठस भर देता है ? इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ दो दुष्टान्त 
दिये गये हैं--(१) युवक और युवती का परस्पर सलग्न होकर गमन, (२) गाडी के चक्र की नाभि 
(धुरी) का श्रारो से युक्त होना । वृत्तिकार ने इनकी व्याख्या यो की है--(१) जैसे कोई युवापुरुष 
काम के वशवर्ती होकर युवती स्त्री का हाथ दृढता से पकडता है, (२) जेसे गाडी के पहिये की धुरी 
चारो ओर आरो से युक्त हो, श्रथवा जिस घुरी मे भ्रारे दृढतापूर्वक जुडे हुए हो। बुद्ध श्राचार्यों ने 
इस प्रकार व्याख्या की है--जैसे-यात्रा (मेले) श्रादि में जहाँ बहुत भोड होती है, वहाँ युवती स्त्री 
युवापुरुष के हाथ को दुढता से पकडकर उसके साथ सलग्न होकर चलती है। जैसे वह स्त्री उस पुरुष 
से संलग्न होकर चलती हुई भी उस पुरुष से पृथक्‌ दिखाई देती है, वेसे ही वेक्रियकृत अनेकरूप 
वैक्रियकर्ता मूलपुरुष के साथ सलग्न होते हुए भी उससे पृथक दिखाई देते है। श्रथवा अनेक श्रारो से 
प्रतिबद्ध पहिये की घुरी सघन (पोलाररहित) और छिद्ररहित दिखाई देती है, इसी तरह से बह 
अ्रसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर अपने शरीर के साथ प्रतिबद्ध (सलग्न) वेक्रियक्ृत भ्रनेक श्रसुरकुमार देव- 
देवियों से पृथक्‌ दिखाई देता हुआ इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को ठसाठस भर देता है। इसी प्रकार अन्य 
देवो की विकुवंणाशक्ति के विषय मे समझ लेना चाहिए ।* 


विक्रिया-विकुर्वणा--यह जैन पारिभाषिक शब्द है। नारक, देव, वायु, विक्रियालब्धि-सम्पन्न 
कतिपय मनुष्य और पचेन्द्रिय तियेज्न्च श्रपने शरीर को लम्बा, छोटा, पतला, मोटा, ऊँचा, नीचा, 
सुन्दर और विकृत श्रथवा एकरूप से भ्रनेकरूप धारण करने हेतु जो क्रिया करते हैं, उसे 'विक्रिया' या 
'विकुर्वणा' कहते हैं। उससे तैयार होने वाले शरीर को “बैक्षिय शरीर' कहते है। बेक्रिय-समुद्घात 
द्वारा यह विक्रिया होती है ।३ 

वेक्रियसमुद्घात में रत्नादि औदारिक पुदगलों का ग्रहण क्‍यों ? इसका समाधान यह है कि 
वेक्रिय-समुद्घात मे ग्रहण किये जाने बाले रत्न भ्रादि पुदूगल झौदारिक नही होते, वे रत्न-सदुह् 
सारयुक्त होते है, इस कारण यहाँ रत्न श्रादि का ग्रहण किया गया है। कुछ झाचार्यों के मतानुसार 
रत्नादि औदारिक पुदुूगल भी वेक्िय-समुद्घात द्वारा ग्रहण करते समय वैक्रिय पुदूगल बन जाते है ।९ 


आहइण्णे बितिकिण्णे आदि शब्दों के प्रथें--मूलपाठ मे प्रयुक्त 'ग्राइण्णे झ्रादि ६ छब्द प्राय 

एकार्थक हैं, और शत्यन्तरूप से व्याप्त कर (भर) देता है, इस श्र को सूचित करने के लिए है 
फिर भी इनके प्रर्थ मे थोडा-थोडा अन्तर इस प्रकार है--आइण्णं > ग्राकीण-व्याप्त, वितिक्िण्णं 
१ (क) भगवतीसूत्र के थोकड़े, द्वितीय भाग पृ १ 

(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवादसह्धित प. बेचरदासजी), खण्ड २, पृ ३ 

(ग) समवायाग--१ १वाँ समवाय । 
२. भगवतीसूत्र न्न. वृत्ति, पत्राक १५४ 
३. भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित प. बेचरदासजी), खण्ड २, पृ १० 
४ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्रांक १४४ 
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विशेषरूप से व्याप्त, उवत्यडं-उपस्तीर्ण » आसपास फंला हुआ, संथड >सस्तीर्ण-सम्यक्‌ प्रकार 
से फैला हुप्ना, फुड«स्पृष्ट--एक दूसरे से सटा हुआ, अवगाढावगाढ - प्रत्यन्त ठोस--दृढ़तापूर्वेक 
जकड़े हुए ।१ 

भमरेन्द्र आदि की विकुर्वणाशक्ति प्रयोग रहित--यहाँ चमरेन्द्र श्रादि की जो विकुवंणाशक्ति 
बताई गई है, वह केवल शक्तिमात्र है, क्रियारहित विषयमात्र है। चमरेन्‍्द्र श्रादि सम्प्राप्ति (क्रियारूप) 
से इतने रूपो की विकुर्वणा किसी काल में नही करते ।* 

देवनिकाय से दस कोटि के देव--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद्य, प्रात्मरक्ष, लोकपाल, 
ग्रनीक, प्रकी्णंक, आभियोग्य और किल्विषिक, ये दस भेद प्रत्येक देवनिकाय मे होते है, किन्तु 
व्यन्तर भर ज्योतिष्क देवो में त्ञायस्त्रिश और लोकपाल नही होते । दसो मे से यहाँ पाँच का उल्लेख 
है, उनके भ्र्थ इस प्रकार हैं--इस्त्र «/ अ्रन्य देवो से भ्रसाधारण अणिमादिगुणो से सुशोभित, तथा 
सामानिक श्रादि सभी प्रकार के देवो का स्वामी । सामानिक--भ्राज्ञा और ऐश्वर्य (इन्द्रत्व) के सिवाय 
श्रायु, वीय, परिवार, भोग-उपभोग श्रादि मे इन्द्र के समान ऋद्धि वाले। त्रायस्च्रिद्द--जो देव मत्री 
और पुरोहित का काम करते हैं, ये सख्या मे ३३ ही होते है। लोकपाल > श्रारक्षक के समान अर्थंचर, 
लोक (जनता) का पालन-रक्षण करने वाले । भ्रात्मरक्ष 5 जो अगरक्षक के समान हैं ।३ 


अग्रममहिषियाँ--चमरेन्द्र की श्रग्रमहिषी (पटरानी) देविया पाच हैं-काली, रात्रि, रत्नी, 
विद्युत्‌ श्ौर मेधा ।४ महत्तरिया + महत्तरिका--मभिन्ररूपा देवी । 


बेरोचनेन्द्र बलि और उसके अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणाशक्ति 

११. तए ण॑ से तच्चे गो० वायुभूती अण० समण भगव० बदइ नमसइ, २ एवं बदासी"-- 
जति ण॑ संते ! चमरे प्रसूरिदे भ्रसुरराया एमहिडडीए जाव (सु ३) एयतिय चर ण॑ पभू विकुव्वित्तए, 
बलो ण॑ भंते ! बदरोयणिदे बहरोयणराया केमहिड्डीए जाबव (सु ३) केखइय थे ण॑ पभ्‌ 
विकुब्वित्तए ? 

गोयसा ! बली ण॑ वइरोयणिदे वहरोयणराया महिडुढीए जाव (सु ३) महाणुभागे | से णं 
तत्थ तीसाए भवणावाससयसहस्साणं, सट्टीए सामाणियसाहस्सीणं सेस जहा चमरस्स,' नथरं लउण्ह्‌ 
संट्टीणं आयरक्खदेवसाहस्सोणं भ्रन्नेसि चर जाब भु जमाणे विहरति । से जहानामए एवं जहा चमरस्स; 
णवरं सातिरेगं केबलकप्पं जबुद्दीवे दोव॑ ति भाणियव्व ।” सेसं तहेव जाव विउब्विस्सति वा (सु ३)। 





: (क) भगवतीसूत्र विवेचन (प घेवरचन्दजी), भा २, प्र ५३५ (ख) भगवती प्र व्‌ , पत्र १५४ 

» भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १५५ 

« (क) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक १५४ (ख) तत्त्वाथंसूत्र सर्वार्थंसिद्धि टीका, पृ. १७५ 

« ज्ञाताधर्मकथाग, प्रथम वर्ग, १ से ५ भ्रध्ययन । 
पाठान्तर--तते ण से तच्चे गरोतमे वायुभूती भ्रणयारे दोच्चेण गोयमेण भ्रग्गिधूतिणा भ्रणगारेण सद्धि जेणेव 
समण भगव महावीरे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी'--- 

« पाठान्तर--स्स तहा बलिस्स वि नेयव्व, नवर सातिरेग केवल” । 

७. पाठान्तर -“सेस त चेव णिरबसेस णेयव्वं, णबर णाणत्त जाणियव्व भव्ेहि सामाणिएहि, सेव भते २ त्ति 

तच्चे गोयमे बायुभूति जाव विहरति ।” 


मद ७ 0 >> लक 


सदी 
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[११ धर] इसके पश्चात्‌ तीसरे गौतम (-गोज्नीय) वायुभूति श्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना-नमस्कार किया, झौर फिर यो बोले-- भगवन्‌ ! यदि श्रसुरेन्द्र शसुरराज चमर 
इतनी बड़ी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुबंणाशक्ति से सम्पन्न है, तब हे भगवन्‌ ! वेरोचनेस्द्र 
बेरोचनराज बलि कितनी बढ़ी ऋद्धि वाला है ? यावत्‌ वह कितनी विकुवंणा करने मे समर्थ है ?' 

[११७] गौतस ! बेरोचनेन्द्र वेरोचनराज बलि महाऋद्धिसम्पन्न है, यावत्‌ महानुभाग 
(महाप्रभावशाली) है। वह वहाँ तोस लाख भवनावासों का तथा साठ हजार सामानिक देवों का 
प्रधिपति है। जैसे चमरेन्द्र के सम्बन्ध मे वर्णन किया गया है, वैसे बलि के विषय में भी शेष वर्णन 
जान लेना चाहिए । भ्रन्तर इतना ही है कि बलि वैरोचनेन्द्र दो लाख चालीस हजार पात्मरक्ष देवो 
का तथा भ्रन्य बहुत-से (उत्तरदिशावासी भ्रसुरकुमार देव-देवियो का) आधिपत्य यावत्‌ उपभोग करता 
हुआ विचरता है। चमरेन्‍्द्र की विकुवंणाशक्ति की तरह बलीन्द्र के विषय मे भी युवक युवती का हाथ 
दृढ़ता से पकड कर चलता है, तब वे जैसे सलग्न होते हैं, भ्रथवा जैसे गाड़ी के पहिये की धुरी मे झ्रारे 
सलग् होते हैं, ये दोनो दृष्टान्‍्त जानने चाहिए । विशेषता यह है कि बलि भ्पनी विकुर्षणा-झक्ति से 
सातिरेक सम्पूर्ण जम्बूद्वीप (जम्बूद्वीप से कुछ अधिक स्थल) को भर देता है । शेष सारा वर्णन यावत्‌ 
'विकुवंणा करेगे भी नही', यहाँ तक पूर्ववत्‌ (उसी तरह) समझ लेना चाहिए । 


११२. जइ ण॑ भंते ! बली वइरोयणिदे बेरोयणराया एमहिडहोए जाव (सु. ३) एचड्रयं जे 
ण॑ पभ्‌ विउव्वित्तए बलिस्स णं वइरोयणस्स सामाणियदेवा केमहिड्डोया ? 


एवं सामाणियदेवा तावत्तीसा लोकपालश््ग़भमहिसीओ य जहा चमरस्स (सु ४-६), नवरं 
साइरेग॑ जंबुद्दीब॑ जाव एगमेगाए अग्गमहिसीए देवोए, इसे बुइए विसए जाव विउब्विस्संति वा। सेवं 
भते ! २ तच्चे गो० वायुभूतो अण० समर्ण भगवं महा० बंदइ ण०, २ नःच्चासस्ते जाबव पज्जुबासइ । 


[१२ प्र | भगवन्‌ ! यदि वैरोचनेन्द्र वैरोचनराज बलि इतनी महाकऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
उसकी इतनी विकुर्वणाशक्ति है तो उस वंरोचनेन्द्र बेरोचनराज बलि के सामानिक देव कितनी बडी 
ऋद्धि वाले है, यावत्‌ उनकी विकुवंणाशक्ति कितनी है ? हे 


[१२७३ ] (गौतम |) बलि के सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक एव लोकपाल तथा भ्रग्रमहिषियों 
की ऋद्धि एवं विकुवंणाशक्ति का वर्णन चमरेन्द्र के सामानिक देवों की तरह समभना चाहिए। 
विशेषता यह है कि इनकी विकुवंणाशक्ति सातिरेक जम्बूद्वीप के स्थल तक को भर देने की है; यावत्‌ 
प्रत्येक अग्रमहिषी की इतनी विकुवंणाशक्ति विषयमात्र कही है; यावत्‌ वे बिकुवंणा करेगी भी नही, 
यहाँ तक पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! जेसा प्राप कहते है, वह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है,' यों कह 
कर तृतीय गौतम वायुभूति प्रतगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया 
श्रौर फिर न अतिदूर, और न भ्रतिनिकट रहकर वे यावत्‌ पयु पासना करने लगे। 


विवेचन- -वेरोचनेन्द्र बलि और उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग को ऋद्धि श्रादि तथा विकुबंणा- 


# क्कसखद आय ज++ 


१. यह सूत्र (सू, १२) भनन्‍्य प्रतियों में नही मिलता । 
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झक्ति--अ्स्तुत दो सूत्रो (११-१२ सू ) मे बैरोचनेन्द्र बलि तथा उसके अ्रधोनस्थ देववर्ग सामानिक, 
त्रायस्त्रिण, लोकपाल एवं श्रग्रमहिषियों की ऋद्धि एवं विकुर्वणाशक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर का 
निरूपण किया गया है! ये प्रश्न वायुभूति प्रनगार के हैं प्रौर उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने दिये है । 


बरोचनेसत्र का परिच्य--दाक्षिणात्य अ्रसुरकुमारों की श्रपेक्षा जिनका रोचन (दीपन- 
कान्ति) प्रधिक (विशिष्ट) है, वे देव वेरोचन कहलाते है। वैरोचनों का इन्द्र वेरोचनेन्द्र है। ये 
उत्तरदिशावर्ती (प्रौदीच्य) असुरकुमारो के इन्द्र है। इन देवों के निवास, उपपातपवंत, इनके इन्द्र, 
तथा प्रधोनस्थ देववर्ग, वैरोचनेन्द्र की पाच श्रग्रमहिषियों श्रादि का सब वर्णन स्थानागसृत्र के दशम 
स्थान में है। बलि बेरोचनेन्द्र की पात्र ग्रग्रमहिषियोँ हैं--शुम्भा, निशुम्भा, रभा, निरभा भर 
मंदता । इन का सब वर्णन प्राय चमरेन्‍्द्र की तरह है। इसकी विकुर्वणा शक्ति सातिरेक जम्बृद्वीप 
कल की है, क्योकि श्रौदीच्य इन्द्र होने से चमरेन्‍्द्र की अपेक्षा वेरोचनेन्द्र बलि की लब्धि विशिष्टतर 
होती है ।* 


नागकुमारेन्द्र धरण और उसके भ्रधोनस्थ देववर्ग को ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणाशक्ति-- 


१३ तए श॑ से दोच्चे गो० अग्गिभती श्रण० समण शगव वंदइ ०, २ एवं बदासि जजति ण 
भंते ! बलो बइरोयणिदे बहरोयणराया एमहिड्टोए जाव एवयड्यं चर्ण प्‌ विकुव्वित्तर धरणेण 
भंते ! नागकुमारिदे नागकुमारराया केमहिड्ढीए जाव केवतियं च ण॑ पभू विकुव्वित्तए ? 


गोयमा ! धरणे ण॑ नागकुसारिदे नागकुमारराया एमहिड्ढीए जाव से ण॑ं तत्थ चोयालीसाए 
भवणावाससयसहस्साण, छुण्हूं सामाणियसाहस्सोणं, तायत्तीसाए तायत्तोसगाणं, चउण्हूं लोगपालाएणं, 
छण्हें अग्गमहिसीण सपरिवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह अणियाण, सत्तण्हूं अणियाहिबतीणं, 
चउबोीसाए आयरक्खवेबसाहस्सीण, अन्नेसि च जाव विहरह । एवलिय चर्णपभ् विउव्वित्तए--से 
जहानामए जुबति जुवाणे जाव (सु. २) पभ््‌ केवलकप्पं जबुदीवं दीव जाव तिरियमसखेज्जे दोव-ससुद्दे 
बहूहि नागकुसारेहि नागकुमारीहि जाब विउव्विस्सति वा। सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल5गभ- 
हिसीझ्रो य तहेव जहा चमरस्स (सु. ४-६) । नवर सखिज्जे दोव-समुद्दे भाणियव्यं । 


[१३ श्र.] तत्पश्चात्‌ द्वितीय गौतम अग्निभूति पश्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावोर को 
वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! यदि बेरोचनेन्द्र 
वेरोचनराज बलि इस प्रकार की महाऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विकुबंणा करने मे समर्थ है, तो 
भगवन्‌ | नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण कितनी बडी ऋद्धि वाला है ” यावत्‌ कितनी बिकुवंणा 
करने मे समर्थ है ?' 





१. (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक १५७ 
(ख) स्थानाग, स्था १० 
(ग) ज्ञातासूत्र, वर्ग २, श्र १ से ५ तक 
(घ) “विशिष्ट रोचन--दीपन (कान्ति ) येषामस्ति ते बैराचना प्रौदीच्या अ्रसुरा,, तेषु मध्ये इन्द्र 
प्रमेश्वरों वैरोचनेन्द्र ।! --भगवती, अ्र. वृत्ति १५७ प., स्था, वृत्ति 
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[१३ उ ] गौतम | वह नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरणेन्द्र महाऋद्धि बाला है, यावत्‌ 
बहु चआलौस लाख भवनावासों पर, छह हजार सामानिक देवों पर, तेतीस ज्रायस्त्रिशक देवो पर, 
चार लोकपालों पर, परिवार सहित छह भ्रग्रमहिषियों पर, तीन सभाझ्नों (परिषदो) पर, सात सेनाओं 
पर, सात सेनाधिपतियों पर, और चौबीस हजार प्रात्मरक्षक देवो पर तथा भन्य श्रनेक दाक्षिणात्य 
कुमार देधों और देवियो पर आधिपत्य, नेतृत्व, स्वामित्व यावत्‌ करता हुआ रहता है। उसकी 
विकुरवणाशक्ति इतनी है कि जैसे युवापुरुष युवती स्त्री के करग्रहण के अथवा गाड़ी के पहिये की धुरी 
में संलग्न झारों के दुष्टान्त से (जेसे वे दोनो सलग्न दिखाई देते हैं, उसी तरह से) यावत्‌ वह अपने 
द्वारा वेक्रियकृत बहुत-से नागकुमार देवों श्रोर नागकुमारदेवियो से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को भरने में 
समर्थ है श्रौर तियंग्लोक के सख्येय द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने की शक्ति वाला है। परन्तु 
यावत्‌ (जम्बूद्वीप को या सख्यात द्वीप-समुद्रों जितने स्थल को उक्त रूपो से भरने की उनकी शक्ति- 
मात्र है, क्रियारहित विषय है) किन्तु ऐसा उसने कभी किया नही, करता नहीं और भविष्य में करेगा 
भी नही । धरणेन्द्र के सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक देव, लोकपाल और भ्रग्ममहिषियों की ऋद्धि 
ग्रादि तथा वैक्रिय शक्ति का वर्णन चमरेन्द्र के वर्णन की तरह कह लेना चाहिए। विशेषता इतनी 
ही है कि इन सबकी विकुरवंणाशक्ति सख्यात द्वीप-समुद्रो तक के स्थल को भरने को समझती चाहिए । 

विवेचन-नागकुमारेन्द्र धएण और उसके अधीनस्थ देवबर्ग को ऋद्धि ग्रावि तथा विकुवंणा- 
शक्ति--प्रस्तुत सूत्र मे नागकुमा रेन्द्र धरण श्र उनके श्रधीनस्थ देवबर्ग सामानिक, त्रायस्त्रिश, लोक- 
पाल श्रौर श्रग्रमहिषियों की ऋद्धि ग्रादि का तथा विकुवंणाशक्ति का वर्णन किया गया है। 

नागकुमारो के इन्द्र -धरणेच््र का परिच्रय--दाक्षिणात्य नागकुमारो के ये इन्द्र है। इनके 
निवास, लोकपालो का उपपात पवब॑त, पाँच युद्ध सैन्य, पाँच सेनापति एवं छह प्रग्रमहिषियो का वर्णन 
स्थानाग एव प्रज्ञापना सूत्र मे है। नागकुमारेन्द्र धरण की छह भ्रग्रमहिषियों के नाम इस प्रकार है-- 
अल्ला, शक्रा, सतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा और घनविद्युता ।१ 
शेष भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रों श्लौर उनके भ्रधीनस्थ देववर्ग की , 
ऋद्धि, विकुरबंणाशक्ति आदि का निरूपण-- 

१४ एवं जाब थणियकुमारा, वाणमंतर-जोतिसिया वि। नवरं दाहिणिल्ले सब्बे अग्गीभूतो 
पुष्छति, उत्तरिल्ले सब्बे वाउभूती पुच्छुइ । 

[१४] इसी तरह यावत्‌ स्तनितकुमारों तक सभी भवनपतिदेवों (के इन्द्र और उनके 
ग्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि श्रादि तथा विकुर्वणा-शक्ति) के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 

इसी तरह समस्त वाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवो (के इन्द्र एव उनके श्रधीनस्थ देवों की 
ऋष्धि श्रादि तथा विकुर्वणाशक्ति) के विषय मे कहना चाहिए । 

विशेष यह है कि दक्षिण दिशा के सभी इन्द्रों के विषय में द्वितीय गौतम भ्रग्निभूति भ्रनगार 
पूछते हैं श्रौर उत्तरदिशा के सभी इन्द्रो के विषय मे तुतीय गौतम वायुभूति श्रनगार पूछते हैं । 


१ (क) प्रज्ञापमासूत्र क, आ , पृ. १०५-१०६ 
(ख) स्थानांग के श्रा., पृ. ३५७, ४१८, ५५०, 


२६६] [ स्याययाप्रशप्तिसृत्र 


विवेचल--शेष भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रों श्रोर उनके श्रधीनस्थ 
देवबर्भ की ऋडधि, विकुवंणा-शक्ति प्रादि-- प्रस्तुत सूत्र मे प्रसुरकुमार एवं नागकुमार को छोडकर 
स्तनितकुमार पयंन्त शेष समस्त भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रो तथा उनके 
अधीनस्थ सामानिक, त्रायस्त्रिश एव लोकपाल तथा श्रग्रमहिषियों की ऋद्धि ग्रादि तथा विकुबंणा- 
शक्ति का निरूपण पूर्ववत्‌ बताया है। 

भबनपति देवों के बीस इहन्द्र--भवनपतिदेवो के दो निकाय है--दक्षिण निकाय (दाक्षिणात्य) 
झ्रौर उत्तरी निकाय (श्ौदीच्य) | वैसे भवनपतिदेवो के दस भेद है--अरसु रकुमार, नागकुमार विद्यत्‌- 
कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, पवनकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिशाकुमार, झ्लौर स्तनित 
कुमार । इसी जाति के इसी नाम के दस-दस प्रकार के भवनपति दोनो निकायो मे होने से बीस भेद 
हुए । इन बीस प्रकार के भवनपति देवो के इन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं-चमर, धरण, वेणुदेव, 
हरिकान्त, अग्निशिख, पूर्ण, जलकान्त, भ्रमित, विलम्ब (विलेव) और घोष (सुघोष) । ये दस दक्षिण 
निकाय के इन्द्र है। बलि, भूतानन्द, वेणदालि (री), हरिस्सह, अग्निमाणव, (अ्र) वक्षिष्ट, जलप्रभ, 
प्रमितवाहन, प्रभजन श्रौर महाधोष, ये दस उत्तर-निकाय के इन्द्र है । 

प्रस्तुत मे चमरेन्द्र, बलीन्द्र, एव धरणेन्द्र को छोड कर श्रधीनस्थ देवब्ग सहित शेष, १७ इन्द्रो 
की ऋद्धि-विकुवंणाशक्ति इत्यादि का वर्णन जान लेना चाहिए । 

भवन-संख्या--इनके भवनों की सख्या--“चउत्तीसा चउचत्ता' इत्यादि पहले कही हुई दो 
गाथाप्नरो मे बतला दी गई है । 

सामानिकदेव-संख्या- चमरेन्‍्द्र के ६४ हजार और बलीन्द्र के ६० हजार सामानिक है, इस 
प्रकार असुरकुमारेन्‍्द्रद्यय के सिवाय शेष सब इन्‍्द्रो के प्रत्येक के ६-६ हजार सामानिक हैं । 

आत्मरक्षक देव संख्या-“जिसके जितने सामानिक देव होते है, उससे चौगुने झ्रात्मरक्षक देव 
होते हैं । 

अप्रसमहिषियों की संख्या--चमरेन्द्र और बलीन्द्र के पाँच-पॉच श्रग्रमहिषियाँ हैं, भ्रागे धरणन्द्र 
श्रादि प्रत्येक इन्द्र के छह-छह भ्रग्रमहिषियाँ है । 

ज्ायस्त्रिश प्रौर लोकपालो की सख्या नियत है । 

व्यन्तरदेवो के सोलह इन्द्र-व्यन्तरदेवों के ८ प्रकार है. पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किम्पुरुष, महोरग भर गन्धर्व । इनमे से प्रत्येक प्रकार के व्यन्तरदेबो के दो-दो इन्द्र होते है--एक 
दक्षिण दिज्ञा का, दूसरा उत्तरदिशा का। उनके नाम इस प्रकार है-काल श्रौर महाकाल, सुरूष 
(श्रतिरूप) श्र प्रतिरूप, पूर्णभद्र और मणिभद्र, भीम और महाभीम, किश्षर और किस्पुरुष, 
सत्पुरुष और महापुरुष, अतिकाय और महाकाय, गीतरति और गीतयश । 

व्यन्तर इन्द्रों का परिवार-वाणव्यन्तर देवो मे प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार सामानिक 
देव और इनसे चार गुने भ्र्थात्‌ प्रत्येक के १६-१६ हजार प्रात्मरक्षक देव होते है । इनमे त्रायस्त्रिश 
गौर लोकपाल नही होते । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार अ्रग्रमहिषिया होती है । 

ज्योतिष्केन्द्र परिवार--ज्योतिष्क निकाय के ५ प्रकार के देव हैं- सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
तारा । इनमें सूर्य भर चन्द्र दो मुख्य एव भ्रनेक इन्द्र हैं। इनके भी प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार 


तृतौय शतक : ऊच्दं शक-१ ] [१६७ 


सामानिक देव, १६-१६ हजार भ्रात्मरक्षक और चार-चार प्रग्रमहिषियाँ होती है । ज्योतिष्क देवेन्द्रों 
के त्रायास्त्रश श्रौर लोकपाल नही होते । 

वेक्षियशक्ति-इनमे से दक्षिण के देव और सूर्यदेव भ्रपने वेक्रियकृत रूपो से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप 
को ठत्ताठस भरने में समर्थ है, श्रौर उत्तरदिशा के देव और चन्द्रदेव श्रपने वेक्रियकृत रूपो से सम्पूर्ण 
जम्बूढ्ीप से कुछ अधिक स्थल को भरने मे समर्थ हैं । 

दो गणधरों की पृच्छा-इन सब मे दक्षिण के इन्द्रो और सूर्य के विषय में तृतीय गणधर 
श्री अग्निभूति द्वारा पृष्छा की गई है, जबकि उत्तर के इन्द्रो और चन्द्र के विषय में तृतीय गणघर 
श्री वायुभूति द्वारा पृच्छा की गई है ।" 
शक्रेन्द्र, तिष्यफ देव तथा शक्त के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुर्वणाशक्ति आदि का 
निरूपण 

१५- भंते !” सि भगवयं दोच्चे गोयमे अग्गिभृति अणगारे सम्ण भगवं म० बंदति नमंसति, 
२ एवं बयासोी--जति ण भते ! जोलिसिदे जोतिसराया एमहिडडह्रीए ज्ञाब एवतियं च णं प्र 
विकुष्विसए सक्‍के ण भते ! देविदे देवराया केसहिड्डीए जाब केवतिय चर णं पभ्‌ विउव्चित्तए ? 

गोयसा ! सकक्‍के ण॑ देविदे वेवराया महिड्डीए जाब महाण॒भागे । से णं तत्थ बसीसाए 
विमाणावाससयसहस्साणं चउरासोए सामाणियसाहस्सीण जाव' चउण्हुं उउरासीण आयरक्खदेव- 
साहस्सोणं अन्नेसि चल जाव विहरइ। एमहिडढीए जाव एवतियं वर णं पन्ृ विकुव्वित्तए । एवं जहेब 
चमरस्स तहेव भाणियव्व, नवर दो केवलकप्पे जम्बुद्वीते दीजने, अवसेस त लेब । एस ण गोयमा ! 





१ (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १५७-१५८ (ख) तत्वार्थंसूत्र श्र. ४, सू ६ व ११ का भाष्य, पृ, ९२ 
(ग) प्रज्ञापनायूत्र मे' अकित गाथाएँ-- 
चमरे धरणे तह वेणुदेव-हरिकत-प्रग्गिसीहे ये । । 
पुण्णे जलकते वि य श्रमिय-वलवे ये घोसे ये ॥६॥ 
बलि-भूयाणदे वेणुदालि-हृरिस्सहे भ्रग्गिमाणव-बसिट्ठे । 
जलप्पभे अश्रमियवाहणे पहजणे महाघोसे. ॥७॥ 
चउसट्टी सट्टी खलु छत्च सहस्स/भो असुरवज्जाण । 
सामाणियाश्रों, एए चउग्रुणा आयरक्खा उ ॥५॥ 
काले ये महाकाले, सुरुव-पडिरूव-पुण्णभहे थे । 
प्रमरवइमाणिभह- भीमे य॑ तहां महाभीमे ॥१॥ 
किण्णर-किपुरिसे खलु सप्पुरिसे चेव तह महापुरिसे । 
झइकाय-महाकाय, गीयरई चेव गीयजसे ॥२॥ 
--अज्ञापना, क. झो पृ १०५, ९१ तथा १६२ 


२ यहाँ जाव शब्द से “ताय त्तीसाए से अट्ट्छु अग्गभहिसीर्ण सपरिवाराण चउण्हूं लोकपालाण, तिष्ह परिसार्ण॑, 
सत्तक्हूं अभियाण, सतत अणियाहिदईण' तक का पाठ जानना चाहिए । 


१६४] | स्यात्याप्रशप्तिसृत्र 


सकक्‍कस्स देजिदस्स देवरण्णो इमेयारुवे विसए विसयमेत्ते णं बुइए, नो चेब णं संपत्तीए जिकुध्विसु वा 
विकुन्बति वा विकुव्विस्सति वा । 


[१५ प्र ] भगवन्‌ | यो सबोधन करके तृतीय गणधर भगवान्‌ गौतमगौन्नीय प्रग्निभूति 
अनमगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा 
(पूछा--) 'भगवन्‌ ! यदि ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज ऐसी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी बिक्रुबंणा 
करने मे समर्थ है, तो है भगवन्‌ ' देवेन्द्र देवराज दाक्त कितनी महाऋद्धि वाला है और कितनी 
विकुरवंणा करने मे समर्थ है ?' 


[१५ उ ] गौतम ' देवेन्द्र देवराज शक्र महान्‌ ऋद्धिवाला है यावत्‌ महाप्रभावशाली है । 
वह वहाँ बत्तोस लाख विमानावासों पर तथा चौरासी हजार सामानिक देवो पर यावत्‌ (त्रायस्त्रिशक 
देवो एवं लोकपालो पर) तीन लाख छत्तीस हजार भ्रात्मरक्षक देवो पर एवं दूसरे बहुत-से देवो पर 
आधिपत्य-स्वामित्व करता हुआ विचरण करता है। (भ्रर्थात्‌-) शक्रेन्द्र ऐसी बडी ऋद्धि वाला है, 
यावत्‌ इतनी विक्रिया करने मे समर्थ है। उसकी वेक़रिय शक्ति के विषय में चमरेन्द्र की तरह सब 
कथन करना चाहिए, विशेष यह है कि (वह श्रपने वे क्रियकृत रूपो से) दो सम्पूर्ण जम्बूद्ीप जितने 
स्थल को भरने मे समर्थ है, और शेष सब पूर्वबत्‌ है। (ग्र्थात्‌-तिरछे अ्रसख्यात द्वीप-समुद्रो जितने 
स्थल को भरने मे समर्थ है |) हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र की यह इस रूप की वेक्रियशक्ति तो 
केवल शक्तिरूप (क्रियारहित शक्ति) है। किन्तु सम्प्राप्ति (साक्षात्‌ क्रिया) द्वारा उसने ऐसी विक्रिया 
की नही, करता नही श्लौर न भविष्य मे करेगा । 


१६९. जइ ण॑ भते ! सकके देविदे देवराया एमहिड्टोए जाबव एवतिय च ण पशभू विकुष्वित्तए 
एबं खलु देवाणप्पियाणं अतेवासो तीसए णाम अ्रणगारे पगतिभहुए जाव विणोीए छट्॒ठछट्ठेणं 
अणिक्खित्तेण तबोकस्सेणं अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं अट्ट सबच्छुराह सामण्णपरियाग पाउणित्ता 
सासियाए सलेहणाए अत्ताण झूसेत्ता सट्टि भत्ताईं अणसणाए छेदेत्ता श्रालोइय-पडिक्कते समाहिपे 
कालमासे काल किच्चा सोहस्से कप्पे सपसि विभाणसि उववायसभाए देवसयणिज्जसि देवड्डसतरिए 
अगुलस्स असखेज्जह भागमेत्तीए ओगाहणाए सफ्कस्स देविदस्स वेबरण्णो सामाणियदेवत्ताए उयवन्ने। 
तए ण॑ तीसए देबे अहुणोववन्नसेसे समाणे पचविहाए पज्जत्तोए पज्जत्तिभाव॑ गच्छइ, तं जहा--आहार- 
पज्जत्तीए सरीर० इंदिय० आणापाणुपज्जतोए भासा-मणपण्जत्तीए । तए ण त तोसय देव पंचविहाए 
पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव गय समाणं सामाणियपरिसोबवन्नया देवा करयलपरिग्गहिय वसनहूं सिरसाबत्त 
मत्थए अंजलि कट्दु जएणं विजएण वरद्धाविति, २ एवं यदासि-अहो ! णं देवाणप्पिएह दिव्या 
वेबिड्ढी विव्या देवजुतो, दिव्ये देवाणभावे लद्े पत्ते अभिसमन्ागते, जारिसिया णं वेबाणप्पिएह 
दिव्या देविड्ढी दिव्या देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे लदड्े पत्ते अभिसमचन्नागत्ते, तारिसिया णं सककेणं 
देविदेणं देवरण्णा दिव्या देविड्डी जाव अभिसमन्नागता, जारिसिया णं सक्‍केणं देविदेणं बेवरण्णा 
दिव्या देविड्डी जाव झभिसमन्नागता तारिसिया ण देवाणृत्पिएह विव्या देविड्डो जाव अभिसभन्ना- 
गता । 


से ण॑ं भंते ! तोसए देवे केमहिडडीए जाव केवतियं च ण॑ पन्ू विकुव्वित्तए ? 
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गोयमा ! सहिड्ढीए जाव महाणुभागे, से णं तत्य सयस्स विभाणस्स, चउण्हूं सामाणिय- 
साहस्सीणं, चउण्हं अशमहिसोणं सपरिवाराणं, तिण्हूं परिसाणं, सत्तण्हूं अणियाण, सत्तण्हुं क्षणियाहि- 
बतीणं, सोलसण्हं झायरक्खदेवसाहस्सीणं झहास्मेसि च अहू्ण वेमाणियाणं देवाण य देवोण ये जाव 
विहरति । एसहिडडोए जाब एयड्यं व जं पभ्त्‌ विकुव्वित्तए---जे जहाणामए जुबति जुबाण हस्थेणं हस्ये 
गेण्हेज्जा जहेव सक्‍कसस्‍्स तहेव जाब एस ण गोयमा ! तोसयस्स देवस्स अयमेयारुवे विसए विसयसस्ते 
बुदए, नो जेब ण॑ संपत्तीए विउव्विसु बा ३ । 


[१६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि देवेन्द्र देवराज शक्र ऐसी महान्‌ ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी 
विकुर्वणा करने मे समर्थ है, तो श्राप देवानुप्रिय का शिष्य तिष्यक' नामक श्रनगार, जो प्रकृति से 
भद्र, यावत्‌ विनीत था निरन्तर छठ-छठ (बेले-बेले) की तपस्या से भ्रपती श्रात्मा को भावित करता 
हुआ, पूरे झ्राठ वर्ष तक श्रामण्यपर्याय (साधु-दीक्षा) का पालन करके, एक मास को सल्लेखना से 
श्रपनी श्रात्मा को सयुक्त (जुष्ट-सेवित) करके, तथा साठ भक्त (टक) श्रनशन का छेदन (पालन) कर, 
ग्रालोचना और प्रतिक्रमण करके, मृत्यु (काल) के अश्रवसर पर मृत्यु प्राप्त करके सौधर्मदेवलोक मे 
गया है । वह वहाँ श्रपने विमान में, उपपातसभा मे, देब-शयनोय (देवों की शय्या) मे देवदृष्य (देवों 
के वस्त्र) से ढेँके हुए अगुल के श्रसख्यात भाग जितनी प्रवगाहना मे देवेन्द्र देवराज शक्र के सामानिक 
देव के रूप मे उत्पन्न हुआ है । 


फिर तत्काल उत्पन्न हुआ वह तिष्यक देव पात्र प्रकार की पर्थाप्तियों (श्र्थात्‌ृ-भ्राहार 
पर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापान-पर्याप्ति (श्वासोच्छवास-पर्याप्ति) श्रौर भाषा- 
मन पर्याप्ति से पर्याप्तिभाव को प्राप्त हुआ । तदनन्तर जब वह तिष्यकदेव पाच प्रकार की पर्याष्तियो 
से पर्याप्त हो चुका, तब सामानिक परिषद्‌ के देवों ने दोनो हाथो को जोडकर एव दसो 
अगुलियो के दसो नखो को इकट्ठ करके मस्तक पर अजलि करके जय-विजय शब्दों से बधाई दी । 
इसके बाद वे इस प्रकार बोले--अहो ! आ॥राप देवानुप्रिय ने यह दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-द्युति 
(कान्ति) उपलब्ध की है, प्राप्त की है, श्रौर दिव्य देव-प्रभाव उपलब्ध किया है, सम्मुख किया' 
है । जेसी दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-कान्ति श्रौर दिव्य देवप्रभाव आप देवानुप्रिय ने उपलब्ध, प्राप्त 
और अभिमुख किया है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति और दिव्य देवप्रभाव देवेन्द्र देवराज 
शक्र ने उपलब्ध, प्राप्त भ्ौर भ्रभिमुख किया है, जेसी दिव्य ऋद्धि दिव्य देवकान्ति श्रौर दिव्यप्रभाव 
देवेन्द्र देवराज श्र ने लब्ध, प्राप्त एव अभिमुख किया है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति 
और दिव्य देवप्रभाव आप देवानुप्रिय ने उपलब्ध, प्राप्त और अभिमुख किया है। (प्रत अग्निभूति 
प्रनगार भगवान्‌ से पूछते हैं--) भगवन्‌ ! वह तिष्यक देव कितनी महा ऋद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी 
विकुवंणा करने में समर्थ है ? 


[१६ उ ] गौतम ! वह तिष्यक देव महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। वह 
वहाँ अ्रपने विमान पर, चार हजार सामानिक देवो पर, सपरिवार चार शग्रमहिषियों पर, तीन परि- 
षदो (सभाश्रों) पर, सात संन्‍्यों पर, सात सेनाधिपतियो पर एवं सोलह हजार प्रात्मरक्षक देवों पर, 
तथा श्रन्य बहुत-से' वेमानिक देवो भ्ौर देवियों पर आधिपत्य, स्वामित्व एवं नेतृत्व करता हुआ 
विचरण करता है । यह तिष्यकदेव ऐसी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुरबंणा करने में समर्थ 
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है, जैसे कि कोई युवती (भय श्रथवा भीड के समय) युवा पुरुष का हाथ दुढ़ता से पकड़ कर चलती है, 
झ्रथवा गाडी के पहिये की धुरी आरो से गाढ सलग्न (प्रायुक्त) होती है, इन्ही दो दृष्टान्तों के भ्रनुसार 
वह क्षक्रेन्द्र जितनी विकुर्वणा करने में समर्थ है । हे गौतम ! यह जो तिष्यकदेव को इस प्रकार की 
विकुवंणाश क्ति कहो है, वह उसका सिर्फ विषय है, विषयमात्र (क्रियारहित वंक्रियशक्ति) है, किन्तु 
सम्प्राप्ति (क्रिया) द्वारा कभी उसने इतनो विकुवंणा की नहीं, करता भी नहीं श्रौर भविष्य में 
करेगा भी नही । 

१७. जति ण॑ भते ! तोसए देवे एमहिडडीए ऐवड्य च ण प्र विकुव्वित्तए, सबकस्स 
ण॑ं भते ! देविदस्स देवरण्णो अवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढोया ? 

तहेव सब्व जाब एस ण॑ गोयमा ! सकक्‍कस्स देविबस्स देवरण्णो एगमेगस्स सामाणियस्स देवस्स 
इसेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुए, नो चेब ण संपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्बंति वा विकुव्विस्सति वा । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ !' यदि तिष्यक देव इतनी महाऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी बिकुर्वणा 
करने की शक्ति रखता है, तो है भगवन्‌ '! देवेन्द्र देवराज शक्र के दूसरे सब सामानिक देव कितनी 
महाऋद्ठि वाले है यावत्‌ उनकी विकुवंणाशक्ति कितनी है ? 

[१७ उ ] हे गौतम ! (जिस प्रकार तिपष्यकदेव की ऋद्धि एवं विकुवंणाण्क्ति आ्रादि के 
विषय में कहा), उसी प्रकार शक्रेन्द्र के समस्त सामानिक देवों की ऋद्धि एव विकुबंणा शक्ति आदि के 
विषय मे जानना चाहिए, किन्तु है गोतम ! यह विकुवंणाशक्ति देवेन्द्र देवराज श्र के प्रत्येक 
सामानिक देव का विषय है, विषयमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा उन्होंने कभी इतनी विकुर्वणा की नहीं, 
करते नही, श्रौर भविष्य मे करेगे भी नही । 

१८ तायत्तीसय-लोगपाल-अग्गमहिसीण जहेब चमरस्स । नवर दो केवलकप्पे जब॒द्वीवे दी बे, 
पन्‍न॑ त॑ चेव । सेब भंते ! सेव भंते ! त्ति दोच्चे गोयसे जाब विहरति । 

[१८] शकेन्द्र के त्रायस्त्रिशक, लोकपाल और अग्रमहिषियो (की ऋद्धि, विकुबंणा शक्ति 
ग्रादि) के विषय में चमरेन्‍्द्र (के त्रायस्त्रिशक श्रादि की ऋद्धि आदि) की तरह कहना चाहिए | किन्तु 
इतना विशेष है कि वे अपने वेक्रियकृत रूपो से दो सम्पूर्ण जम्बूद्वीपो को भरने मे समर्थ हैं। शेष समग्र 
वर्णन चमरेन्द्र की तरह कहना चाहिए । 

हे 'भगवन्‌ |! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,, यो कहकर द्वितीय गौतम 
श्रग्तिभूति भ्रनयार यावत्‌ विचरण करते हैं । 

विवेखन--हाक्रेन्द्र तथा तिध्यक देव एव शक्त के सामानिक देवों आदि की ऋद्धि, बिकुर्वणा 
दक्ति आदि का निरूपण-- प्रस्तुत चार सूत्रो (१५ से १८ सू तक) में सौधमंदेवलोक के इन्द्र--देव- 
राज दात्रेन्द्र तथा सामानिक रूप में उत्पन्न तिष्यकदेव एवं शक्रेन्द्र के सामानिक आदि देववर्ग की 
ऋद्धि भ्रादि और विकुर्वणार्शाक्त के विषय मे निरूपण किया गया है । 

शक्रेत्द्र का परिखय--देवेन्द्र देवराज शक्र प्रथम सोधर्म देवलोक के वेमानिक देवों का इन्द्र 
है । प्रज्ञापनासूत्र मे इसके अन्य विशेषण भी मिलते हैं, जंसे--वज्पाणि, पुरन्दर, शतत़तु, सहसख्राक्ष 
(पांच सौ मत्री होने से), मघवा पाकशासन, दक्षिणाधलोकाधिपति, बत्तीस लाख विमानों का 
्रधिपति, ऐरावतवाहन, सुरेन्द्र आदि ।! शक्रेन्र के प्रावासस्थान, विमान, विमानों का आकार-- 
वर्णगन्धादि, उसको प्राप्त शरीर, श्वासोच्छवास, श्राहार, लेश्या, ज्ञान, भ्रज्ञान, दर्शन-कुदर्शन, उपयोग, 
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वेदना, कषाय, समुद्घात, सुख, समृद्धि, वेक्रियशक्ति झ्रादि का समस्त वर्णन प्रज्ञापनासूत्र में किया 
गया है ।* 

तिध्यक अनगार को सामानिक देवरूप में उत्पत्ति-प्रक्रिया--शक्रेन्द्र की ऋद्धि श्रादि के घिषय 
में प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ शक्रेन्द्र के सामानिक देव के रूप मे उत्पन्न हुए अपने पूवंपरिचित भगवत्‌ शिष्य 
तिष्यक भ्रनगार के समग्र चरितानुवादपूर्वक प्रश्न करते हैं--द्वितीय गौतम श्रो भ्रग्निभृति ग्रनगार ! 
तिष्यक अ्रनगार का मनुष्यलोक से देहावसान होने पर देवलोक मे देवशरीर की रचना की प्रक्रिया 
का वर्णन यहाँ शास्त्रकार करते हैं । कर्मबद्ध श्रात्मा (जीव) के तथारूप पुदू्गलो से आहार, शरीर, 
इन्द्रिय आदि रूप शरीर बनता है। पर्याप्तिया छह होते हुए भी यहाँ पाच पर्थाप्तियो का उल्लेख 
बहुश्रुत पुरुषो के द्वारा भाषापर्याप्ति और मन.पर्याप्ति को एक मान लेने से किया गया है ।* 


'लड्ेपत्ते असिसमन्नागते' का विशेधार्थ--लड्धें - दूसरे (पूर्व) जन्म मे इप्तका उपाजेन किया 
था, इस कारण लब्ध (मिला, लाभ प्राप्त) हुआ , पत्ते » देवभव की भ्रपेक्षा से प्राप्त हुआ है, इसलिए 
'पत्ते' शब्द प्रयुक्त है, श्रभिसमन्नागते -- प्राप्त किये हुए भोगादि साधनों के उपयोग (प्रनुभव) की 
अपेक्षा से अभिमुख लाया हुम्ना है । 

'जहेव चभरस्स' का आद्ाय--इस पक्ति से यह सूचित किया गया है कि लोकपाल और 
अग्रमहिषियों की विकुवंणाशक्ति 'तिरछे सख्यात द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने तक की' कहनी 
चाहिए ।* 


कठिन शब्दों के अरथें-अणिक्खित्तेणं--निरन्तर (श्रनिक्षिप्त)। झसित्ता सेवन करके । 
जारिसिया 5 ज॑सी, तारिसिया > वेसी ।९ 


ईशानेन्द्र, कुरुदत्तपुत्रदेव तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक के इन्द्रों एबं उनके 
सामानिफादि देववर्ग को ऋद्धि-विकुर्वणाशक्ति आदि फा प्रूपण 

१९ 'भंते !” त्ति भगवं तसचे गोयमे बाउभूती अणगारे भगव जाव एवं वदासी--जति णं 
भते | सकक्‍के देविदे देवराया एमहिडटीए जाबव एवड्य च णं पभ्‌ विउब्वित्तए, ईसाणे ण॑ भंते ! देथिदे 
देवराया केमहिड्ढीए ? 

एव तहेव, नवरं साहिए दो केवलकप्पे जंब॒द्दीवे दोवे, अवसेस तहेव । 


१ (क) प्रज्ञापनासूत्र (3. ४ क झा, पृ १२०-१)--सक्के इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, वज्जपाणी 
पुरदरे सयकक्‍कड़ सहस्सक्खे मधव पागसासणे दाहिण (डढ) लोगाहिवई बत्तीस विमाणावाससयसहस्साहिबई 
एरावणवाहण सुरिदे भ्राहेवच्च पोरेवच्च कुव्वेमाणे जाव विहरई । 

(ख) जीवाभिगसूत्र क श्र पृ ९२६ 

२ भगवतीसूत्र प्र, वृत्ति, पत्राक १५९ 
[ख) भगवतीसूत्र टीका -गुजराती अनुवाद (प बेचरदासजी), खण्ड २, पृ. १९ 

३. भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक १५९ 

४ भगवती सूत्र हिन्दी विवेचनयुक्त (पं घेवरचन्दजी), भाग २, पृ ५५७ 


२७२] (व्याज्याप्रशप्तिसृत्र 


[१९ प्र.] 'भगवन्‌ !” यो सबोधन कर तृतीय गौतम भगवान्‌ वायुभूति प्रनगगार ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन-तमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार कहा--(पूछा--) भगवन्‌ ! यदि 
देवेन्द्र देबराज शक्त इतनी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मे सम्थे है, तो है 
भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान कितनी महाऋड्धि वाला है यावत्‌ कितनी विकुर्वणा करने की शक्ति 
वाला है ? 


[१९ उ ] (गौतम ! जैसा शक्रेन्द्र के विषय में कहा था,) वैसा ही सारा वर्णन ईशानेन्द्र के 
विषय में जानना चाहिए । विशेषता यह है कि वह (अपने वेक्रियक्ृत रूपो से) सम्पूर्ण दो जम्बूदीप 
से कुछ ग्रध्रिक स्थल को भर देता है| शेष सारा वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


२०. जति णं भंते ! ईसाणे देविदे देवराया एमहिड्होए जाव एवतियं चु णं प्‌ 
विउव्वित्तए, एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासोी कुरुदत्तपुत्ते नामं पपरतिभदूए जाय विणीए अट्डुमंभ्नट्टुमेण 
ग्रणिक्खित्तेणं, पारणए आयंबिलपरिग्ग हिएणं तवोकम्मेणं उड़ढ बाहाओ पगिब्भिय २ सुराभिसुहे 
श्रायावणभूमीए आतावेसाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता अद्ठमासियाएं सलेहणाए 
अत्ताणं झोसिता तीस भत्ताइं अणसणाए छेदिता झ्ालोइयपडिक्कंते समाहिपसे कालमासे काल 
किल्चा ईसाणें कप्पे संस बिसाणंसि जा खेब तीसए थत्तव्वया स व्वेव अपरिसेसा कुरुदत्तपूसे वि। 


नवरं सातिरेगे दो केवलकप्पे जंबुद्दोवे दीवे, अवसेस त॑ चेव । 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! यदि देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र इतनी बडी ऋद्धि से युक्त है यावत्‌ वह 
इतनी विकुरवंणाशकिति रखता है, तो प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत, तथा निरन्तर श्रट्टम (तैले-तेले) 
की तपस्या और पारणे मे श्रायम्बिल, ऐसी कठोर तपश्चर्या से आत्मा को भावित करता हुप्ना, दोनो 
हाथ ऊचे रखकर सूर्य की ओर मुख करके झ्रातापना-भूमि मे आतापना लेने वाला (सख्त धूप को 
सहने वाला) आप देवानुप्रिय का अ्रन्तेवासी (शिष्य) कुरुदत्तपुत्र ग्रनगार, पूरे छह महीने तक श्रामण्य- 
पर्याय का पालन करके, झद्ध मासिक (१५ दिन की) सलेखना से भ्रपनी आत्मा को ससेवित (सयुक्त) 
करके, तीस भक्त (३० टंक) अनशन (सथारे) का छेदन (पालन) करके, श्रालोचना एवं प्रतिक्रमण 
करके, समाधि प्राप्त करके (समभावसमाधिपूर्वक) काल (मरण) का अ्रवसर झाने पर काल करके, 
ईशानकल्प मे, अपने विमान मे, ईशानेन्द्र के सामानिक देव के रूप मे उत्पन्न हुआ है, इत्यादि जो 
वक्तव्यता, तिध्यक देव के सम्बन्ध में पहले कही है, वही समग्र वक्तव्यता कुरुदत्तपुत्र देव के विषय 
में भी कहनी चाहिए । (शभ्रत॒ प्रश्न यह है कि वह सामानिक देवरूप मे उत्पन्न कुरुदत्तपुत्र देव कितनी 
महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी विकुर्वंणा करने मे समर्थ है ? 


[२० उ-] (हे गौतम ! इस सम्बन्ध में सब वक्तव्य पूरवेबत्‌ जानना चाहिये ।) विशेषता यह 
है कि कृरुदत्तपुञ्देव की ( श्रपने वेक्रियकृत रूपो से) सम्पूर्ण दो जस्बृद्वीपो से कुछ प्रधिक स्थल को 
भरने की विकुर्वणाशक्ति है। शेष समस्त वर्णन उसी तरह ही समझना चाहिए । 


२१. एवं सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल-पअ्रग्गमहिसोणं जाब एस णं॑ गोयमा ! ईसाणस्स 
देविवस्स देवरण्णो एवं एगमेगाए अग्गमहिसोए बेवीए अयमेयारूवे विसए विसयसेसे बुइए, नो सेव ण॑ 
संपत्तीए विकुव्विसु वा बिकुव्यंति वा विकुव्विस्संति वा । 


तृतीय शतक : उहँ शक-१] [२७३ 


[२१] इसी तरह (ईशानेन्द्र के ग्रन्य) सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक देव एव लोकपाल तथा 
भ्रग्रमहिषियों (की ऋड्धि, विकुर्वंणाशक्ति भ्रादि) के विषय मे जानना चाहिए। यावत्‌--हे गौतम ! 
देवेन्द्र देवराज ईशान की भ्रग्रमहिषियों की इतनी यह विकुवंणाशक्ति केवल विषय है, विषयमात्र है, 
परस्तु सम्प्राप्ति द्वारा कभी इतना वैक्रिय किया नहीं, करती नहीं, ओर भविष्य में करेगो भी नही, 
(यहाँ तक सारा श्रालापक कह देना चाहिए) । 


२२. [१] एवं सणकुमार वि, नवरं जलारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दोवे, अवृत्तरं ख जं तिरियम- 
जे । 


[२२-१] इसी प्रकार सनत्कुमार देवलोक के देवेन्द्र (की ऋद्धि भ्रादि तथा विकुर्वंणाशक्ति) 
के विषय में भी समझना चाहिए । विशेषता यह है कि (सनत्कुमारेन्द्र की विकुवंणाशक्षि) सम्पूर्ण 
जार जम्बूद्वीपो जितने स्थल को भरने की है श्रौर तिरछे उसकी विकुर्वंणाशक्ति भ्रसख्यात (द्वीप 
समुद्रो जितने स्थल को भरने की) है । 


[२] एवं सामाणिय-तायत्तोस-लोगपाल-अग्गमहिसोणं असंखेज्जे दीव-समुद्दे सब्वे विउव्बंति । 


[२२-२] इसी तरह (सनत्कुमारेन्द्र के) सामानिक देव, त्रायस्त्रशक, लोकपाल एवं 
अग्रम हिषियो को विकुवंणाणशक्ति अ्रसख्यात द्वीप समुद्रो जितने स्थल को भरने की है। (शेष सब बातें 
पूवेबत्‌ समकनी चाहिए) । 


२३- सर्णकुमाराओ आरदडा उवरिल्ला लोगपाला सण्बे वि असंखेज्जे दीव-समुद्दे विउव्यंति । 


[२३ | सनत्कुमार से लेकर ऊपर के (देवलोकों के) सब लोकपाल श्रसख्येय द्वीप-समुद्रों 
(जितने स्थल) को भरने की वेक्ियशरकत्ति वाले हैं । 


२४ एवं माहिदे वि । नवरं साइरेगे चसारि केबलकप्पे जंब॒द्ीवे दोवे । 


[२४] इसी तरह महेन्द्र (नामक चतुर्थ देवलोक के इन्द्र तथा उसके सामानिक श्रादि देवों 
की ऋद्धि आदि) के विषय मे भी समझ लेना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि ये सम्पूर्ण चार 
जम्बूद्वीपो (जितने स्थल को भरने) की विकुबंणाशक्ति वाले है । 


२५- एवं बंभलोए वि, नवरं अट्टू केवलकप्पे० । 


[२५] इसी प्रकार ब्रह्मतोक (नामक पचम देवलोक के इन्द्र तथा तदधीन देववर्ग की ऋद्धि 
झ्रादि) के विषय मे भी जानना चाहिए । विशेषता इतनो है कि वे सम्पूर्ण श्राठ जम्बूद्वीपो (को भरने) 
की वैक्रियशक्ति (रखते हैं) वाले हैं । 


२६. एथं लंतए वि, नवरं सातिरेंगे अट्ट केबलकप्पे ० ॥ 


[२६] इसी प्रकार लान्तक नामक छठे देवलोक के इन्द्रादि की ऋद्धि श्रादि के विषय मे 
समभना चाहिए किन्तु इतना विशेष है कि वे सम्पूर्ण भ्राठ जम्बूद्वीपो से कुछ भ्रधिक स्थल को भरने 
की विकुबंणाशक्ति रखते हैं । 


२७४] [ ध्याध्याप्रश प्तिसृत्र 


२७. महासुक्के सोलस केवलकप्पे० । 


[२७] महाशुक्र (नामक सप्तम देवलोक के इन्द्रादि) के विधय में इसी अकार समझना 
चाहिए, किन्तु विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूद्वीपों (जितने स्थल) को भरने कौ 
वेक्रियशक्ति रखते हैं । 


२८. सहस्सारे सातिरेगे सोलस ० । 


[२८] सहस्लार (नामक अ्रष्टम देवलोक के इन्द्रादि) के विषय में भी यही बात है। किस्तु 
विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूद्वीपों से कुछ अ्रधिक स्थल को भरने का वैक्रिय-सामथ्य 
रखते हैं । 

२९. एवं पाणए वि, तवरं ब्सोसं केवल ० । 


[२९] इसी प्रकार प्राणत (देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि प्रादि) के विषय 
में भी जानना चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि वे सम्पूर्ण बत्तीस जम्बूद्वीपो (जितने क्षेत्र को 
भरने) की वेक्रियशक्ति वाले हैं। 


३०. एवं अच्चुए वि, नवरं सातिरेगे बसीसं केवलकप्पे जंबुद्वीवे दीवे । अस्नं तं चेव । 


सेव॑ भंते ! सेव भंत्रे ! त्ति तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे समर्ण भगष॑ सहावोरं वंदइ 
नमंसति जाबव विहरति । 


[३०] इसी तरह भ्रच्युत (नामक बारहवे देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि 
आदि) के विषय से भी जानना चाहिए। किन्तु विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण बत्तीस जम्बूद्वीपो 
से कुछ प्रधिक क्षेत्र को भरते का वेक्रिय-सामर्थ्य रखते हैं। शेष सब वर्णन पूवंवत्‌ समझना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है', यो कहकर तृतीय गौतम 
वायुभूति श्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार कर यावत्‌ विचरण 
करने लगे । 


विवेचन--ईशानेन्द्र, कुरुदततपुत्र देव तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक के इन्दरों तथा 
उनके सामानिक श्रादि देववर्ग को ऋद्धि-विक्‌बंणाशक्ति आदि का निरूपण--प्रस्तुत १२ सृत्रो (१९ से 
३० सूत्र० तक) में ईशानेन्द्र, ईशानदेवलोकोत्पन्न कुरुदत्तपुत्रदेव, ईशानेन्द्र के सामानिकादि तथा 
सनत्कमार से श्रच्युत देवलोक तक के इन्द्रो तथा उनके सामानिकादि देवों की ऋद्धि शभ्रादि एव 
विकुवंणाशक्ति के विषय मे प्रूपण किया गया है । 


कुरुदत्तपुत्र श्रनगार के ईशान-साभानिक होने की प्रक्रिव--ईछानेन्द्र की ऋद्धि, विकुरवंणाशक्ति 
श्रादि के विषय मे प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ ईशानेन्द्र के सामानिकदेव के रूप मे उत्पन्न हुए प्रशनकर्ता के 
पूर्व परिचित कुरुदत्तपुत्र श्रनगार की ऋद्धि, विकुर्वणाशक्ति श्रादि के विषय में प्रश्न करना प्रसगप्राप्त 
ही है। प्रश्नकर्ता ने अपने परिचित कुरुदत्तपुत्र प्रनगार की कठोर तपश्चर्या से सामानिक देव पद तथा 
उससे सम्बन्धित ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति भ्रादि का वर्णन करके सम्यग्दशंन-ज्ञानपूर्वक की गई तपश्चर्या 
का महत्त्व भी प्रकारान्तर से प्रतिपादित कर दिया है। 


लृत्तीय शतक : उहूँ शक-१] [रजर 


ईशानेन्द्र एवं शक्केल्त में समानता झोर विशेषता--यद्पि शक्रेन्द्र के प्रकरण में कही हुई बहुत- 
सी बातो के साथ ईशानेन्द्र के प्रकरण में कही गई बहुत-सी बातों की समानता होने से ईशानेन्द्र-प्रकरण 
को शक्रेन्द्र-प्रकरण के समान बताया गया है, तथापि कुछ बातो मे विशेषता है। वहू इस प्रकार-- 
ईशानेन्द्र के २८० लाख विमान, ८० हजार सामानिक देव और ३ लाख २० हजार श्रात्मरक्षक देव हैं; 
तथा ईशानेन्द्र को वेक्रियशक्ति सम्पूर्ण दो जम्बूद्वीपो से कुछ भ्रधिक स्थल को भरने की है, णो शक्रेन्द्र 
की वैक्रियशक्ति से श्रधिक है ।१ 

सनत्कूमार से लेकर अच्युत तक के इन्द्रादि को बेक्रियशक्ति-सनत्कुमार देवेन्द्रादि की 
वेक्रियशक्ति सम्पूर्ण चार जम्बूद्वोपो तथा तिरछे भ्रसख्येय द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने की है 
माहेन्द्र को सम्पूर्ण चार जम्बूद्वीपों से कुछ अधिक की, ब्रह्मतोक की सम्पूर्ण आठ जम्बूढीपों को भरने 
की, लान्तक को सम्पूर्ण भ्राठ जम्बूद्वीपो से कुछ भ्रधिक की, महाशुक्र को १६ पूरे जम्बूद्वोपों को भरने 
की, सहस्नार की १६ जम्बूद्वीपों से कुछ श्रधिक को, प्राणत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपो के भरने की और 
अच्युत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपो से कुछ अधिक की है ।* 

सनत्कुमार वेबलोक में देवो कहाँ से ?--यद्यपि सनत्कुमार देवलोक मे देवी उत्पन्न नही होती, 
तथापि सौधर्म देवलोक मे जो भ्रपरिगृहीता देवियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनकी स्थिति समयाधिक 
पल्योपम से लेकर दस पल्योपम तक की होती है। वे श्रपरिगृहीता देवियाँ सनत्कुमारदेवों की भोग्या 
होती हैं, इसी कारण सनत्कुमार-प्रकरण के मूलपाठ में “अग्गमहिसोणं कहकर भ्रग्रमहिषियो का 
उल्लेख किया गया है।* 

देवलोकों के विमानों की संख्या--सोधर्म मे ३२ लाख, ईशान में २८ लाख, सनत्कुमार में 
१२ लाख, माहेन्द्र मे ८ लाख, ब्रहलोक मे ४ लाख, लान्तक में ५० हजार, महाशुक्र में ४० हजार, 
सहस्रार मे ६ हजार, भ्रानत और प्राणत मे ४०० तथा श्रारण और अच्युत मे ३०० विमान है । 

सामानिक देवों को संख्या--पहले देवलोक मे ८४ हजार, दूसरे मे 5० हजार, तीसरे में ७२ 
हजार, चौथे मे ७० हजार, पाचवें मे ६० हजार, छठे मे ५० हजार, सातवे मे ४० हजार, श्ाठवे में 
३० हँजार, नौवें श्लौर दसवे मे २० हजार तथा ग्यारहवे और बारहवे देवलोक में १० हजार सामा- 

निक देव हैं ।* 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १६० (ख) भगवती० टीकानुबादसहित, ख० २, पृ २२ 
२ व्याख्याप्रशप्ति (वियाहपन्नत्तीसुत्त) (मूलपाठ टिप्पण) भा० १, पृ० १२७-१२८ 
२ भगवतीसूत्र झ० वृत्ति, पत्राक १५० 
४. (क) भगवतीसूत्र भ्न० वुत्ति, पत्राक १६० 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र (क० झ्रा० पृ० १२८) मे निम्नोक्त गाथाओ्रो से मिलती जुलती गाथाएँ--- 
बत्तीस अट्टावीसा बारस शभ्रटु चठरो सबसहस्सा । 
श्रारण बभलोया विमाणसखा भवे एसा॥ ९१ || 
पण्णास जत्त छच्चेव सहस्सा लतक-सुक्क-सहस्सारें । 
सय चउरो झाणय-पाणएसु, तिण्णि प्रारण्ण5च्चुयश्नो | २ | 
चउरासीई भरसीई बावत्तरी सत्तरी य सट्टी य । 
पण्णा चसालीसा तीसा बीसा दससहस्सा ॥ ३ 


२७६ ] [स्याध्याप्रशप्तिसूत 


'धगिज्किय' झ्रादि कठिन दब्दो के भ्र्थ--पतणिम्धिय > ग्रहण करके--करके। आरा 
उबरिल्ला--से लेकर ऊपर के ।१ 


मोकानगरी से बिहार ओर ईशानेन्द्र द्वारा भगवद्वन्दन 


३१. तए ण॑ समणे भगयं सहावीरे अज्षया कयाई सोयाओ नगरीझो नंदणाओं चेतियाओ 
पडिनिकसमह, २ बहिया जणवयविहारं विहरइ । 

[३१] इसके पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 'मोका' नथरो के 
'लन्दन! नामक उद्यान से बाहर निकलकर (अन्य) जनपद में विचरण करने लगे । 

३२- तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे होत्या। वज्णओो। जाव परिसा 
पत्जुबासइ । 

[३२] उस काल उस समय में राजगृहू नामक नगर था। उसका वर्णन प्रौपपातिकसूत्र के 
नगरी वर्णन के समान जानना चाहिए । (भगवान्‌ वहाँ पघारे) यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ की पयु पासना 
करते लगी । 


३३ तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देथिदे देवराया सुलपाणी वसभवाहणे उत्तरडढलोगा- 
हिंबई अट्टावीसविभाणाबाससयसहस्साहिवई अरयंबरवत्थधर आलइयमालमउडें नवहेमयारुचित्त- 
चंचलक्‌ डलविलिहिज्जमाणगंडे जाव दस दिसाझ्ो उज्जोदेमाणे प्मासेमाणे ईसाणे कप्पे ईसाणवर्डिसए 
विसाणे जहेव रागप्पसेणइज्जे जाव (राज० पत्र ४४-५४) दिव्य देविड॒डि जाव जामेब दिसि पाउव्भए 
तामेय विसि पड़िगए । 


[३३] उस काल उस समय मे देवेन्द्र देवराज, शूलपाणि (हाथ में शूल-त्रिश्ल धारक) 
वृषभ-वाहन (बल पर सवारी करने वाला) लोक के उत्तराद्ध का स्वामी, झट्ठाईस लाख विमानों का 
श्रधिपति, आकाश के समान रजरहित निर्मल वस्त्रधारक, सिर पर माला से सुशोभित भुकुटधारी, 
नवीनस्वर्ण निर्मित सुन्दर, विचित्र एवं चंचल कुण्डलो से कपोल को जगमगाता हुआ यावत्‌ दसो 
दिशा्रों को उद्योतित एवं प्रभासित करता हुआ ईशानेन्द्, ईशानकल्प में ईशामावतंसक विमान में 
(रायपसेणीय-राजप्रश्नीय उपाग में कहे श्रनुसार) यावत्‌ दिव्य देवऋद्धि का अनुभव करता हुआ 
(भगवान्‌ के दर्शन-बन्दन करने श्राया) प्रौर यावत्‌ जिस दिशा से आया था उसी दिक्षा में वापस 
चला गया । 


विवेचन--मोका नगरी से विहार और ईशानेस्द्र द्वारा भगवदवन्दन--प्रस्तुत तीन सूत्रो 
(३१ से ३३ तक) मे झ्ास्त्रकार ने तीन बातो का सकेत किया है-- 


१-मोकानगरी से भगवान्‌ का बाह्य जनपद में विहार । 
२--राजगृह ने भगवान्‌ का पदापंण और परिषद्‌ द्वारा पयुं पासना । 


१ भगवतीसुत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक १६० 


सु्तोय शतक : उहू शक-१ ] [२७७ 


३--ईश्ानेन्द्र का भगवान्‌ के दर्शन-बंदन के लिए झ्रागमन ।* 

राजप्रदनोय में सुर्थाभवेव के मगवसत्सेवा में भ्रागमन-बत्तान्‍्त का झतिवेश--सक्षेप में ईशानेन्द्र 
के भ्ागमन वृत्तान्त के मुहे इस प्रकार हैं-- 

(१) सामानिक भादि परिवार से परिव॒त ईशानेन्द्र ने प्रवधिज्ञान द्वारा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को राजगृह मे विराजे हुए देख, वही से वदन किया । 


(२) आभियोगिक देवो को राजगृह मे एक योजन क्षेत्र साफ करने का भादेश । 


(३) सेनाधिपति द्वारा सभी देव-देवियों को ईशानेन्द्र की सेवा में उपस्थित होने की घटारव 
द्वारा घोषणा । 

(४) समस्त देव-देवियो से परिवृत होकर एक लाख योजन विस्तृत विमान में बेठकर 
ईक्षानेन्द्र भगवद्‌ बदनार्थ निकला । नन्दीश्वर द्वीप मे विश्राम । विमान को छोटा बनाकर राजगृह मे 
विमान से उतर कर भगवान्‌ के समवसरण में प्रवेश । भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार कर पयुपासना 
में लीन हुआ । 


(५) सर्वज्ञ प्रभु की सेवा मे गौतमादि मह्षियो को दिव्य नाटकादि विधि दिखाने की इच्छा 
प्रकट की । उत्तर की श्रपेक्षा न रखकर वेक्रियप्रयोग से दिव्यमण्डप, मणिपीठिका श्रौर सिंहासन 
बनाए। सिंहासन पर बेठ कर दाए और बांए हाथ से १०८-१०८ देवकुमार-देवकुमारियाँ निकालीं । 
फिर वाद्यो और गीतो के साथ बत्तीस प्रकार का नाटक बतलाया । इसके पश्चात्‌ भ्रपनी दिव्य ऋद्धि- 
वेभव-प्रभाव-कान्ति भ्रादि समेट कर पूर्ववत्‌ ग्रकेला हो गया । 


(६) फिर प्रपने परिवार सहित ईश्षानेन्द्र भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार करके वापस अपने 
स्थान को लौट गया ।* 


कूटाकारशालादुष्टान्तपूर्वक ईशानेन्द्रकद्धि को ततशरोरानुप्रविष्ट-प्ररूपणा 

३४. [१] भत्ते !” ति भगवं भोय्े समर्ण भगवं महावीर वंदति णमंसति, २ एवं थदासी-- 
जहो ण॑ भंते ! ईसाणे देविदे वेवराया महिडढीए। ईसाणस्स ण॑ भंते ! सा दिव्या देघिड्डो कांह 
गता ? कहि अजुपविद्दा ? 

गोयमा ! सरोरं गता, सरोरं अणुपविद्दा । 

[३४-१ प्र.] 'हे भगवन्‌ ! इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण 
भगवान्‌ महावोर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- (पूछा-- ) 


'भरही, भगवन्‌ ! देवेन्द देवराज ईशान इतनी महाऋद्धि वाला है! भगवन्‌ ! ईश्ानेन्द्र की वह 
(नाटब-प्रदर्शनकालिक) दिव्य देवऋद्धि (अब) कहाँ चली गई ? कहाँ प्रविष्ट हो गई ?” 


। 








है. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणी युक्त) पृ. १२९ 
२. (क) रागपसेणीयसुत्त पत्र० ४४ से ५४ तक का सार | 
(थ) भगवतीसूत्र झ्र० वृत्ति# पत्रांक १६२-१६३ 


रथ] [अ्यास्याप्रशप्तितृत्र 


[३४-१ उ | गौतम ! (ईशानेन्द्र द्वारा पूबंप्रदर्शित) वह दिव्य देवकऋद्धि (उसके) शरीर 
में चली गई, शरीर मे प्रविष्ट हो गई है| 

[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चति सरीरं गता, सरीरं अणपविट्ठा ? 

गोयमा | से जहानामए कूडागारसाला सिया वुहझो लिता गुत्ता गुत्तुबारा णियाया णिवाय- 
गंभीरा, तीसे ण कूडहागार० जाव (राज० पत्र ५६) क्‌डागारसालाविट्ठंतो भाणियव्बो । 

[३४-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह दिव्य देवऋद्धि शरोर 
मे चली गई और शरीर मे प्रविष्ट हो गई ? 

[३४-२ उ.] गीतम  ज॑से कोई कटाकार (शिखर के आकार की) शाला हो, जो दोनो 
तरफ से लौपी हुई हो, गुप्त हो, गुप्त-द्वा रवाली हो, निर्वात हो, वायुप्रवेश से रहित गम्भीर हो, यावत्‌ 
ऐसी कूटाकारक्षाला का दृष्टान्त (यहा) कहना चाहिए । 

बिवेखन--क्टाकारशाला के दुष्टान्तपुयंक ईधानेस्द्र की ऋद्धि की प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र मे 
ईशानेन्द्र की पुन: भ्रदश्य हुई ऋद्धि, प्रभाव एवं दिव्यकान्ति के सम्बन्ध मे श्री गौतमस्वामी द्वारा किये 
गए प्रश्न का भगवान्‌ द्वारा कूटाका रशाला के दुष्टान्तपूर्वक किया गया समाधान है । 

कटाकारशाला दुष्टान्त--जसे (पूर्वोक्त) शिखराकार कोई शाला (घर) हो भौर उसके पास 
बहुत-से मनुष्य खडे हो, इसी बीच झाकाश मे बादल उमड धुमडकर श्रा गए हो भौर बरसने की 
तैयारी हो, ऐसी स्थिति में बे तमाम भनुष्य वर्षा से रक्षा के लिए उस शाला मे प्रविष्ट हो जाते है, 
इसी प्रकार ईशानेन्द्र की वह दिव्यऋष्धि, देव-प्रभाव एव दिव्य काति ईशानेन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो 
गई ।१ 


ईशानेन्द्र का पूर्वभव : तामली का संकल्प ओर प्राणामाप्रत्रज्या प्रहण 


३५. ईसाणेणं धंते ! वेविदेणं देवरण्णा सा दिव्या देबिड्डी विव्या देवजती दिव्ये देवाण- 
भागे किषण्णालद्े ? किण्मापसे ? किण्णा अभिसमझागए ? के वा एस आसि पुव्बभवे ? किणासमए 
वा ? किगोसे वा ? कतरंसि वा गाससि था नगरंसि या जाव सल्निवेसंस वा ? कि वा सोच्चा ? कि 
वा दरुणा ? कि वा भोच्सा ? कि वा किच्या ? कि या ससायरित्ता ? कसस वा तहारूवस्स समणस्स 
वा साहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं घस्मिय सुवयर्ण सोच्चा निसम्म ज णं ईसाणेणं देविदेणं 
देवरण्णा सा दिव्या देविड्ढो जाब भभिसमन्नागया ? 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दोवे दोवे भारहे बासे सामलित्तो नाम 
नगरी होत्या । वण्णओं ॥ तत्य णं तामलिसीए नगरोए तामली नाम मोरियपुसे गाहावती होत्था । अड़ढे 
दिलें जाब बहुअणस्स अपरिभए यावि होत्या । 


[३५ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति (कान्ति) 
भौर दिव्य देवप्रभाव किस कारण से उपलब्ध किया, किस कारण से प्राप्त किया और किस हेतु से 


१. भगवती अर. चृत्ति, पत्राक १६३ 


तृतीय शतक : उद्दे शक-१] [१७९ 


अभिमुंख किया ? यह ईक्षानेन्द्र पूर्वभव में कौन था ? इसका कया नाम था, क्‍या गोत्र था? यह 
किस ग्राम, नगर भ्रथवा यावत्‌ किस सन्निवेश में रहता था ? इसने कया सुनकर, कया (भाहार- 
पानी झ्रादि) देकर, क्या (रूखा-सूखा) खाकर, कया (तप एवं शुभ ध्यानादि) करके, क्या (शीलब्रतादि 
था प्रतिलेखन-प्रमाजन भझादि धर्मक्रिया का) सम्यक्‌ आचरण करके, अथवा किस तथारूप श्रमण 
या माहन के पास से एक भी झआरार्य (तीर्थंकरोक्त) एबं धामिक सुवचन सुनकर तथा हुदय में धारण करके 
(पुण्यपु ज का उपार्जन किया,) जिस (पुण्य-प्रताप) से देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र ने वहू दिव्य देव ऋद्धि 
यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है भौर भ्रभिभुख की है ? 

[३५ उ.] हें गौतम ! उस काल उस समय मे इसी जम्बूद्ीप नामक द्वीप मे भारतवर्ष मे 
ताम्रलिप्ती नाम की नगरी थी | उसका वर्णन समझ लेना चाहिए | उस ताम्नलिप्ती नगरी में तामली 
नाम का मौरयंपुत्र (मोयंवक्ष में उत्पन्न) गृहपति (गृहस्थ) रहता था। वह धनाढ्य था, दीप्तिमान 
(तेजस्वी) था, भौर बहुत-से मनुष्यों द्वारा श्रपराभवनीय (नही दबने वाला>दबग) था । 


३६. तए ण॑ तसस सोरियपुततस्स तामलिस्स गाहावतिस्स अश्नया कयाइ पृथ्यरतावरसकाल- 
समयसि कुड बजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्पज्जित्या--“झत्थि ता मे पुरा 
पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरक्कंताणं सुभाणं कललाणाणं कडाणं कम्साणं कललाणे फलविततिजिसेसे जेणाहूं 
हिरण्णेणं बड़्ढ़ामि, सुबण्णेणं बड़ढह़ामि, ध्णेणं बड़ढामि, घस्नेण वड़्ढासि, पुर्तेहि बड़ढठामि, पसूर्हि 
वड़्ढासि, विउलघण-फणग-रयण-सणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरवण-संतसारसावतेज्जेणं अतीव 
२ झभिवड्डासि, त॑ कि णं अहूं पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं जाब कडाणं कम्माणं एगंतसोक्खयं 
उवेहेभाणे विहरामि ?, त॑ जाब चर णं में मित्त-नाति-नियग-संबंधिपरियणो आढाति परियाणइ 
सकक्‍कारेइ सम्माणेह कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं विणएणं पज्जुबासइ तावता मे सेयं कल्ल पाउप्पभाताए 
रमणीए जाव जलंते सयभेव दारुमयं पडिग्गहयं करेला विडर्ल असण-पाण-खातिम-सातिमं॑ उवक्खडा[- 
वेत्ता सित्त-नाति-नियग-संबंधिपरिय्ण झामंतेला त॑ सित्त-नाइ-नियग-संबंधिपरथणं जिउलेणं असण* 
पाण-खातिम-सातिसेणं वत्थ-गंध-मल्ला-इलंकारेण य सबकारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव सित्त-नाइ-लियंग- 
संबंधिपरियणल्स पुरतो जेट्ठ पुत्त कुटुबे ठावेत्ता त॑ मित्त-नाति-णियग-संबंधिपरियणं जेट्ुपुस जल 
श्रापुच्छिता सयसेव दारुसयं पडिग्गहूं गहाय सु डे भवित्ता पाणामाएं पव्वज्जाए पव्वइत्तए। पव्वइते 
वियर्ण समाणे इमं एयारूबवं अभिग्गहं अभिगिण्हिस्सासि--कप्पइ से जावज्जीबाए छट्ठंछट्ठेणं 
धणिक्खित्तेण॑ तवोकस्मेणं उड़॒हं बाहाओ पिब्चिय पिड्धिय सूरासिमुहस्स आतावणभूमोए आया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छटुस्स वि यण्ण पारणयंसि आयावणभूभीतो पच्छचोरुभित्ता समसेव दारसयं 
पडिग्गहयं गहाय तामलित्तीए नगरोए उच्च-नीय-सण्किसाई कुलाईं घरसभमुदाणस्स भिवलायरियाए 
झडिसा सुद्धोद्ण पडिग्गाहेत्ता, तं तिससखुतो उदएणं पकखालेता, तओ पच्छा आहारं आहारित्तए' 
लि कटदु” एवं संपेहेइ, २ कल्ल पाउप्पभायाए जाब जलंते सयमेव दारुसयं पडिग्गहुय करेह, २ विउल॑ 
असण-पाण-छाइम-साइसं उवक्श्वडायेइ, २ तओ पच्छा प्हाए कमबलिकम्से कपकोउमंगलपायच्छिते 
सुदप्पावेसाई मंगललाईं बत्थाइं पवर परिहिए अप्पसहसधा$इसरणालंकियसरीरे सोयणबेलाए भोयण- 


र्चण ] [ व्याध्माप्रशप्तिसू 


मडबंसि सुहासणवरगते । तए णं सित्त-ताइ-नियग-संबंधिपरिजणेणं सर्द्ध त॑ं विडल॑ असज-पाण- 
खातिम-साइमं आसादेमाणे बोसादेमाणे परिभाएसाणे परिभ्‌ जेसाणे विहरइ । 


[३६] तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन पूबंरात्रि व्यतीत होने पर अपर (पश्चिम - पिछली) 
रात्रि-काल के समय कुटुम्ब जागरिका जागते हुए उस मौयंपुत्र तामली गाथापति (गृहस्थ) को इस 
प्रकार का यह भ्रध्यवसाय यावत्‌ मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि--“मेरे द्वारा पूर्वकृत, पुरातन 
(दानादि रूप मे) सम्यक्‌ झ्राचरित, (तप आदि में) सुपराक्रमयुक्त, शुभ और कल्याणरूप कृतकर्मों 
का कल्याणफलरूप प्रभाव भ्रभी तक तो विद्यमान है; जिसके कारण मैं हिरण्य (चादी) से बढ़ रहा 
हैं, सुवर्ण (सोने) से बढ रहा हूँ, धन से बढ रहा हूँ, घान्य से बढ रहा हूं, पुत्री से बढ रहा हूँ, पशुश्ो 
से बढ रहा हूँ, तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शख, चन्द्रकान्त वगेरह शेलज मणिरूप 
पत्थर, प्रवाल (मृ गा) रक्तरत्न तथा माणिक्यरूप सारभूत धन से अधिकाधिक बढ रहा हूँ; (भ्र्थात्‌-- 
मेरे घर में पूर्वक्ृत पुण्यप्रभाव से पूर्वोक्तहप मे सारभूत घनवेभव झादि बढ रहे हैं, ) तो कया मैं 
पूर्वकृत, पुरातन, (दानादिरूप मे) समाचरित यावत्‌ पृब॑ंकृतकर्मों का (शुभकर्मों का फल भोगने से 
उनका) एकान्तरूप से क्षय हो रहा है, इसे भ्रपने सामने देखता रहूं--इस (क्षय « नाश) की उपेक्षा 
करता रहें ? (श्र्थात्‌-मुझे इतना सुख-साधनों का लाभ है, इतना ही बस मान कर क्या भविष्य- 
कालीन लाभ के प्रति उदासीन बना रहूँ ? यह मेरे लिए ठीक नही है |) शभ्रत जब तक मैं चादी-सोने 
यावत्‌ माणिक्य भ्रादि सारभूत पदार्थों के रूप मे सुखसामग्री द्वारा दिनानुदिन ग्रतीत-श्रतीव प्रभिवद्धि 
पा रहा हें श्रौर जब तक मेरे मित्र, ज्ञातिजन, स्वगोन्रीय कुटुम्बीजन, मातृपक्षीय (ननिहाल के) या 
श्वसुरपक्षीय सम्बन्धी एवं परिजन (दास-दासी आझादि), मेरा आदर करते हैं, मुझे स्वामी रूप मे 
मानते हैं, मेरा सत्कार-सम्मान करते हैं, मुके कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप, और चेत्य (सज्ञानवान्‌ 
समभदार * प्रनुभवी) रूप मानकर विनयपूवंक मेरी पयु पासना>सेवा करते है, तब तक (मुझे 
अपना कल्याण कर लेना चाहिए |) यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। प्नत. रात्रि के व्यतीत होने पर 
प्रभात का प्रादुर्भाव होते ही (प्रर्थात्‌ प्रातःकाल का प्रकाश होने पर) यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्य के 
उदय होने पर मैं स्वयं अपने हाथ से काष्ठपात्र बनाऊँ और पर्याप्त अ्रशन, पान, खादिम और 
स्वादिमरूप चारो प्रकार का आहार तेयार करा कर, श्रपने मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी तथा 
दास-दासी झ्रादि परिजनों को आमन्त्रित करके उन्हे सम्मानपूर्वक श्रणनादि चारो प्रकार के ग्राहार 
का भोजन कराऊंँ, फिर वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, माला और श्राभूषण आझ्रादि द्वारा उनका सत्कार- 
सम्मान करके उन्ही मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी श्लौर परिजनों के समक्ष शपने ज्येष्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब में स्थापित करके (उसे कुटुम्ब का सारा दायित्व सौप कर), उन मित्र-ज्ञातिजन-स्वजन-परि- 
जनादि तथा गपने ज्येष्ठपुत्र से पूछकर, मै स्वयमेव काष्ठपात्र ज्ेकर एवं मुण्डित हौकर प्राणामा' 
नाम की भ्रब्रज्या अगीकार करू और प्रव्रजित होते ही मैं इस प्रकार का अभिग्रह (सकल्प 5 प्रतिज्ञा) 
धारण करू कि मैं जोवनभर निरन्तर छट्ट-छट्टु (बेले-वेले) तपश्चरण करू गा शोर सूर्य के सम्मुख 
दोनो भुजाए ऊँची करके भ्रातापना भूमि में श्रातापना लेता (कढ़ोर ताप सहता) हुआ रहूँगा भरौर 
छटु (बेले) के पारणे के दिन झ्रातापनाभूमि से नीचे उतर कर स्वय काष्ठपात्र हाथ में लेकर ताम्र- 
लिप्ती नगरी के ऊँच, नीच और मध्यम कुलों के गृहसमुदाय में भिक्षाचरी के लिए पर्यटन करके 
भिक्षाविधि द्वारा शुद्ध ओदन (भ्रर्थात-कैवल भात) लाऊगा और उसे २१ बार धोकर खाऊँगा । 
इस प्रकार तामली गृहपति ने शुभ विचार किया । 


ठृतीध्र शतक : उहूँ शक-१ ] [शण्१ 


इस प्रफार का विचार करके रात्रि व्यतीत होते ही प्रभात का प्रादर्भाव होने पर यावत तेज 
से जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्वयमेव लकडी, का पात्र बनाया । फिर झ्रशन, पान, खादिम, 
स्वादिमरूप धारों प्रकार का भ्राहार तैयार करवाया । तत्पश्चात्‌ उसने स्नान किया, बलिकर्म किया, 
कौतुक मगल और प्रायश्चित्त किया, शुद्ध श्रौर उत्तम वस्त्र ठीक-से पहने, भौर प्रल्पभार तथा बहु- 
मूल्य भ्राभूषणो से अपने शरीर को अ्ररूकृत किया । तत्पश्चात्‌ भोजन के समय वह तामली गृहपति 
भोजनमण्डप मे श्राकर शुभासन पर सुख्षपूर्वक बैठा । इसके बाद (प्लामंत्रित) मित्र, श्ञातिजन, स्वजन 
सम्बन्धी एवं परिजन झादि के साथ उस (तैयार कराए हुए) विषुल, भरदन, पान, खादिम झौर 
स्थादिम रूप चतुविध ग्राहार का आस्वादन करता (चलता) हुझा, विज्लेष स्वाद लेता हुप्ता, दूसरों 
को परोसता हुआ भोजन कराता हुआ--भौर स्वयं भोजन करता हुआ तामली गृहपति विहरण कर 
रहा था। 


३७. जिमियभुसतुत्तरामए विय णं समाजे पझायंते चोत्रे परभसुइभूए त॑ भित्त जाव परियर्ण 
बिउलेणं असणपाण० ४ पुण्फ-बत्थ-गंध-सल्लाइलंकारेण य सबकारेइ, २ तस्सेज मिस-नाइ जाब* 
परियणस्स पुरओ जेट्ठं पू्त कुटुस्बे ठाबेइ, २ त्ता त॑ मिस-माइ-णियग-संबंधिपरिजणण जेट्पुस्ं च 
आपस्छाइ, २ मुण्डे भवि्ता पाणामाए पव्वज्जाए पल्थइए | पव्यइए वि य णं समाणे इम एयारुवं 
अभिरगहुं श्रसिगिष्ल--'कप्पह मे जावज्जोबाए छट्ठंछट्ठेण जाब प्राहारित्तए' त्ति कट॒दु इसं एयारूवे 
अभिर्गह अभिगिण्हइ, २ त्ता जावज्जोबाए छट्ठंछद्केणं अनिक्‍्िसेणं सबोकम्मेण उड़द बाहाओ 
पगिव्मिय २ सूराभिुहे आतावणभूमोए भ्ातावेसाणे विहर्‌इ । छंट्ठस्स विय ण॑ पारणयंसि आतावण- 
भूमीओ पच्चोरभटइट, २ सयमेव दारुसयं पडिग्गहूं गहाय तासलित्तीए नगरीए उच्च-तोय-मज्शिमाईं 
कुलाइं घरसमुदाणस्स सिक्‍्खायरियाए झडइ, २ सुद्धॉयणं पडिग्गाहेइ, २ तिसत्तजुतो उदएणं पक्खालेइ, 
तमओ पच्छा झाहारं प्राहारेइ । 


[३७] भोजन करने के बाद उसने पानी से हाथ धोये, श्रौर चुल्लू में पानी लेकर शीक्र' 
प्राचमन (कुल्ला) किया, मुख साफ करके स्वच्छ हुआ । फिर उन सब मित्र-ज्ञाति-स्वजन-परिजनादि 
का विपुल अ्शन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, माला, श्रछकार आदि से सत्कार- 
सम्मान किया । फिर उन्ही मित्रस्वजन श्रादि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुंटुम्ब मे स्थापित 
किया--(भ्र्थात्‌ -उसे कुटुम्ब का भार सौपा) । तत्पश्चात्‌ उन्ही मित्र-स्वजन ग्रादि तथा अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को पूछकर झौर मुण्डित होकर 'प्राणामा” नाम की प्रब्रज्या अग्रीकार की । 


प्राणामा-प्रश्नज्या मे प्रत्रजित होते ही तामली ने इस प्रकार का अरभिग्रह ग्रहण किया--“भाज 
से मेरा कल्प यह होगा कि मैं आ्राजीवन निरन्तर छट्ठ-छट्ट (बेले-बेले) तप करू गा, यावत्‌ पूर्वकथिता- 
नुसार भिक्षाविधि से केवल भात (पके हुए चावल) लाकर उन्हे २१ बार पानी से धोकर उनका भप्राहार 
करूँगा ।” इस प्रकार प्रभिग्रह धारण करके वह तामली तापस यावज्जीवन निरन्तर बेले-बेले तप 
करके दोनों भुजाएँ ऊँची करके प्रातापनाभूमि मे सूर्य के सम्मुख भ्ातापना लेता हुआ विचरण 
करने लगा । बेले के पारणे के दिन झ्ातापना भूमि से नीचे उतर कर स्वयं काष्ठपात्र लेकर 
ताम्रलिप्ती नगरी में ऊँच, नीच और मध्यम कुलों के गृह-समुदाय से विधिपूर्यक भिक्षा के लिए 


रेप] [ ध्याव्याप्रशप्तिसूच्र 


घमता था। भिक्षा मे वह केवल भात लाता और उन्हें २१ बार पानी से धोता था, तत्पश्चात्‌ भ्राहार 
करता था | 
विवेखन--ईशानेन्द्र का पूर्वभव : तासली का संकल्प ओर प्राणामा प्रद्वण्या प्रहण--प्रस्तुत 
तीन सूत्रों मे तीन तथ्यात्मक बृत्तान्त प्रस्तुत किए गये हैं-- 
१--ईशानेन्द्र के पूर्वंभव के विषय में गौतमस्वामी का प्रश्न । 
२--तामली गृहपति झ्लौर उसका प्राणामा प्रन्नज्याग्रहण का सकल्प । 
३-सकल्पानुसार विधिपूर्वक प्राणामा प्रव्नज्याग्रहण ग्लौर पालन । 
तामलित्ती--तास्नलिप्तो--भगवान्‌ महावीर से पूर्व भी यह नगरी बगदेश की राजधानी के 
रूप में प्रसिद्ध थी | तामली गृहपति के प्रकरण से भी यह बात सिद्ध होती है कि बगदेश ताम्नलिप्ती 
के कारण गौरवपूर्ण श्रवस्था मे पहुँचा हुआ था । अनेक नदियाँ होने के कारण जलमार्ग भौर स्थलमार्ग 
दोनो से माल का आयात-निर्यात होने के कारण व्यापार की दृष्टि से तथा सरसब्ज होने से उत्पादन 
की दृष्टि से भी यह समृद्ध था। वर्तमान 'ताम्नलिप्ती' का नाम प्रपश्नष्ट होकर 'ताभलक' हो गया 
'है, यह कलकत्ता के पास मिदनापुर जिले मे है । 
मौयंपुशत्र-तामलो--तामली गृहपति का नाम ताम्रलिप्ती नगरी के आधार पर तामली 
(ताम्नलिप्त) रखा गया मालम होता है। मौर्यपुत्र उसका विशेषण है। 'मुर' नाम की कोई प्रसिद्ध 
जाति थी, जिसके कारण यह वश “मौये' नाम से प्रसिद्ध हुआ | जो भी हो, ताम्नलिप्ती के गृहपतियो 
मे मौयेबद्य ख्यातिप्राप्त था ।* 
कठित दादढदों के विशेष प्रर्थ --पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि> पूवेरात्र (रज्िका पहला भाग) 
और अपररात्र (रात्रि के पिछले भाग के बीच मे - मध्यरात्रिकाल के समय (शब्दश श्रर्थ), अ्रथवा 
पूर्वरात्रि व्यतीत होने के बाद अपररात्रि (रात्रि के पश्चिम भाग) काल के समय (परम्परागत प्र) । 
पज्क्वत्यिए 5 आध्यात्मिक (आत्मगत ग्रष्यवसाय )--सकल्प । कल्‍ललाणफलवित्तिबिसेसो > कल्याणकारी 
फलविशेष । बड़ढामि 5 (शब्दश ) बढ रहा हूँ, (भावार्थ) घर मे बढ रहा है । किण्णा* किस हेतु 
(कारण) से । जिमिय भुत्तुतरागए >जीम (भोजन) करके, भोजनोत्त रकाल में अपने उपवेशन-- 
बैठने के--स्थान मे झा गया । झायते -- शुद्ध जल से ग्राचमन करके, तथा चोक्ले- भोजन के कण, लेप 
छीटे ग्रादि दूर करके मुंह साफ किया, भ्रौर परमसुहब्भूए > अत्यन्त (बिलकुल) शुच्षिधृत (साफ-सुथरा ) 
हुआ ।* 


प्रव्नज्या का नाम 'प्राणासा' रखने का कारण 
३८- से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ---पाणामा पव्वज्जा ? 
गोयमा ! पाणाभाए णं पव्वज्जाए पव्वइए ससाणे जं जत्य पासइ इंद वा छंदं वा रुहूँ वा 


१. (क) व्याख्याप्रश्ञप्ति (भगवती) (टीकानुवाद टिप्पण सहित) (प. बेचरदासजी) खण्ड २, पृ २४ 
(ख) इससे लगता है चन्द्रगुप्त मौर्य से पू भी मौर्यवश विद्यमान था। - -सम्पांदक 
२. (क) भगवती सूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक १६३ 
(ख) भगवती सूत्र विवेचन युक्त (प. घेवरचन्दजी) भा. २, प्र ५७६ 
(ग) व्याध्याप्रश्नप्ति टीकानुबाद (५ बेचरदासजी) खण्ड २, प्र ४१ 
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सिय॑ वा वेसमर्ण वा अज्जं वा कोटूकिरियं वा राज वा जाव सत्यवाहूं वा कार्ग वा साणं था पा वा 
उच्च पासइ उच्च पणासं करेति, नीयं पासइ नीयं पणामं करेइ, ज॑ं जहा पासति तस्स तहा पणाम 
करेइ्ट । से तेणटठेणं जाब पन्वज्जा । 


[३८ प्र] भगवन्‌ ! तामली द्वारा ग्रहण की हुई प्रश्नज्या 'प्राणामा' कहलाती है, इसका क्या 
कारण है ? 


[३८ उ | हे गौतम '! प्राणामा प्रत्नज्या मे प्रत्रजित होने पर वह (प्रव्नजित) व्यक्ति जिसे 
जहाँ देखता है, (उसे वही प्रणाम करता है।) (प्र्थात्‌- ) इन्द्र को, स्कन्द (कारतिकेय) को, रुद्र 
(महादेव) को, शिव (शकर या किसी व्यन्तरविशेष) को, वैश्रमण (कुबेर) को, भार्या (प्रशान्तरूपा 
पावंती) को, रौद्ररूपा चण्डिका (महिषासुरमदिनी चण्डी) को, राजा को, यावत्‌ सार्थवाह को, 
(प्र्थात्‌ “राजा, युवराज, तलवर, माडम्बिक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठी एव सार्थवाह--बनजारे को) भ्रथवा 
कौग्रा, कुत्ता और श्वपाक > चाण्डाल (आदि सबको प्रणाम करता है।) इनमे से उच्च व्यक्ति को 
देखता है, उच्च-रीति से प्रणाम करता है, नीच को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है। 
(अर्थात्‌-) जिसे जिस रूप मे देखता है, उसे उसी रूप मे प्रणाम करता है । इस कारण हे गौतम ! 
इम प्रव्नज्या का नाम 'प्राणामा' प्रव्नज्या है । 


विवेचन - प्रत्नज्या का नाम 'प्राणामा' रखने का कारण-प्रस्तुत सूत्र मे तामली गृहपति द्वारा 
गृहीत प्रव्नज्या को प्राणामा कहने का आशय व्यक्त किया गया है। 


प्राणामा' का शब्दशः श्रथे- भी यह होता है--जिसमे प्रत्येक प्राणी को यथायोग्य प्रणाम 
करने की क्रिया विहित हो ।* 


कठिन शब्दों के अर्थ-वेसमर्ण - उत्त रदिग्पाल--कुबेरदेव । कोट्टूकिरियं+ महिषासुर को 
पीटने (कटने) की क्रिया वाली चण्डिका। उच्च पूज्य को, नीय॑अरपूज्य को, उच्च पणासं 
ग्रतिशय प्रणाम, नोयं पणाम > अत्यधिक प्रणाम नही करता ।" 

१, वत्तमान में भी वैदिक सम्प्रदाय में 'प्राणामा' प्रव्नज्या प्रचलित है । इस प्रकार की प्रब्नज्या में दीक्षित हुए 
एक सज्जन के सम्बन्ध में 'सरस्थतो” (मासिक पत्रिका भाग १३, अक १, पृष्ठ १८०) में इस प्रकार के 
समाचार प्रकाशित हुए है-- 

“ इसके बाद सब प्राणियों मे भगवान्‌ की भावना दृढ करने भ्ौर श्रहकार छोडने के इरादे से प्राणिमात्र को 
ईश्वर समभकर प्रापने साष्टॉंग प्रणाम करना शुरू किया। जिस प्राणी को आप श्रागे देखते, उसी के सामने 
प्पने पैरों पर भ्राप जमीन पर लेट जाते । इस प्रकार ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक श्रौर गौ से लेकर गधे 
तक को श्राप साष्टांग नमस्कार करने लगे ।”! 
प्रस्तुत शास्त्र मे' उल्लिखित 'प्राणामा' प्रव्नज्या प्रौर सरस्वती” में प्रकाशित उपयुक्त घटना, दोनों की 
प्रवत्ति समान प्रतीत होती है । किन्तु ऐसी' प्रवृत्ति सम्यग्शान के भ्रभाव की सूचक है । 
---भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ५९४ से 


है 


२. भगवती, श्र वृत्ति, पत्रांक १६४ 
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बालतपस्वो तामलो हारा पादपोषगसनं-अंनशंन प्रहण 


३९. तए ज॑ से तामली मोरियपुरे तेणं ग्रोशलेणं विपुलेजण पयलेण पर्गहिएणं बालसजो- 
कम्सेणं सुक्के लुक्ले जाब' घसणिसंतते जाए यावि होत्या । 


[३९] तत्पश्चात वह मौर्यपुत्र तामली तापस उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रगृहीत बाल 
(प्रज्ञान) तप द्वारा (प्रत्यन्त) सूख (शुष्क हो) गया, रूक्ष हो गया, यावत्‌ (इतना दुर्बल हो गया कि) 
उसके समस्त नाडियो का जाल बाहर दिखाई देने लगा । 


४०. तए ण॑ तसस तामलिस्स बालतबस्सिस्स अज्नया कयाइ पुव्बरत्तावरसकालसमयंसि 
अणभिज्यजागरियं जागरसमाणस्स इसेयारूबे भ्रज्लत्यिए चितिए जाव ससुप्पणित्या--'एवं खलु अहं 
इसेणं ओरालेणं विपुलेणं जाब' उदग्गेणं उदसेणं उस्तमेण महाणभागेण तवोकम्सेणं सुक्के लुक्खे जाध 
धमणिसंतते जाते, तं अत्यि जा में उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्‍कारपरक्‍्कमे ताबता मे सेयं कल्ल 
जाव जर्ते तामलित्तीए नगरीए विट्वाभदुठे य पासंडत्ये य गिहस्थे य पुष्बलगतिए य परियायसंगतिए 
य आपुष्छिता तामलिएत्तीए नगरीए भज्ञंमज्हेण॑ निग्यछित्ता पाउग्यं कुण्डियमादीयं उवकरणं वारमयं 
ले पड़िग्गहयं एगंते एडिसा तामलिसीए मगरीए उत्तरपुरत्थिसि दिसोभाए णियत्ताणयमड्रं आलिहित्ता 
सलेहणाशसणाशसियस्स भत्त-पाणपड़ियाइक्खियरस पाओवगयस्स काल अणवकलमाणस्स विहरित्तए 
त्ति कटदु एवं संपेहेष्ठ । एवं संपेहेत्ता कलल जाबव जलूते जाब आपुच्छुइ, २ तामलित्तीए एसते एडेइ जाव 
भत-पाणपडियाइक्खिए पाओवगसण निवन्ने । 


[४०] तदनन्तर किसी एक दिन पूर्वेराभि व्यतीत होने के बाद अ्रपररात्रिकाल के समय 
प्रनित्य जागरिका भ्रर्थात्‌ संसार, शरीर आदि की क्षणभगुरता का विचार करते हुए उस बालतपस्वी 
तामली को इस प्रकार का ग्राध्यात्मिक बिन्तन यावत्‌ मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ कि 'मै इस उदार, 
विपुल बावत्‌ उदग्न, उदात्त, उत्तम श्रौर महाप्रभावशाली तप.कर्म करने से शुष्क श्रौर रूक्ष हो गया 
हूँ, यावत्‌ मेरा शरीर इतना कृश हो गया है कि नाडियो का जाल बाहर दिश्लाई देने लग गया है। 
इसलिए जब तक मुझ मे उत्थान, कर्म, बल, वीयय॑ श्रौर पुरुषकार-पराक्रम है, तब तक मेरे लिए (यही) 
श्रेयस्कर है कि कल प्रात'काल यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर मैं ताम्नलिप्ती नगरी में जाऊँ। 
वहाँ जो दष्ट्भाषित (जिनको पहले यृहस्थावस्था में देखा है, जिनके साथ भाषण किया है) व्यक्ति 
हैं, जो पाषण्ड (ब्रतों में) स्थित हैं, या जो गृहस्थ है, जो पूर्वपरिचित (गृहस्थावस्था के परिचित) हैं, या 
जो पश्चातृपरिचित (तापसजीवन मे परिचय में श्राए हुए) है, तथा जो समकालीन प्रन्नज्या-- 
(दीक्षा) पर्याय से युक्त पुरुष हैं, उनसे पूछकर (विचार-विनिमय करके), ताम्नलिप्ती नगरी के 
बीचोबीच से निकलकर पादुका (ख़डाऊ), कुण्डो ग्रादि उपकरणो तथा काष्ठ-पात्र को एकान्त में 


१. यहाँ जाव' शब्द से 'भुक्खे, निस्मसे निस्सोणिए किड़िकिडियाभूए अटटि म्माषणद्धों किसे! यह पाठ 
जानना चाहिए । 

२. जाव पद से 'ससल्सिरीएणं पयसत ण परगहिएण, कल्जाणेण सिवेण धन्नेण मगलेण” इस प्राठ का ग्रहण करना 
चाहिए। 





टुतनौब' शतक : उध्दे शक-१ | [१८५ 


रखकर, ताम्रलिप्ती नगरी के उत्तर-पूर्ण दिशा भाग (ईशान कोण) में निवर्तनिक (एक प्रशिमित क्षेत्र 
विशेष, अ्रथवा निजतनुप्रमाण स्थान) मण्डल का भालेखवन (निरीक्षण, सम्मान, या रेखा खीच कर 
क्षेत्रमर्यादा) करके, सल्लेखना तप से झात्मा को सेवित कर भाद्दार-पानी का सर्वेथा त्याग (यावज्जीब 
प्रनशन) करके पादपोपगमन सथारा करू और मृत्यु की झ्रार्काक्षा नहीं करता हुप्ला (शान्तचित्त से 
समभाव में) विचरण करू , मेरे लिए यही उचित है।' यों विचार करके प्रभातकाल होते ही यावत्‌ 
जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर यावत्‌ (पूर्वोक्त-पूर्वेच्चिन्तित संकल्पानुसार सबसे यथायोग्य) पूछा । 
(विचार विनिमय करके) उस (तामली तापस) ने (ताम्रलिप्ती नगरी के बीचों-बीच से निकलकर 
प्रपने उपकरण) एकान्‍्त स्थान में छोड दिये। फिर यावत्‌ भ्राह्ा र-पानी का सर्वथा प्रत्याख्यान (ह्यास) 
किया और पादपोपयमन नामक अ्रनशन (सथारा) अगीकार किया । 

विवेखशन --बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोपभमन-अनक्षन-प्रहुण--प्रस्तुत सूत्रदयय मे तामली 
तापस के बालतपस्वी जीवन के तीन ब॒त्तान्त प्रतिपादित किये गए हैं-(१) उक्त धोर बालतप के 
कारण शरीर शुष्क, रूक्ष एव अत्यन्त कृश हो गया । 

(२) एक रात्रि के पिछले पहर मे क्रय विधिवत्‌ सलेखना-सथारा करने का सकल्प किया । 

(३) सकल्पानुसार तामली तापस अपने परिचितों से पूछकर- उनकी भ्रनुमति लेकर ताम्- 
लिप्ती के ईशानकोण मे सललेखनापूर्वक पादपोपगमन अनशन की झ्ाराधना में सलग्न हुआ । 

सलेखना तप--चतुरविध आहार के सर्वथा प्रत्याख्यान [यावज्जीव भ्रनशन) करने से पूर्व साधक 
काय और कषाय को कृश करने वाला सल्लेखना तप स्वीकार करता है। 

पादपोपगमन-अनशन--इस अ्रनशन का धारक साधक गिरे हुए पादप (वक्ष) की तरह 
निश्चेष्ट होकर श्रात्मध्यान मे मग्न रहता है ।* 
बलिचंचावासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की बिनति : तासली तापस द्वारा अस्वोक्तार 

४१. तेण कालेण तेज समएणं बलिलंसा रायहाणी अणिदा अपुरोहिमा यावि होत्या । तए थ॑ 
से बलिचंचारायहाणिवत्थव्यया बहवे असुरकुभारा देवा य देखशीओ य तासमले बालतवस्सि ओहिणा 
आभोयंति, २ अश्नमन्न सहार्वेति, २ एवं वयासो- “एवं खलु देवाणुप्पिया ! अलिशंचा रायहाणी 
अणिवा अपुरोहिया, अम्हे य णं देवाणप्पिया ! इंदाधीणा इंदाधिट्रिया इंदाहीणकज्जा। अयं चर णं 
देवाणुप्पिया ! तामलो बालतवस्सी तामलित्तोए नगरोए बहिया उत्तरपुरत्थिसे दिसोभाएं नियशणिय- 
संडल झ्रालिहसा सलेहणापझ्ृसणाझूसिए भत्त-पाणपड़ियाइक्छिए पाह्ोवगमर्ण नियन्ने । तं सेयं खलु 
देवाणप्पिया ! अ्रम्हूं तार्माल बालतवस्सि बलिचंचाए रायहाणोएं ठितिपकप्पं फकरावेसए” सि कटट 
अश्नमप्नस्स अंतिए एयमट्ू. पडिसुर्णेति, २ बलिचंचाए रागहुएणीए मज्यंसज्सेणं निग्भच्छंति, २ जेणेब 
श्यगिवे उप्पायपव्वए तेणेव उबागच्छंति, २ वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णंति जाब उत्तरवेउज्वियाइं 
कबाई विकृष्यति, २ ताए उक्किद्वाएं तुरियाए चबलाए चंडाए जहणाए लेवाए सोहाए सिन्धाए विष्वाए 
उद्धुयाए देवधतीए तिरिपमसंखेण्जाभं दीव-समुद्रा्ण नज्लसज्सेणं जेगेय अंब॒हीये ढोये जेणेब भारहे बासे 





१. भमवसीसूत्र प्रभेयजन्द्रिका टीका भा. ३ (पू. घासीलालजी म.), पृ. २१४ 
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अैजणेब तामलित्ती नगरो जेणेबव तामली मोरियपुत्ते तेणगेब उद्यागच्छति, २ ता तामलिस्स बालतबस्सिस्स 
उप्पि सपक्खि सपड़िविसि ठिउ्चा विव्य देविड्डि दिव्य देवज्जुति दिव्य देवाणुभाग दिव्य बसीसतिबिह 
नहूविहिं उबदंसेंति, २ तार्भाल बालतर्वास्स तिक्खुत्तो आदाहिणं पदाहिणं करेंति वंदति नमंसंति, २ एवं 
वदासी--“एवं खलु वेवाणुप्पिया ! अम्हे बलिचंचारायहाणोवत्थव्यया बहुवे असुरकुमारा देवा य 
देबोओ ये देवाणप्पियं बंदामों नमसामो जाव पञ्जुबासामों। अम्हूं णं देवाणुप्पिया ! बलिचचा 
रायहाणी झणिदा अपुरोहिया, अम्हे य ण॑ देवाणुप्पिया ! इंदाहोणा इृदाहिट्विया इंदाहीणकज्जा, ल 
तुब्भे णं देवाणुप्पिया ' बलिखचं रायहाणि आढाह परियाणह सुमरह, अट्ठं बधह, णिदाण पकरेह, 
ठितिपकप्प पकरेह । तए ण तुब्भे कालमासे काल किच्या बलिचचारायहाणीए उववज्जिस्सह, तए णं 
ठुब्भे अम्हूं इवा भविस्सह, तए ण॑ तुब्भे अम्हेंहि सर्द्धि दिव्यवाइं भोगभोगाइ भूजमाणा विहरिस्सह ।* 


[४१] उस काल उस समय में बलिचचा (उत्तरदिश्षा के भसुरेन्द्र असुरकुमारराज की) 
राजधानी इन्द्रविहीन और (इन्द्र के श्रभाव मे) पुरोहित से विहीन थी। उन बलिचचा राजधानी 
निवासी बहुत-से असुरकुमार देवो और देवियों ने तामली बालतपस्थी को श्रवधिज्ञान से देखा । 
देखकर उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, और बुलाकर इस प्रकार कहा -दिवानुप्रियो ! (श्रापको 
मालूम ही है कि) बलिचचा राजधानी (इस समय) इन्द्र से विहीन श्रोर पुरोहित से भी रहित है। 
हे देवानुप्रियो | हम सब (भ्रब तक) इन्द्राधीन श्रौर इन्द्राधिष्ठित (रहे) है, अपना सब कार्य इन्द्र की 
प्रधीनता मे होता है । हे देवानुप्रियो ! (भारतवर्ष मे ताम्रलिप्ती नगरी मे) यह तामली बाल-तपस्वी 
ताम्रलिप्ती नगरी के बाहर उत्तरपूर्वं दिशाभाग (ईशान कोण) मे निवर्तनिक (निवर्तनपरिमित या अपने 
शरीरपरिमित) मडल (स्थान) का श्रालेखन करके, सलेखना तप की श्राराधना से श्रपनी श्रात्मा को 
सेवित करके, श्राहा र-पानी का सर्वेथा प्रत्याख्यान कर, पादपोपगमन अ्रनश्न को स्वीकार करके रहा 
हुआ है। प्रत. देवानुप्रियो | हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तामली बालतपस्वी को बलिचचा 
राजधानी मे (इन्द्र रूप मे) स्थिति करने (भ्राकर रहते) का सकलप (प्रकल्प) कराएं ।' ऐसा (विचार) 
करके परस्पर एक-दूसरे के पास (इस बात के लिए) वचनबद्ध हुए । फिर (वे सब अपने वचनानुसार) 
बलिचचा राजधानी के बीचोबीच होकर निकले और जहाँ रुचकेन्द्र उत्पातपंत था, वहाँ आए । वहाँ 
प्राकर उन्होने वेक्रिय समुद्घात से अपने आपको समवहत (युक्त) किया, यावत्‌ उत्तरवेक्रिय रूपो की 
विकुबंणा की | फिर उस उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, चण्ड, जयिनी, छेक (निपुण) सिहसदृश, शीघ्र, दिव्य 
श्रौर उद्धू त देवगति से (वे सब) तिरछे असख्येय द्वीप-समुद्रो के मध्य मे होते हुए जहाँ जम्बूद्वीप नामक 
दीप था, जहाँ भारतवर्ष था, जहाँ ताम्रलिप्ती नगरी थी, जहाँ मौर्यपुत्र तामली तापस था, वहाँ भ्राए, 
झौर तामली बालतपस्वी के (ठीक) ऊपर (झाकाश मे) चारो दिशाश्रो श्लौर चारो कोनो (विदिशाश्रों) 
में सामने खडे (स्थित) होकर दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवप्रभाव भ्ौर बत्तीस प्रकार की 
दिव्य नाटकविधि बतलाई। 


इसके पश्चात्‌ तामली बालतपस्थवी की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा की, उसे बन्दन- 
नमस्कार किया। वन्दन-नभस्कार करके वे इस प्रकार बोले-े देवानुप्रिय !' हम बलिचचा 
राजधानी के निवासी बहुत-से असुरकुमार देव भर देवीवृन्द श्राप देवानुप्रिय को वन्दन-नमस्कार 
करते हैं यावत्‌ भ्रापकी पयु पासना करते हैं । हे देवानु प्रिय ! (इस समय) हमारी बलिचचा राजधानी 


तृतीय शतक : उद्द शक्त-१ ] [रब 


इन्द्र श्रौर पुरोहित से विहीन है | भौर हे देवानुप्रिय ! हम सब इन्द्राधीन घौर इन्द्राधिष्ठित रहने 
वाले हैं। श्रौर हमारे सब कार्य इन्द्राधीन होते हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय ! झाप बलिचचा राजधानी 
(के अधिपतिपद) का झादर करे (अ्रपनावे) । उसके स्वामित्व को स्वीकार करे, उसका मन में भली- 
भांति स्मरण (चिन्तन) करे, उसके लिए (मन मे) निश्चय करें, उसका (बलिचचा राजधानी के इन्द्र- 
पद की प्राप्ति का) निदान करे, बलिचचा मे उत्पन्न होकर स्थिति (इन्द्ररूप मे निवास) करने का 
सकलप (निश्चय) करें । तभो (बलिचचा राजधानी के ग्रधिपतिपदप्राप्ति का आपका विचार स्थिर 
हो जाएगा, तब ही) झ्राप काल (मृत्यु) के श्रवसर पर मृत्यु प्राप्त करके बलिचचा राजधानी मे 
उत्पन्न होगे । फिर झ्राप हमारे इन्द्र बन जाएँगे और हमारे साथ दिव्य कामभोगों को भोगते हुए 
बविहरण करेगे । 


४२ तए ण॑ से तामली बालतवस्सी तेहि बलिघंचारायहाणिवत्थव्वर्एह बहुहि असुरकुमारेहि 
देवेहि य देवीहि य एवं बुत्ते समाणे एयमट्ठ नो आढ़ाइ नो परियाणेइ, तुसिणीए संलिदृुद्द । 


[४२ | जब बलिचचा राजधानी मे रहने वाले बहुत-से प्रसुरकुमार देवो श्र देवियों ने 
उस तामली बालतठपस्वी को इस (पूर्वोक्त) प्रकार से कहा तो उसने उनकी बात का भ्रादर नही किया, 
स्वीकार भी नही किया, किन्तु मोन रहा । 


४३ तएण ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्यया बहुबे असुरकुमारा देवा य देवीओ य ता्माल 
मोरियपुत्ते दोच्च पि तच्च पि तिक्खत्तो आदाहिणप्पवाहिणं करेंति, २ जाब अम्हूं च ण॑ देवाणप्पिया ! 
बलिचचा रायहाणी झणिदा जाव ठितिपकप्प पकरेह, जाव दोच्च पि तच्च पि एवं वत्ते समाणे जाव 
तुसिणीए संचिट्ृ्‌ह्ठ । 


[४३ | तदनन्तर बलिचचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से देवो और देवियो ने उस तामली, 
बालतपस्वी की फिर दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करके दूसरी बार, तीसरी बार पूर्वोक्त 
बात कही कि हे देवानुप्रिय | हमारी बलिचचा राजधानी इन्द्रविहीन और पुरोहितरहित है, यावत्‌ 
आप उसके स्वामी बनकर वहाँ स्थिति करने का सकल्‍प करिये।' उन श्रसुरकुमार देव-देषियों 
द्वारा पूर्वोक्त बात दो-तीन बार यावत्‌ दोहराई जाने पर भी तामली मौयंपुत्र ने कुछ भी जवाब न 
दिया यावत्‌ वह मौन धारण करके बैठा रहा । 


४४. तए ण॑ ते बलिचचारायसहाणिवत्थव्वया बहने असुरकुसारा देवा य देवीओ ये तामलिणा 
बालतवस्सिणा अणाढाइज्जमाणा अपरियाणिज्जमाणा जामेब दिसि पादुब्भूया तामेथ दिसि पडिगया । 


[४४ | तत्पश्चात्‌ श्रन्त मे जब तामली बालतपस्वी के द्वारा बलिचचा राजधानी-निवासी 
उन बहुत-से भ्रसुरकुमार देवो और देवियों का अ्रनादर हुआ, भौर उनकी बात नहीं मानी गई, तब 
वे (देव-देवीवुन्द) जिस दिशा से श्राए थे, उसी दिल्ला मे वापस चले गए । 


विवेजन--अलिखंचानियासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की विनति झौर तासमलो तापस द्वारा 


श्थथ ] [ व्यास्यानलप्तिसुज 


भश्वीकार --प्रस्तुत चार सूत्रो (४१ से ४४ सू. तक) मे तामली तापस से सम्बन्धित चार वृत्तान्त 
प्रतिषादित किए यए हे-.. 

(१) बलिचचा राजधानी निवासी प्रसुरकुमार देव-देवीगण द्वारा भ्रनष्षन लीन तामली 
तापस को वहां के इन्द्रपद की प्राप्ति का संकल्प एवं निदान करने के लिए विनति करते का विचार । 

(२) तामली तापस की सेवा में पहुचकर उससे बलिचचा के इन्द्रपद प्राप्ति का सकल्प झौर 
निदान का साग्रह भनुरोध । 

(३) उनके ग्रनुरोध का तामली तापस द्वारा भनादर और प्रस्वीकार । 

(४) तामली तापस द्वारा अनादुत होने तथा स्वकीय प्रार्थना श्रमान्य होने से उक्त देवगण 
का निराश होकर प्रपने स्थान को लौट जाना । 


पुरोहित बनने की विनति महीं-तामली तापस को उक्त देवगण ने पुरोहित बनने की विनति 
इसलिए नहीं की कि इन्द्र के श्रभाव में शान्तिकर्मकर्ता पुरोहित हो नही सकता था । 

देवों की गति के बिशेधण--उक्किट्ठा ७ उत्कर्षवती, तुरिया>त्वरावाली गति, खबला-- 
शारीरिक चपलतायुक्त, चंढा> रौद्रूपा, जइणा- दूसरो की गति को जीतने बाली, छेया--उपाय- 
पूर्वेकप्रवृत्ति होने से निपुण, सीहा 5 सिंह की गति के समान अनायास होनी वाली, सिम्घा शी घ्र- 
गाभिनी, विद्या - दिव्य-देवो की, उद्धयबा > गमन करते समय वस्त्रादि उडा देने वाली, श्रथवा उद्धत- 
सदर्प गति । ये सब देवो की गति (चाल) के विशेषण हैं । 


सपक्स्धि सपडिविसि की व्या्या-सपक्खि -सपक्ष भ्र्थात्‌- जिस स्थल मे उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम, के सभी पक्ष-पाश्वे (पूर्व श्रादि दिशाएँ विदिशाएं।) एकसरीखे हो, वह सपक्ष । 
सपडिदिसि - जिस स्थान से सभी प्रतिदिशाएं (विदिशाएं) एक समान हो,” वह सप्रतिदिक है। 


तामली बालतपस्वी की ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति 


४५. तेण कालेणं तेज समएणं ईसाण कप्पे अणिदे अपुरोहिते यावि होत्या । तए ण से तामली 
बालतवस्सो रिसो बरहुबडिपुण्माईं सद्दि वाससहस्साई परियाग पाउणित्ता दोमासियाएं संलेहणाए 
झताण झसितसा सबोस भाासदं अजसणाएं छेद्त्ता कालमासे काल किउ्या ईसाणे कप्पे ईसाणवडिसए 
विध्ााणे उववाससभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिते अंगुलस्स असंखेज्जभागमेत्तीए श्रोगाहणाए ईसाण- 
वेविदविरहुकालसभयंसि ईसाणदेविदत्ताए उयबन्ने । तए णं से ईसाणे देविदे देवराया श्रहुणोववन्ते 
पंचविहाएं पल्जसीए पण्जत्तीभाव॑ गच्छति, त॑ जहा--पाहारपज्जत्तीए जाव भासा-मणपज्जतीए । 


[४५] उस काल और उस समय मे ईशान देवलोक (कल्प) इन्द्रविहीन और पुरोहितरहित 
भी था | उस समय ऋषि तामली बालतपस्वी, पूरे साठ हजार वर्ष तक तापस पर्याय का पालन 
करके, दो महीने की सलेखना से श्रपनी झ्रात्मा को सेवित करके, एक सो बीस भक्त (टक) अ्रनशन 
में काट कर (अर्थात्‌--१२० बार का भोजन छोड कर +- दो मास तक प्रनक्षन का पालम कर) काल के 


१ भगवतीसूत्र प्न वृत्ति, पत्रांक १६७ 


न ! | न्‍ 
तृतीय शतक : उद्देंशक-१ ] [शृ८९६ 


झवबसर पर काल करके ईशान देवलोक के ईशावतसक विमान में उपपात्तसभा की देवदृष्य-वस्त्र से 
श्राच्छादित देवशय्या में अगुल के श्रसख्येय भाग जितनी श्रवगाहना में, ईशान देवलोक के इन्द्र के 
विरहकाल (प्रनुपस्थितिकाल) में ईशानदेवेन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ | तत्काल उत्पन्न वह देवेन्द्र 
देवराज ईक्षान, झ्राहार॒पर्याप्त से लेकर यावत्‌ भाषा-मन पर्याप्त तक, पंचविधि पर्याष्तियों से 
पर्याप्ति भाव को प्राप्त हुआ्आा-पर्याप्त हो गया । 

विवेचन--तासली बालतपस्वों को ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति--प्रस्तुत सूत्र मे तामली तापस 
द्वारा स्वीकृत सलेखना एवं श्रनशन पूर्ण होने की तथा आयुष्य पूर्ण होने की श्रवधि बता कर ईशान 
देवलोक में ईशान-देवेन्द्र के रूप में उत्पन्न होने का वर्णन है । 

तामली तापस को कठोर बाल-सपस्या एवं संलेखनापूर्वक अनह्न का सुफल--यहां शास्त्रकार 
ने तामली तापस की साधना के फलस्वरूप उपाजित पुण्य का फल बताकर यह ध्वनित कर दिया है 
कि इतना कठोर तपश्चरण श्रज्ञानपूर्वक होने से कर्मक्षय का कारण न बनकर शुभकर्मोपारजन का 
कारण बना । 

बेबो में पाँच हो पर्याप्तियों का उल्लेख--इसलिए किया गया है, कि देवों के भाषा और मन 
पर्याप्ति एक साथ सम्मिलित बची है ।" 


बलिचंचाबासी असुरों द्वारा तामली तापस के शव की विडस्बना 

४६. तए ण बलिचंचारायहाणिषत्थव्यया बहुवे श्रसुरकूमारा देवा य देवीओ थ तार्माल 
बालतवस्सि कालगयं जाणिता ईसाणे य कप्पे देविदशाएं उदवन्गं पासित्ता आसुरुत्ता कुथिया 
चंडिक्किया सिसिसिसेमाणा बलिचंचाएं रायहाणीए मज्मंमज्ञझेणं निग्गच्छंति, २ ताए उक्किट्वाए जाब 
जेणेव भारहे वासे जेणेब तामलित्ती नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरए तेणेव उवागश्छंति, 
२ बासे पाए सु बेणं बंधति, २ तिक्‍्खुत्तो मुहे उटठुहंति, २ तामलित्तीए नगरीए सिधाडग-तिग-जउक्क- 
शच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु आकड्ढविकड॒ढि करेमाणा सहया २ सहेणं उम्घोसेमाणा २ एवं 
वबदासि- 'केस ण॑ भो ! से तामली बालतवस्सी स्यंगहियलिंगे पाणामाएं पव्वज्जाए पव्थइए ! केस णं 
से ईसाण कप्पे ईसाणें वेबिदे देवराया' इति कट्टू तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरयं होललसि निदति 
खिसंति गरिहंति झ्वमन्नंति तज्जति सालेंति परिवहेंति पव्वहेंति आकड़ढविकड॒कि करेंति, हीलेत्ता 
जाय प्राकड्डविकर्डाढ फरेत्ता एगंते एडेंति, २ जामेव दिस पाउड्भूया तामेव विसि पडिगया । 

[४६ | उस समय बलिचचा-राजघानी के निवासी बहुत-से असुरक्मार देवों और देवियों ने 
जब यह जाना कि तामली बालतपस्वी कालधर्म को प्राप्त हो गया है शौर ईशानकल्प (देवलोक) मे 
वहाँ के देवेन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ है, तो यह जानकर वे एकदम क्रोध से मूढमति हो गए, श्रथवा 
शीघ्र क्रोध से भड़क उठे, वे भ्रत्यन्त कृपित हो गए, उनके चेहरे क्रोध से भयकर उम्र हो गए, बे क्रोध की 
प्राग से तिलमिला उठे श्रौर तत्काल वे सब बलिचचा राजधानी के बीचोंबीच होकर निकले, यावत्‌ 
उत्कृष्ट देवगति से इस जम्बूद्वीप में स्थित भरतक्षेत्र की ताम्नलिप्ती नगरी के बाहर, जहाँ तामली 


द् ड भ्रगवती विवेचन (पं _ चेबरचन्दजी) भाग २, पृ ५८७ 
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बालतपस्वी का शव (मृतशरीर) (पडा) था वहाँ भ्राए। उन्होने (तामली बालतपस्वी के मृत शरीर 
के) बाएँ पैर को रस्सी से बाधा, फिर तीन बार उसके मुख में थूका । तत्पश्चात्‌ ताम्रलिप्ती नगरी के 
प्यू गाटकों-त्रिकोण मार्गों (तिराहो) मे, चौको मे, प्रागण मे, चतुमु ख मार्ग मे तथा महामार्गों में; 
भ्र्यात्‌ ताम्र लिप्ती नगरी के सभी प्रकार के मार्गों मे उसके शव (मृतशरीर) को घसीटा; भ्रथवा इधर- 
उधर खोचतान की ओर जोर-जोर से चिल्लाकर उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- 
'स्वयमेव तापस का बेष पहन (ग्रहण) कर 'प्राणामा' प्रग्नज्या अगीकार करने वाला यह तामली 
बालतपस्वी हमारे सामने क्या है ? तथा ईशानकल्प मे उत्पन्न हुआ देवेन्द्र देवराज ईशान भी हमारे 
सामने कौन होता है ?” यो कहकर वे उस तामली बालतपस्वी के मृत शरीर की हीलना, (भ्वहेलना ), 
निन्‍दा करते है उसे कोसते (खिसा करते) हैं, उसकी गा करते हैं, उसकी प्रवमानना, तर्जना भ्ौर 
ताडना करते हैं (उसे मारते-पीठते हैं) । उसकी कदर्थना (विडम्बना) श्र भर्त्सना करते है, (उसकी 
बहुत बुरी हालत करते हैं, उसे उठा-उठाकर खूब पटकते है ।) भ्रपनी इच्छानुसार उसे इधर-उधर 
घसीटते (खीचते) है । इस प्रकार उस शव की हीलना यावत्‌ मनमानी खीचतान करके फिर उसे 
एकान्त स्थान में डाल देते हैं। फिर वे जिस दिल्ला से आये थे, उसी दिशा मे वापस लौट गए । 
विवेखन--अलिखंलावासो भ्रसुरों हारा तामलो तापस के शव की विडस्बना--प्रस्तुत सूत्र मे 
बालतपस्वी तामली तापस का प्रनहानपूर्वक मरण हो जाने श्रौर ईशान देवलोक के इन्द्र के रूप में 
उत्पन्न होने पर क्ुद्ध बलिचचावासी असुरो द्वारा उसके मृतशरीर की की गई विडम्बना का वर्णन है । 
क्रोध मे असु रो को कुछ भी भान न रहा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? 


प्रकुषित ईशामेन्द्र द्वारा भस्मीभूत बलिचंचा देख, भयभीत असुरों द्वारा अपराधक्षमा- 
याचता-- 


४७. तए णं॑ ईसाणकप्पवासी बहवे वेसाणिया देवा य देवीओ ये बलिचचारायहाणिवत्थव्य- 
एहि बहुहि असुरक्मारेंहि देवेहि देवीहि य तामलिस्स बालतबस्सिस्स सरीरयं हीलिज्जमाण निदिज्ज- 
साणं जाब आकड्ढविकर्डाढ कीरसाणं पासंति, २ आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेब ईसाण देविदे 
देवराया तेणेव उवागच्छति, २ करयलपरिग्गहियं दसनह सिरसावत्त मत्थए अंजल कट्टु जएण 
विजएणं वद्धावेंति, २ एवं वदासी- एवं खलु देवाणृप्पिया ! बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहुवे असुर- 
कुमारा देवा य देवीध्रो य देवाणुप्पए कालगए जाणिसा ईसाणे य कप्पे इंदसताए उबबन्ने पासेत्ता 
झासुरुता जाव एगंते एडेति, २ जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया । 


[४७] तत्पश्चात्‌ ईशानकल्पवासी बहुत-से बमानिक देवो और देवियों ने (इस प्रकार) देखा 
कि बलिचचा-राजधानी-निवासी बहुत-से अ्रसुरकुमार देवों और देवियों द्वारा तामली बालतपस्थी के 
मृत शरीर की हीलना, निन्दा भ्रौर भ्राक्रोशना की जा रही है, यावत्‌ उस शव को मनचाहे ढंग से 
इधर-उधर घसीटा या खीचा जा रहा है। प्रत इस प्रकार (तामली तापस के मृत शरीर की दुर्देशा 
होती) देखकर वे वेमानिक देव-देवीगण शीघ्र ही क्रोध से भड़क उठे यावत्‌ क्रोधानल से तिलमिलाते 
(दांत पीसते) हुए, जहाँ देवेन्द्र देवराज ईशान था, वहाँ पहुँचे । ईशानेन्द्र के पास पहुँचकर दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक पर अजलि करके 'जय हो, विजय हो” इत्यादि छब्दों से उस (तामली के जीव 
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ईशानेन्द्र) को बधाया । फिर वे इस प्रकार बोले---हे देवानुप्रिय ! बलिचंचा राजधानी निबासी बहुत 
से अ्रसुरकुमार देव और देवीगण आप देवानुप्रिय को कालधर्म प्राप्त हुए एवं ईशानकल्प में इन्द्ररूप मे 
उस्पन्न हुए देखकर अत्यन्त कोपायमान हुए यावत्‌ श्रापके मृतशरीर को उन्होने मनचाहा ग्राडा-टेढ़ा 
खीच-घसीटकर एकान्त मे डाल दिया । तत्पश्चात्‌ वे जिस दिशा से श्राए थे, उसी दिशा मे वापस 
लौट गए ।' 


४८- तए ण॑ से ईसाणे देविदे देवराया तेति ईसाणकप्पवासोणं बहुण वेमाणियाणं देवाण 
य देवबीण य अंतिए एयमट्ठ सोश्या निसम्स प्रासुरुते जाव मिसिसिसेमाणे तत्येव सयणिज्जवरगए 
तिवलियं भिर्डाड निडाले साहददु बलिश्रंज रायहाणि प्रहे सपक्खि सपडिदिसि समभिलोएड, तएणं सा 
बलिचंचा रायहाणो ईसाणेणं देविदेण देवरण्णा झरहे सपक्खि सपडिविसि सममिलोहया समाणी तेणं 
विव्यप्पभावेण इंगालब्भूया मुम्मुरब्भ्या छारिव्भूया तत्तकवेल्लकब्भूया तत्ता समजोइब्भूया जाया याति 


होत्या । 


[४८| उस समय देवेन्द्र देवराज ईशान ईशानकल्पवासी बहुत-से बैमानिक देवो और देवियों 
से यह बात सुनकर श्रोर मन मे विचार कर शीघ्र ही क्रोध से श्रागवबूला हो उठा, याषत्‌ क्रोधाग्नि 
से तिलभिलाता (मिसमिसाहट करता) हुआ, वही देवशय्या स्थित ईद्वानेन्द्र ने ललाट पर तीन सल 
(रेखाएँ) डालकर एवं श्र कुटि तान कर बलिचचा राजधानी को, नीचे ठीक सामने, (सपक्ष-चारो 
दिशाभ्रो से बराबर सम्मुख, और सप्रतिदिक (चारो विदिशाग्रों से भी एकदम सम्मुख) होकर एक- 
टक दृष्टि से देखा । इस प्रकार कुपित दृष्टि से बलिचंचा राजधानी को देखने से वह उस दिव्यप्रभाव 
से जलते हुए अंगारो के समान, अग्नि-कणों के समान, तपी हुई राख के समान, तपतपाती बाल जंसी 
या तपे हुए गर्म तवे सरीखी, और साक्षात्‌ श्रग्तनि की राशि जेसी हो गई--जलने लगी । 


४९. तए ण ते बलिचंचारायहाणिवत्यव्यपा बहुंवे असुरकुमारा देवा य देवोओ यतं' 
बलिचंच रायहाणि इंगालब्भूप जाव सम्जोतिब्भूय पासंति, २ भीया उत्तत्था सुसिया उब्थिग्गा संजाय- 
भया सव्यओ समंता आधार्वेति परिधावेति, २ भ्रश्नसन्नस्स कायं समतुरगेमाणा २ चिट्ठंति । 


[४९] जब बलिचचा राजधानी मे रहने वाले बहुत-से प्रसुरकुमार देवों श्लौर देवियों ने उस 
बलिचंचा राजधानी को अंगारो सरीखी यावत्‌ साक्षात्‌ भ्रग्नि की लपटो जंसी देखी तो वे उसे देखकर 
प्रत्यन्त भयभोत हुए, भयजस्त होकर कॉँपने लगे, उनका आनन्दरस सूख गया (अभ्रथवा उनके चेहरे 
सूख गए), वे उद्विग्स हो गए, और भय के मारे चारो ओर इधर-उधर भाग-दौड़ करने लगे । (इस 
भगदड में) वे एक दूसरे के शरीर से चिपटने लगे श्रथवा एक दूसरे के शरीर की ओट मे छिपने लगे । 


५०. तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्यव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य वेबोक्षो ये ईसाणं 
देधिदं देवरायं परिकुवियं जाणित्ता ईसाणस्स देविदस्स देवश्ण्णो त दिव्य देविड्डि विव्व देवज्जुति दिव्य 
वेबाणुभाग दिव्य तेयलेल्स असहमाणा सये सर्पाक्ख सपडिदिसि ठिच्चा करयलपरिग्गहियं दसनहूं 
सिश्सावसं मत्यए अंजलि कट्टु जएणं विजयेणं वद्धाविति, २ एवं बयासो-भ्रहों णं देवाणुप्पिएहि 
दिव्या देविड्ी जाव अभिसमभ्ाागता, त दिद्ठा णं देवाणुप्पियाणं दिव्या देबिड्डी जाब लड़ा पत्ता 
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अधिसमन्नागया । त॑ं खामेसो ण देवाणुप्पिया ! , खमंतु णं बेवाणप्पिया !, खंतुमरिहति ण॑ वेवाणु- 
प्यिया !, णाइ भुज्जो एककरणयाए त्ति कट्दु एयमद्ठ सम्म विणयेणं भुज्जोी २ खामेंति । 


[५०] ऐसी दु स्थिति हो गई, तब बलिचंचा-राजधानी के बहुत-से श्रसुरकुमार देवों श्ौर 
देवियो ने यह जानकर कि देवेन्द्र देबराज ईशान के परिकुपित होने से (हमारी राजधानी इस प्रकार 
आझाग-सी तप्त हो गई है), वे सब असुरकुमार देवगण, ईशानेन्द्र (देवेन्द्र देवराज) की उस दिव्य देव- 
ऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवप्रभाव, भ्रौर दिव्य तेजोलेश्या को सहन न करते हुए देवेन्द्र देवराज 
ईशान के चारो दिज्ञाश्रो मे और चारो विदिशाओ मे ठीक सामने खडे होकर (ऊपर की भ्ोर मुख 
करके दसो नख इकट्ठे हो, इस तरह से दोनो हाथ जोडकर शिरसावतंयुक्त मस्तक पर अजलि करके 
ईशानेन्द्र को जय-विजय-शब्दों (के उच्चारणपूर्वक) बधाने लगे-अ्रभिनन्दन करने लगे । भ्रभिनन्दन 
करके वे इस प्रकार बोले--अरहो ! (धन्य है ! ) श्राप देवानुप्रिय ने दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध 
की है, प्राप्त की है, और अ्भिमुख कर ली है ! हमने आपके द्वारा उपलब्ध, प्राप्त और भ्रभिसमन्वागत 
(सम्मुख की हुई) दिव्य देवऋद्धि को, यावत्‌ देवप्रभाव को प्रत्यक्ष देख लिया है। अत हे देवानुप्रिय | 
(अपने ग्रपराध के लिए) हम आप से क्षमा मागते हैं। ग्राप देवानुप्रिय हमे क्षमा करें| आप देवानुप्रिय 
हमे क्षमा करने योग्य हैं । (भविष्य मे) फिर कभी इस प्रकार नही करेगे ।' इस प्रकार निवेदन करके 
उन्होने ईशानेन्द्र से श्रपने श्रपराध के लिए विनयपूर्वक भ्रच्छी तरह बार-बार क्षमा मांगी । 


५१. तते णं ईसाणे देविदे देवराया तेहि बलिचंचारायहाणीवत्थव्यएएह बहूहि असुर- 
कुमारेंह देवेहि देबीहि ये एयसटठ सम्म॑ विणएणं भुज्जो २ खामिए समाणे त॑ विव्य देविड्ि जाब 
तेयलेस्सं पडिसाहुर्‌इ । तप्पश्नति च ण गोयमा ' ते बलिचचारायहाणिवस्थव्यया बहवे असुरकुमारा 
देवा य देवीओ य ईसाणं देविदं देवरायं आढति जाव पज्जुवासंति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो 
आ्राणा-उववाय-वयण-निहेसे चिट्ठंति । 


[५१] अभ्रब जबकि बलिचचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से असुरकुमार देवों झौर देवियों 
ने देवेन्द्र देवराज ईशान से अपने श्रपराध के लिए सम्यक विनयपूर्वेक बार-बार क्षमायाचना कर ली, 
तब ईशानेन्द्र ने उस दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ छोडी हुई तेजोलेश्या को वापस खीच (समेट) ली । 


हे गौतम | तब से बलिचचा-राजधानी-निवासी वे बहुत-से असुरकुमार देव श्रौर देवीवृन्द 
देवेन्द्र देबराज ईशान का आदर करते है यावत्‌ उसकी पयुंपासना (सेवा) करते है। (और तभी से 
वे) देवेन्द्र देवराज ईशान की श्राज्ञा और सेवा मे, तथा आदेश और निर्देश मे रहते है । 


५२. एवं खलु गोयमा ! ईसाणेणं देविदेणं देवरण्णा सा दिव्या देविड्डी जाव 
अभिसमझागया । 


[५२] है गौतम ! देवेन्द्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ इस प्रकार लब्ध, 
प्राप्त और अभिसमन्वागत की है । 


विवेचन -- ईशानेन्द्र के प्रकोप से उत्तप्त एबं भयभोत असुरों द्वारा क्षमायात्रना--इन छह 
सूत्रों (४७ से ५२ सू. तक) मे ईशानेन्द्र से सम्बन्धित सात मुख्य वृत्तान्त शास्त्रकार ने प्रस्तुत किये हैं-- 
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१ श्रसुरकुमार देवगण द्वारा तामली तापस (वर्तमान मे ईशानेन्द्र) के क्षव की होती हुई 
दुर्देशा देख ईशानकल्पवासी वेमानिकदेवगण ने भ्रत्यन्त कुपित होकर श्रपने स्व जात ईशानेरद्र को 
वस्तुस्थिति से भ्रवगत कराया । 

२ सुनकर देवशय्या स्थित कुपित ईशानेन्द्र ने बलिचचाराजधानी को तेजोलेश्यापूर्ण दृष्टि 
से देखा । बलिचंचा जाज्वल्यमान श्रग्निसम तप्त हो गई । 


३ बलिचचा-निवासी अरसुर अपनी निवासभूमि को ग्रत्यन्त तप्त देख भयत्रस्त होकर कापने 
तथा इधर-उधर भागने लगे । 


४. ईशानेन्द्र की तेजोलेश्या का प्रभाव असह्य होने से वे मिलकर उससे प्रनुनय-विनय करने 
तथा अपने अपराध के लिए क्षमायाचना करने लगे ! 


५ इस प्रकार भ्रसुरो द्वारा की गई क्षमायाचना से ईश्षानेन्द्र ने करुणाद्र होकर भ्रपनी तेजो- 
लेश्या वापस खीच ली । बलिचचाराजघानी मे शान्ति हो गई । 


६. तब से बलिचचा के श्रसुरगण ईशानेन्द्र का आदर-सत्कार एवं विनयभक्ति करने लगे, 
और उनकी आज्ञा, सेवा एवं ग्रादेश मे तत्पर रहने लगे | 

७ भ महावीर ने गौतम द्वारा ईशानेन्द्र की देवऋद्धि आदि से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर 
का उपसहार किया ।* 


कठिन शब्दों के विशिष्ट अर्थ--लिवलियं भिउर्डिनिडालेसाहददु-ललाट में तीन रेखाए 
(सल) पड जाए, इस प्रकार से प्लूकुटि चढा कर। तत्तकबेलगभूया > तपे हुए कवेल्‌ (कडाही या 
तवा) या रेत जैसी । तत्तसमजोइयभूया - अत्यन्त तपी हुई लाय, भ्रग्नि की लपट या साक्षात्‌ श्रग्नि- 
राशि या ज्योति के समान । आकड़ु-विकाडि करेंति - मनचाहा झाडा-टेढा या इधर-उधर खीचते या 
घसीटते हैं । समतुरगेमाणा-- एक दूसरे से चिपटते या एक दूसरे की ग्रोट मे छिपते हुए । आणा - तुम्हे 
यह कार्य करना ही है, इस प्रकार का आदेश, उववाय पास में रहकर सेवा करना, बयूण € ग्राज्ञा- 
पूर्वक श्रादेश, निद्देस 5 पूछे हुए कार्य के सम्बन्ध मे नियत उत्तर ।* 


ईशानेन्द्र को स्थिति तथा परम्परा से मुक्त हो जाने की प्ररूपणा 
५३ ईसाणस्स ण भंते ! देविदस्स देवरण्णों केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सातिरेगाईं वो सागरोबसाई ठितोी पद्चत्ता । 


[५३ प्र | भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[५३ उ | गौतम | ईशानेन्द्र की स्थिति दो सागरोपम से कुछ अधिक की कही गई है । 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (ख) (प बेचरदासजी) भा १. पृ. १३६-१३७ 
२. (क) भगवती प्र. वृत्ति, पत्राक १६७ 

(ख) भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा. २, प्र ५८८ से ५९२ तक 

(ग) श्रीमदृभगवती सूत्र (टीका-झनुवाद सहित) (प बेचरदासजी) खण्ड २, पू. ४५ 

(घ) भगवती सू् प्रमेयचान्द्रिका टीका (पू घासीलालजी म.) भा. ३, पृ. २६५ से २७२ 
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५४, ईसाणे ण॑ भंते ! देबिदे वेवराया ताओ देवलोगाशधो आउक्खएणं जाव कहि गच्छिहिति ? 
कहिं उवबज्मिहिति ? 

गोयसा ! भहाविदेहे बासे सिज्लिहिति जाव अतं काहिति । 

[५४ प्र.] भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज ईशान देव प्रायुष्य का क्षय होने पर, वहाँ का स्थिति- 
काल पूर्ण होने पर उस देवलोक से च्युत होकर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 

[५४ उ ] गौतम ! बह (देवलोक से ज्यव कर) महाविदेह वर्ष (क्षेत्र) मे जन्म लेकर सिद्ध 
होगा यावत्‌ समस्त दु खो का भप्रन्त करेगा । 


विवेखन--ईश्ानेन्द्र की स्थिति और परम्परा से मुक्त हो जाने को प्ररूपणा- प्रस्तुत दो सूत्रो 
में से प्रथम मे ईशानेन्द्र की स्थिति और दूसरे मे स्थिति श्रायुष्य और भव पूर्ण होने पर भविष्य में 
सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाने की प्ररूपणा है । 

बालतपस्थो को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य मे मोक्ष केसे ?--यद्यपि बालतपस्वी होने से 
तामली मिथ्यात्वी था, किन्तु इन्द्रपद प्राप्ति के बाद सम्यर्दुष्टि (सिद्धान्तत ) हो गया । इस कारण 
उसका भिथ्याज्ञान सम्यस्शान हो गया । इसलिए महाविदेह मे जन्म लेकर भविष्य मे सिद्ध-बुद्ध होने 
में कोई सन्देह नही । 


शक्केन्द्र और ईशानेन्द्र के विमानों को ऊँचाई-नीचाई में अन्तर 

५५. [१] सक्‍कसस ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो विभाणेहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 
विमाणा ईस उच्चयरा वेब ईसि उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विभाणेहितो 
सकक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो विसाणा ईसे नीययरा चेव ईसि निण्णयरा चेव ? 

हवा, गोतमा ! सक्‍कस्स त॑ सेव सव्य नेयव्य । 

[५५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र के विमानों से देवेन्द्र देवराज ईशान के विमान 


कुछ (थोडे-से) उच्चतर--ऊचे हैं, कुछ उन्नततर है ? भ्रथवा देवेन्द्र देवराज ईशान के विमानों से 
देवेन्द्र देवराज शक्त के विमान कुछ नीचे है, कुछ निम्नतर हैं ? 


[५५-१ उ | हाँ, गौतम ! यह इसी प्रकार है। यहाँ ऊपर का सारा सूत्रपाठ (उत्तर के रूप 
में) समझ लेना चाहिए। श्रर्थात्‌-देवेन्द्र देवराज शक्र के विमानों से देवेन्द्र देवराज ईशान के विमान 

ड्ध ऊंचे हैं, कुछ उच्नचततर हैं, श्रथवा देवेन्द्र देवराज ईशान के विमानो से देवेन्द्र देवराज शक्र के 
मान कुछ नीचे हैं, कुछ निम्नतर है । 

[२] से केणट्ठेणं ? 

गोयमा | से अहानासए करतले सिया दसे उच्चे देसे उन्नये, देसे णोए देसे निण्णे, से तेणद्ठेणं ० । 

[५५-२ प्र.॥ भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[५५-२ उ.] गौतम ! जैसे किसी हथेली का एक भाग (देश) कुछ ऊचा श्ौर उन्नततर 
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होता है, तथा एक भाग कुछ नीचा प्रौर निम्नतर होता है, इसी तरह शरक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के 
विमानों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । इसी कारण से पूर्वोक्त रूप से कहा जाता है । 

विवेजन--दाक्रेख ओर ईशामेस के जिसानों को ऊंचाई-नोचाई में अन्तर--प्रस्तुत सूत्र में 
करतल के दुष्टान्त द्वारा छक्रेन्द्र से ईशानेन्द्र के विमानों को किडिचचत्‌ उच्चतर तथा उन्नततर भौर 
ईशानेन्द्र से शक्केन्द्र के विमानो को कुछ नीचा एवं निम्नतर प्रतिपादन किया गया है । 

उच्चता-मोचता या उच्चतता-निम्तता किस अपेक्षा से ?-- उच्चता भौर उच्चतता के यहाँ दो 
भ्रर्थ किये गये हैं--(१) प्रमाण की भ्रपेक्षा से, श्रथवा प्रासाद की श्रपेक्षा से विमानों की उच्चता तथा 
(२) शोभाधिक श्रादि गुणों की श्रपेक्षा से श्रथवा प्रासाद के पीठ की अपेक्षा से उन्चतता समझना 
चाहिए । तथा इन दोनों के विपरीत नीचत्व और निम्नत्व समझ लेना चाहिए ।* 

यो तो शास्त्रान्तर में दोनो इन्द्रों के विमानो की ऊंचाई ५०० योजन कही है, वह सामान्यापेक्षा 
से समझना चाहिए ।*९ 


दोनों इन्द्रों का शिष्टाचार तथा विवाद में सनत्कुमारेन्द्र को मध्यस्थता 


५४६ [१] पभ्‌ ण॑ं भंते ! सकक्‍के देथिंदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो अंतियं 
पाउम्भवित्तए ? 

हूंता, पभू ॥ 

[५६-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या देवेन्द्र देवराज शक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के पास प्रकट होने 
(जाने) में समर्थ है ? 

[५६-१उ | हाँ गोतम | शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाने मे समर्थ है। 

[२] से ण॑ भंते ! कि आढायमाणे पभ्तू, अणाढायमाणे पभ्‌ ? 

गोयमा ! आढायमाण प्‌, नो अणाढायमाणे पभ्‌ । 


[५६-२ प्र.] भगवन्‌ | (जब शक्ेन्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाता है तो) क्‍या वह श्रादर करता 
हुमा जाता है, या अ्रनादर करता हुआ जाता है ? 


[५६-२उ | हे गौतम ! वह उसका (ईशानेन्द्र का) श्रादर करता हुआ जाता है, किन्तु 
झनादर करता हुझा नही। 

५७ [१] प्‌ ण भंते ! ईसाणे देविवे देवराया सक्‍्कश्स देविवस्स देवरण्णों अंतियं 
पाउनब्भवित्तए ? 
हूँता, प्‌ । 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १६७ 

(ख) भगवती सूत्र, प्रमेयचन्द्रिका टीका (हिन्दीगुजंर भाषानुवादसहित) भा. ३, पृ. २०३-२८४ 
२ [क) जीवाधियमसृत्र वृत्ति (स प्र ३९७) 

(ख) भगवती (टीकानुवाद) प्रथम खण्ड, पृ २९६, भगवती प्र वृत्ति, पृ. १६९ 
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[५७-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान, क्या देवेन्द्र देवराज शक्र के पास प्रकट होने 
(जाने) में समर्थ है ? 

[५७-१ उ.] हाँ गौतम | ईशानेन्द्र, शक्रेन्द्र के पास जाने में सम है ! 

[२] से संते ! कि आाढगययमाणे पश्रू, अणादायभाणे पभ्म ? 

गोयमा ! श्राढायमाणे वि प्‌, अणाढायमाणे थि पभ्‌ । 

[५७-२ प्र | भगवन्‌ ! (जब ईशानेन्द्र, शक्रेन्द्र के पास जाता है तो), क्‍या वह भ्रादर 
करता हुआ्ना जाता है, या पनादर करता हुश्रा जाता है ? 


[५७-२ उ ] गौतम ! (जब ईशानेन्द्र, शक्रेन्द्र के पास जाता है, तब) वह आदर करता 
हुआ भी जा सकता है, शौर अनादर करता हुआ भी जा सकता है | 

प्र८. प्‌ जं भंते ! सकक्‍के वेजिदे देवराया ईसाणं देविदं देवराय सपक्खि सपरिदिसि 
समभिलोएत्तए ? 

जहा पावुब्भवणा तहा दो वि आलाबगा नेयव्या । 


[५८ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के समक्ष (चारो 
दिशाओ मे) तथा सप्रतिदिश (चारो कोनो मे >सब ओर) देखने मे समर्थ है ” 


[५८ उ | गौतम ! जिस तरह से पास प्रादुभू त होने (जाने) (के सम्बन्ध में दो श्रालापक 
कहे है, उसी) तरह से देखने के सम्बन्ध मे भी दो आलापक कहने चाहिए । 
सलाबव वा करेत्तए ? 

हँता, पभ्‌ । जहा पादुब्भवणा | 

[५९ प्र.] भगवन्‌ ! कया देवेन्द्र देवराज शक्त, देवेन्द्र देवराज ईशान के साथ आलाप या 
सलाप (भाषण-सभाषण या बातचीत) करने में समर्थे है ? 


[५९ उ ] हाँ, गौतम ! वह झालाप-सलाप करने में समर्थ है । जिस तरह पास जाने के 
सम्बन्ध में दो ग्रालापक कहे हैं, (उसी तरह आलाप-सलाप के विषय में भी दो आलापक कहने 


चाहिए ।) 

६० [१] अत्थि ण॑ं भंते ! तेसि सक्‍कौसाणाणं देविदाणं देवराईणं किच्चाई करणिज्जाईं 
समुप्पज्जंति ? 

हुँता, भत्यि । 


[६०-१ प्र ] भगवन्‌ ! उन देवेन्द्र देवराज शक्त ओर देवेन्द्र देवराज ईशान के बीच मे 
परस्पर कोई कृत्य (प्रयोजन) भ्रौर करणीय (विधेय--करने योग्य) समुत्पन्न होते हैं ? 
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[६०-१ उ ) हाँ, गौतम ! समुत्पन्न होते हैं । 


[२] से कहमिदाणि पकरेंति ? गोयमा ! ताहे चेव णं से सकके देविदे वेवराया ईसाणस्स 
वेविदस्स देवरण्णों अंतियं पाउब्भवति, ईसाणे ण वेथिदे देवराया सकक्‍्कसस देविदस्स देवरण्णो अंतियं 
पाउव्मभवइ--'इसि भो ! सकक्‍का ! देविदा ! देवराया! दाहिणडुलोगाहियती !”; “इति भो ! 
ईसाणा ! देविदा ! देवराया ! उत्तरडढलोगाहिवती !”। 'इति भो इति भो' त्ति ते अन्नसच्नस्स 
किज्चाई करणिज्जाइं वल्‍चणुभवमाणा विहरंति । 


..[६०-२ प्र ] भगवन्‌ | जब इन दोनो के कोई कृत्य (प्रयोजन) या करणीय होते हैं, तब वे 
कैसे व्यवहार (कार्य) करते है ? 


[६०-२ उ ] गौतम ' जब देवेन्द्र देवराज शक्त को कार्य होता है, तब वह (स्वय) देवेन्द्र 
देवराज ईशान के समीप प्रकट होता है, और जब देवेन्द्र देवराज ईशान को कार्य होता है, तब बह 
(स्वय) देवेन्द्र देवराज शक्र के निकट जाता है। उनके परस्पर सम्बोधित करने का तरीका यह है-- 
ऐसा है, हे दक्षिणार््ध लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज शक्र !” (छक्केन्द्र पुकारता है--) 'ऐसा है, हे 
उत्तरा््धलोका घिपति देवेन्द्र देवराज ईशान ! ' (यहाँ), दोनो झोर से 'इति भो-इति भो | (इस प्रकार 
के शब्दों से परस्पर) सम्बोधित करके वे एक दूसरे के कृत्यो (प्रयोजनो) और करणीयो (कार्यों) को 
अनुभव करते हुए विचरते हैं, (प्र्थात्‌- दोनो अपना-पपना कार्यातुभव करते रहते हैं।) 


६१. [१] अत्थि ण॑ भंते ! तेसि सक्‍कीसाजाणं वेविदाणं देवराईणं विवादा समुप्पज्जंति ? 
हता, भ्रत्यि । 


[६१-१९ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र शक्र भर देवेन्द्र देवराज ईशान, इन दोनों मे विवाद 
भी समुत्पन्न होता है ? 


[६१-१ उ ] हाँ, गौतम ! (इन दोनो इन्द्रो के बीच विवाद भी समुत्पन्न) होता है । 


[२] से कहमिदाणि पकरति ? 


गोयमा | ताहे चेव ण॑ं ते सक्‍कोसाणा वेविदं देवरायाणों सर्णकुमारं देविदे देवरायं मणसो- 
करेंति । तए णं से सणंकुमारे वेविदे देवराया तेंहि सक्‍कीसा्णेहि देविदेहि देवराईह मणसोकए 
समाणे खिप्पामेव सक्‍कीसाणाण देविंदाणं देवराईणं अंतियं पादुब्भवति । ज॑ं से बदइ तस्स आणा- 
उबवाय-वयण-निदहेसे चिट्ठ ति । 


[६ १-२ प्र |] (भगवन्‌ ! जब उन दोनो इन्द्रों मे परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, ) तब 
वे क्‍या करते है ? 


[६१-२ उ ] गौतम ! जब शक्तेन्द्र और ईशानेन्द्र मे परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, 
तब वे दोनो, देवेन्द्र देवराज सनत्कुमारेन्द्र का मन में स्मरण करते है। देवेन्द्र देवराज शकेन्द्र भर 
ईशानेन्द्र हवरा स्मरण करने पर शीघ्र ही सनत्कुमारेन्द्र देवराज, शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के निकट 
प्रकट होता (झ्राता) है । वह जो भी कहता है, (उसे ये दोनो इन्द्र मान्य करते हैं ।) ये दोनों इन्द्र 
उसकी श्राज्ञा, सेवा, श्रादेश और निर्देश में रहते हैं । 


रद्द] [ ध्याधयाप्रशप्तिसृत्र 
विवेखन -- दोनों इस्ड्रों का शिष्टाचार तथा वियाद में सनत्कुमारेन्द्र की मध्यस्थता-अस्तुत 
छह सूत्रो (४६ से ६१ सू० तक) मे छक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के परस्पर मिलने-जुलने, एक दूसरे को 
भ्रादर देने, एक दूसरे को भलीभांति देखने (प्रेमपूर्षक साक्षात्कार करने), परस्पर वार्तालाप करने 
तथा पारस्परिक विवाद उत्पन्न होने पर सनत्कुमारेन्द्र को मध्यस्थ बनाकर उसकी बात मान्य करने 
प्रादि द्वारा दोनो इन्द्रो के पारस्परिक शिष्टाचार एव व्यवहार का निरूपण किया गया है । 


कठिन शब्दों के विशेषाथं--पाउब्भवित्तए - प्रादुभूं त--प्रकट होने-प्राने के लिए । आलाद॑ं 5 
आलाप--एक बार सभाषण, संलाबं-बार-बार सभाषण, किच्चाईं-- कृत्य प्र्थात्‌-प्रयोजन, 
करणिज्जाईं - करणीय 5 करने योग्य कार्य । कहमिदाणि पकरेंति - जब कार्य करते का प्रसग हो, तब 
वे किस प्रकार से करते है? पच्चणुभबभाणा-:्रत्यनुभव करते हुए- भ्रपने-प्रपने करणीय कार्य 
का अनुभव करते हुए । इति भो ! -ऐसी बात है जी ! या यह कार्य है, श्रजी |" आढायमार्ण-प्रणाढा- 
यमारणे --इन दोनो शब्दों का तात्पयें--यह भी है कि छाक्रेन्द्र की अपेक्षा ईशानेन्द्र का दर्जा ऊँचा है, 
इसलिए शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र के पास तभी जा सकता है जबकि ईशानेन्द्र शक्रेन्द्र को आदरपूर्वक बुलाए। 
प्रगर झादरपूर्वक न बुलाए तो वह ईशानेन्द्र के पास नही जाता, किन्तु ईशानेन्द्र शक्रेन्द्र के पास बिना 
बुलाए भी जा सकता है क्‍योंकि उसका दर्जा ऊचा है ।* 


सनत्कुमारेन्द्र को भवसिद्धिकता श्रादि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय में प्रश्नोत्तर 


६२ [१] सर्णंकुसारे ण॑ संते ! देविदे देवराया कि भवसिद्धिए, अभवसिद्धिए ? सम्महिंद्टी, 
सिच्छहिंट्टी ? परित्तसंसारए, अणंतसंसारए ? सुलभबोहिए, दुल्लभबोहिए ? श्राराहुए, विराहए ? 
श्वरिसे अबरिसे ? 

गोयमा ! सर्णकुमारे णं देधिदे देवराया भवसिद्धिए नो प्रभवसिद्धिए, एवं सम्महिद्वी परित्त- 
संसारए सुलभयोहिए झाराहुए चरिसे, पसत्य नेयव्यं । 


[६२-१ प्र ] हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज सनत्कूमार क्‍या भवसिद्धिक है या ग्रभवसिद्धिक 
है ?, सम्यग्दृष्टि है, या मिथ्यादुष्टि है? परित्त (परिमित) ससारी है या श्रनन्‍्त (अपरिमित) 
ससारी ?, सुलभबोधि है, या दुर्लभबोधि ?, आराधक है, प्रथवा विराधक ” चरम है अथवा 
झ्रचरम ? 


[६२-१ उ.] गोतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कूमार, भवसिद्धिक है, अभवसिद्धिक नही, इसी 
तरह वह सम्यरदृष्टि है, (मिथ्यादृष्टि नही; ) परित्तससारी है, (अनन्तससारी नही), सुलभबोधि है, 
(दुलेभबोधि नहीं;) आराधक है, (विराधक नहीं,) चरम है, (अचरम नही ।) (अर्थात्‌--इस 
सम्बन्ध में सभी) प्रशस्त पद ग्रहण करने चाहिए । 


[२] से केणट्रणं भंते ! ? गोयमा! स्णंकुसारे देविदे देवराया बहुणं समणाणं बहुण 
१. (क) भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक १६९ 


(ख) भगवती-विवेचन [प. घेवरचदजी |, भा २, पृ. ५९८ से ६०० तक 
२ भगवतीसूृत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका [हिन्दी-गुजंर भावानुवादयुक्त] भाग ३, पृ, २८६ 
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समण्णीणं बहूर्ण सावगाणं बहुणं साविगाणं हियकासए सुहकासए पत्यथकामए आजुकंपिए निस्सेयसिए 
हिय-सुह-निस्सेसकासए, से तेणटठेणं गोयमा ! सणकुसारे ण भवरसिद्धिए जाव नो अचरिसे । 

[६२-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 

[६२-२ उ ] गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार बहुत-से श्रमणों, बहुत-सी श्रमणियो, 
बहुत-से श्रावको और बहुत-सी श्राविकाग्रो का हितकामी (हितेषो), सुखकामी (सुखेच्छ), पथ्यकामी 
(पथ्याभिलाषी), अनुकम्पिक (अ्रनुकम्पा करने बाला), निश्ेयसिक (निश्रेयस कल्याण या मोक्ष 
का इच्छुक) है । वह उनका हित, सुख और नि श्रेयस का कामी (चाहने वाला) है। इसी कारण, 
गौतम | सनत्कुमारेन्द्र भवसिद्धिक है, यावत्‌ (चरम है, किन्तु) भ्रचरम नही । 

६३. सर्णकुमारस्स ण मंते ! देविदरस देवरण्णो केवतियं कार ठिती पण्णत्ता ? 

गोयसा ! सत्त" सागरोबसाणि ठिती पण्णत्ता । 


[६३ प्र | भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार की स्थिति (आयु) कितने काल की कही 
गई है ? 
[६३ उ | गौतम ! सनत्कुमारेन्द्र की स्थिति (उत्कृष्ट) सात सागरोपम की कही गई है । 


६४. से ण भंते ! ताओ देवलोगातो आउक्खएणं जाय कह उववज्जिहिलि ? 

गोयमा ! सहाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाब अंत करेहिति । सेव भते ! सेवं भंते ! ० ॥। 

[६४ प्र | भगवन्‌ ! वह (सनत्कुमारेन्द्र) उस देवलोक से आझ्रायु क्षय (पूर्ण) होने के बाद, 
यावत्‌ कहाँ उत्पन्न होगा ? 

[६४ उ ] है गौतम | सनत्कुमारेन्द्र उस देवलोक से च्यवकर (प्रायुष्य पूर्ण कर) महा- 
विदेह वर्ष (क्षेत्र) मे, (जन्म लेकर वही से) सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होगा, यावत्‌ सर्वदु खो का अन्त करेगा । , 

हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है !' (यो कहकर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे ।) 


विवेचन -सनत्कुमारेन्द्र को भवसिद्धिकता आदि, तथा स्थिति एवं सिद्धि के सम्बन्ध में 
प्रइनोत्तर--प्रस्तुत तीन सूत्रो (सू. ६९ से ६४ तक) में सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता-पश्रभवसिद्धि- 
कता, सम्यग्दृष्टित्व-मिथ्यादृष्टित्व, परित्तससारित्व-प्रनन्तससारित्व, सुलभबोधिता-दुर्लभ-बोधिता, 
विराधकता-श्राराधकता, एवं चरमता-भ्रचरमता आदि प्रश्न उठा कर, इनमे से उसके प्रशस्तपदभागी 
होने के कारण की तथा उसकी स्थिति एवं भविष्य मे सिद्धि-प्राष्ति से सम्बन्धित सैद्धान्तिक दृष्टि से 
प्रहूपणा की गई है । 
कठिन शब्दों के विशेषार्थ--भवसिद्धिए>जो भविष्य मे सिद्धि >मुक्ति प्राप्त कर लेगा 
वह भवसिद्धिक होता है । 'सम्भहिंद्टी >सम्यरदृष्टि--जीवादि नो तत्त्वों पर निर्दोष श्रद्धावान्‌ । 


१. तुलना--सप्त सनत्कुमारे--तत्त्वाथंसूत्र, भ्र॒ ४, सू. ३६ 


१००] | ष्याद्याप्रशप्तिसूज 


परिससंसारए--जिसका ससारपरिभ्रमण परिमित--सीमित हो गया हो, आराहए ८ ज्ञानादि का 
ग्राराधक । शरिमें- जिसका अब अन्तिम एक ही भव शेष रहा हो, भ्रथवा, जिसका यह चरम-- 
अन्तिम देव भव हो, पत्थकामए 5 पथ्यकामी, पथ्य का प्र्थ है-दु ख से बचना, उसका इच्छुक । 
हियकामसए 5 हितकामी । हित का श्र है--सुख की कारणरूप वस्तु ।१ 


तुतीय शतक के प्रथम उद्देशक को संग्रहणीगाथाएँ 


६५- गाहाओ्रो--छट्दुष्ट्रेस मासो प्रद्धभासों बासाहईं अट्ट छुम्मासा। 
तोसग-कुरुकत्ताण ततब्र भत्तपरिण्ण परियाओ ॥ १॥ 
उच्चत्त विमाणाणं पादृब्भव पेरछणा य संलावे। 
किच्च विवादुप्पत्ती सर्णकुसारे ये भवियत्त ॥ २॥। 


सोया समत्ता* 
॥ तय सए : पढमो उद्देसो समत्तो ।। 


गाथाओ का अर्थ-- (सावाथ--इस प्रकार है- ) तिष्यक श्रमण का तप छट्ठ-छट्‌ठ 
(निरन्तर बेला-बेला) था और उसका अ्रनशन एक मास का था। कुरुदत्तपुत्र श्रमण का तप अटठम- 
प्रट्ठम (निरन्तर तेले-तेले) का था और उसका शभ्रनशन था-अ्द्धमासिक (१५ दिन का) | तिष्यक 
श्रमण की दीक्षापर्याय आठ वर्ष की थी, और कुरुदत्तपुत्रश्नमण की थी--छह मास की । (इन दोनो से 
सम्बन्धित विषय इस उहं शक में आया है ।) इसके अ्रतिरिक्त (दूसरे विषय आए है, जेसे कि) दो 
इन्द्रो के विमानों की ऊँचाई, एक इन्द्र का दूसरे के पास आगमन ( प्रादुर्भाव ) परस्पर प्रेक्षण 
(अवलोकन ), उनका झ्रालाप-सलाप, उनका कार्य, उनमे विवादोत्पत्ति तथा उनका निपटारा, तथा 
समनत्कुमा रेन्द्र की भवसिद्धिकता श्रादि विषयो का निरूपण इस उहं शक मे किया गया है ।* 


0 मोका समाप्त ॥। 


विवेचन- तृतीय शतक के प्रथम उद्देशक् को दो संग्रहणी गाथाएँ -यहाँ प्रथम उहूं क्षक में 
प्रतिपादित विषयो का संक्षेप मे सकेत दो गाथाओं द्वारा दिया गया है । 


॥ तृतीय शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ।। 


१. (क) भगवतीसूत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका, हिन्दीगुं रभाषानुवादयुक्त भा ३, पृ २९९ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १६९ 

२ इस उद्देशक मे वणित विषयों का निरूपण भगवान्‌ ने 'मोंका नगरी' मे किया था, इसलिए इस उद्देशक का 
एक नाम 'मोका' भी रखा गया है। वतंमान में पटना के निकट 'मोकामा घाट' नामक स्थान है, सम्भव है, 
वही प्राचीन मोका नगरी हो | -स 


३ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक १६९ 


बिड़्ओ उद्देसओ : *चमरो'! 


दिलीय उद्देशक : चमर 


द्वितोय उद्देशक का उपोद्घात 
१ तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नगरे होत्था जाव परिसा पज्जुवासइ। 


[१] उस काल, उस समय मे राजगह नाम का नगर था । यावत्‌ भगवान्‌ वहाँ पधारे भौर 
परिषद्‌ पयु पासना करने लगी । 


२ तेणं कालेणं तेण समएणं जमरे श्रसुरिदे प्रसुरराया चधरचंच्ाए रायहाणीए सभाए 
सुहम्भाए चमरंसि सीहासणंसि चउसट्टीए सामाणियसाहस्सोहि जाब नट्टू्विंहि उबदंसेत्ता जामेब विसि 
पाउब्भूए तामेब दिसि पड़िगए । 


[२] उस काल, उस समय में चौसठ हजार सामानिक देवो से परिवृत और चमरचचा 
नामक राजधानी मे, सुधर्मासभा मे चमरनामक सिहासन पर बेठे भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ने 
(राजगृह मे विराजमान भगवान्‌ को अ्रवधिज्ञान से देखा), यावत्‌ नाट्यविधि दिखला कर जिस 
दिशा से आया था, उसी दिशा मे वापस लौट गया । 


विवेचन --द्वितीय उद्दाकत का उपोद्घधात-द्वितीय उहेशक को उद्देशना कहाँ से भ्रौर कंसे 
प्रारम्भ हुई ? इसका यह उपोद््घात है। इसमे बताया गया है कि राजगृह में भगवान्‌ महावीर 
बिराजमान थे । प्रपनी सुधर्मा सभा मे चमर्रासहासन-स्थित चमरेन्द्र ने वही से भगवान्‌ को देखा भ्रौर॑ 
ग्रपने समस्त देव परिवार को बुलाकर ईशानेन्द्र की तरह विविध नाट्यविधि भगवान्‌ महावीर श्रौर 
गौतमादि श्रमणवर्ग को दिखलाई और वापस लौट गया। चमरेन्द्र के इस आगमन से और उसकी 
दिव्य ऋद्धि श्रादि पर से कंसे प्रश्नो और उत्तरो का सिलसिला प्रारम्भ होता है ? इसे अ्रगले सूत्रो 
मे बताएँगे। 


ग्रसुरकुमार देवों का स्थान 


३ [१] भरे ! त्ति भगवं गोयसे समण भगव महावीर बंदति नमंसति, २ एबं बदासी-- 
अत्थि ण॑ भंते ! इसीसे रमणप्पभाए पुटदयोए अहे असुरकुमारा देवा परिवसति ? 


गोगप्रमा ! नो हणट्ठे समठठे। 
[३-१ प्र ] हे भगवन्‌ !” यो कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 


नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ' क्‍या अ्रसुरकुमार देव इस 
रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे रहते है ?* 


१०२] | भ्याज्याप्रशप्तिसूच 


[३-१ उ.] हे गौतम ! यह प्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है। (प्र्थात्‌-अ्रसुरकुमार देव 
रलप्रभा पृथ्वी के नीचे निवास नही करते ।) 

[२] एवं जाव अहेसत्तमाए पुढ़ब्ीए, सोहस्सस्स कप्पस्स अहे जाव अत्थि णं भंते ! 
ईसिपब्साराए पुढबीए अहे असुरक्‌मारा देवा परिवर्सति ? णो इणट्ठे समट्ठे । 

[३-२ प्र | इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम (तमस्तम.प्रभा) पृथ्वी के नीचे भी वे (असुरकुमार 
देव) नही रहते, श्रौर न सौधमंकल्प-देवलोक के नीचे यावत्‌ अ्रन्य सभी कल्पो (देवलोको) के नीचे 
वे रहते है। (तब फिर प्रश्न होता है--) भगवन्‌ ! क्या वे भ्रसुरकुमार देव ईषत्प्राग्भारा 
(सिद्धशिला) पृथ्वी के नीचे रहते हैं ? 

[३-२ उ ] (हे गौतम ! ) यह श्रर्थ (बात) भी समर्थ (शक्‍्य) नही । (अ्र्थात्‌-ईषत्प्राग्भारा 
पृथ्वी के नीचे भी भ्रसुरकुमार देव नही रहते ।) 

४ से कहि खाह ण॑ भंते | असुरकुमारा देवा परिवसंति ? 

गोयसा ! इसोसे रणणप्पभाए पुढवीए श्रसोउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्‍लाए, एवं " असुर- 
कुमार वेबवत्तव्यया जाव दिव्याईं भोगभोगाइ सु जमाणा विहरति । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! तब ऐसा वह कौन-सा स्थान है, जहाँ भ्रसुरकुमार देव निवास करते है ? 

[४ उ ] गौतम ! एक लाख श्रस्सी हजार योजन मोटी इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बीच मे 
(असुरकुमार देव रहते है।) यहाँ अश्रसुरकुमारसम्बन्धी समस्त वक्तव्यता कहनी चाहिए, यावत्‌ वे 
(वहाँ) दिव्य भोगो का उपभोग करते हुए विचरण (झ्ञानन्द से जीवनयापन) करते हैं । 

विवेखन--असुरकुमार देवों का आवासस्थान--प्रस्तुत सूत्रद्यय में श्रसुरकुमार देवो के 
झ्रावासस्थान के विषय मे पूछा गया है और ग्रन्त मे भगवान्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी के अ्रन्तराल मे उनके 
श्रावासस्थान होने का प्रतिपादन करते हैं । 

असुरकुमारदेवों का यथार्थ श्रावासस्थान--प्रशापनासूत्र के अनुसार रत्नप्रभा का पृथ्वी-पिण्ड 
एक लाख अस्सी हजार योजन है । उसमे से ऊपर एक हजार योजन छोडकर और नीचे के एक हजार 
योजन छोड कर, बीच मे एक लाख श्रठहत्तर हजार योजन के भाग मे असुरकुमार देवो के ३४ लाख 
भवनावास हैं ।* 


अ्रसुरकुमार देवों के श्रधो-तिरयंक्‌-ऊध्वंगमन से सम्बन्धित प्ररूपणा 
५ अत्थि ण॑ं भंते ! भ्रसुरकुमाराण देवाणं अहे गतिविसिए प० ? 
हंता, अल्थि । 


१. असुरकुमार देव सम्बन्धी वक्तव्यता इस प्रकार समभनी चाहिए---“उर्बारे एगं जोपणसहस्स ओगाहेत्ता, हेद्ठा 
च एग जोयणसहस्स बज्जेत्ता मज्ञे अटृहत्तर जोयणसयसह॒स्से, एत्य णं असुरकुमाराण वेबाण चोर्सादु भवणा- 
वाससयसहस्सा भबंतोति अव्याय/ इसका भावार्थ विवेचन में किया जा चुका है । --स. 
२. (क) प्रशापतासूत्र (भा स ), पृ. ५९-९१ 
(ख) भ्रीमदूभगवतीसूत्रम्‌ (टीकानुवाद) (प बेचरदासजी) खण्ड २, पृ ४९ 


ठुतोय शतक : उहूँ शक-२] [३०१ 

[५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या श्रसुरकुमार देवों का (अ्रपने स्थान से) अ्रधोगमन-विषयक 
(सामथ्ये) है ? 

[५७३] हाँ, गौतम ! (उनमे प्रपने स्थान से नीचे जाने का सामथ्ये) है । 

६. केवलिए स॒ ण॑ भंते ! पभू ते असुरकुसाराणं बेवाणं अहेगतिथिसए पण्णतते ? 

गोयसा ! जाब अहेसशसाए पुढबोए, तच्य पुण पुदावि गता य ग्िस्संति य । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! श्रसुरकुमार देवों का (श्रपने स्थान से) अझ्रधोगमन-विषयक सामथ्ये 
कितना (कितने भाग तक) है ? 

[६ उ] गौतम ! सप्तमपृथ्वी तक नीचे जाने की शक्ति उनमे है। (किन्तु वे वहाँ तक कभी 
गए नही, जाते नहीं और जाएँगे भी नहीं) वे तीसरी पृथ्वी (बालुकाप्रभा) तक गये हैं, जाते हैं 
और जायेंगे । 

७. किपत्तियं ण॑ं भंते ! भ्रसुरकुमारा देवा तच्च पुठवि गता य, गसिस्संति य? गोयमा ! 
पुथ्ववेरियस्स वा वेवणउदोरणयाए, पुष्वसंगतियस्स वा वेदणउबसासमणयाएं | एवं खलु असुरकुमारा 
देवा तच्च पुदधि गता य, गमिस्संति ये । 

[७ प्र] भगवन्‌ ! किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) से अरसुरकुमार देव तीसरी पृथ्वी तक 
गये है, (जाते है,) श्रौर भविष्य में जायेगे ? 

[७3 ] हे गौतम ! अपने पूर्व शत्रु को (असाता वेदन भडकाने)--दु ख देने श्रथवा अपने 
पूर्व साथी (मित्रजन) की वेदना का उपशमन करके (दु ख-निवारण कर सुखी बनाने) के लिए 
असुरकुमार देव तृतीय पृथ्वी तक गये है, (जाते हैं) भर जायेगे । ' 

८- अश्थि णं मंत्र ! असुरकुमाराणं देवाण तिरियं गतिविसए पण्णतले ? 

हूँता, अत्यि । 


[८ प्र] भगवन्‌ | क्‍या असुरकुमारदेवो मे तियंग (तिरछे) गमन करने का (सामथ्ये) कहा 
गया है ? 


[८3] हाँ, गौतम ! (श्रसुरकुमार देवों मे श्रपने स्थान से तिर्यग्गमन-विषयक सामथ्य) है । 

९. केवतियं च॒ णं भंते ! असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पण्णसे ? 

गोयमा ! जाव असंखेज्जा दोव-समुद्दा, नंविस्सरवरं पुण दोवं गता य, गभिस्सति य । 

[९ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमार देवो मे (भ्रपने स्थान से) तिरछा जाने की कितनी (कहाँ 
तक) शक्ति है 

[९उ ] गोतम | असुरकुमार देवो मे (अपने स्थान से) यावत्‌ भ्रसख्येय द्वीप-समुद्रों तक 


(तिरछा गमन करने का सिर्फ सामर्थ्य है;) किन्तु वे नन्दीश्वर द्वीप तक गए हैं, (जाते है) भौर 
भविष्य मे जायेंगे । 


हण्ड [ ध्याद्याप्रशप्तिसूतर 


१०. किपत्तियं णं भते ! प्रसुरकुमारा देवा नंदीसरबरदीव गता य, गमिस्संति य ? 


गोयमा ! जे इमे श्ररिहृता भगवंता एतेसि ण जम्मणमहेसु वा निकखमणमहेसु वा णाणुप्पत्ति- 
महिमासू वा परिनिव्वाणमहिमासु वा एवं खलु असुरकूमारा देवा नंदोसरवरं दीवं गता य, 
गमिस्संति य । 


[१० प्र] भगवन्‌ ! प्रसुरकुमार देव, ननन्‍्दीश्वरवरद्वीप किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) 
से मए हैं, (जाते है) और जाएँगे ? 

[१०उ] हे गौतम ! जो ये प्ररिहन्त भगवान्‌ (तीर्थंकर) है, इनके जन्म-महोत्सव में, 
निष्क्रमणण (दीक्षा) महोत्सव मे, ज्ञानोत्पत्ति (केवलज्ञान उत्पन्न) होने पर महिमा (उत्सव) करने, तथा 
परिनिर्वाण (मोक्षगमन) पर महिमा (महोत्सव) करने के लिए प्रसुरकुमार देव, नन्दीश्वरद्वीप गए है, 
जाते है श्रौर जाएँगे । 

११. अत्थिण भंते ! असुरकुमाराणं देवाण उड्ढ गतिविसए प० ? 

हंता, प्रत्यि । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भ्रसुरकुमार देवों मे (अपने स्थान से) ऊध्व॑ (ऊपर) गमन- 
विषयक सामथ्यं है ? 


[११ 3] हाँ गौतम ! (उनमे अपने स्थान से ऊँचे जाने की शक्ति) है । 


१२. केवर्तियं च॒ णं भंते ! असुरकुमाराण देवाणं उड़ढ़ गतिविसए ? 
गोयमा ! जाव अच्चुतो कप्पो | सोहस्म पुण कप्प गता य, गसिस्संति य । 


[१२ प्र] भगवन्‌ | ग्रसुरकुमारदेवों की ऊध्वंगमनविषयक शक्ति कितनी है ” 

[१२उ] गौतम ' असुरकुमारदेव अपने स्थान से यावत्‌ श्रच्युतकल्प (बारहवे देवलोक) 
तक ऊपर जाने मे समर्थ है। (ऊध्वंगमन-विषयक्र उनकी यह शक्तिमात्र है, किन्तु वे वहाँ तक कभी 
गए नही, जाते नही और न जाएँगे ।) अपितु वे सौधमंकल्प (प्रथम देवलोक) तक गए है, (जाते है) 
और जाएँगे । 

१३. [१] किपसियं णं भते ! असुरक॒मारा देवा सोहम्मं कृप्प गता य, गस्सिसति ये ? 

गोयमा ! तेसि ण॑ देवाणं भवपच्चइयवेराणुबंधे । ते णं देवा विकुव्वेमाणा परियारेसाणा वा 
आपरक्खे देवे वित्तासेति । अहालहुस्सगाइ रयणाईं गहाय श्रायाए एगतमत अवक्कसंति । 


([१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! असुरकुमारदेव किस प्रयोजन (निमित--कारण) से सौधमंकल्प 
तक गए हैं, (जाते हैं) भ्रौर जाएँगे ? 


[१३-१ उ | है गौतम ! उन (असुरकुमार) देवो का वेमानिक देवो के साथ भवप्रत्ययिक 
(जन्मजात) वेरानुबन्ध होता है। इस कारण वे देव क्रोधवश वेक्रिय शक्तित द्वारा नानारूप बनाते 
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हुए तथा परकीय देवियों के साथ (परिचार) सभोग करते हुए (बेमानिक) श्रात्मरक्षक देवों को त्रास 
पहुंचाते हैं, तथा यथोचित छोटे-मोटे र॒त्नो को ले (चुरा) कर स्वय एकान्त भाग मे चले जाते हैं । 


[२] मत्थि ण॑ संते ! तेसि देवाणं अहालहुस्सगाईं रयणाईं ? 
हूंता, झत्यि । 
कह १३-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या उन (वेमानिक) देवों के पास यथोचित छोटे-मोटे रत्न 
ह्‌ 
[१३-२ उ ] हाँ गौतम !. (उन वैमानिक देवों के पास यथोचित छोटे-मोटे रत्न) होते है । 
[३] से कहमिदाणि पकरेंति ? 
तश्रो से पच्छा कार्य पव्यहूंति । 
[१३-३ प्र ] भगवन्‌ ! (जब वे (भअसुरकुमार देव) बेमानिक देवों के यथोचित रत्न चुरा 
कर, भाग जाते है, तब वेमानिक देव) उनका क्‍या करते हैं ? 


[१३-३ उ ] (गौतम ! वेमानिको के रत्नों का अपहरण करने के) पश्चात्‌ बैमानिक देव 
उनके शरीौर को भ्रत्यन्त व्यथा (पीडा) पहुंचाते हैं । 


[४] पमभू ण॒ भते ! ते असुरकूमारा देवा तत्थगया चेव ससाणा ताहि अच्छराहि सद्ध 
विव्वाइ भोगभोगाइ सु जमाणा विहरित्तए ? 


णो इणट्ठे समट्ठे, तेण तओ पडिनियत्तंति, तओ पडिनियत्तित्ता इहमागच्छंति, २ जति ण॑ं 
ताओ अच्छ्राप्रो आढायति परियाणति, पभ्त्‌ णं ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहि सर्धि दिव्याई 
भोगभोगाइ भु जमाणा विहरित्तए, अ्रह णं ताश्रो अच्छराओ नो झाढायंति नो परियाणति णो ण॑ं पश्न 
ते प्रसुरकूभारा देवा ताहि अच्छराहि स्द्धि दिव्वाइ भोगभोगाईं भु जमाणा विहरित्तए । न्‍ 


[१३-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वहा (सौधर्मकल्प मे) गए हुए वे असुरकुमार देव उन (देवलोक 
को) अप्मराओो के साथ दिव्य भोगने योग्य भोगों को भोगने मे समर्थ हैं ? (ग्र्थात्‌-वे बहाँ उनके 
साथ भोग भोगते हुए विहरण कर सकते हैं ? ) 


[१३-४ उ ] (हे गोतम | ) यह भ्रर्थ (--ऐसा करने में वे) समर्थ नही । वे (असुरकुमार 
देव) वहां से वापस लोट जाते है। वहाँ से लोट कर वे यहाँ (प्रपने स्थान मे) ग्राते है। यदि वे 
(बैमानिक) अप्सराएंँ उनका (असुरकुमार देवो का) झादर करे, उन्हे स्वामीरूप मे स्वीकारें तो, वे 
अ्सुरकुमार देव उन (उध्वेदेवलोकगत) श्रप्सराश्रो के साथ दिव्य भोग भोग सकते है,--यदि वे 
(ऊपर की) भ्रप्सराएँ उनका आ्रादर न करे, उनका स्वामी-रूप मे स्वीकार न करें तो, भ्रसुरकुमार 
देव उन भ्रप्सराशो के साथ दिव्य एवं भोग्य भोगो को नहीं भोग सकते, भीगते हुए विच्रण नही 
कर सकते । ; 


[५] एवं खलु गोयसा ! असुरकुसाश देवा सोहम्मं कप्पं गया य, गभिस्संति ये । 
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[१३-५४] है गौतम ! इस कारण से असुरकुमार देव सोधमंकल्प तक गए हैं, (जाते है) 
और जाएंगे । 


१४. केवतिकालस्स णं भंते ! असुरकुमारा देवा उड़॒ढं उप्पयंति जाबव सोहम्मं॑ कष्प गया य, 
गमिस्संतिय ? 

गोयमा ! श्रण॑ताहि श्रोसप्पिणोहि अणंताहि उस्सप्पिणीहि समतिक्‍्कंताहि, अत्थि णं एस भावे 
लोयच्छे्‌रयभए सपुप्पज्जह --ज णं॑ झ्सुरकुभारा देवा उड॒ढं उप्पयंति जाब सोहम्भो कप्पो । 


[१४ प्र] भगवन्‌ ! कितने काल मे (कितना समय ब्यतीत होने पर) असुरकुमार देव ऊध्वं- 
गमन करते हैं, तथा सौधमं कल्प तक ऊपर गये है, जाते है श्रौर जाएँगे ? 


[१४ उ.] गौतम अनन्त उत्सपिणी-काल और ग्रनन्त अवसर्पिणीकाल व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ लोक मे ब्राश्चयंभूत (आश्चरयंजनक) यह भाव समुत्पन्न होता है कि श्रसुरकुमार देव ऊध्वं- 
उत्पतन (गमन) करते है, यावत्‌ सौधमंकल्प तक जाते है । 


१५. किनिस्साए ण॑ भंते ! श्रसुरकमारा देवा उड़्ढ उप्पयंति जाव सोहम्भो कप्पो ? 

से जहानामए इह सबरा इ वा बब्बरा इ था टंकणा इ वा चुच्चुया इ वा पलहया इ था पुलिदा 
हू था एगं सह रण्ण वा, गड़ड़ं था दुरगं बा दरि वा विसमं वा पव्वत वा णसाए सुमहल्लभवि श्रासबल 
था हसत्यिवर्ल वा जोहबलं वा धणुबर्ल वा झागलेंति, एवामेब असुरकूमारा वि देवा, णन्नत्थ अरहते 
था, धरहंतचेहयाणि जा, झणगारे वा भावियप्पणो निससाए उड़ढ उप्पयंति जाब सोहम्भो कप्पो । 


[१५प्र] भगवन्‌ ! किसका श्राश्नय (निश्चाय) लेक्र असुरकुमार देव ऊध्वं-गमन करते है, 
यावत्‌ ऊपर सौधमंकल्प तक जाते हैं । 

[१५३ | हे गौतम | जिस प्रकार यहाँ (इस मनुष्यलोक मे) शबर, बबेर, टकण (जातीय 
सलेच्छु) या चुच क (भ्रथवा भुत्तुय), प्रश्नक प्रथवा पुलिन्द जाति के लोग किसी बडे ग्ररण्य (जगल) 
का, गड्ढे का, दुर्ग (किले) का, गुफा का, किसी विषम (ऊबड-खाबड प्रदेश या बीहड या वक्षों से 
सघन) स्थान का, अथवा पर्बत का आश्रय लेकर एक महान्‌ एवं व्यवस्थित अश्ववाहिनी को, 
गजवाहिनी को, पैदल (पदाति) सेना को, अथवा धनुर्धारियो की सेना को ग्राकुल-व्याकुल कर देते 
(अर्थात्‌ -साहसहीन करके जीत लेते) है, इसी प्रकार असुरकुमार देव भी एकमात्र भ्ररिहन्तों का या 
झरिहन्तदेव के चेत्यो का, अ्रथवा भावितात्मा श्रनगारो का आश्रय (निश्राय) लेकर ऊध्वंगमन करते 
(उड़ते) हैं, यावत्‌ सौधमंकल्प तक ऊपर जाते है । 


१६. सब्वे थि णं मंत्र ! असुरकमारा देव उड्ढं उप्पयंति जाब सोहम्भो कप्पो । 


गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, महिड्डिया ण असुरकुमारा देवा उड़ढ उप्पयंति जाव सोहम्भो 
क्प्पो । 


[१६ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या सभी असुरकुमार देव सौधर्मकल्प तक यावत्‌ ऊध्वंगमन करते हैं ? 
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[१६ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है। श्रर्थात्‌ सभी भ्रसुरकुमार देव 
ऊपर सौघर्म कल्प तक नहीं जा सकते, किन्तु महती ऋडद्धिवाले श्रसुरकुमार देव ही यावत्‌ सौधरम- 
देवलोक तक ऊपर जाते है । 


१७. एस वियणं भते ! चमरे भ्रसुरिदे प्रसुरकुमारराया उड्ढ उप्पतियपुथ्वे जाथ सोहम्मो 
कप्पो ? 

हता, गोयमा | एस वियणण्ण चमरे असुरिदे प्रसुरराया उड़ढ उप्पतियपुथ्वे जाब सोहम्भो 
कप्पो । 


[१७ प्र | हे भगवन्‌ ! क्या श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर भी पहले कभी ऊपर--यावत्‌ सौधरमंकल्प 
तक ऊध्वंगमन कर चुका है ? 

[१७ उ ] हॉ, गौतम ' यह असुरेन्द्र असुरराज चमर भी पहले ऊपर--यावत्‌ सौधमेंकल्प 
तक ऊध्वंगमन कर चुका है । 


विवेचन--असुरकुमार देवो के श्रधो-तियंक-ऊध्वे-गर्सन-सामथ्य से सम्बन्धित प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत १४ सूत्रों (सू ५ से १८ तक) मे असुरकुमा रदेवो के गमन-सामथ्य-सम्बन्धी चर्चा निम्नोक्त क्रम 
से की गई है-- 

(१) क्या ग्रसुरकुमा रदेवो का भ्रधोगमनसाम्थ्यं है ? यदि है तो वे नीचे कहाँ तक जा सकते 
है और किस कारण से जाते है ? 

(२) क्या असुरकुमार देवो का तियंग्गमन-सामर्थ्य है ? यदि है तो वे तिरछे कहाँ तक और 
किस कारण से जाते है ” 


(३) क्‍या असुरकुमार देव ऊध्वंगमन कर सकते है ? कर सकते हैं तो कहाँ तक कर सकते है 
तथा कहाँ तक करते है ? तथा वे किन कारणों से सोधमंकल्प तंक ऊपर जाते है ? क्‍या वहाँ वे वह 
की ग्प्सराग्रो के साथ दिव्यभोगों का उपभोग कर सकते है ? कितना काल बीत जाने पर वे सोधमें- 
कल्प में गए हैं, जाते है, या जाएँगे ? तथा वे किसका ग्राश्नय लेकर सौधर्मकल्प तक जाते है ? क्‍या 
चमरेन्द्र पहले कभी सौधरमंकल्प मे गया है ? १ 


असुर' शब्द पर भारतीय धर्मों की दृष्टि से चर्चा--असुर शब्द का प्रयोग बेदिक पुराणों मे 
'दानव' अर्थ मे हुआ है । यहाँ भी उल्लिखित वर्णन पर से 'झसुर' शब्द इसी श्र्थ को सूचित करता 
है। पौराणिक साहित्य मे प्रसिद्ध 'सुराउसुरसग्राम' (देव-दानवयुद्ध) भगवती सूत्र मे उल्लिखित 
प्रसुरकुमारदेवो की चर्चा से मिलता जुलता परिलक्षित होता है। यहाँ बताया गया है कि भ्रसुर- 
कुमारों और सौधर्मादि सुरो मे परस्पर भ्रहिनकुलवत्‌ जन्मजातबेर (भवप्रत्ययिक वैरानुबन्ध) होता 
है । इसी कारण वे ऊपर सोधमंदेवलोक तक जाकर उपद्रव करते हैं, चोरी करते है और वहाँ की सुर- 
प्रजा को त्रास देते है ।* 
१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ टिप्पण) (प बेचरदासजी) भा. १, प. १४१ से १४३ तक 
२. श्रीमदूभगवती सूत्र (टीकानुवादसहित) (प. बेचरदासजी) खण्ड २, पृ. ४८ 


औ०८] [व्यास्याप्रशप्तिसूत् 


कठिन दाब्दों की व्यास्या--'झ्रहेशतिबिसए' > नीचे जाने का विषय >-शक्ति । 'पुव्चसंगइ- 
यस्ख >पूर्वपरिचित साथियों या मित्रो का । वेदणउदोरणयाए 5 दु ख की उदीरणा करने के लिए । 
वेदणउबसामणयाए >दु ख का उपशमन करने के लिए । णाणप्पायमहिसासु ० केवलज्ञान कल्याणक 
को महिमा (महोत्सव) करने के लिए । वित्तासेंति>त्रास पहुचाते हैं। भप्रहमलहुसगाई - यथोचित 
लघुरूप-- छोटे-छोटे भ्रथवा श्रलघु 5 वरिष्ठ महान्‌ । कार्य पथ्वहुति> शरीर को व्यथित पीडित करते 
हैं। उप्पयति - ऊपर उडते है-जाते है। समइकक्‍्कताहि - व्यतीत होने के पश्चात्‌ । लोयच्छे्‌रभूए -- लोक 
में आ्राश्वयंभूत ७ ग्राश्वयेजनक । णिस्साए ८ निश्राय 5 भ्राश्रय से । सुमहल्लभवि - अत्यन्त विशाल । 
जोहबलंब्'योद्धाओ के बल >सेन्‍्य को । आगलेंति " भ्रकुलाते + थकाते है | णण्णत्थ - अ्रथवा नानन्‍्यत्र 
उनके निश्राय के बिना । एगत + एकान्‍्त, निर्जन। अत «प्रदेश ।१ उप्पड्यपुव्थि - पहले ऊपर गया था । 


१८- अहो ण॑ भते ! चमरे असुरिदे भ्रसुरकुमारराया महिड्डीए महज्जुतोीए जाव कह 
पथिट्ठा ? 


क्डागारसालाबिट्ठंतो भाणियव्यो । 


[१८ प्र ] अहो, भगवन ' (आश्चर्य है,) असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ऐसी महाऋद्धि एवं 
महाद्युति वाला है ! तो हे भगवन्‌ ! (नाटविधि दिखाने के पश्चात्‌) उसकी वह दिव्य देवऋद्धि 
यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव कहाँ गया, कहाँ प्रविष्ट हुझ्ना ? 


[१८ उ.] (गौतम ' पू्वकथितानुसार) यहाँ भी कूटाकारशाला का दृष्टान्त कहना चाहिए। 
(अर्थात्‌-कूटाका रशाला के दृष्टान्तानुसार श्सुरेन्द्र की वह दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव, 
उसी के शरीर मे समा गया, शरीर मे ही प्रविष्ट हो गया ।) 


चमरेनद्र के पूर्वंभव से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का वृत्तान्त 


१९. चमरेणं भंते ! असुरिदेण प्रसुररण्णा सा दिश्या देविड्रोत चेव किणा लद़्ा पता 
अभिसमन्नागया ? * 


एवं खलु गोयमा ! 


तेण कालेणं तेण समएण इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे विश्षगिरिपायमूले बेभेले नाम सबवेसे 
होत्या । वष्णओ | तत्थ ण बेभेले सब्चिवेसे पूरणे नाम॑ गाहावती परिवसति अड॒ढें:दित्ते जहा तामलिस्स 
(उ. १ सु. २५-३७) वत्तव्यया तहा नेतव्या, नवर चउप्पुड़्य दारुमय पडिग्गह करेसा जाब विपुल 
असण-पाण-खाइम-साइम जाव सयमेव घउप्पुड्यं दारुमय पडिग्गहय गहाय मु डे भवित्ता दाणाभाए 
पबव्वज्जाए-पव्वइत्तए । 


[१९ प्र | भगवन्‌ ' श्रसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर को वह दिव्य देवऋद्धि शौर यावत्‌ वह सब, 
किस प्रकार उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई शौर भ्रभिसमन्वागत हुई (भ्रभिमुख श्राई) ? 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १७४ 
२. इस प्रश्न के उत्तर की परिसमाप्ति ४४ सूत्र में होती है । 


लुलीय शलक : उहँ शक-२ ] [३०९ 


[१९ उ.] हें गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में, भारतवर्ष 
(क्षेत्र) मे, विन्ध्याचल की तलहटी (पादमूल) मे 'बेभेल' नामक सच्निवेश था । वहाँ 'पूरण' नामक 
एक गृहपति रहता था। वह आहूय और दीप्त था । यहाँ तामली की तरह 'पूरण' गृहपति की सारी 
वक्तव्यता जान लेनी चाहिए । (उसने भी समय झ्राने पर किसी समय तामली की तरह विचार 
करके श्रपने ज्येष्ठपुत्र॒ को कुटुम्ब का सारा भार सौप दिया) विशेष यह है कि चार खानो (पुटको) 
वाला काष्ठमय पात्र (अपने हाथ से) बना कर यावत्‌ विपुल श्रशन, पान, खादिम और स्वादिम रूप 
चतुविध आहार बनवा कर ज्ञातिजनों आदि को भोजन करा कर तथा उनके समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब का भार सौपकर यावत्‌ स्वयमेव चार खानो वाले काष्ठपात्र को लेकर भुण्डित होकर 'दानामा' 
नामक प्रब्रज्या अगोकार करने का (मनोगत सकल्प किया) यावत्‌ तद्नुसार प्रव्रज्या अंगीकार की ।) 


२० पव्यचइए विय ण॑ समाणे त चेव, जाव भ्रायावणभुमोओ पच्चोरुभइ पच्चोरुभ्तिसता सयमेव 
सउप्पुड्यं दारुमयं पडिग्गहप गहाय बेभेले सन्निवेसे उच्च-तोय-सज्मिमाइ कुलाईं धरससुद्राणस्स 
सभिक्‍लायरियाए अडेत्ता 'ज मे पढमे पुडए पड॒इ् कप्पइ से त॑ं पौथिययहियाण दलदृत्तए, ज॑ से दोच्चे पुडए 
पड़इ कप्पद मे तं काक-सुणयाणं दलइत्तए, ज में तच्चे पुडए पड॒इ कप्पइ मे त॑ं मच्छु-कच्छभाण वलइत्तए, 
ज में चउत्ये पुडए पड॒इ कप्पड्ट मे त अप्पणा आहारं आहारिसए' त्ति कटटु एवं सपेहेइ, २ कहल॑ पाउप्प- 
भायाएं रगणीए त चेव निरवसेसं जाव ज॑ से चउत्ये पुडए पडइ त॑ अप्पणा आहार आहारेइ । 


[२०] प्रव्नजित हो जाने पर उसने पूर्ववणित तामली तापस की तरह सब प्रकार से 
तपश्चर्या की, श्रातापना भूमि में आतापना लेने लगा, इत्यादि सब कथन पूर्ववत्‌ जानना; यावत्‌ 
[छट्दु (बेले के तप) के पारणे के दिन| वह (पूरण तापस) श्रातापना भूमि से नीचे उतरा। फिर 
स्वयमेव चार खानो वाला काष्ठमय पात्र लेकर बेभेल' सब्निवेश मे ऊँच, नीच और मध्यम कुलो 
के गृहसमुदाय से भिक्षा-विधि से भिक्षाचरी करने के लिए घुूमा। भिक्षाटन करते हुए उसने इस 
प्रकार का विचार किया-मेरे भिक्षापात्र के पहले खाने में जो कुछ भिक्षा पडेगी उसे मार्ग में 
मिलने वाले पथिको को दे देना है, मेरे (पात्र के) दूसरे खाने में जो कुछ (खाद्यवस्तु) प्राप्त होगी, 
वह मुझे कौग्रो और कुत्तों को दे देनी है, जो (भोज्यपदार्थ) मेरे तीसरे खाने मे आएगा, वह मछलियों 
श्रौर कछुग्रो को दे देना है श्ौर चौथे खाने मे जो भिक्षा प्राप्त होगी, वह स्वय श्राहार करना है । 


[इस | प्रकार भलीभाति विचार करके कल (दूसरे दिन) रात्रि व्यतीत होने पर प्रभातकालीन 
प्रकाश होते ही-- यहाँ सब वर्णन पूवंवत्‌ कहना चाहिए--यावत्‌ वह दीक्षित्र हो गया, काष्ठपात्र के 
चौथे खाने मे जो भोजन पडता है, उसका आहार स्वय करता है । 


२१. तए ण॑ से पुरणे बालतवस्सो ते्ण ओरालेणं विउलेणं पयत्तेण परगहिएणं बालतबोकस्मेर्ण 
त॑ चेव जाव बेभेलस्स सन्निबेसस्स सज्झंमज्ञेणं निग्गच्छति, २ पाउय-कु डियमादीय उवक्रणं चउप्पुडयं 
ले दारुसयं पडिग्गहय एगंतमते एडेइ, २ बेसेलस्स सच्निवेसस्स दाहिणपुरत्थिसे दिसोभागे अद्धनियत्त- 
णिम्रसडल आलिहित्ता संलेहणाझ्सणाझसिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए प्राओवगमण्ण निवण्णे। 


[२१] तदनन्तर प्रण बालतपस्वी उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रगृहीत बालतपश्चरण 
के कारण शुष्क एवं रूक्ष हो गया। यहाँ बीच का सारा वर्णन तामलीतापस की तरह (पूर्वेबत्‌) 


३१० | [ व्योब्याप्रशप्तिसूत 


जातना चाहिए, यावत्‌ वह (पूरण बालतपस्वी) भी 'बेभेल' सन्निवेश के बोचोबीच होकर निकला। 
निकल कर उसने पादुका (खडाऊ) श्र कुण्डी आदि उपकरणो को तथा चार खानो वाले काध्ठपान्न 
को एकान्त प्रदेश मे छोड दिया। फिर बेभेल स न्निवेश के प्रग्निकोण (दक्षिणपुर्वं दिशाविभाग) में 
भ्रद्धेनिवंतनिक मण्डल रेखा खीच कर बनाया अ्रथवा प्रतिलेखित--प्रमाजित किया । यो मण्डल बना 
कर उसने सलेखना की जूषणा (आराधना) से अपनी प्रात्मा को सेवित (युक्त) किया । फिर 
यावज्जीवन आहार-पानी का प्रत्याख्यान करके उस पूरण बालतपस्वों ने पादपोषगमन अनशन 
(सथारा) स्वीकार किया । 


२२ तेण कालेण तेण समएणं अह गोयसा ! छउठमत्यकालियाए एकक्‍्कारसवासपरियाए 
छुट्ठंछट्ठेण प्रनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेण तबसा अप्पाण भावेमाण पृव्वाणुपुष्वि चरभाणे 
गामाणगामं दृहज्जमाणे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेब असोगवणसडे उज्जाणे जेणेव झ्लसोगवरपायचे 
जेणेब पुठविसिलावट्टए तेणेब उवागच्छामि, २ असोगवरपायवस्स हेद्ठा पुढधिसिलावट्रयसि अद्डमरभत्त 
पगिण्हासि, दो वि पाए साहददु वस्घारियपाणी एगपोग्गलनि्विट्व॒विद्वी अणिभिसनयणे ईसिपब्भार- 
गएणं॑ काएणं अहापणिहिर्एह गत्तेहि सब्विदिर्एाह गुर्तोहि एगरातिय सहापडिमं उबसपज्जित्ताणं 
विहरामि । 


[२२] (अब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी अपना वृत्तान्त कहते है--) हे गौतम ! उस 
काल और उस समय मे मैं छद्यस्थ अवस्था में था, मेरा दीक्षापर्याय ग्यारह वर्ष का था । उस समय 
मैं निरन्तर छट्ट-छंद् (बेले-बेले) तप करता हुआ, सयम और तप से अपनी श्रात्मा को भावित करता 
हुआ, पूर्वानुपूर्वी (क्रम) से विचरण करता हुआ्ना, ग्रामानुग्राम घुमता हुप्ना, जहाँ सु सुमारपुर नगर था, 
झ्रौर जहाँ अ्रशोकवनषण्ड नामक उद्यान था, वहाँ श्रेष्ठ भ्रशोक के नीचे पृथ्वी शिलापट्टक के पास 
आया । मैंने उस समय भ्रशोकतरु के नीचे स्थित पृथ्वीशिलापट्टक पर (खडे होकर) अट्टमभक्त (तेले 
का) तप ग्रहण किया । (उस समय) मैने दोनों पेरो को परस्पर सटा (इकट्ठा कर) लिया । दोनो हाथो 
को नीचे की श्रोर लटकाए (लम्बे किये) हुए सिर्फ एक पुदुगल पर दृष्टि स्थिर (टिका) कर, 
निनिमेषनेत्र (प्रांखों की पलको को न भपकाते हुए) शरीर के अग्रभाग को कुछ भुका कर, यथावस्थित 
गात्रो (शरीर के अगो) से एवं समस्त इन्द्रियो को गुप्त (सुरक्षित) करके एकरात्रिकी महा (भिक्षु) 
प्रतिमा को अगीकार करके कायोत्सर्ग किया । 


२३. तेणं कालेणं तेणं समएणं चभरचचा रायहाणोी भ्राणिदा अ्रपुरोहिया याइवि होत्या । तए 
णं से पूरणे बालतवस्सी बहुपंडिपुण्णाइ दुवालस वासाइ परियागं पाउणित्ता भासियाएं संलेहणाए 
अत्ताण झूसेत्ता स्टि भत्ताइं श्रणसणाए छेदेत्ता कालमासे काल किच्छा चमरचंचाए रायहाणीए 
उबवायसभाए जाब इंदताए उववन्ने । 


[२३] उस काल भौर उस समय मे चमरचचा राजधानी इन्द्रविहीन भौर पुरोहितरहित 
थी। (इधर) प्रण नामक बालतपस्वी पूरे बारह वर्ष तक (दानामा) प्रव्नज्या पर्याय का पालन करके, 
एकमासिक संल्लेखना की श्राराधना से भ्रपनी झात्मा को सेवित करके, साठ भक्त (साठ टंक तक) 


तृतीय शतक : उह शक-२ ] (३१११ 


अनशन रख कर (आझाहारपानी का विच्छेद करके), मृत्यु के ग्रवसर पर मृत्यु प्राप्त करके चमरचचा 
राजधानी की उपपातसभा में यावत्‌ इन्द्र के रूप मे उत्पन्न हुआ । 


२४. तए णं से खमरे असुरिदे असुरराया अहुणोववन्ने पंचविहाए पज्जसीए पज्जत्तोभाव 
गच्छूह, त॑ं जहा--अहारपज्जत्तोए जाव भास-सणपज्जत्तीए । 


[२४] उस समय तत्काल उत्पन्न हुम्ना प्रसुरेन्द्र अरसुरराज खमर पाच प्रकार की पर्याप्तियो 


से पर्याप्ति भाव को प्राप्त (पर्याप्त) हुआ्ना । वे पाच पर्याप्तियाँ इस प्रकार हैं--प्राहारपर्याप्ति से 
यावत्‌ भाषामन पर्याप्ति तक । 


विवेखन-- चमरेन्‍्द्र के पृजंभव से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का बुसान्त--प्रस्तुत सात सूत्रों मे 
चमरेन्द्र को प्राप्त हुई ऋद्धि भ्रादि के सम्बन्ध मे श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का भगवान्‌ 
द्वारा चमरेन्द्र के पूर्वभव से लेकर इन्द्रत्व प्राप्ति तक वृत्तान्त रूप मे कथित समाधान प्रतिपादित है । 
इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 


१ श्री गौतमस्वामी की चमरेन्द्र की ऋद्धि श्रादि के तिरोहित हो जाने के सम्बन्ध में 

जिज्ञासा । 

श्री गौतमस्वामी द्वारा चमरेन्‍्द्र को ऋद्धि आ्रादि की प्राप्ति विषयक प्रश्न । 

३ भगवान्‌ द्वारा पूरण गृहपति का गृहस्थावस्था से दानामा-प्रव्नज्यावस्था तक का भ्राय 
तमाली तापस से मिलता जुलता वर्णन ! 

४ प्रण बालतपसवी द्वारा प्रश्नज्यापालन, भर सलेखना की आराधना । 

५ उस समय भगवान्‌ का सुसुमारपुर में एकराशत्रिकी महाभिक्षुप्रतिमा ग्रहण करके 
अवस्थान । 

६ इन्द्रधिहीन चमरचचा राजधानी मे सल्लेखना-प्रनशनपूर्वक-मृत्यु-प्राप्त प्रण बालतपस्वी 
की इन्द्र के रूप में उत्पत्ति और पाच पर्याप्तियो से पर्याप्तता । 


>रा 


दाणामा पव्वज्ञा--दानामा या दानमय्या प्रव्रज्या वह कहलाती है, जिनमे दान देने की 
क्रिया मुख्य हो । इसका रूपान्तर दानमयी अथवा दानिमा (दान से निव्‌ त्त-निष्पन्न) | प्रण तापस 
की प्रवृत्ति मे दान की ही वृत्ति मुख्य है ।* 


पूरण तापस और प्रण काइयप- बौद्धग्रन्थ 'मज्झिसनिकाय' मे “'चुल्लसारोपमसुत्त' और 
'महासच्चकसुस' मे उस समय बुद्धवेव के समकालीन छह घधर्मोपदेशको (तीथंकरो) का उल्लेख है-- 
प्रणकाश्यप, मस्करी गोशालक, अजितकेशकम्बल, पकुडकात्यायन, सजय वेलट्विपुत्त, निग्नेन्थ 
नातपुत्त (ज्ञातपुत्र) | उनमे से 'प्रण काश्यप” सम्भवत तथागत बुद्ध और भगवान्‌ महावीर का 
समसामयिक यही 'प्रण तापस' हो। “बौद्ध पर्व में भी 'प्रणकाश्यप' नामक प्रतिष्ठित गहस्थ का 


१ (क) भगवतीसूत्र न्र० बत्ति, पत्रांक १७४ 
(ख) श्रीमद्‌ भगवतीसूत्र (टीकानुवाद, प बेचरदासजी), खण्ड २पृ ६१ 


११२! व्यास्यापतप्तिसूत 


उल्लेख मिलता है जो भ्ररण्य मे चोरों द्वारा वस्त्रादि छूटे जाने से नग्न होकर विरक्त रहने लगा था । 
उसको विरक्ति शोर नि स्पृहता देखकर कहते हैं, उसके ८० हजार प्रनुयायी हो गए थे ।१ 

सु सुमारपुर -सु सुसारगिरि--बौद्धो के पिटक ग्रन्थो के सु सुमारपुर के बदले सु सुमारगिरि 
का उल्लेख मिलता है, जिसे वहाँ 'भग्ग' देशवर्ती बताया गया है। सम्भव है, सु सुमारगिरि के पास 
ही कोई भग्गदेशवर्ती सु सुमारपुर हो ।* 


कठिन शब्दों की व्याख्या - 'दो वि पाए साहटदु'--दोतो पैरो को इकट्ठे--सक्रुचित करके-- 
जिनमुद्रापूवंक स्थित होकर । बस्घारियपाणी--दोनो भुजाग्रों को नीचे की प्रोर लम्बी करके । 
ईसपब्मारगएणं--ईषत्‌ थोडा सा, प्राग्भार » झागे मुख करके भ्रवनत होना ।3 


चमरेन्द्र द्वारा सोधमंकल्प सें उत्पात एवं भगवदाश्रय से शक्रेन्द्रकत वज्त्पात से सुस्ति 


२५. तए णं से चमरे असुरिदे असुरराया प्रविहाए पज्जतीए पउजत्तोभावं गए समाणे 
उड़ढ वोससाए ग्रोहिणा भब्राभोएड जाबव सोहम्मो कप्पो । पासइ ये तत्य सक्‍क देधिदं देवरायं सघयं 
पागसासर्ण सतक्कतु' सहस्सक्खं वज्जपांणि पुरंदर जाथई दस दिसाश्नो उज्जोवेमाणं पश्चासेमाण । 
सोहम्मे कप्पे सोहम्भवर्डेसए विभाणे सभाए सुहम्भाए सकक्‍कसि सीहासणसि जाब विव्याइ भोगभोगाइ 
भु जमाणं पासइ, २ इमेयारुबे अज्ञत्यिए चितिए पत्थिए भणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-- केस णं एस 
अपल्थियपत्थए दुरंतपतलक्खणे हिरि-सिरिपरिवज्जिए होणपुण्णचाउद्से जेण सम इसाए एयारूबाए 
विव्याए देविड्रीए जाब दिव्यवे देबाणुभावे लड़े पत्ते जाबव प्रभिसमन्नागए उप्पि अप्पुस्सुए दिव्याइ 
भोगभोगाई भुजमाणे विहरह ? एवं सपेहेहड, २ सासमाणियपरिसोवबन्नए वेवे सहावेइ, २ एवं 
बयासी -फेस ण॑ एस देवाणुप्पिया ! अपत्यियपत्थए जाब भु जमाणे विहरइ । 


[२५] जब असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर (उपयु क्त) पाच पर्याप्तियों से पर्याप्त हो गया, तब 
उसने स्वाभाविक (विस्रसा) रूप से ऊपर सौधमंकल्प तक अवधिज्ञान का उपयोग किया । वहाँ 
उसने देवेन्द्र देवराज, मघवा, पाकशासन, शतऋतु, सहस्राक्ष, वस्रापाणि, पुरन्दर शक्त को यावत्‌ 
दसो दिशाओ्रो को उद्योतित एव प्रकाशित करते हुए देखा । (साथ ही उसने क्षक्रेन्द्र को) सौधमंकल्प 
में सोधर्मावतसक विमान में शक्र नामक सिहासन पर बैठकर, यावत्‌ दिव्य एवं भोग्य भोगों का 








१ ([क) श्रीमद्‌ भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) (प बेचरदास जी) खण्ड २, पृ ५५-५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय में चुल्लसारोपमसुत्त ३०, पृ १३९, महासच्चकसुत्त ३६, पृ १७२, 
बौद्धपवं प्र १०, पृ १२७ 
२ (क) वही, खण्ड २, पृ ५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय मे श्रनुमानसुत्त १४, पृ. ७०, प्रौर मारतज्जनियसुत्त ५०, पृ २२४ 
३. भगवतीसूत्र न्र, बृत्ति, पत्रांक १७४ 
४. जाव' शब्द से यह पाठ ग्रहण करना चाहिए--“ “बहिणड्डलोगाहिवई बततोसविमाणसयसहस्साहिषइ एरावण- 


बाहर्ण सुरिदं अरयंबरवत्यधरं आलदयमालमउड नवहेसचारचित्तचंचलकु डइलविलिहिज्जसाणगंड ।” 
-“भगवतीसूच झ्न वृत्ति, पत्रांक १७४ 
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उपभोग करते हुए देखा । इसे देखकर चमरेन्द्र के मन मे इस प्रकार का श्राध्यात्मिक (आ्रान्तरिक) 
चिस्तित, प्राथित एवं मगोगत सकल्‍्प समुत्पन्न हुआ कि-पझरे | कौन यह प्रप्राथित-प्रांक (भ्रनिष्ट 
वस्तु की प्रार्थना-प्रभिलाषा करने बाला, मृत्यु का इच्छुक), दूर तक निकृष्ट लक्षण वाला तथा लज्जा 
(ही) भौर शोभा (श्रो) से रहित, हीनपुण्या (प्रपूर्ण) चतुर्दशी को जन्मा हुप्ना है, जो मुझे इस 
प्रकार की इस दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव लब्ध, प्राप्त श्रौर अ्रभिसमन्‍्वागत (अभिमुख 
समानीत) होने पर भी मेरे ऊपर (सिर पर) उत्सुकता से रहित (लापरवाह) होकर दिव्य एवं 
भोग्य भोगो का उपभोग करता हुआ विचर रहा है ? इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (झ्रात्मफुरण) करके 
चमरेन्द्र ते अपनी सामानिकपरिषद्‌ मे उत्पन्न देवों को बुलाया शौर बुला कर उनसे इस प्रकार 
कहा--है देवानुप्रियो ! यह बताश्रो कि यह कौन अ्रनिष्ट-मृत्यु का इच्छुक है, यावत्‌ दिव्य एव 
भोग्य भोगो का उपभोग करता हुआ विचरता है? 


२६. तए ण॑ ते सामाणियपरिसोवबल्यगा वेवा अमरेणं असुरिदेण असुररण्णा एवं बसा 
सम्ताणा हटुतुद्टा० जाब हपहियया करयलपरिग्यहियं दसनहूं सिरसावसं सत्थए अंजाल कट्ट जयेण॑ 
विजयेण वद्धारवेति, २ एवं बयासोी- एस ण वेबाणुप्पिया ! सक्‍के देवगिदे देवराया जाव विहरइ । 


[२६] प्रसुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर द्वारा सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवो से इस प्रकार कहे 
(पूछे) जाने पर (आदेश प्राप्त होने के कारण) वे चित्त मे अ्रत्यन्त हथषित झौर सन्तुष्ट हुए। यावत्‌ 
हृदय से हत-प्रभावित (आ्राकषित) होकर उनका हृदय खिल उठा । दोनो हाथ जोड़कर दसो नखो को 
एकत्रित करके शिरसावत्तंसहित मस्तक पर अजलि करके उन्होने चमरेन्द्र को जय-विजय शब्दों 
से बधाई दी । फिर वे इस प्रकार बोले--है देवानुप्रिय ' यह तो देवेन्द्र देवराज शक्त है, जो यावत्‌ 
दिव्य भोग्य भोगो का उपभोग करता हुग्ना विचरता है ! ' 


२७ तएण से चमरे भसुरिदे प्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोवबन्नगाणं देवाणं अंतिए 
एयमट्ट सोच्चा निसम्स प्रासुरुसे रट्ठ कुधिए चंडिक्किए सिसिसिसेमाणे ते सामाणियपरिसोवबन्नए ' 
देवे एबं बयासो--“अन्ने खलु भो ! से सकक्‍के देविदे देवराया, अन्ने खलु भो ! से चमरे प्रसुरिदे 
असुरराया, महिड्डोए खलु से सक्‍के देविंदे वेबराया, अप्पिड्रीए खलु भो ! से चमरे असुरिदे 
प्रसुरराया । त॑ इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! सक्‍क देविदे देवरायं सयमेव अच्चासादेसए' त्ति कट्टु 
उसिणे उसिणवब्शूए याइवि होत्या । 


[२७] तत्पश्चात्‌ उन सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवों से इस बात (उत्तर) को सुनकर 
मन मे भ्रवधारण करके वह असुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर शीघ्र ही कुद्ध (लालपीला), रुष्ट, कुपित एवं 
चण्ड--रौद्र आक्ृतियुक्त हुआ, भ्रौर क्रोधावेश मे आकर बडबड़ाने लगा । फिर उसने सामानिकपरिषद्‌ 
में उत्पन्न देवो से इस प्रकार कहा--प्ररे ! बह देवेन्द्र देवराज शक्र कोई दूसरा है, और ग्रह 
अ्रसुरेन्द्र ्रसुरराज चमर कोई दूसरा है ' देबेन्द्र देबराज शक्र तो महाऋद्धि वाला है, जबकि श्रसुरेन्द्र 
असुरराज चमर अल्पकद्धि वाला हो है, (यह सब मै जानता हूँ, फिर भी मैं इसे कैसे सहन कर 
सकता हूँ ?) झ्रत हे देवानुप्रियो ! मै चाहता हूँ कि मैं स्वयमेव (भ्रकेला ही) उस देवेन्द्र देबराज 
इाक्र को उसके स्वरूप (पद या शोभा) से भ्रष्ट कर दूं । यो कह कर वह चमरेन्‍्द्र (कोपवश) गर्म 
(उत्तप्त) हो गया, (प्रस्वाभाविक रूप से) गर्मागर्म (उत्तेजित) हो उठा । 


[व्याज्यात्रशप्तिसूतज 


ए८. तए ण॑ से खमरे असुरिदे ध्रसुरराया भ्रोष्टि पडंजइ, २ मं ओहिणा जआाभोएंइ, २ 
इमेयारुवे अज्मत्थिए जाब समुप्पज्जित्या--'एवं खलु सभणे भगवं महावोरे जंबुद्दोवे दोवे भारहे वासे 
सुसुभारपुरे नगरे असोगवणसंडे उज्जाणे प्रसोगवरपायवस्स अहे पुडविसिलाबट्टयंसि अट्टड्सभसत 
पणिण्हिसा एगराइय महापड़िस उवसंपज्जिसाणं विहरति। ते सेयं खलु मे समर भगवं महावोरं 
नीसाए सकक्‍क॑ देविद देवरायं सयमेव अच्चासादेत्तए' त्ति कट्दु एवं संपेहेइ, २ सयणिज्जाओ प्रद्भुट्ठेइ, 
२ त्ता देवदूसं परिहेइ, २ उववायसभाए पुरत्यिमिल्लेणं वारेणं णिरमच्छुइ, २ जेणेब सभा सुहम्भा, जेणेव 
चोप्पाले पहरणकोसे तेणेब उवागच्छइ, २ त्ता फलिहरयणं परासुसइ, २ एगे अविइए फलिहरयण- 
भायाए सहया झ्मरिसं वहसाणे चमरचचाए रायहाणीए भज्ञंसज्झेणं निग्गच्छह, २ जेणेव तिगिछिकूडे 
उप्पायपव्वए तेणेब उवागच्छइ, २, त्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, २ ता संखेज्जाई जोयणाईं 
जाव उत्तरबेउव्थिय रूय॑ विकुब्बह २सा ताए उबिकट्रटाए जाब जेणेब पुडविसिलाबटूए जेणेव सं 
अंतिए तेणेब उवागच्छति, २ सम तिक्ख॒त्तो आवाहिणपदाहिणं करेति, २ जाब नमंसित्ता एवं बयासी-- 
धइच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भ नोसाए सक्‍क देविद देवरायं सयमेव अच्चासादित्तए' त्ति कट्‌दु उत्तरपुरत्थिसं 
दिसिभाग अवक्कसइ, २ वेउव्वियससुग्धातेण समोहण्णइ, २ जाव दोच्च पि वेउव्वियसमुग्धातेणं 
समोहण्णह, २ एगं भहं घोरं घोरागारं भीम भीभागार भासरं भयाणीयं गंभीरं उत्तासणयं कालडुरत्त- 
मासरासिसकास जोयणसयसाहस्सोयं महाबोंदि विउन्बइ, २ अप्फोडेड, २ बग्गइ, २ गज्जड, २ हयहेसिय॑ 
करेइ्ट, २ हत्यिगुलुगुलाइय करेइ, २ रहृघणघणाइयं करेइ, २ पायवहरग करेइ, २ सूमिचवेडय दलयइ, २ 
सोहणादं नदइ, २ उच्छोलेति, २ पच्छोलेति, २ तिबइ छिंदइ, २ वाम भुयं ऊसवेइ, २ दाहिणहत्थप- 
देसिणीए य अगुदुनहेण य वितिरिच्छ मुह विडंबेइ, २ महया सहया सहेण कलकलरबं करेइ, एगे श्रव्वि- 
तिए फलिहरयणमायाएं उड्ढं वेहास उप्पतिए, खोभंते चेव भ्रहेलोय, कपेमाणे व मेइणित्ल, साकड्ढते अ 
तिरियलोय, फोडेमाणे व अंबरतलं, कत्थड् गज्जंते, कत्थइ विज्जुयायते, कत्यद बास॑ चाससाणे, करथइ 
रयुरघायं पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्काय पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे २ जोइसिए देजे दुह्ा 
विभयमाणे २, प्रायरक्ले देवे विषलायमाणे २, फलिहरणण अबरतलसि वियद्युमाणे २, विउद्भावे- 
भाणे २ ताए उक्किट्वाए जाव तिरियमसलेज्जाण दोव-समुद्दाणं मज्मंसज्लेश वीयोवयमाणे २, जेणेब 
सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्भवर्डेसर विभाणे, जेणेव सभा सुधम्मा तेणेब उदागच्छह, २ एगं पाय 
पउठमवरवेहयाए करेइ, एग॑ पायं सभाए सुहम्भाए करेइ, फलिहरयणेणं सहया २ सहेणं तिक्‍्खुत्तो 
इंदकोल आउडेति, २ एवं वयासो--'कहि णं भो ! सकक्‍के देविदे देवराथा ? कहि णं ताओ चउरासोईं 
सासाणियसहस्सीक्रो ? जाव कहि ण॑ं ताओ चत्तारि चरउरासोईशो आप रक्स्देवसाहस्सीओो ? कहि ज 
ताओो अणेगाओ अच्छाराकोडोओ ? अज्ज हणासि, ध्ज्ज महेमि, अज्ज बहेसि, अज्ज मम भ्रबसाओं 
३538 वसमुबणमंतु त्ति कद्दू त अणिट्र| अकंत अप्पिय अ्रसुभं ह्रमणुण्णं असणासं फदस गिर 

। 


[२८] इसके पश्चात्‌ उस असुरेन्द्र प्रसुरराज चमर ने (प्रपने उत्कट क्रोध को सफल 
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करने के लिए) प्रवधिज्ञान का प्रयोग किया। श्रवधिज्ञान के प्रयोग से उसने मुझे (श्री महावीर 
स्वामी को) देखा । मुझे देख कर चमरेन्‍्द्र को इस प्रकार आध्यात्मिक (श्रान्तरिक स्फूरणा) यावत्‌ 
मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावीर जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे, भारतवर्ष मे, 
सु सुमारपुर नगर मे, भ्रशोकवनषण्ड नामक उद्यान मे, श्रेष्ठ श्रशोकवुक्ष के नीचे प्रथ्वीशिलापट्टक 
पर भ्रद्टुमभत्त (तेल का) तप स्वीकार कर एकरात्रिकी महाप्रतिमा अगीकार करके स्थित हैं । 
अत' मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा कि मैं श्रमण भगवान्‌ महाबीर के निश्चाय-आ्राश्नय से देवेन्द्र 
देवराज शक्र को स्वयमेव (एकाकी ही) श्रत्याशादित (श्रीज्रष्ट) करू ।' इस प्रकार (भलीभाति 
योजनाबद्ध) विचार करके वह चमरेन्‍्द्र प्रपनी शय्या से उठा श्रौर उठकर उसने देवदृष्य वस्त्र पहना । 
फिर, उपपातसभा के पूर्वीद्वार से होकर निकला। भ्रौर जहाँ सुधर्मासभा थी, तथा जहाँ चतुष्पाल 
(चौप्पाल) नामक शस्त्रभण्डार (प्रहरणकोष) था, वहाँ झ्राया | शस्त्रभण्डार मे से उसने एक 
परिघरत्न उठाया । फिर वह किसी को साथ लिये बिना श्रकेला ही उस परिघरत्न को लेकर श्रत्यन्त 
रोषाबिष्ट होता हुपआ चमरचचा राजधानी के बोचोबीच होकर निकला और तिगिच्छुकूट नामक 
उत्पातपर्बत के निकट आया । वहाँ उसने वेक्रिय समुद्घात द्वारा समवहत होकर सख्येय योजनपयेन्‍्त 
का उत्तरवेक्रियरूप बनाया । फिर वह उस उत्कृष्ट यावत दिव्य देवगति से यावत्‌ जहाँ पृथ्वी शिला- 
पट्टक था, वहाँ मेरे (भगवान्‌ श्रीमहाबोर स्वामी के) पास आया । मेरे पास उसने दाहिनी ओर 
से मेरी तीन बार प्रदक्षिणा की, मुझे वन्दन-नमस्कार किया श्रौर तबयो बोला--“भगवन्‌ ! मैं 
प्रापके निश्चाय (प्राश्रय) से स्वयमेव (अकेला हो) देवेन्द्र देवराज शक्र को उसकी शोभा से भ्रष्ट 
करना चाहता हूँ ।” 


इस प्रकार कह कर (मेरे उत्तर की श्रपेक्षा रखे बिना ही) वह वहाँ से (सीधा) उत्तरपूर्व दिशा- 
विभाग (ईशानकोण) मे चला गया। फिर उसने वेक्रियसमुद्धात किया, यावत्‌ वह दूसरी बार भी 
वेक्रियसमुद्धात से समवहृत हुआ । (इस बार) वंक्रिय समुद्घात से समवहत होकर उसने एक 
महाघोर, घोराकइ्तियुक्त, भयकर, भयकर ग्राकार वाला, भास्वर, भयानक, गम्भीर, ज्रासदायक, 
काली क्ृष्णपक्षीय श्रर्धरात्रि एव काले उडदो की राशि के समान काला, एक लाख योजन का ऊँचा, 
महाकाय शरीर बनाया । ऐसा करके वह (चमरेन्‍्द्र) भ्रपने हाथो को पछाडने लगा, पेर पछाडने लगा, 
(मेध की तरह) गर्जना करने लगा, घोडे की तरह हिनहिनाने (हेषारव करने) लगा, हाथी की 
तरह किलकिलाहट (चोत्कार) करने लगा, रथ की तरह घनघनाहुट करने लगा, पैरो को जमीन पर 
जोर से पटकने लगा, भूमि पर जोर से (हथेली से) थप्पड मारने लगा, सिहनाद करने लगा, उछलने 
लगा, पछाड मारने लगा, (मल्ल की तरह मैदान मे) त्रिपदी को छेंदने लगा, बाई भुजा ऊँची करने 
लगा, फिर दाहिने हाथ की तर्जनी अँगुुली और अंगूठे के नख द्वारा भ्रपने मुख को तिरछा फाड कर 
बिडम्बित (टेढ़ामेढ़ा) करने लगा श्लौर बडे जोर-जोर से कलकल छाब्द करने लगा। यो करता हुभा 
वह चअमरेन्द्र स्वय श्रकेला, किसी को साथ मे न ले कर परिघरत्न ले कर ऊपर भझाकाश में उडा | 
(उडते समय प्रपनी उड़ान से) वह मानो अ्रधोलोक क्षुब्ध करता हुझ्ना, पृथ्वीतल को मानो कपाता 
हुमा, तिरछे लोक को खीचता हुआ-सा, गगनतल को मानो फोड़ता हुम्ना, कही गर्जना करता हुआा, 
कही विद्युत्‌ की तरह चमकता हुझ्ना, कहीं वर्षा के समान बरसता हुआ, कही धूल का ढेर उडाता 
(उछालता) हुप्ना, कहीं गाढान्धकार का दृश्य उपस्थित करता हुग्ना, तथा (जाते-जाते) वाणव्यन्तर 
देवो को त्रास पहुँचाता हुआ, ज्योतिषीदेवो को दो भागो में विभक्त करता हुआआा एवं ग्रात्मरक्षक देवो 
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को भोगाता हुआ, परिघरत्न को आकाश में घुमाता हुआ, उसे विशेष रूप से चमकाता हुआ, उस 
उत्कृष्ट दिव्य देवगति से यावत्‌ तिरछे प्रसख्येय द्वीपसमुद्रो के बीचोबीच हो कर निकला । यों निकल 
कर जिस ओर सौधमंकल्प (देवलोक) था, सौधर्मावतसक विमान था, और जहाँ सुधर्मासभा थी, 
उसके निकट पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने एक पैर पद्मवरवेदिका पर रखा, और दूसरा पैर सुधर्मा 
सभा मे रखा | फिर बडे जोर से हकार (आवाज) करके उसने परिघरत्न से तीन बार इन्द्रकील 
(शक्रध्वज झ्रथवा मुख्य द्वार के दोनो कपाटों के ग्रगंलास्थान) को पीटा (प्रताडित किया) । तत्पश्चात्‌ 
उसने (जोर से चिल्ला कर) इस प्रकार कहा-'भरे वह देवेन्द्र देवराज शक्र कहाँ है ? कहाँ हैं 
उसके ये चौरासी हजार सामानिक देव ? यावत्‌ कहाँ है उसके वे तीन लाख छत्तीस हजार झात्म- 
रक्षक देव ? कहाँ गई वे प्रनेक करोड अप्सराएँ ? आज हो मै उन सबको मार डालता हूँ, भ्राज ही 
उनका मै वध कर डालता हूँ । जो श्रप्सराएँ मेरे प्रधीन नही हैं, वे भ्रभी मेरी वशर्वातिनी हो जाएँ।' 
ऐसा करके चमरेनन्‍्द्र ने वे ग्रनिष्ट, ग्रकानन्‍्त, अ्रप्रिय, अ्रशुभ, प्रमनोज्ञ, अमनोहर श्रौर कठोर उद्गार 
निकाले । 


२९ तएण से सकक्‍के वेविदे देवराया तं भ्रणिट्ठ जाव प्रमणामं भ्रस्सुयपुष्थ फरुस गिर 
सोच्चा निसम्म आसुरुते जाव मिसिमिसेमाणे तिबलिय भिर्डाड निडाले साहहदु चमर असुरिद 
असुररायं एवं बदासोी- 'हुं भो! चमरा ! असुरिदा ! असुरराया अ्रपत्यियपत्थया ! जाव 
होणपुण्णचाउद्सा | श्रज्ज न भवसि, नहिं ते सुहमत्य' त्ति कट्दु तत्थेव सोहासणवरगते बज्ज 
परामुसइ, २ त जरूत॑ फुडंत तड़तडंतं उक्कासहस्साई विणिम्मुयमाणं २, जालासहस्साई पस्रु च्रभाण २, 
इंगालसहस्साईइं पविक्खिरसा्ण २, फुलिगजालामालासहस्सेह चक्खुविक्लेब-दिट्वटिपडिघात पि पकरे- 
भाण हुतवहुप्रतिरेगतेयदिप्पंत॑ जइणबेग फुल्लकिसुयसमाणं महब्भय भयकरं चमरस्स प्रसुरिवस्स 
असुररण्णो बहाए वज्जं निसिरइ । 


[२९] तदनन्तर (चमरेन्द्र द्वारा पूर्वोक्तरूप से उत्पात मचाये जाने पर) देवेन्द्र देवराज शक्र 
(चमरेन्द्र के) इस (उपयु क्त) ग्रनिष्ट, यावत्‌ अ्रमनोज्ञ और श्रश्नुतपूर्व (पहले कभो न सुने हुए) कर्णकट 
वचन सुन-समझ करके एकदम (तत्काल) कोपायमान हो गया । यावत्‌ क्रोध से (होठों को चबाता 
हुआ) बडबडाने लगा तथा ललाट पर तीन सल (रेखाएँ) पडे, इस प्रकार से भुक्कटि चढा कर छक्रेन्द्र 
श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर से यो बोला>-हे  भो (श्ररे !) श्रप्राथित (भ्रनिष्ट-मरण) के प्रार्थक 
(इच्छुक) | यावत्‌ हीनपुण्या (अ्पूर्ण ) चतुर्दशी के जन्मे हुए असुरेन्द्र ' असुरराज ! चमर ! श्राज तू 
नही रहेगा, (तेरा अ्रस्तित्व समाप्त हो जाएगा) श्राज तेरी खेर (सुख) नही है। (यह समझ ले) यो 
कह कर अपने श्रेष्ठ सिहासन पर बेठे-बंठे ही शक्तेन्द्र ने अपना वज्ध उठाया और उस जाज्वल्यमान, 
विस्फोट करते हुए, तड-तड शब्द करते हुए हजारो उल्काएँ छोडते हुए, हजारो भ्रग्निज्वालाश्रो को 
छोडते हुए, हजारो अगारो को बिखेरते हुए, हजारो स्फुलिगो (चिनगारियो) की ज्वालाओो से उस 
पर दृष्टि फंकते ही भ्रांखो के श्रागे चकाचौध के कारण रुकावट डालने वाले, भ्रग्नि से श्रधिक तेज से 
देदीप्यमान, अत्यन्त वेगवानू खिले हुए टेसू (किशुक) के फूल के समान लाल-लाल, महाभयावह्‌ एव 
भयकर वज् को भसुरेन्द्र श्रसुरराज चमरेन्द्र के वध के लिए छोड़ा । 


तृतौद शतक : उद्दे शक-२ ] [३१७ 


३०. तए णं से चसरे असुरिवे असुरराया तं जलत जाव भयकर बज्जमभिमुहं आवयमाणं 
पासइ, पासिता झियाति पिहाइ, पिहाइ क्षियाइ, झियायित्ता पिहायिता तहेज संभग्गमउडथिडवे 
सालंबह॒त्थाभरणें उंडढंपाए अहोसिरे कक्‍्खागयसेयं पिज विणिम्सुयमाणे २ ताए उक्किट्वाए जाब 
तिरियमसंलेज्जाणं दोव-तमुद्दाण मज्मंमज्लेणं बोतीवयमाणे २ जेणेव जंब॒ुहीवे दोवे जाव जेणेब 
असोगवरपायवे जेणेव गम॑ अंतिए तेणेव उवागच्छई, २ त्ता भीए भयगंग्गरसरे 'भगवं सरणं इति 
बुयमाणे मम दोण्ह थि पायाणं अंतरंसि झत्ति बेगेणं समोवलिते । 


[३०] तत्पश्चात्‌ उस भ्रसुरेन्द्र असुरराज चमर ने जब उस जाज्वल्यमान, यावत्‌ भयकर 
वज्य को अपने सामने ग्राता हुप्रा देखा, तब उसे देख कर (“यह क्‍या है ?” इस प्रकार मन मे) चिन्तन 
करने लगा, फिर (अपने स्थान पर चले जाने की) इच्छा करने लगा, भ्रथवा (वच्ञ को देखते 
ही उसने) भ्पनी दोनो आँखे मू द ली और (वहाँ से चले जाने का पुन.) पुन विचार करने लगा । 
(कुछ क्षणो तक) चिन्तन करके वह ज्यो ही स्पृह्मा करने लगा (कि ऐसा शअस्त्र मेरे पास होता तो 
कितना अच्छा होता ।) त्यो ही उसके मुकुट का तुर्रा (छोगा) टूट गया, हाथो के आभूषण (भय के 
मारे शरीर सूख जाने से) नीचे लटक गए, तथा पर ऊपर श्रौर सिर नीचा करके एवं काखों मे 
पसीना-सा टपकाता हुम्ना, वह भ्रसुरेन्द्र चमर उस उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से तिरछे असख्य द्वीप 
समुद्रो के बीचोबीच होता हुआ, जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था, यावत्‌ जहाँ श्रेष्ठ 
ग्रशोकवक्ष था, वहाँ पृथ्वोशिलापट्टक पर जहाँ मैं (श्री महावीरस्वामी) था, वहाँ श्राया । मेरे निकट 
प्राकर भयभीत एवं भय से गद्गद्‌ स्वर॒युक्त चमरेन्द्र--“भगवन्‌ | आप ही (अब) मेरे लिए शरण है 
इस प्रकार बोलता हु्ना मेरे दोनो पैरों के बीच में शीघक्रता से वेगपूर्वक (फुर्ती से) गिर पडा । 


३१. तए ण॑ तसस सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूजे भ्रज्सत्यिए जाब समुप्पण्जित्था 'तो 
खलु प्र चमरे असुरिदे असुरराया, नो खलु समत्ये श्रमरे अर्सुरदे अ्रसुरराया, नो खलु विसए 
शमरस्स असुरिवस्स असुररण्णो अप्पणों निस्साए उड़ढ उप्पतित्ता जाब सोहम्मा कप्पो, णब्शत्थ 
अरहते वा, अरहंतयेइयाणि था, अजगारे वा भावियप्पाणो नोसाए उड़ढ उप्पयति जाव सोहम्भो 
कप्पो । त॑ं महायुक्त खलु तहारूषाण अरहंताणं भगबंताणं अणगाराण य अच्चासायणाए' त्ति कट्ट्‌ 
ओहि पजु जति, २ मं ओहिणा आभोएति, २ हा! हा ! भहो ! हतो पग्रहमसि' त्ति कदटु ताए 
उक्किट्वाए जाब दिव्वाए वेवणतोए बज्जस्स वीहि भ्रणुगच्छमाणे २ तिरियमसलेज्जाण दोव-समुदहाण 
मज्यंसज्सेणं जाबव जेणेब असोगवरपावये जेणेव सम अतिए तेणेब उवागच्छुद, २ मं चउरगुलमसंपत 
वज्ज पडिसाहुर्‌इ । अविया55ई मे गोतमा ! मुट्ठटिवातेण केसरगे बोइत्या । 


[३१] उसी समय देवेन्द्र शक्र को इस प्रकार का आध्यात्मिक (प्रान्तरिक भ्रध्यवसाय) 
यावत्‌ मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ कि श्रसुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर इतनी शक्तिवाला नही है, न असुरेन्द्र 
श्रसुरराज चमर इतना समर्थ है, भौर न ही भसुरेन्द्र असुरराज चमर का इतना विषय है कि वह 
प्ररिहन्त भगवस्तो, अहेन्त भगवान्‌ के चैत्यो प्रथवा भावितात्मा प्रनगार का आश्चय (निश्चाय) लिये 
बिना स्वय अपने झाश्रथ (निश्राय) से इतना ऊेचा (उठ) कर यावत्‌ सौधमंकल्प तक भा सके श्रत: 


३१८] [व्यास्याप्रशप्तिसूते 


बह प्रसुरेन्द्र श्रवश्य अरिहन्त भगवन्तो यावत्‌ ग्रथवा किसी भावितात्मा भ्रनगार के आश्रय (निश्चाय) 
से ही इतना ऊपर यावत्‌ सौधमंकल्प तक आया है। यदि ऐसा है तो उन तथारूप ग्रहेन्‍त भगवन्तो एव 
श्रनगारों की (मेरे द्वारा फेके हुए वज्ञ से) प्रत्यन्त झ्राशातना होने से मुझे महा'दुख होगा। ऐसा 
विचार करके छक्रेन्द्र ने भ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया और उस अवधिज्ञान के प्रयोग से उसने मुझे 
(श्री महावीर स्वामी को) देखा ! मुझे देखते ही (उसके मुख से बरबस ये उद्गार निकल पडे--) 
“हा | हा | भरे रे मैं मारा गया |” इस प्रकार (पश्चात्ताप) करके (वह शक्रेन्द्र श्रपने वत्म को 
पकड लेने के लिए) उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से बज्ञ के पीछे-पीछे दौडा । वज्ञ का पीछा करता 
हुआ वह झत्रेन्द्र तिरछे श्रसख्यात द्वीप-समुद्रो के बीचोबीच होता हुप्ना यावत्‌ उस श्रेष्ठ भ्रशोकवृक्ष 
के नीचे जहाँ मै था, वहाँ भ्राया) और वहाँ मुझ से सिर्फ चार अगुल दूर रहे हुए (ग्रसम्प्राप्त) उस 
बज्ध को उसने पकड लिया (वापिस ले लिया) | 

हे गौतम | (जिस समय छक्तेन्द्र ने वज् को पकडा, उस समय उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर 
से बन्द की कि) उस मुट्ठी की हवा से मेरे केशाग्र हिलने लगे । 

३२. तए ण॑ से सकक्‍के देविवे देवराया वज्ज पड़िसाहरति, पडिसाहरित्ता भम तिक्‍्खुत्तो 
आवाहिणपदाहिणं करेइ, २ बंदइ नमंसह, २ एवं बयासो-'एवं खलु भते ! भ्रह तुब्भ नीसाए चमरेण 
असुरिदेण असुररण्णा सयसेव अच्चासाइए। तए ण मए परिकुविएण समाणेणं च्रमरस्स असुर्रिदस्स 
असुररण्णों वहाए वज्जे निसट् । तए ण से इमेयारूबते अज्लत्यिए जाब समुप्पज्जित्था--नों खलु पभू 
चमरे असुरिदे असुरराया तहेव जाब ओहि पउजामि, देबाणुप्पिए प्रोहिणा आभोएमि, हा ! हा ' 
अहो ! हतो मी ति कट॒दु ताए उक्किट्वाए जाब जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, देधाणुप्पियाणं 
चउरंगुलमसंपत्त वज्ज॑ पडिसाहरामि, बज्जपडिसाहरणदुताए ण इहमागए, इह समोसढे, इह सपत्ते, 
इहेव अज्ज उवसंपण्जित्ताणं विहरासि | त॑ खामेसि ण देवाणुप्पिया !, खमंतु ण देवाणप्पिया ! , 
खमितुसरहंति ण॑ देवाणुप्पिया ! , णाइ भुज्जो एबं पकरणताए” त्ति कट॒टु मर्म बंदह नमंसह, २ 
उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं ध्रवक्कसइ, २ वामेणं पादेण तिवखतसों भूस दलेइ, २ चमरं पसुरिदं 
असुररायं एवं बदासी-'मुक्को सिण भो | चमरा  असुरिदा ! असुरराया ! ससणस्स भगवओ 
भहावीरस्स पभावेण, नहि ते दाणि समाओ भयमत्थि' त्ति कट्टु जामेव दिस पाउब्भूए तामेव विशसि 
पडियए । 

[१२] तदनन्तर देवेन्द्र देवराज शाक्त ने बच्च को ले कर दाहिनी ओर से मेरी तीन बार 
प्रदक्षिणा की श्र मुझे वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-तमस्कार करके कहा-भगवन्‌ ! झ्रापका ही 
आ्राश्नय लेकर स्वय श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर मुझे अपनी श्री से भ्रष्ट करने आया था । तब मैंने 
परिकुपित होकर उस श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर के वध के लिए वज्य फंका था । इसके पश्चात्‌ मुझे 
तत्काल इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ मनोगत विचार उत्पन्न हुआ कि श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर 
स्वय इतना समर्थ नही है कि अ्रपने ही ग्राश्रय से इतना ऊँचा-सोधर्मकल्प तक झा सके, इत्यादि पूर्वोक्त 
सब बाते शक्रेन्द्र ने कह सुनाई यावत्‌ शक्केन्द्र ने आगे कहा--भगवन्‌ ! फिर मैंने श्रवधिज्ञान का 
प्रयोग किया । अ्वधिज्ञान के द्वारा भ्रापको देखा। झ्रापको देखते ही--हा हा ! श्ररे रे! मैं मारा 


तुतीय शतक : उहू शक-२] [३१९ 


गमा ।' ये उद्गार मेरे मुख से निकल पड़े ! फिर मैं उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से जहाँ श्राप 
देवानुप्रिय विराजमान हैं, वहाँ श्राया; और प्राप देवानुप्रिय से सिर्फ चार अगुुल दूर रहे हुए व को 
मैंने पकड़ लिया। (प्रन्यथा, घोर भ्रनर्थ हो जाता !) मैं बच्छ को वापस लेने के लिए ही यहाँ 
सुसुमारपुर मे और इस उद्यान मे आया हूँ श्र प्रभी यहाँ हूँ। श्रत भगवन्‌ ! मैं (प्रपने अपराध 
के लिए) प्राप देवानुप्रिय से क्षमा मागता हूँ । झ्राप देवानुश्रिय मुझे क्षमा करे। श्राप देवानुप्रिय 
क्षमा करने योग्य (क्षमाशील) हैं। मैं ऐसा (प्रपराध) पुन नही करू गा ।' यो कह कर शरक्रेन्र मुझे 
वन्दन-नमस्कार करके उत्तरपूर्वदिशाविभाग (ईशानकोण) में चला गया । वहाँ जाकर दक्रेन्द्र ते अपने 
बायें पैर को तीन बार भूमि पर पछाडा (पटका) | यो करके फिर उसने श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर से 
इस प्रकार कहा-- हे भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ' श्राज तो तू श्रमण भगवान्‌ महावीर के ही प्रभाव से 
बच (मुक्त हो) गया है, (जा) श्रब तुझे मुझ से (किचित्‌ भी) भय नही है, यो कह कर वह शक्रन्द्र 
जिस दिशा से श्राया था, उसी दिशा में वापस चला गया । 


विवेचन -चमरेन्‍्द्र द्वारा सौधर्म में उत्पात एवं भगववाश्रय के कारण हाक्ेन्द्रकृत वज्त्रपात से 
मुक्ति-प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू २५से ३२ तक) मे चमरेन्‍्द्र द्वारा सौधमंदेवतोक मे जा कर उपद्रव 
मचाने के विचार से लेकर, भगवान्‌ की शरण स्वीकारने से श्रेन्द्र द्वारा उस के वध के लिए किये गए 
वज्मपात से मुक्त होने तक का वृत्तान्त दिया गया है। इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 

(१) पत्रपर्याप्तियुक्त होते ही चमरेन्‍्द्र द्वारा अ्रवधिज्ञान से सौधमंदेवलोक के शक्रेन्द्र की ऋद्धि 
सम्पदा ग्रादि देख कर जातिगत द्वेष एव ईर्ष्या के वश सामानिक देवो से पूछताछ । 

(२) सामानिक देवों द्वारा करबद्ध हो कर देवेन्द्र शक्त का सामान्य परिचय प्रदान । 


(३) चमरेन्द्र द्वारा कुपित एवं उत्तेजित होकर स्वयमेव शक्रेन्द्र को शोभा भ्रष्ट करने का 
विचार । 


(४) अवधिज्ञान से भगवान्‌ का पता लगा कर परिधरत्न के साथ श्रकेले सु सुमारपुर के 
प्रशोकवनखण्ड में पहुँच कर वहाँ प्रशोकव॒क्ष के नीचे विराजित भगवान्‌ की शरण स्वीकार करके 
चमरेन्द्र ने उनके समक्ष शक्रेन्द्र को शोभा भ्रष्ट करने का दु सकल्प दोहराया । 


(५) फिर उत्तरवेक्रिय से विकराल रूपवाला महाकाय शरीर बनाकर भयकर गर्जन-तर्जन, 
पादप्रहार आदि करते हुए सुधर्मासभा मे चमरेन्‍्द्र का सकोप प्रवेश । वहाँ शक्रेन्द्र और उनके परिवार 
को धमकीभरे अ्रनिष्ट एवं भ्रशुभ वचन कहे । 


(६) झक्रेन्द्र का चमरेन्द्र पर भयकर कोप, और उसे मारने के लिए छक्रेन्द्र द्वारा अग्नि- 
ज्वालातुल्य वज्ञ-निपेक्ष । 


(७) भयकर जाज्वल्यमान बज्म को प्रपनो भ्रोर श्लाते देख भयभीत चमरेन्द्र द्वारा वद्ध से 
रक्षा के लिए क्षीध्रगति से श्रा कर भगवत्‌ शरण-स्वीकार । 


(८) शक्रेन् द्वारा चमरेन्द्र के ऊध्वंगमनसामथ्यं का विचार। भगवदाश्रय लेकर किये गए 
चमरेन्द्रकृत उत्पात के कारण श्रपने द्वारा उस पर छोडे गए वज्ञ से होने वाले अनर्थ का विचार करके 


पश्चालाप सहित तीब्रगति से बज्ञ का भ्रनुगमन । (भगवान्‌) से ४ अगुल दूर रहा, तभी वज्ञ को 
शक्रेन्द्र ने पकड़ लिया । 


३२०] [ ब्याज्याप्रशप्तिसूत 


(९) शक्रेन्द्र द्वारा भगवान्‌ के समक्ष अपना अ्रपराध निवेदन, क्षमायाचना एवं घमरेन्द्र को 
भगवदाश्रय के कारण प्राप्त ग्रभयदान । छाक्रेन्द्र द्वारा स्वगस्तव्यप्रस्थान ।* 


धाकेन्द्र के विभिन्न विशेषणो को व्याख्या-भधवं (मघवा) बड़े-बड़े मेघो को वष्ष में रखते 
वाला । पाग़सासण (पाकशासन) * प्राक नाम बलवान्‌ शत्रु पर शासन (दमन) करने वाला | सयक्क् 
(शतकूतु) > सौ कुतुओ--अभिग्रहरूप सौ प्रतिमाशरो अथवा श्रावक की पचमप्रतिमारूप सौ प्रतिमाश्रो 
(ऋतुभो) का कातिक सेठ के भव में घारण करने वाला । सहस्सक्खं (सहस्ाक्ष) सौ नेश्रो वाला--इन्‍्द् 
के ५०० मत्री होते है, उनके १००० नेत्र इन्द्र के कार्य मे प्रयुक्त होते है, इस अपेक्षा से सहल्नाक्ष कहते 
हैं। बज्जपाणि (वज्ञपाणि) > इन्द्र के हाथ मे वज्ध नामक विशिष्ट शस्त्र होता है, इसलिए वज्ञपाणि | 
पुरवरं (पुरन्दर) > भ्रसुरादि के पुरो--नगरो का विदारक 5 नाशक ।* 


कठिन शब्दों को व्या्या--बीससाए - स्वाभाविक रूप से । आभोइए > उपयोग लगाकर देखा । 
ढुरंतपतलक्दणे - दृष्परिणाम वाले प्रमनोज्ञ लक्षणों वाला | होणपुण्णच्षाउद्से > ही तपुण्या-- अपूर्णा 
(टूटती-रिक्ता) चतुर्दशी का जन्‍्मा हुआ । अप्पुस्सुए >उत्सुकता-चिन्ता से रहित-लापरबाह | 
महाबोदि -- महान्‌ शरीर को। अच्चासादेत्तए 5 अत्यन्त ग्राशानता>-श्रीविहीन करने के लिए | 
पायदह्रगं करेइ्द --भूमि पर पैर पछाडता है। उच्छोलेति-अगले भाग मे लात मारता है भ्रथवा 
उछलता है। पच्छोलेति > पिछले भाग मे लात मारता है, या पछाड खाता है । रपुग्घाय करेमाणे-- 
धूल को उछालता बरसाता हुआ । वेहास>ञ्राकाश को । बियड़ढसाणे >घुमाता हुआ । 
विउब्भावेसाणे > चमकाता हुआ। परामुसइ स्पर्श किया- उठाया। ज्मत्ति बेगेण ** थीधघ्रता सै-- 
भटपट, वेग से । केसग्गे बीहत्था - केशो के श्रागे का भाग हवा से हिलने लगा |? 


फंके हुए पुदूगल को पकड़ने को देवशक्ति और गमन-साम्थ्यं में अन्तर 

३३. भते ! शशि भगव गोयमे समण भगव सहावीरं बदति०, २ एवं बदासि--देवे ण 
भंते ! महिड्डीफ महज्जतीए जाव भहाणभागे पुव्बासेव पोग्गल खिजित्ता पश्रृ तमेव अणुपरियद्ठित्ताणं 
गिण्हित्तए ? 

३३. [१] हता, पभ्‌ । 

[३३-१ प्र ] हे भगवन्‌ !”' यो कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को बन्दन--नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा (पूछा )--भगवन्‌ 


महाऋद्धिसम्पन्न, महादुतियुक्त यावत्‌ महाप्रभावशाली देव क्या पहले पुदूगल फेक कर, फिर उसके 
पीछे जा कर उसे पकड लेने मे समर्थ है ?” 


[३३-१ उ ] हाँ, गौतम | वह (ऐसा करने मे) समर्थ है । 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) (१० बेचरदासजी) भा १, पृ. १४६ से १५० 
२ भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पन्नाक १७४ 
३. वही, पत्राॉंक १७४, १७४ 


हुलोध शतक : उहे शक-२ ] [३२१ 


[२] से केणट्ठेणं भंते |! जाब गिण्हित्तए ? 

गोयसा  पोग्गले णं खिसे समाणे पुव्यामेव सिग्धयतोी भवित्ता ततो पच्छा मंदगती भवति, 
देवे थ॑ महिड्डीए पुष्चि पि य पच्छा थि सोहे सोहगती चेब, तुरिते तुरितगतो चेव । से तेजट्टुण जाव 
पभ गेण्हित्तए । 

[३३-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से देव, पहले फेंके हुए पुद्गल को, उसका पीछा करके 
यावत्‌ ग्रहण करने में समर्थ है ? 

[३३-२उ | गौतम ! जब पुदूगल फंका जाता: है, तब पहले उसकी गति शीक्न (तीज) 
होती है, पश्चात्‌ उसकी गति मन्द हो जाती है, जबकि महद्धिक देव तो पहले भी और पीछे (बाद 
में) भी शीघ्र श्रौर शी त्रगति वाला तथा त्वरित और त्वरितगति वाला होता है। पश्रत. इसी कारण 
से देव, फंके हुए पुदूगल का पीछा करके यावत्‌ उसे पकड सकता है । 

३४. जति ण॑ भते ! वेबे महिड्डीए जाब अणपरियट्टित्ताणं गेण्हित्तए। कम्हा ण भते ! सक्‍केण॑ 
देविदेणं देवरण्णा चमरे असुरिदे भ्रसुरराया नो संचाइए साहत्यि गेण्कत्तए ? 

गोयमा ! असुरकुसाराणं वेवाण झ्रहेशतिविसए सोहे सोहे चेज, तुरिते तुरिते चेब । उड्ड गति- 
बविसए अप्पे अप्पे चेव, मंदे संदे वेब । वेसाणियाण देवाणं उड्ु गतिविसए सोहे सोहे खेब, तुरिते तुरिते 
चेब । गप्रहेतिविसए अप्पे अप्पे चेव, भद्दे संदे चेब । 

जावतियं खेत्त सक्‍के देविवे देवराया उड्ध उप्पति एक्केणं समएणं त॑ बज्जे दोहि, जं वज्जे 
दोहि त चमरे तोहि सव्वत्थोवे सककस्स देविंदस्स देव रण्णो उड्डलोयकडए, भ्रहेलोयकंडए संखेज्जगुण । 

जावतिय खेत्त चमरे श्रसुरिदे असुरराया अहे ओवयति एक्केणं समएणं त सकक्‍के दोहिं, ज॑ सक्‍के 
बोहिं त॑ वज्जे तोहिं, सव्वत्योवे अमरस्स श्रसुरिंदस्स असुररण्णों भ्रहेलोयकंडए, उद्,ुलोयकंडए ' 
संखेज्जगुणे । 


एवं खलु गोयमा ! सकक्‍्केणं देविदेणं देवरण्णो खमरे असुरिंवे असुरराया नो संचाइए साहत्य 
गेण्हित्तए । 


[३४-प्र | भगवन्‌ ! महद्धिक देव यावत्‌ पोछा करके फेके हुए पुदुगल को पकडने में समर्थे 
है, तो देवेन्द्र देवराज शक्र श्रपने हाथ से भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर को क्‍यों नही पकड़ सका ? 


[३४-उ ] गौतम ! असुरकुमार देवों का नीचे गमन का विषय (शक्ति-सामथ्य) शीघ्र- 
शीघ्र प्रौर त्वरित-त्वरित होता है, और उध्वंगमन विषय श्रल्प-प्रल्प तथा मन्द-मन्द होता है, जबकि 
बैमानिक देवो का ऊँचे जाने का विषय शी घ्र-शीघ्र तथा त्वरित-त्वरित होता है श्रौर नीचे जाने का 
विषय ग्रल्प-श्रल्प तथा मन्द-मन्द होता है । 


एक समय में देवेन्द्र देवराज शक्त, जितना क्षेत्र (जितनी दूर) ऊपर जा सकता है, उतना 
क्षेत्र--उतनी दूर ऊपर जाने में वत्य को दो समय लगते हैं और उतना ही क्षेत्र ऊपर जाने में चमरेन्‍्द्र 


३२२] [ ध्याध्याप्रशप्तिघुत् 


को तीन समय लगते हैं । (अर्थात्‌--) देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊध्ब-लोककणष्डक (ऊपर जावे मे लगने 
बाला कालमान) सबसे थोडा है, भ्ौर भ्रधोलोककण्डक उसकी प्रपेक्षा सख्येयगुणा है । 

एक समय मे असुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर जितना क्षेत्र नीचा जा सकता है, उतना ही क्षेत्र नीचा 
जाने में झक्रेन्द्र को दो समय लगते है श्रौर उतता ही क्षेत्र नीचा जाने मे वत्ध को तीन समय लगते 
हैं। (प्रर्थात्‌--) भरसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर का अघोलोककण्डक (नीचे गमन का कालमान) सबसे थोड़ा 
है श्रोर ऊध्वेलोककण्डक (ऊँचा जाने का कालमान) उससे सख्येयगुणा है । 


इस कारण से हे गौतम ' देवेन्द्र देवराज शक्र, भ्रपने हाथ से श्रसुरेन्द्र श्रमुरराज अमर को 
पकडने मे समर्थ न हो सका | 


विवेचन--फंको हुई वस्तु को पकड़ने की वेबवशक्ति और गमनसामथ्यं मे श्वन्तर-प्रस्तुत दो 
सूत्रों (स्‌ ३३-३४) में क्रमश. दो तथ्यों का निरूपण किया गया है--(१) फेंके हुए पुदूगल को 
पकडने की शक्ति महद्धिकदेव मे है या नही ? है तो कैसे है”, (२) यदि महड्धिक देबो मे प्रक्षिप्त 
पुदूगल को पकडने की शक्ति है तो शक्रेन्द्र चम रेन्द्र को क्यों नही पकड़ सका ? 

निष्कषं- (१) मनुष्य की शक्ति नही है कि पत्थर, गेद आदि को फंक कर उसका पीछा 
करके उसे गन्तव्य स्थल तक पहुचने से पहले ही पकड सके, किन्तु महरद्धिक देवों मे यह शक्ति इसलिए 
है कि क्षिप्त पुदूगल की गति पहले तीब्र होती है, फिर मन्द हो जाती है, जबकि महद्धिक देवो में 
पहले और बाद मे एक-सी तीब्रगति होती है। (२) अ्सुरकुमार देवो की नीचे जाने मे तीब्र गति है, 
ऊपर जाने मे मन्द, जबकि वैमानिक देवो की नीचे जाने में मन्दगति है, ऊपर जाने मे तीव्र, इस 
कारण से शक्रेन्द्र नीचे जाते हुए चमरेन्द्र को पकड नही सका ।१ 


इन्द्रदय एवं वच्ध को ऊर्ध्वादिगति का क्षेत्रफल की दृष्टट से अल्पबहुत्व 

३५. सक्‍्कस्स णं॑ भंते ! देविवस्स देवरण्णो उड़ढ़ अहे तिरिय व गतिविसयस्स कृतरे कतरे- 
[हितो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले बा, विसेसाहिए था ? 

गोयमा ! सव्यत्थोयं खेत्त सक्‍के देविद देवराया श्रहे ओवयइ एक्केण समएण, तिरिय सखेज्जे 
भागे गरुछइ, उड़ढ संखेज्जे भागे गच्छद । 


[३५-प्र | है भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज छाक्र का ऊध्वंगमन-विषय, श्रधोगमन विषय गौर 
तियग्गमन विषय, इन तीनों मे कौन-सा विषय किन-किन से अल्प है, बहुत (भ्रधिक) है भ्रौर तुल्य 
(समान) है, अथवा घिशेषाधिक है ? 


[३५-उ |] गौतम | देवेन्द्र देवराज शक्त एक समय में सबसे कम क्षेत्र नीचे जाता है, 
तिरछा उससे सख्येय भाग जाता है और ऊपर भी सख्येय भाग जाता है । 


३६ चमरस्स ण॑ं भते ! असुरिदस्स असुररण्णों उड़डः अहे तिरियं ज गतिजविसयस्स कतरे 
कतरेहितो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 


१, भगवतीशूत्र प्र, वत्ति 
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गोथणा ! सब्वत्थोय खेसं चसरे असुरिदे असुरराया उड़ढं उप्पय्ति एक्केणं समएणं, तिरियं 
संखेज्जे भागे गच्छइट, अहे संखेज्जे भागे गचछइ । 


[३६ भ्र ] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर के ऊध्वंगमन-विषय, श्रधोगमन-विषय और 
तियंग्गमन विषय में से कौन-सा विषय किन-किन से अल्प, बहुत (अधिक), तुल्य या विशेषाधिक है ? 


[३६ उ ] गौतम ! श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर, एक समय मे सबसे कम क्षेत्र ऊपर जाता 
है, तिरछा, उससे सख्येय भाग श्रधिक (क्षेत्र) श्रौर नोचे उससे भी सख्येय भाग भ्रधिक जाता है । 

३७ वज्ज जहा सक्‍कस्स देविदस्स तहेय, नवर विसेसाहियं कायव्य । 

[३७] बज्ञ-सम्बन्धी गमन का विषय (क्षेत्र ), जैसे देवेन्द्र शक्त का कहा है, उसी तरह जानना 
चाहिए । परन्तु विशेषता यह है कि गति का विषय (क्षेत्र) विशेष/धिक कहना चाहिए । 

३८. सक्‍्कसस ण॑ भते ! वेजिदस्स वेवरण्णों ग्रोवबयणकालस्स य उप्पयणकालस्स य कतरे 
कतरेंहितो अप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्यत्योवे सककस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, ओोवयणकाले स्ेज्जशुणे । 

[३८ प्र] भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज शक्त का नीचे जाने का (अवपतन-) काल और ऊपर 
जाने का (उत्पतन-) काल, इन दोनो कालो में कौन-सा काल, किस काल से श्रत्प है, बहुत है, तुल्य 
है अथवा विशेषाधिक है ? 

[३८ उ | गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊपर जाने का काल सबसे थोडा है, और नोचे 
जाने का काल उससे सख्येयगरुणा भ्रधिक है । 

३९. चमरस्स वि जहा सककसस, णबर सव्यत्थोगे ओवयणकाले, उप्पयणकाले सश्लेज्जगुणे । 


[३९] चमरेन्द्र का गमनविषयक कथन भी छक्रेन्द्र के समान ही जानना चाहिए, किन्तु 
इतनो विशेषता है कि चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल सबसे थोड़ा है, ऊपर जाने का काल उससे 
संख्येयगुणा भ्रधिक है । 


४०. बण्जस्स पुच्छा । 
गोयसा ! सब्यत्योवे उप्पयणकाले, ओबयणकाले विसेसाहिए । 


[४०] वज्ञ (के गसन के विषय मे) पृच्छा की (तो भगवान्‌ ने कहा--) गौतम ! वज्च 
का ऊपर जाने का काल सबसे थोडा है, नीचे जाने का काल उससे विशेषाधिक है । 


४१. एयस्स ण॑ भंते ! बज्जस्स, वज्जाहिबलिस्स, चमरस्स य प्रसुरिदस्स असुररण्णो ओवयण- 
कालस्स यथ उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेंहितो पअ्रप्वे बा ४? गोयमा ! सकक्‍कसस्‍्स ये उध्ययणकाले 
शम्रस्स य क्‍ग्रोदयणकाले, एते ण बिण्णि वि तुल्ला सव्यत्योवा । सक्‍कसस य ओोवयणकाले वज्जस्स य 
उप्पयणकाले, एस ण॑ दोण्हु थि तुल्ले संखेज्जगुणे । चभरस्स य उप्पयणकाले वज्जस्स य ओवयणकाले, 
एस ण॑ दोण्ण वि तुल्ले क्सिसाहिए । 


१२४ ] | व्यासयाप्रशप्तिसूत 


[४१ प्र.] भगवन्‌ ! यह वजन, वज्ञाधिपति-इन्द्र, और भ्रसुरेन्र असुरराज चमर, इन 
सब का नीचे जाने का काल और ऊपर जाने का काल, इन दोनो कालो मे से कौन-सा काल किससे 
अल्प, बहुत (अधिक), तुल्य ग्रथवा विशेषाधिक है ? 


[४१3 ] गौतम ! शक्रेन्द्र का ऊपर जाने का काल और चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल, 
ये दोनो तुल्य हैं भ्रौर सबसे कम हैं | शक्रेन्द्र का नीचे जाने का काल और वज्ञ॒ का ऊपर जाने का 
काल, ये दोनो काल तुल्य है और (पूर्वोक्त काल से) सख्येयगुणा श्रधिक है। (इसी तरह) चमरेन्द्र का 
ऊपर जाने का काल और वज्ज का नीचे जाने का काल, ये दोनो काल तुल्य है और (पूर्वोक्त काल से) 
विशेषाधिक है । 


विवेचन---इन्द्रद्यय एवं बज्च की ऊर्ध्वादिगति का क्षेत्रकाल को वृष्टि से झ्ल्प-बहुत्व --प्रस्तुत 
७ सृत्रो (स. ३५ से ४१ तक) मे से प्रथम तीन सूत्रों मे इन्द्राद के ऊपर और नीचे गमन के क्षेत्र- 
विषयक भप्रल्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व श्रौर विशेषाधिकत्व का, तथा इनसे आगे के तीन सूत्रों मे इन्द्रादि के 
ऊपर-नीचे गमन के कालविषयक अल्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व और विशेषाधिकत्व का पृथक्‌-पृथक्‌ एव 
इन्द्रदय एवं वज्ञ इन तीनो के नीचे और ऊपर जाने के कालो मे से एक काल से दूसरे के काल के 
विशेषाधिकत्व, भ्रल्पत्व एवं बहुत्व का सूक्ष्मता से निरूपण किया गया है । 


संख्येय, तुल्य और विशेषाधिक का स्पष्टीकरण--शक्रेन्द्र के नीचे जाने का श्रोर ऊपर जाने 
का क्षेत्र-काल विषयक स्पष्टीकरण इस प्रकार है-शक्रेन्द्र जितना नीचा क्षेत्र दों समय मे जाता है, 
उतना ही ऊँचा क्षेत्र एक समय मे जाता है। श्रर्थात्‌--नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर का क्षेत्र दुगना ही 
चुणिकार ने स्पष्ट किया है कि शक्रेन्द्र एक समय मे नीचे एक योजन, तिरछा डेढ योजन और ऊपर 
दो योजन जाता है । 


इसी प्रकार शक्रेन्द्र की ऊध्वंगति और चमरेन्‍्द्र की श्रधोगति बराबर बतलाई गई है, उसका 
तात्पयं यह है कि शक्रेन्द्र एक समय मे दो योजन ऊपर जाता है तो चमरेन्द्र भी एक समय में दो योजन 
नीचे जाता है । किन्तु शक्रेन्द्र, चमरेन्द्र और वज्न्॒ के केवल ऊर्ध्वंगति क्षेत्र-काल मे तारतम्य है, वह 
इस प्रकार समझना चाहिए --शक्रेन्द्र एक समय मे जितना क्षेत्र ऊपर जाता है उतना क्षेत्र ऊपर 
जाने मे वज् को दो समय और चमरेन्द्र को तीन समय लगता है। ग्रर्थात्‌-शक्रेन्द्र का जितना 
ऊध्वंगमन क्षेत्र है, उसका त्रिभाग जितना ऊध्वेगमन क्षेत्र चमरेन्द्र का है। इसीलिए नियत ऊध्वें- 
गमनक्षेत्र त्रिभाग न्‍्यून तीन गाऊ बतलाया गया है । 


बज्त की नीचे जाने मे गति मन्द होती है, तिरछे जाने मे शीघ्रतर प्र ऊपर जाने में 
शीघक्षतम होती है। इसलिए वज्र का प्रधोगमनक्षेत्र त्रिभागन्यून योजन, तियंग्गमन क्षेत्र विशेषाधिक 
दो भाग > त्रिभागसहित तीन गाऊ, और ऊध्वंगमनक्षेत्र विशेषाधिक दो भाग-- तियंकक्षेत्रकथित 
विशेषाधिक दो भाग--से कुछ विशेषाधिक होता है । है 


चमरेन्द्र एक समय मे जितना नीचे जाता है, उतना ही नीचा जाने मे शक्रेन्द्र को दो समय 
झौर वज्ज को तीन समय लगते हैं। इस कथनानुसार झक्क्रेन्द्र के अभ्रधोगनन की अपेक्षा बच्च का 
प्रधोगमन त्रिभागन्यून है। क्षक्रेन्द्र का श्रधोगमन का समय और वज्ञ का ऊर्बंगमन का समय दोनो 
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समान कहे गये हैं, इसका ग्रर्थ है--शक्रेदद्र एक समय मे नीचे एक योजन जाता है, तथंव वज्ज एक 
समय मे ऊपर एक योजन जाता है ।" 


वच्तभयमुक्त चिन्तित चमरेन्द्र द्वारा भगवत्सेवा में जाकर कृतज्ञताप्रदर्शन, क्षमायाचन 
और नाटयप्रदर्शन 


४२. तएण से चभमरे असुरिदे असुरराया बज्जनयविप्पसुक्के सक्‍केण वेविदेण वेवरण्णा 
महया अवमाणेणं अवमाणिते समाण चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणसि 
झ्रोहततमणसंकप्पे चितासोकसागरसंपणिट्ठ करतलपल्हस्थमुहे अट्टज्साणोवगते भूमिगतदिट्वीए शियाति । 


[४२] इसके पश्चात्‌ वज्ञ-(प्रहार) के भय से विमुक्त बना हुआ, देवेन्द्र देवराज श्र के द्वारा 
महान्‌ अपमान से अपमानित हुआ, चिन्ता और शोक के समुद्र मे प्रविष्ट असुरेन्द्र असुरराज चमर, 
मानसिक सकत्प नष्ट हो जाने से मुख को हथेली पर रखे, दृष्टि को भूमि मे गडाए हुए श्रारतंध्यान 
करता हुआ, चम रचचा नामक राजधानी मे, सुधर्मासभा मे, चमर नामक सिहांसन पर (चिन्तितमुद्रा 
में बेठा-बैठा) विचार करने लगा । 


४३. तते ण॑ तं॑ चमरं ध्रसुरिदं असुररायं सामाणियपरिसोवयन्नया देवा ओहयमणसंकप्पं जाव 
झियायमाणं पासति, २ करतल जाव एवं बयासि- कि ण॑ वेबाणुप्पिया ! झोहयमणसंकप्पा जाव 
झियायंति ? तएण से चमरे असुरिदे असुरराया ते सामाणियपरिसोयवन्नए देवे एवं वयासी--'एवं 
खलु वेवाणुप्पिया ! मए समर्ण भगवं सहाुबवीर नोसाए कट्दु सक्‍के देविदे देवराया सयसेव अच्चा- 
साविए । तए ण॑ तेणं परिक्‌वितेणं समाणेणं भमं बहाए वज्जे निसिट्ठे । त सह ण॒ भवतु देवाणुप्पिया ! 
समस्रणस्स भगवओ महावोरस्स जस्सस्हि प्ावेण अ्रक्किटु अव्बहिए अपरिताथिए इहसागते, इह समोसढे, 
हह संपत्ते, इहेव भ्रज्ज उवसपज्जिसाणं विहरामि । त॑ गच्छामो ण॑ं देवाणुप्पिया ! समर्ण भगव महावोरं ' 
वंदामो णमसामो जाव पज्जुबासामो' त्ति कटटु चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीह जाव सब्विड्ञोए जाब 
जेणेबव असोगवरपादवे जेणेव मम अंतिए तेणेब उवागच्छुइ, २ मर्म तिक्खत्तो जादाहिणपदाहिणं जाब 


१ (क) एंग्ेण समएण उबयइ अरहे ण जोयण, एगेणेम समएण तिरिय दिवड़ढ गच्छुइ, उड़ढ दो जोयणाणि 
सक्‍को । +चूणिकार, भगवती श्र वृत्ति, पृ १७८ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक १७८५-१७९ 


इन्द्रादि के ग़सन का यन्त्र-- 


 पसनकर्ता..| परकाल |... कब... |... हिवश |... बा. । गसनकाल । ऊध्वं | तियंक्‌ | अध: 


अत  ्थिल_- १ समय ८ कोश (दो योजन) । ६ कोश 5 १॥ योजन ४ कोश (१ योजन) 



























जिभागन्यून 


त्रिभागन्यून ३ कोश ६ कोश # १॥। योजन 


४ कोश (१ योजन) ! 










तिभागन्यून 
त्रिभागसहित ३े कोश । ४ कोश « १ योजन 
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नमंसित्ता एव वदासि--'एवं खलु भंते ! मए तुब्भ नीसाए सक्‍के वेविदे देवराणा सयमेण अच्चा- 
साबिए जाव त॑ भहं णं भवतु देवाणुप्पियाणं जस्स स्हि प्चावेणं अक्किट्ठे जाब बिहरासि । त खामेमि 
ण॑ वेबाणुप्पिया ! ” जाव उत्तरपुरत्यिम दिसीभागं अवबकसह, २ त्ता जाब बत्तोसइबद्ध नट्टविहि 
उबवदंसेह, २ जामेब दिसि पादुण्भुए तामेव दिसि पडिगतले । 


[४३] उस समय नष्ट मानसिक सकल्प वाले यावत्‌ ग्रार्तध्यान करते हुए श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज 
चमर को, सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवो ने देखा तो वे हाथ जोड कर यावत्‌ इस प्रकार बोले-- 
'हे देवानुप्रिय ! आज आपका मानसिक सकल्प नष्ट हो गया हो, (इस तरह) यावत्‌ क्यों चिन्ता मे 
डूबे है ?' इस पर असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ने, उन सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवो से इस प्रकार 
कहा-- हे देवानुप्रियो ! मैने स्वयमेव (अ्रकेले ही) श्रमण भगवान्‌ महावीर का प्राश्रय (निश्चाय) 
लेकर, देवेन्द्र देवराज क्र को उसकी शोभा से नष्टभ्रष्ट करने का मनोगत सकल्प किया था। 
(तदनुसार मैने सुधर्मा सभा मे जा कर उपद्रव किया था ।) उससे अत्यन्त कुपित हो कर मुझे मारने 
के लिए शक्रेन्द् ने मुझ पर वज्॒ फेका था । परल्तु देवानुप्रियो ' भला हो श्रमण भगवान्‌ महावीर 
का, जिनके प्रभाव से मैं अक्लिष्ट (क्लेशरहित), श्रव्यथित (व्यथा--पीडा से रहित) तथा श्रपरितापित 
(परिताप-रहित) रहा, और असतप्त (सुखशान्ति से युक्त) हो कर यहाँ ञ्रा पाया हूँ, यहाँ समवसृत 
हुआ हूँ, यहाँ पहुँचा (सम्प्राप्त हुआ) हूँ गौर प्राज यहाँ मौजूद हूं ।' 

अतः है देवानुप्रियो ! हम सब चले श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करें, 
यावत्‌ उनकी पयु पासना करे ।' (भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-हे गौतम ! ) यो विचार करके 
वह चमरेन्द्र अपने चौसठ हजार सामानिक देवो के साथ, यावत्‌ स्ं-ऋ:द्धि-पूवंक यावत्‌ उस श्रेष्ठ 
प्रशोक व॒क्ष के नीचे, जहाँ मै था, वहाँ मेरे समीप आया । मेरे निकट आ्राकर तीन बार दाहिनी शोर 
से मेरी प्रदक्षिणा की । यावत्‌ वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोला---'है भगवन्‌ ' झ्रापका आश्रय 
ले कर मै स्वयमेव (प्केला ही) देवेन्द्र देवराज शत्र को, उसकी शोभा से नष्ट भ्रष्ट करने के लिए गया 
था, यावत्‌ (पूर्वोक्त सारा वर्णन कहना) झ्राप देवानुप्रिय का भला हो, कि जिनके प्रभाव से मै क्लेश- 
रहित होकर यावत्‌ क्ल्विरण कर रहा हूं । अत. है देवानुप्रिय ! मै (इसके लिए) आपसे क्षमा मागता 
हूँ।' यावत्‌ (यो कह कर वह) उत्तरपूर्वंदिशाभाग (ईष्यानकोण) मे चला गया । फिर यावत्‌ उसने 
बत्तीस-विधा से सम्बद्ध नाट्यविधि (नाटक की कला) दिखलाई । फिर वह जिस दिशा से श्राया था, 
उसी दिशा मे वापस लौट गया । 


४४ एवं खलु मोयमा ! चमरेण असुरिदेण असुररण्णा सा दिव्या देबिड्डी लड़ा पत्ता जाव 
झ्रभिसमन्नागया । ठितो सायरोवम । महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाब अंतं काहिति । 


[४४] हे गौतम ! इस प्रकार से श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर को वह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य 
देवद्युति एव दिव्य देवप्रभाव उपलब्ध हुमा है, प्राप्त हुआ है श्रोर श्रभिसमन्वागत हुभा है। चमरेनन्‍्द्र 
की स्थिति एक सागरोपम की है ग्रौर वह वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, 
यावत्‌ समस्त दु खो का शअ्रन्त करेगा । 

विवेचन---चिन्तित चमरेन्द्र हारा भगवान को सेवा में जाकर कृतशता-प्रददोन, क्रमायाचन 
ओर नादूयप्रवर्शन- प्रस्तुत सूत्रत्नय में शास्त्रकार ने चार तथ्यों का निरूपण किया है-- 
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(१) वज्तरभयसुबत, किन्तु श्रपमानित हतप्रभ चमरेन्‍्द्र की चिन्तित दहा । 

(२) चिन्ता का कारण पूछे जाने पर चमरेन्द्र द्वारा सामानिको को आपबीती कहना । 

(३) भगवान्‌ महावीर की सेवा मे सदलबल पहुँचकर चमरेन्‍्द्र द्वारा कृतज्ञताप्रदर्शन, 
क्षमायाचन एब श्नन्त में नाट्य-प्रदर्शन करके पुन गमन । 


(४) चमरेन्द्र की दिव्यऋद्धि श्रादि से सम्बन्धित कथन का भगवान्‌ द्वारा उपसहार , भ्रन्त 
मे, मोक्षप्राप्तिक्प उज्ज्वल भविष्यकथन ।* 


असुरकुमारों के सोधमंकल्प पर्यन्त गसन का कारणान्तर निरूपण 


४५ कि पत्तिय ण॑ं भंते ! असुरकुमारा वेवा उड़ढं उष्चयंति जाव सोहम्भो कप्पो ? 


गोयमा ! तेसि ण॑ देवाण भ्रहुणोववन्चनगाण वा 'चरिमभवत्थाण वा इमेयारुये भ्रज्ञत्थिए जाव 
समुप्पज्जति-अहो ! ण॑ अम्हेहि दिव्या देविड़ी लदा पत्ता जाव अभिसमन्नागया । जारिसिया ण 
अम्हेहि दिव्या देविड्डो जाब अभिसमन्नागया तारिसिया णं सकक्‍केणं देविदेणं देवरण्णा दिव्वा देविड्री 
जाव अभिसमप्नागया, जारिसिया णं सक्‍कण देविदेणं देवरण्णा जाब अभिसमन्नागया तारिसिया णं 
ध्रस्‍्हेष्ठि वि जाबव अ्भिसमझागया | त गच्छामो णं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो अंतियं पाउब्भवाभो, 
पासामों ता सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो दिव्य देविड्डि जाब अभिसमपन्नागय । पासतु ताथ अ्रम्ह वि 
सक्‍क देविदे देवराया दिव्य देविडि जाव अभिसमण्णागयं, त जाणामों ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
दिव्य देविडि जाब अभिसमन्नागयं, जाणउ ताव गझ्म्ह थि सक्‍के वेथिदे देवराया दिव्वं देविडि जाव 
अभिसमण्णागयं । एवं खलु गोयमा ! असुरकुसारा देवा उड्डु उप्पयंति जाव सोहम्भो कप्पो । 


सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 


॥ चसमरो समततो ॥। 
॥ ततइए सए : बिहओओ उद्देसओ समत्तो ॥। 


[४५ प्र | भगवन्‌ | असुरकुमार देव यावत्‌ सौधमेंकल्प तक ऊपर किस कारण से 
जाते है ? 


[४५ उ | गौतम ! (देवलोक मे) अधुनोत्पन्न (तत्काल उत्पन्न) तथा चरमभवस्थ (च्यवन 
के लिए तैयार) उन देवों को इस प्रकार का, इस रूप का आध्यात्मिक (भझ्रान्तरिक भ्रध्यवसाय) यावत्‌ 
मनोगत सकल्‍प उत्पन्न होता है--अभ्रहो ! हमने दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है, 
प्रभिसमन्‍्वागत की है। जैसी दिव्य देबऋद्धि हमने यावत्‌ उपलब्ध की है, यावत्‌ भ्रभिसमन्वागत 
की है, वैसी ही दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्र ने उपलब्ध को है यावत्‌ अ्भिसमन्वागत 
की है, (इसी प्रकार) जेसी दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्त ने उपलब्ध की है यावत्‌ 





१, वियाहपष्णत्तिमुत (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त) (प बेचरदासजी) भा १, पृ १४३-१४५४ 
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ग्रभिसमन्वागत की है, बेसी ही दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ हमने भी उपलब्ध यावत्‌ अभ्रभिसमन्‍्वागत की 
है। प्रत: हम जाएँ और देवेन्द्र देवराज झक्त के निकट (सम्मुख) प्रकट हो एव देवेन्द्र देबराज शक्त 
द्वारा प्राप्त यावत्‌ श्रभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देखे; तथा हमारे 
द्वारा लब्ध, प्राप्त एवं अभिसमनन्‍्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज 
शक्र देखे । देवेन्द्र देवराज शक्र द्वारा लब्ध यावत्‌ अभिसमन्वागत दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य 
देवप्रभाव को हम जाने, श्रौर हमारे द्वारा उपलब्ध यावत्‌ श्रभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ 
देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज शक्र जाने । हे गौतम ! इस कारण (प्रयोजन) से भ्रसुरकुमार देव यावत्‌ 
सौधमंकल्प तक ऊपर जाते हैं । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,' ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 

चमरेन्द्र-सम्बन्धी वत्तान्त पूर्ण हुआ । 

विवेचन --असुरकुमार देवों के सोधमंकल्पपयंन्त गसन का प्रयोजन--प्रस्तुत सूत्र में असुर- 
कुमार देवो द्वारा ऊपर सौधर्म देवलोक तक जाने का कारण प्रस्तुत किया गया है। वे शक्षेन्द्र की 
देवऋद्धि श्रादि से चकित होकर उसकी देव ऋद्धि झ्रादि देखने-जानने ्रौर भ्रपनी देवऋद्धि दिखाने- 
बताने हेतु सौधमंकल्पपयेन्त जाते है । 


तब ओर अब के ऊध्वेंगसन श्रोर गमनकर्त्ता में भ्रन्तर-पूर्वप्रकरण मे श्रसुरकुमार देवो के 
ऊध्वंगमन का कारण भव-प्रत्ययिक वैरानुबन्ध (जन्मजात शत्रुता) बताया गया था, जबकि इस 
प्रकरण में ऊध्वेगमन का कारण बताया गया है- शक्रेन्द्र की देवऋद्धि श्रादि को देखना-जानना तथा 
अपनी दिव्यऋद्धि आदि को दिखाना-बताना । इसके अ्रतिरिक्त ऊध्वंगमनकर्त्ता भी यहाँ दो प्रकार के 
प्रसुरकुमार देव बताये गए हैं--या तो वे अधुना (तत्काल) उत्पन्न होते हैं, या वे देवभव से च्यवन 
करने की तंयारी वाले होते है ।१ 


॥ तुतीयशतक : द्वितीय उद्देशकत समाप्त ।। 


रकम #ननननमममननननन मन पिनिनानणयय न ०० वीलननन>++-« हब हनन >> 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १८१ 
(ख) भगवतीसूत्र विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी), भा २, पृ. ६५० 


लड़ओ उद्देसओ : '*किरिया' 


लृतीय उद्देशक : “क्रिया! 


फ्ियाएँ : प्रकार और तत्सम्बन्धित चर्चा 
१ तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिहे नाम नगरे होत्था जाब परिसा पड़िगया। लेणं कालेणं 
तेणं समएणं जाव अंतेवासो मंडियपु्ते णामं अणगारे पगतिभदूए जाव पज्जुवाससाणे एवं वदासी - 
[१] उस काल श्रौर उस समय में 'राजगृह' नामक नगर था, यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मकथा सुन) 
वापस चली गई । 


उस काल और उस समय में भगवान के श्रन्तेवासी (शिष्य--भगवान्‌ महावीर स्वामी के छठे 
गणधर) प्रकृति (स्वभाव) से भद्र मण्डितपुत्र नामक ग्रनगार यावत्‌ पयु पासना करते हुए इस प्रकार 
बो 


२ कति ण भते | किरियाओ पण्णत्ताओ ? 

मंडियपुत्ता | पत्र किरियाश्रों पण्णत्तान्नो, तं जहा - काइया अहिगरणिया पाह्मोसिया परिया- 
वणिया पाणातिवातकिरिया । 

[२ प्र] भगवन्‌ | क्रियाएँ कितनी कही गई है ? 

[ हे मण्डितपुत्र ! क्ियाएँ पाच कही गई हैं। वे इस प्रकार है--का्िकी 
ग्राधिकरणिकी, प्राद्ेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी क्रिया । 

हे काइया ण भते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 

मंडियपुत्ता ! दुबिहा पष्णत्ता, तं जहा--अणवरयकायकिरिया य वृष्पठत्तकायकिरिया य । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! का्यिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[३ उ.] मण्डितपुत्र | कायिकी किया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--. 
ग्रनुपरतकाय-क्रिया और दुष्प्रयुक्तकाय-क्रिया । 


४. अधिगरणिया ण॑ भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 


मंडियपुसा ! दुबिलहा पष्णता, त जहा--संजोयणाहिगरणाकिरिया य निब्बत्तणाहिगरण- 
किरिया ये । 
[४] भगवन्‌ ! आ्राधिकरणिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[४उ | मण्डितपुत्र  आधिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। बह इस प्रकार-- 
सयोजनाधिक रण-क्रिया और निर्वंतेनाधिकरण-क्रिया । 


३३०] | ध्या्याप्रशप्तिसृत्र 


४. पादोसिया ण॑ भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 
मंडियपुता ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीवपादोसिया य अजोवपादोधिया य । 
[५ प्र] भगवन्‌ ! प्राह्वेषिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है 


[५ ] मण्डितपुत्र ! प्राह्मेषिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--जीव- 
प्राद्देषिकी क्रिया श्रौर प्रजीव-प्राह्दे षिकी क्रिया । 


६ पारितावणिया ण भंते ! क्विरिया कइविहा पण्णता ? 

मडियपुत्ता ! दुबिहा पण्णता, त॑ं जहा--सहत्थपारितावणिंगा य परहत्थपारितावणिगा ये । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! पारितापनिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 

[६ उ ] मडितपुत्र ! पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--- 
स्वहस्तपारितापनिकी और परहस्तपारितापनिकी । 

७ पाणातिवातकिरिया ण भंते ! ० पुच्छा । 

सडियपुत्ता ' दुबिहा पण्णता, त जहा- सहत्यपाणातिवातकिरिया ये परहत्थपाणाति- 
बातकिरिया य । 

[७ प्र | भगवन्‌ ! प्राणातिपात-क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[७३ ] मण्डितपुत्र | प्राणातिपात-क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार-- 
स्वहस्त-प्राणा तिपात-किया और परहस्त-प्राणा तिपात-क्रिया । 


८- पुष्चि भते | किरिया पच्छा वेदणा ? पुषव्थि वेदणा पच्छा किरिया । 

मडियपुत्ता ! पुथ्वि किरिया, पच्छा बेदणा; णो पुव्वि वेदणा, पच्छा किरिया। 

[८ प्र. | भगवन्‌ ! पहले किया होती है, और पीछे वेदना होती है ” अ्रथवा पहले वेदना 
होती है, पीछे क्रिया होती है ? 


[८उ | मण्डितपुत्र | पहले क्रिया होती है, बाद मे वेदना होती है, परन्तु पहले वेदना हो 
और पीछे क्रिया हो, ऐसा नही होता । 


९ श्रत्थि ण॑ भंते ! समणाणं निग्गंधाण किरिया कज्जद ? 

हूंता, अत्यि । 

[९ प्र] भगवन्‌ | क्‍या श्रमण-निग्नेन्थो के (भी) क्रिया होती (लगती) है ? 

[९3 | हाँ, (मण्डितपुत्र ! उनके भी क्रिया) होती (लगती) है । 

१०. कहूं ण॑ मंते ! ससणाण निरयंथाणं किरिया कज्जड ? 

संडियपुत्ता ! पमायपच्चया जोगनिमिसं च, एवं खलु समणाणं लिरगंयाणं किरिया कज्जति । 


तृतौय शतक : उद्दे शक-३ | [१११ 


[१० प्र.] भगवन्‌ श्रमण निग्नेन्थो के क्रिया कैसे (किस निमित्त से) हो (लग) जाती है ? 

[१० उ ] मण्डितपुत्र | प्रमाद के कारण और योग (मन-वचन-काया के व्यापार > प्रवृत्ति) 
के निमित्त से (उनके क्रिया होतो है) | इन्ही दो कारणो से श्रमण-निग्न॑न्थो को किया होती 
(लगती) है । 

विवेखन -क्रियाएँ प्रकार ओर तत्सम्बन्धित चर्चा--प्रस्तुत १० सूत्रो (१ से १० सूत्र तक)में 
भगवान्‌ श्रौर मडितपुत्र गणधर के बीच हुत्ना क्रिया-विषयक सवाद प्रस्तुत किया गया ह । इसमे 
क्रमश निम्नोक्त तथ्यो का निरूपण किया गया है-- 

(१) क़ियाएँ मूलत पाच हैं । 

(२) पाचो क्रियाश्रो के प्रत्येक के अवान्तर भेद दो-दो हैं । 

(३) पहले क्रिया होती है शौर तत्पश्चात्‌ वेदना; यह जेनसिद्धात है । 

(४) श्रमणनिग्नेन्थो के भी क्रिया होती है श्रौर वह दो कारणो से होती है-प्रभाद से श्रौर 
योग के निमित्त से । 

क्रिया-क्रिया के सम्बन्ध मे भगवती, प्रज्ञापना, और स्थानाग श्रादि कई शास्त्रों में यत्र-तत्र 
प्रचुर चर्चाएँ है । भगवतीसूत्र के प्रथमशतक मे भी दो जगह इसके सम्बन्ध में विविध पहलुझ्रो से चर्चा 
की गई है झौर वहाँ प्रज्ञापनासूत्र का अतिदेश भी किया गया है", तथापि यहाँ क्रियासम्बन्धी मौलिक 
चर्चाएँ हैं। क्रिया का अर्थ जेनदृष्टि से केवल करना ही नही है, अपितु उसका भ्रर्थ है--क्मंबन्ध होने 
मे कारणरूप चेष्टा, फिर वह चेष्टा चाहे कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, जब तक जीव 
क्रियारहित नही हो जाता, तब तक कुछ न कुछ* कर्मबन्धनका रिणी है ही । 

पांच क्रियाश्रो का अर्थ -फायिकी -- काया मे या काया से होने वाली । आधिकरणिकी -- 
जिससे झात्मा नरकादिदुगंतियों मे जाने का शभ्रधिकार बनता है, ऐसा कोई श्रनुष्ठान-कार्य श्रथवा 
तलवार, चक्रादि दास्त्र वर्ग रह अधिकरण कहलाता है। ऐसे प्रधिकरण मे या भ्रधिकरण से होने वाली 
क्रिया । प्राह् षिको-प्रहेष (या मत्सर) मे या प्रद्वेंष के निमित्त से हुई अथवा प्रद्वेषरूप क्रिया । 
पारितापनिकी ->परिताप--पीडा पहुचाने से होने वालो क्रिया । प्राणातिपातिकी - प्राणियों के प्राणों 
के ग्तिपात (वियोग या नाश) से हुई क्रिया ।? 

क्रियाझो के प्रकार को व्या्या--अनुपरतकाय क्रिया--प्राणातिपात आदि से सर्व धा श्रविरत -- 
त्यागवृत्तिरहित प्राणी की शारीरिकक्रिया । यह क्रिया भ्रविरत जीवो को लगती है । वुष्प्रयुक्ककाय- 
क्रिया -दुष्टरूप (बुरो तरह) से प्रयुक्त शरीर द्वारा प्रथवा दुष्टप्रयोग वाले मनुष्यशरीर द्वारा हुई क्रिया । 
१ (क) इसी से मिलता जुलता पाठ---प्रज्ञापनासूत्र २२ एवं ३१वें क्रियापद में देखिये । 

-- प्रशापना म वृत्ति श्रागमोदय०, पृ, ४३५-४५३ 
(ख) भगवतीसूत्र शतक १, उद्देशक ८ 
(ग) स्थानागसूत्र, स्थान ३ 

२ भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक १८१ 
३ भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक १८१ 


१३२] [ ब्यात्याध्शप्तिसूभ 


यह क्रिया प्रमत्त सयत को भो प्रमादवश शरीर दुष्प्रयुक्त होने से लगती है। संयोजनाधिकरणक्रिया -- 
सयोजन का भ्रर्थ है--जोडना । जंसे--पक्षियो और मृगादि पशुप्नरो को पकड़ने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
झवयवों को जोडकर एक यन्त्र तंयार करना, अथवा किसी भी पदार्थ मे विष मिलाकर एक मिश्रित 
पदार्थ तेयार करना सयोजन है । ऐसो सयोजनरूप अधिक रण क्रिया । निर्वतेसाधिकरणक्रिया > तलवार, 
बी, भाला भ्रादि शस्त्रो का निर्माण निवंतंन है । ऐसी निव॑र्तनरूप अधिकरणक्रिया । जीवप्राह घिकी- 
प्रपने या दूसरे के जीव पर द्वेष करना या द्वेष करने से लगने वाली क्रिया । अजीब प्रादेषिकी --अजीव 
(चेतनारहित) पदार्थ पर द्वेष करना अथवा द्वेष करने से होने वाली क्रिया । स्वहस्तपारितापनिकी + 
अपने हाथ से अपने को, दूसरे को अथवा दोनो को परिताप देना-पीड़ा पहुँचाना। परहस्तपारिता- 
पनिकी--दूसरे को प्रेरणा देकर या दूसरे के निमित्त से परिताप-पीडा पहुचाना । 
स्वहस्तप्राणातिपातिकी- अपने हाथ से--स्वय अपने प्राणो का, दूसरे के प्राणो का अ्रथवा दोनो के 
प्राणो का भ्रतिपात--विनाश करना । परहस्तप्राणातिपातिको > दूसरे के द्वारा या दूसरे के प्राणों 
का श्रथवा दोनो के प्राणो का श्रतिपात करना ।* 


क्रिया श्रौर वेवना में क्रिया प्रथम क्यो ?--क्रिया कम की जननी है, क्योकि कर्म क्रिया से 
ही बद्ध होते है, प्रथवा जन्य और जनक मे अ्रभेद की कल्पना करने से क्रिया से ही कर्म है, या जो की 
जाती है, वह क्रिया--एक प्रकार का कर्म ही है। तथा वेदना का अर्थ होता है-कर्म का अ्रनुभव 
करना । पहले कर्म होगा, तभी उसकी वेदना- अनुभव (कर्मफल भोग) होगा । श्रत* वेदन कर्म 
(क्रिया) पूर्वक होने से न्‍्यायत क्रिया ही पहले होती है, वेदना उसके बाद ।* 


असणनिग्रन्थ को क्रिया : प्रमाद झौर योग से- सर्वथा विरत श्रमणो को भी प्रमाद और योग 
के निमित्त से क्रिया लगती है, इसका तात्पयं यह है कि श्रमण जब उपयोगरहित (यतना रहित श्रथवा 
दूसरे शब्दों मे, मद, विषयासक्ति, कषाय, निद्रा, विकथा आदि के वह) हो कर गमनादि क्रिया करता 
है, तब वह क्रिया प्रमादजन्य कहलाती है । तथा जब कोई श्रमण उपयोगयुक्त हो कर गमनादि क्रिया 
मन-वचन-काय (योग) से करता है तब वह ऐगपिथिकी क्रिया योगजन्य कहलाती है ।* 


सक्रिय-अक़रिय जीवों की अन्तक्तिया के नास्तित्व-अस्तित्व का दृष्टान्तपूर्वक निरूपण 


११. जीवे ण॑ भंते | सया समियं एयति वेयति चलति फंदइ घट्टइ खुब्भइ उदीरति त तं॑ भाव 
परिणमति ? 
हँता, मंडियपुत्ता ! जोबे णं सया समितं एयति जाव त त॑ं भाव परिणमति । 


[११ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव सदा समित (मर्यादित) रूप में कापता है, विविध रूप मे 
कांपता है, चलता है(एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है), स्पन्दन क्रिया करता (थोडा या धीमा चलता) 
है, घद्टित होता (सर्व दिशाग्रो मे जाता-घूमता) है, क्षुब्ध (वचल) होता है, उदीरित (प्रबलरूप से 
प्रेरित) होता या करता है, श्रौर उन-उन भावो मे परिणत होता है ? 

१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति पत्राक १८१-१८२ 
२ वही श्र वृत्ति, पत्राक १८२ 
३ (क) भगवतीसूत्र, श्र. वृत्ति, पतन्नाक १८२ 
(ख) भगवतीसूत्ष० विवेचन (प० घेवरचन्दजी) भा २, पृ ६५६ 


हृदौय शतक : उ्ँ शक-३ ] [३३३ 


[११७३] हाँ, मण्डितपुत्र ! जीव सदा समित--(परिमित) रूप से कापता है, यावत्‌ उन- 
उन भावों मे परिणत होता है । 


१२ [१] जाय चरण भते ! से जोबे सया समितं जाब परिणमत्ति ताबं छल णं तसस जीवस्स 
अंते अंतकफिरिया भवति ? 


णो इणट॒ठे समटठे । 


[२] से केणटठण भंते ! एवं वुर्चई--जायवं व णं से जोबे सदा समित जाव अते अंतकिरिया 
न भवति ? 


मंडियपुत्ता ! जाव च ण॑ से जोवे सया समित जाव परिणमति तावं ख ण॑ से जीबे भ्रारभति 
सारभति ससारभति, आरंभे वट्टति, सारभे बट्टति, समारंते वट्ठति, आरभमाणं सारभमाणे समार- 
भम्ताणं, आरंभे बट्टमाणे, सारंभे बट्ठमाण, समारंभे बट्टमाणे बहुूणं॑ पराणाण भूताणं जोबाणं सत्ताण 
वुक्थावणताए सोयाबणताए जूरावणताए तिप्पावणताए पिट्टावणताए परितावणताए' बट्गति, से 
तेणदु णं मंडियपुत्ता ! एवं बुच्चति --जावं च ण से जीवे सयथा समित एयति जाब परिणमसति तावं च ण॑ 
तस्स जीवस्त अंते अंतकिरिया न भवति । 


[१२-१ प्र | भगवन्‌ !' जब तक जोव समित--परिमत रूप से कापता है, यावत्‌ उन-उन भावों 
में परिणत (परिवर्तित) होता है, तब तक क्या उस जीव की अन्तिम-(मसरण) समय मे ग्रन्तक्रिया 
(मुक्ति) होती है ? 


[१२-१उ ] मण्डितपुन्र | यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है, (क्योंकि जीव जब तक 
क्रियायुक्त है, तब तक अन्त क्रिया (क्रिया का अन्तरूप मुक्ति नही हो सकती ।) 


[१२-२ प्र.) भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव ससितरूप से 
सदा कापता है, यावत्‌ उन-उन भावों मे परिणत होता है, तब तक उसकी ग्रन्तिम समय मे अन्तक्तिया 
नही होती ? 

[१२-२ उ ] है मण्डितपुत्र ' जीव जब तक सदा समित रूप से कापता है, यावत्‌ उन-उन 
भावों मे परिणत होता है, तब तक वह (जोव) आरम्भ करता है, सरम्भ में रहता है, समारम्भ 
करता है, आरम्भ मे रहता (वर्तता) है, सरम्भ मे रहता (बता) है, और समारम्भ में रहता 
(वर्तता) है । श्रारम्भ, सरम्भ और समारम्भ करता हुआ तथा आरम्भ मे, सरम्भ मे, और समारम्भ में 
प्रवत्तमान जीव, बहुत-से प्राणो, भूतो, जीवो शौर सत्त्वो को दु ख पहुँचाने मे, शोक कराने मे, भूराने 
(बिलाप कराने मे, रुलाने अश्रथवा आ्रासू गिरवाने से, पिटवाले मे, (थकाने-हैरान करने मे, डराने- 
धमकाने या त्रास पहुँचाने में) श्ौर परिताप (पीड़ा) देने (सतप्त करने) मे प्रवृत्त होता (निमित्त 
बनता) है। इसलिए हे मण्डितपुत्र ' इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव सदा 


है १ यहाँ 'किलामणयाए उदबणयाए' इस प्रकार का अधिक पाठ मिलता है। इनका भ्रर्थ मूलायथे में कोष्ठक में 
दे दिया है ।>स० 


३३४] [ व्याज्याप्रशप्तिसृत्र 


समितरूप से कम्पित होता है, यावत्‌ उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक वह जीव, भ्रन्तिम 
समय (मरणकाल) मे ग्रन्तक्रिया नही कर सकता। 


१३- जीवेण भंते ! सया समय नो एयति जाव नो त॑ त॑ भाव परिणसति ? 
हता, मडियपुत्ता ! जोवे ण सया समिय जाव नो परिणमति । 


[१३ प्र.] भगवन्‌ ! जीव सदेव (शाश्वतरूप से) समितरूप से ही कम्पित नही होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता ? 


[१३ उ ] हाँ, मण्डितपुत्र | जीव सदा के लिए समितरूप से ही कम्पित नही होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता । (श्र्थात्‌--जीव एकदिन क्रियारहित हो सकता है।) 


१४. [१] जाय॑ सं भंते ! से जोबे नो एयति जाव नो तं तं भाव परिणमति ताव च ण 
तस्स जीवस्स अते अंतकिरिया भवति ? 


हता, जाबव भवति । 


[१४-१ प्र | भगवन्‌ ! जब वह जीव सदा के लिए समितरूप से कम्पित नहीं होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता, तब क्या उस जीव की ग्रन्तिम समय मे अनन्‍्तक्रिया (मुक्ति) 
नही हो जाती ? 


[१४-१ उ | हाँ, (मण्डितपुत्र |) ऐसे यावत्‌ जीव की श्रन्तिम समय मे श्रन्तक्रिया (मुक्ति)हो 
जाती है । 


[२] से केणट्ठेणं भंते ! जाव भवति ? 


मडियपुत्ता ! जाव च ण से जीवे सपा समिय णो एयति जाब णो परिणमइ ताव चण से 
जीवे नो झ्ारभति, नो सारभति, नो समारभषति, नो आरभे बट्ूइ, णो सारंभे बट्टइ, णो समारभे बट्टइ, 
अणारभमाणे असारभसाणे असमारभभाणे, आरंसे अबट्टमाणे, सारभे अवटू्माणे, समारभे प्रवट्टमाण 
बहूणं पाणाण ४ अदुष्खावणयाए जाव अपरियावणयाए बहूइ । 


[१४-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि ऐसे जीव की यावत्‌ अन्तक्रिया-- 
मुक्ति हो जाती है ? 


[१४-२ उ ] मण्डितपुत्र | जब वह जीव सदा (के लिए) समितरूप से (भी) कम्पित नही 
होता, यावत्‌ उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब वह जीव आरम्भ नही करता, सरम्भ नही 
करता एवं समारम्भ भी नही करता, श्रौर न ही वह जीव आ्रारम्भ मे, सरम्भ एवं समारम्भ में प्रबुत्त 
होता है । भ्रारम्भ, सरम्भ और समारम्भ नही करता हुआ तथा श्रारम्भ, सरम्भ श्रोर समारम्भ में 
प्रवत्त न होता हुआ जीव, बहुत-से प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वों को दुःख पहुँचाने मे यावत्‌ परिताप 
उत्पन्न करने मे प्रवृत्त (या निमित्त) नही होता । 


छुतीय शतक : उहं शक-३ ] [३३५ 


[३] से जहानामए केइ पुरिसे सुक्‍्क॑ तणहत्ययं जाततेयंसि पक्खिवेज्जा, से नूणं 
संडियपुत्ता ) से सुक्‍्क तणह॒त्यवए जायतेयंसि पक्खिसे समाणे खिप्पामेथ मसमसाविज्जइ ? 
हंता, मसमसाविज्जद । 


[१४-३] (भगवान्‌--) जैसे, (कल्पना करो,) कोई पुरुष सूले घास के पूले (तृण के मुद्दु ) को 
प्रर्नि में डाले तो क्या मण्डितपुत्र ' वह सूखे घास का पूला अग्नि मे डालते ही शीघ्र जल जाता है ? 
(मण्डितपुत्र-- ) हाँ, भगवन्‌ ! वह शीघ्र ही जल जाता है । 


[४] से जहानाभमए कह पुरिसे ततसि अयकथल्लसि उदर्माबदु पक्खियवेज्ञा, से नूणं 
सड़ियपुत्ता ! से उदयबिदृ तत्तंति ग्रयकवल्लंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव विद्डंसभागच्छट्ट ? हुंता, 
विद्डंसभागण्छद । 


[१४-४ | (भगवान्‌--) (कल्पना करो) जैसे कोई पुरुष तपे हुए लोहे के कड़ाह पर पानी की 
बू द डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! तपे हुए लोहे के कडाह पर डाली हुई बह जलबिन्दु अ्रवश्य ही शीक्र 
नष्ट हो जातो है ? (मण्डितपुत्र--) हाँ, भगवन्‌ ! वह जलबिन्दु जीत्र नष्ट हो जाती है । 


[५] से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे बोलट्ूटमाणं बोसट्टमाणे समभरघडत्ताए 
चिट्टति ? हता चिट्ति । अहे ण केइ पुरिसे तसि हरयसि एग महूं नाव सतासवं सयच्छिदृ श्रोगाहेज्जा, 
से नूण मडियपुत्ता ! सा नावा तेहि आसवहारेहि आपूरेमाणी २ पुण्णा पुण्णप्पमाणा बोलट्ूरमाणा 
वोसट्टमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठुति ? हूंता, चिट्टुति ? अहे ण॑ केइ पुरिसे तीसे नावाए सब्वतो समता 
झ्रासबहाराइ पिहेड, २ नावाउस्सिचणएण उदय उस्सिंचिज्जा, से नृणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तंसि 
उदयंसि उस्सित्तंसि समाणसि लिप्पामेव उड़ढह उदाति ? हता, उद्दाति। एबामेव सडियपुला ! 
ग्रत्तासव॒ुडस्स अणगारस्स इरियाससियस्स जाव गुत्तबंभयारिस्स, अ्र/उत्त गच्छमाणस्स घचिटुमाणस्स 
निसीयमाणस्स तुयट्टरमाणस्स, आउत्त वत्थ-पडिस्गह-कबल-पादपुछण गरेण्हसाणस्स, निषिखिवसाणस्स 
जाव चबखुपम्हुनिवायमति वेभाया' सुहुमा इरियावहिया क्विरिया कज्जइ | सा पठसससयबद्धपुद्दा 
बितियसमयवेतिता ततियसमयनिज्जरिया, सा बद्धा पुट्टा उदीरिया वेविया निज्जिण्णा सेयफाले अकस्स 
चावि भवति । से तेणट्ठेणं मडियपुत्ता | एवं बुच्चति- जावं च ण से जीवे सया समित नो एयति 
जाव अंते अतकिरया भवति । 


[१४-४५] (भगवान्‌ --) (मान लो,) 'कोई एक सरोवर है, जो जल से पूर्ण हो, पूर्णमात्रा मे 
पानी से भरा हो, पानी से लबालब भरा हो, बढते हुए पानी के कारण उसमे से पानी छलक रहा हो, 
पानी से भरे हुए घडे के समान क्‍या उसमे पानी व्याप्त हो कर रहता है ?' 


(मसण्डितपुत्र--) हाँ, भगवन्‌ ! उसमे पानी व्याप्त हो कर रहता है । 
(भगवान्‌--) अब उस सरोवर में कोई पुरुष, सेकडो छोटे छिद्रो वाली तथा संकडो बड़े 
छिद्रो वाली एक बडी नौका को उतार दे, तो क्‍या मण्डितपुत्र ' वह नौका उन छिद्रो (पानी श्राने के 


१. परादान्तर--वेमाया के स्थान में कही 'सयेहाए' पाठ है। जिसका श्रर्थ है--स्वेच्छा से । 


३३६ ] | व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


द्वारों) द्वारा पानी से भरती-भरती जल से परिपूर्ण हो जाती है ? पूर्णमात्रा में उसमे पानी भर जाता 
है ” पानी से वह लबालब भर जातो है ? उसमें पानी बढने से छलकने लगता है ? (भ्रौर भ्रन्त में) 
वह (नौका) पानी से भरे घडे की तरह सर्वत्र पानी से व्याप्त हो कर रहती है ? 

(मण्डितपुशत्र--) हाँ, भगवन्‌ ! बह पूर्वोक्त प्रकार से जल से व्याप्त होकर रहती है | यदि 
कोई पुरुष उस नौका के समस्त छिद्रो को चारो ओर से बन्द कर (ढक) दे, और बंसा करके नौका की 
उलीचनी (पानी उलीचने के उपकरणविशेष) से पानी को उलीच दे (जल के उदय--ऊपर उठने को 


रोक दे,) तो हे मण्डितपुत्र ! नौका के पानी को उलीच कर खाली करते हो क्‍या वह शीघ्र ही पानी 
के ऊपर आ जाती है ? 


(सण्डितपुत्र--) हाँ भगवन्‌ ! (वसा करने से, वह तुरन्त) पानी के ऊपर श्रा जाती है । 

(भगवान्‌--) हाँ मण्डितपुत्र | इसी तरह भ्रपनी आत्मा द्वारा आत्मा में सवृत हुए, ईर्ष्या- 
समिति आदि पाच समितियों से समित तथा मनोगुध्ति ब्रादि तीन ग्रुप्तियों से गुप्त, ब्रह्मचर्य की नौ 
गुप्तियो से गुप्त (सुरक्षित), उपयोगपूर्वक गमन करने वाले, ठहरने वाले, बैठने वाले, करवट बदलने 
वाले तथा बस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोझ्छन रजोहरण (आदि घर्मोपकरणो को सावधानी (उपयोग) के 
साथ उठाने ओर रखने वाले झ्नगार को भी अक्षिनिमेष-(आ्रॉँख की पलक भपकाने) मात्र समय में 
विमात्रापूर्वक सूक्ष्म ईर्यापथिकी क्रिया लगती है | वह (क्रिया) प्रथम समय मे बद्ध-स्पष्ट द्वितीय समय 
में वेदित और तृतीय समय मे निर्जीर्ण (क्षीण) हो जाती है । (अर्थात्‌- ) वह बद्ध-स्पृष्ट, उदीरित, 
बेदित और निर्जीर्ण क्रिया भविष्यत्काल मे ग्रकमंरूप भी हो जाती है । इसो कारण से, है मण्डितपुत्र ! 
ऐसा कहा जाता है कि जब बह जीव सदा (के लिए) समितरूप से भी कम्पित नहीं होता, यावत्‌ उन- 
उन भावों में परिणत नही होता, तब भ्रन्तिम समय में (जीवन के श्रन्त मे) उसकी अन्तक्रिया (मुक्ति) 
हो जाती है । 


विवेचन - सक्रिय-अक्रिय जीवो को अन्तक्रिया के नास्तित्व-अस्तित्व का वृष्टान्तपुर्वक 
निरूपण--प्रस्तुत चार सूत्रो (स्‌ ११ से १४ तक) मे प्रतिपादित किया गया है, कि जब तक जीव मे 
किसी न किसी प्रकार की यूक्षम या स्थूल क्रिया है, तब तक उसकी अन्तक्रिया नहीं हो सकती । सूक्ष्म- 
क्रिया से भी रहित होने पर जीव की अन्तिम समय मे अनन्‍्तक्तिया (मुक्ति) होती है। भ्रन्तक्रिया के 
सम्बन्ध मे शास्त्रकार ने क्रश निम्नोक्त तथ्यों का प्ररूपषण किया है--(१) जब तक जीव कम्पन, 
चलन, स्पन्दन, भ्रमण, क्षोभन, उदीरण झादि विविध क्रियाएँ करता है, तब तक उस जीव को श्न्त- 
क्रिया नही हो सकती, क्योकि इन क्रियाझ्रो के कारण जीव आरम्भ, सरम्भ, समारम्भ मे प्रवतंमान 
होकर नाना जीवो को दु ख पहुंचाता एव पीडित करता है। श्रत क्रिया से कर्मबन्ध होते रहने के 
कारण वह अ्रकमंझूप (क्रियारहित) नही हो सकता । 

(२) जीव सदा के लिए क़िया न करे, ऐसी स्थिति आ सकती है, और जब ऐसी स्थिति 
श्राती है, तब वह सर्वथा क्रियारहित होकर अन्‍्तक्रिया (मुक्ति) प्राप्त कर सकता है । 

(३) जब क्रिया नही होगी तब क्रियाजनित आरभादि नहीं होगा, श्रौर न ही उसके फल- 
स्वरूप कमंबन्ध होगा, ऐसी अकर्म स्थिति मे भ्रन्तक्रिया होगी ही । 

(४) इसे स्पष्टता से समझाने के लिए दो दृष्टान्त दिये गये है-- (१) सूखे घास के पूले को प्रग्नि 
में डालते ही वह जल कर भस्म हो जाता है (२) तपे हुए लोहे के कड़ाह पर डाली गई जल की बू द 
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तुरन्त सूख कर नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार कम्पनादिक्रियारहित मनुष्य के कर्मरूप ईन्धन शुक्ल- 
ध्यान के चतुर्थ भेदरूप झग्नि मे जल कर भस्म हो जाते हैं, सूखकर नष्ट हो जाते हैं । 


(४) तोसरा वृष्टान्स--जेसे सेकड़ो छिट्टरो वाली नौका छिद्रो द्वारा पानी से लबालब 
भर जाती है, किन्तु कोई व्यक्ति नौका के समस्त छिद्रो को बन्द करके नौका मे भरे हुए सारे पानी 
को उलीच कर बाहर निकाल दे तो वह नौका तुरन्त पानी के ऊपर श्रा जाती है, इसी प्रकार 
झ्राश्ववरूप छिद्रो द्वारा कमंझूपी पानी से भरी हुई जीवरूपी नौका को, कोई श्रात्म-सवृत एवं उपयोग- 
पूर्वक समस्त क्रिया करने वाला प्रनगार प्राश्रवद्वारो (छिद्रों) को बन्द कर देता है भोर निर्जरा द्वारा 
सचित कर्मों को रिक्त कर देता है, ऐसी स्थिति मे केवल ऐयाॉपथिकी क्रिया उसे लगती है, वह भी 
प्रथम समय मे बद्ध-स्पृष्ट होती है, द्वितीय समय मे उदीरित एवं वेदित हो जाती है श्रौर तृतीय समय 
में वह जीव-प्रदेशों से पृथक होकर निर्जी्ण हो जाती है। इस प्रकार की श्रक्रिय--आश्रवर हित अकर्म - 
रूप स्थिति मे जीवरूपी नोका ऊपर आकर तंरती है। वह क्रियारहित व्यक्ति ससारसमुद्र से तिर कर 
ग्रन्तक्रियारूप मुक्ति पा लेता है ।१ 


विविध क्रियाओं का श्र -- एयति--कम्पित होता है । वेयलि > विविध प्रकार से कापता है । 
चलति > स्थानान्तर करता है, गमनागमन करता है । फंबदइ + थोडी-सी, धीमी-सी हल-चल करता है । 
घट्टई 5 सब दिशाझ्रो मे चलता है। खुब्भइ > क्षुब्ध--चचल होता है या पृथ्वी को क्षुब्ध कर देता है 
अथवा दूसरे पदार्थ को स्पर्श करता है, डरता है। उबीरति > प्रबलता से प्रेरित करता है, दूसरे पदार्थों 
को हिलाता है । तं त भाव परिणमत्ति > उत्क्षेपण, श्रवक्षेपण, श्राकु चन, प्रसारण झ्रादि उस-उस 
भाव > क्रिया-पर्याय (परिणाम) को प्राप्त होता है। एजन (कम्पन) श्रादि क्रियाएँ ऋ्रमपूर्वक और 
सामान्य रूप से सदेव होती है । 

आरम्भ, संरम्भ ओर समारम्भ--क्रम यो है--संरस्भ >पृथ्वीकायादि जीवो की हिंसा करने 
का सकलप करना, समारम्भ उन्हे परिताप-सताप देना, तथा आरम्भ >- उन जीवो की हिंसा करना । 


'ठुकक्‍्खायणताए' भ्रादि पदों की व्याख्या--दुक्ख्ावणयाए-- मरणरूप या इष्टवियोगादिरूप 
दु ख पहुँचाने मे । सोपाबणताए "८ शोक, चिन्ता या देन्य मे डाल देने मे। ज्रायणताए - फूराने, 
ग्रत्यन्त शोक के बढ जाने से शरीर को जीणंता-क्षीणता मे पहुँचा देने मे । तिप्पावणताए * रुलाने 
या श्राँसू गिरवाने मे । पिट्टावणताए - पिटवाने मे । अंतकिरिया -- समस्त कर्ंध्वंसरूप स्थिति, मुक्ति । 
तणह॒त्थयं + घास का पूला । मसमसाविज्जइ ७ जल जाता है | जायतेयंसि > अग्नि मे । तत्तंसि प्रयक- 
बल्लंसि > तपे हुए लोहे के कडाह मे | बोलट्ूटमाणा + लबालब भरी हो । बोसट्टमाणा 5 पानी छलक 
रहा हो । उड़॒ढं उद्दयाति 5 ऊपर भ्रा जाती है। भ्रत्तत्तासंबडस्स - आत्मा द्वारा श्रात्मा में सवृत हुए । 


आउत्त >> उपयोगयुक्त । तुयट्रमाणस्स «न करवट बदलते हुए । वेमाया + विमात्रा से--थोढी-सी 


मात्रा से भी। सपेहाय >स्वेच्छा से | सुहुमा « सूक्ष्मबमरधादिख्प काल वाली । ईर्याबहिया < केवल 
योगो से जनित ईर्यापथिकी क्रिया। उपकशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगिकेवली गुणस्थानवर्ती 


१. (क) विम्राहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (प बेचरदासजी) भा १, पृ १५६ से १५८ तक 
(ख्) भगवतीसूत्र (टीकानुबादसहित) प. बेचरदासजी खण्ड २, पृ. ७६ से ८० तक 
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वीतरागो मे जब तक ऐसी सूक्ष्म ईर्यापथिकी क्रिया रहती है, तब तक उनके सातावेदनीय कमेंबन्ध 
होता है ।१ 
प्रमत्तसंयमी और अप्रमत्तसंयमी के प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तसंयम के सर्वकाल का 
प्ररुषण 

१५ परसततसजयस्स ण॑ भंते ! पभत्तसजसे बट्टमाणस्स सब्धा वि य णं॑ पसतद़ा कालतो 
केवच्चिरं होति ? 

सडियपुत्ता ! एगजीव पडुज्च जहन्नेण एक्‍्क समय उक्‍्कोसेण देसूणा पुव्यकोडी । णाणाजोवे 
पड़च्च सब्यद्धा । 

[१५ प्र] भगवन्‌ | प्रमत्त-सयम मे प्रवत्तमान प्रमत्तसयम का सब मिला कर प्रमत्तसयम- 
काल कितना होता है ? 


[१५७ ] मण्डितपुन्र ! एक जीव की श्रपेक्षा जघन्य एक समय प्रौर उत्कृष्ट देशोन 
पू्वंकोटि-(काल प्रमत्तसयम का काल) होता है। अनेक जीदो की अपेक्षा सवंकाल (सर्वाद्धा) 
(प्रमत्ततसयम का काल) होता है । 


१६ अप्पमत्तसंजयस्स ण भंते ! अप्यमतलसंजमे बट्टरमाणस्स सव्बा वि य ण॑ अप्पमत्तदा 
कालतो केवच्चिर* होति ? 


मंडियपुत्ता ! एगजीव पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडो देसुणा | णाणाजावे 
पडुच्च सब्बद्ध । 


सेब भत्ते |! २त्ति भगव संडियपुत्ते अणगारे समर्ण भगवं सहावीरं बदइ नमंसहू, २ सजमेण 
तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! श्रप्रमत्तसयम मे प्रवत्तेमान श्रप्रमत्तसयम का सब मिला कर श्रप्रमत्त- 
संयमकाल कितना होता है ”? 


[१६३] मण्डितपुत्र | एक जीव की श्रपेक्षा जधन्य अनन्‍्तमु हुत्ते भ्रोर उत्कृष्ट देशोन 
पू्वंकोटि-(काल श्रप्रमत्तसयम का काल) होता है। झ्नेक जीवो की श्रपेक्षा सर्वकाल होता है । 





१. (क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक १८३ से १८४ तक 
(ख) भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ६५९ से ६६५ तक 
(ग) संकप्पो सरभो, परिताबकरों भवे समारभो। 
आरधो उद्दतओों, सव्यनयाण विसुद्धाणं॥ 
२. कालओ' और “केवच्चिरं ये दो एकार्थक पद देने का तात्पय है---कालओ #*- काल की पअ्रपेक्षा, केवच्िलिरं 
कितने काल तक । 
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'है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है! यो कह कर भगवान्‌ 
मण्डितपुत्र अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करते है। वन्दन-नमस्कार 
करके वे संयम श॥लर तप से अ्रपनी भ्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


विवेखन-प्रसत्ततयमो और अप्रमततसंयमी के प्रमत्तसंयम एथं अप्रमससंय के सर्वकाल का 
प्ररूषण -प्रस्तुत दो सूत्रों मे ऋमछ प्रमत्तसयमी के प्रमत्तसंयम के समग्रकाल का, तथा अप्रमत्तसयमी 
के भ्रप्रमत्ततयम के समग्र काल का, एक जीव श्रौर भ्रनेक जीवो की अपेक्षा से कथन किया गया है ।१ 


प्रमतसंयम का काल एक समय केसे ? --प्रमत्तसयम प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि तुरन्त एक 
समय बीतने पर ही प्रमत्तसयमी को मृत्यु हो जाए, इस भ्रपेक्षा से प्रभत्तसयमी का जघन्यकाल एक 
समय कहा है । 


अप्रमत्तसंयथम का काल एक अन्तमु हूत्त क्यो ?--प्रप्रमत्तसयम का जघन्यकाल अन्तमु हूत्ते 
इसलिए बताया गया है कि भ्रप्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अ्रन्तमु हृत्त के बोच मे मरता नही है। उपशम 
श्रेणी करता हुआ जीव बीच मे ही काल कर जाए इसके लिए जघन्यकाल अन्‍न्तमु हुत्त का बताया 
है। इसका उत्कृष्ट देशोन पूवंकोटि-काल केवलज्नानी की श्रपेक्षा से बताया गया है।* क्योकि 
केवली भी भ्रप्रमत्तसंयत की गणना मे आते हैं। छठे गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान भप्रमत्त हैं । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रमत्तसयत और अ्प्रमत्तसयतगुणस्थान का अलग-ग्रलग काल 
अन्तमु हत्त प्रमाण ही है, प्र्थात्‌ प्रमत्तसयत भ्रन्तमु हुत्त के पश्चात्‌ श्रप्रमत्तदशा में अवश्य आता है 
और सप्तम गुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्तसयत प्रमत्त-भ्रत्रस्था मे भ्रवश्य भ्राता है। किन्तु दोनो गुणस्थानों का 
मिलाकर देशोनपूर्व कोटि काल बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि सयमी का उत्कृष्ट आ्रायुष्य 
देशोनपूर्वकोटि का ही है । 


चतुर्दशी आदि तिथियों को लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण का प्ररूपण 
१७ “मंते ! त्ति भगवं गोतमे समणं भगव सहावोरं बंदइ नमंस३इ, २ त्ता एवं वदासि--' 
कम्हा ण॑ं भते ! लवणसमुद्दे चाउह्स-डट्रमुहिट्रपुण्णमासिणीसु अतिरेयं बड़ति वा हायति वा ? 
लवणसमुदहृबततव्यया नेयव्या जाव* लोयटद्विती । जाब लोयाणुभावे । 
सेव भते ! सेव भते ! सि जाव विहरति । 
॥ ततिए सए : तइओ उद्देसो समत्तो ॥। 
[१७ प्र.] हे भगवन्‌ !” यो कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण महावीर स्वामी को 


वन्दल-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा -(पूछा--) 'भगवन्‌ ' लवणसमुद्र , 

चतुर्दशी, भ्रष्टमी, भ्रमावस्या भर पूर्णणासी , इन चार तिथियो मे क्यो श्रधिक बढता या घटता है ?* 

१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ १४८ 

२ भगवतीसूत्र श्र. व्‌, पत्रांक १८३ 

३. “जाव' शब्द सूचक पाठ--लोयट्टिती । ज॑ ण लबणस्मुद्दे जंबुद्दीवं दोब॑ णो उप्पीलेति । णो चेब ण॑ एगोदर्ग करेइ । 
सोयाणुभावे । सेव भंते ! 


३४० ] [ भ्याल्याप्रशप्तिसूज 


[१७ उ.] हे गौतम ' जीवाशिगमसूत्र मे लवणसमुद्र के सम्बन्ध में जेसा कहा है, बेसा यहाँ 
भी जान लेना चाहिए; यावत्‌ 'लोकस्थिति' से 'लोकानुभाव' शब्द तक कहना चाहिए। 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं । 

विवेखन--चतुर्देशी झ्रादि तिथियो से लवणससुद्र को ब॒ृद्धि-हानि के कारण--प्रस्तुत सूत्र 
में गोतमस्वामी द्वारा पूछे गए लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण-विषयक प्रश्नोत्तर अकित है । 

बढ्धि-हानि का कारण--जीवाभिगम सूत्रानुसार चतुर्दशी भ्रादि तिथियो मे वायु के विक्षोभ 
से लवणसमुद्रीय जल मे वृद्धि-हानि होती है, क्योकि लवणसमुद्र के बीच मे चारो दिशाश्रों मे चार 
महापातालकलश हैं, जिनका प्रत्येक का परिमाण १ लाख योजन है । उसके नीचे के विभाग मे वायु 
है, बीच के विभाग मे जल और वायु है और ऊपर के भाग मे केवल जल है। इन चार महापाताल- 
कलझों के श्रतिरिक्त भर भी ७८८४ छोटे-छोटे पातालकलश हैं, जिनका परिमाण एक-एक हजार 
योजन का है, श्र उनमे भी क्रमश. वायु, जल-वायु और जल है । इनमे वायु-विक्षोभ के कारण इन 
तिथियो में जल मे बढ-घट होती है । दश हजार योजन चौडी लवणसमुद्र की शिखा है, तथा उसकी 
ऊँचाई १६ हजार योजन है, उसके ऊपर आधे योजन मे जल की वृद्धि-हानि होती है । श्ररिहन्त 
झ्रादि महापुरुषो के प्रभाव से लवणसमुद्र, जम्बूद्वीप को नहीं डुबा पाता। तथा लोकस्थिति या 
लोकप्रभाव ही ऐसा है ।* 

॥ तृतीय शतक : तृतीय उद्देशक समाप्त ।॥। 


१. (क) भगवतीसूृत्र भ्. बत्ति... 
(ख) जीवाधिगम, सू. ३२४-३२५, पत्रांक ३०४-३०४५ 


चउत्थो उद्देसओ : जाण॑ 


चतुर्थ उद्द शक्त : यान 


भावितात्मा ग्रनगार की, वेक्षियकृत देवी-देव-यानादि-गगसमन तथा बंक्ष-सूलादि को 
जानने-देखने की शक्ति का प्ररूपण--- 

१ अणगारे णं॑ भते ! भावियप्पा देव वेउब्वियसमुग्धाएणं समोहय जाणरूवेणं जायमाणं 
जाणईइ पासइ ? 

गोयसा ! अत्येगइए देवं पासइ, णो जाण पासइ १; अत्येगहुए जाणं पासइ, नो देव पासइ 
२; अत्येगइए देव पि पासइ, जाणं पि पासइ ३; अत्थेगहए तो देवं पासइ, नो जाणं पासइ ४। 

[१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अ्नगार, वेक्रिय समुद्धात से समवहत हुए झौर 
यानरूप से जाते हुए देव को जानता देखता है ? 

[१3 | गौतम ! (१) कोई (भावितात्मा श्रनगार) देव को तो देखता है, किन्तु यान को 
नही देखता, (२) कोई यान को देखता है, किन्तु देव को नहीं देखता, (३) कोई देव को भो 
देखता है श्रौर यान को भी देखता है; (४) कोई न देव को देखता है और न यान को देखता है । 

२ अ्रणगारे ण भंते ! भावियप्पा दि वेडव्वियसमुर्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं जायमारणि 
जाणइ पासइ ? 


गोयमा ! एवं चेव । 


[२ प्र] भगवन्‌ कया भावितात्मा अनगार, वेक्रिय समुदघात से समवहत हुई शौर 
यानरूप से जाती हुई देवी को जानता-देखता है ? 

[२३ ] गौतम ! जंसा देव के विषय में कहा, वैसा ही देवी के विषय में भी जानना 
चाहिए । 

३. अणगारे ण॑ मंते ! भावियप्पा दब सर्देवोयं वेउव्वियसभुग्धाएणं समोहर्य जाणरूवेणं 
जायभसाणं जाणइ पासइ ? 

गोयमसा ! अध्येगहए देवं स्देधीयं पासइ, नो जाणं पासइ । एएणं श्रलिलावेणं उत्तारि भंगा। 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा झनगार, वेक्रिय समुद्घात से समवहत तथा यानरूप से जाते 
हुए, देवीसहित देव को जानता-देखता है ? 

[३ उ.] गौतम ! कोई (भावितात्मा भ्रनगार) देवीसहित देव को तो देखता है, किन्तु यान 
को नही देखता; इत्यादि चार भग पूर्ववत्‌ कहने चाहिए । 


३४२] [ स्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


४. [१] अ्रणयारे णं भते ! सावियप्पा रक्खस्स कि अंतो पासइ, बाहिं पासह ? 

चउभंगो । 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ | भावितात्मा श्रनगार क्या वृक्ष के प्रान्तरिक भाग को (भी) देखता है 
ग्रथवा (केवल) बाह्य भाग को देखता है ? 

[४-१ उ ] (हे गौतम ! ) यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से चार भग कहने चाहिए । 

[२] एवं कि मूल पासइ, कंद पा० ? 

चउभंगो । मल पा० खध पा० ? चउभंगो। 

[४-२ प्र |] इसी तरह प्ृ्छा की- क्या वह (केवल) मूल को देखता है, (झ्रथवा) कन्‍्द को 
(भी) देखता है ? तथा क्‍या वह (केवल) मूल को देखता है, ग्रथवा स्कन्ध को (भी) देखता है ? 

क [४-२ उ ] है गौतम ! (दोनो पृच्छाम्रो के उत्तर में) चार-चार भग पूर्ववत्‌ कहने 

चाहिए। 


[३] एवं सलेणं बोज संजोएयव्व । एवं कदेण वि सम संजोएयव्वं जाव बोयं | एवं जाव 
पृष्फेण सम॑ बीयं सजोएयबव्व । 

[४-३] इसी प्रकार मूल के साथ बीज का सयोजन करके (पूववत्‌ पृच्छा करके उत्तर के 
रूप मे) चार मग कहने चाहिए। तथा कन्द के साथ यावत्‌ बीज तक (के सयोगी चतुर्भग) का 
सयोजन कर लेनौं चाहिए । इसी तरह यावत्‌ पुष्प के साथ बोज (के सयोगी-प्रसयोगी चतुभंग) का 
सयोजन कर लेना चाहिए । 


५. अणमगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा रुक्खस्स कि फलं पा० बोय पा० ? 

चउभंगो । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! कया भावितात्मा ग्रनगार वुक्ष के (केवल) फल को देखता है, श्रथवा 
बीज को (भी) देखता है ? 


[५उ] गौतम (यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से) चार भग कहने चाहिए । 


विवेचन --भावितात्सा भ्रनगार को जानने-देखने को शक्ति का प्ररूपषण- प्रस्तुत ५ सूत्रों 
(१ से ५सू तक) में भावितात्मा श्रनगार की देवादि तथा वृक्षादि विविध पदार्थों को जानने-देखने 
को शक्ति का चतुभंगी के रूप मे निरूपण किया है। 


प्रदनों का ऋ्रम--इस प्रकार है--(१) वेक्रियक्ृत एवं यानरूप से जाते हुए देव को देखता है ? 
(२) वेक्रियक्ृत एवं यानरूप से जाती हुई देवी को देखता है ” (३) वैक्रियकृत एवं यानरूप से जाते 
हुए देवीसहित देव को देखता है ”? (४) वक्ष के झान्तरिक भाग को देखता हैया बाह्य को भी ? 
(५) मूल को देखता है या कनन्‍्द को भी, (६) मूल को देखता है या स्कन्‍्घ को भी ? (७) इसी 
तरह क्रमश" मूल के साथ बीज तक का एवं यावत्‌ कन्द के साथ बीज तक का तथा यावत्‌ पुष्प के 
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साथ बीज को देखता है ? इत्यादि प्रश्न है। सभी के उत्तर में दो-दो पदार्थों के सयोगी चार-चार 
भंग का संयोजन कर लेना चाहिए ।" 


मूल हादि दस पदों के द्विकसंयोगी ४५ भंग--मूल भ्रादि १० पद इस प्रकार हैं--मूल, कन्द, 
स्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (अकुर), पत्र, पुष्प, फल श्रौर बीज | इन दस ही पदों के 
द्विसयोगी ४५ भग इस प्रकार होते है-मूल के साथ शेष ९ का सयोजन करने से ९ भग, फिर कन्द 
के साथ शेष (भ्रागे के) ८ का सयोजन करने से ८ भंग, फिर स्कन्ध के साथ श्रागे के 
त्वचा आदि ७ का सयोग करने से ७ भग, त्वचा के साथ शाखादि ६ का सयोग करने से ६ भग, 
शाखा के साथ प्रवाल आदि ५ का सयोग करने से ५ भग, प्रवाल के साथ पुष्पादि ४ का सयोग करने 
से ४ भग, पत्र के साथ पुष्पादि तीन के सयोग से ३ भग, पुष्प के साथ फलादि दो के संयोग से दो 
भग श्ौर फल एवं बीज के सयोग से १ भग; यो ,कुल ४५ भग हुए । इन ४४ ही भगो का उत्तर 
चौभगी के रूप में दिया गया है ।* 


भावितात्सा अनगार--संयम और तप से जिसकी आत्मा भावित (वासित) है, प्राय. ऐसे 
अनगार को भ्रवधिज्ञान आादि लब्धियाँ प्राप्त होती है । 


'जाणइ-पासइ' का रहस्य-यहाँ प्रत्येक सूत्रपाठ के प्रश्न में दोनो क्रियाओ्रो--(जानता है, 
देखता है) का प्रयोग किया गया है, जबकि उत्तर में 'पासइ' (देखता है) क्रिया का ही प्रयोग है, 
इसका रहस्य यह है कि, पासइ पद का अर्थ यहाँ सामान्य निराकार ज्ञान (दर्शन) से है, और जाणइ 
का अ्र्थ--विशेष साकार ज्ञान से है। सामान्यतः “जानना” दोनो मे उपयोग रूप से समान है श्रत. 
उत्तर में दोनो का 'पासइ किया से ग्रहण कर लेना चाहिए । 


चौमंगी क्यो ? -- क्षयोपशम की विचित्रता के कारण अ्रवधिज्ञान विचित्र प्रकार का होता है । 
ग्रत -कोई ग्रवधिज्ञानी सिर्फ विमान (यान) को और कोई सिर्फ देव को, कोई दोनो को श्र कोई 
दोनो को नही जानता-देखता । इसी कारण सव्ंत्र चोभगी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों का समाधान किया 
गया है ।* 


वायुकाय द्वारा वेक्रियकृत रूप-परिणसन एवं गमन सम्बन्धो प्रूपणा 

६- पभ्‌ णं भंते ! वाउकाए एगं भह इत्थिरूव था पुरिसरूवं वा हत्यिरूव॑ वा जाणरूवं वा 
एवं जग्गं*-गिल्लि-थिल्लि '-सोय-संदसाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 

गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे । वाउक्काए ण॑ विकुव्यमाणे एगं मह पडागासंठियं रू विकुन्चइ । 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त), भा. १, पृ १५९ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १८६ 
२ भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) (प बेचरदासजी, खण्ड २), पृ ८६ 
भगवती सूत्र श्र, वृत्ति, पत्राक १८६ 
» यर्तेमान में सिहुल द्वीप (सिलोन-कोलम्बो) में गोल” [(गोल्ल) नामक वीक तालुका (तहसील) है, जहाँ इस जुग्ग 
(युग्य-रिक्शा गाडी) फा ही विशेष प्रचलन है । -+स० 
५. लाट देश प्रसिद्ध भ्श्व के पलान को भ्रन्य प्रदेशों में 'बिल्लि' कहते हैं । “+स० 


| आर ।। 


रेडंड ] [ व्याज्यापशप्तियत्र 


[६ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय एक बड़ा स्त्रीरूप या पुरुषरूप, हस्तिरूप अ्रथवा यानरूप, 
तथा युग्य (रिक्शागाडी, भ्रथा तागा ज॑ंसी सवारी), गिल्‍ली (हाथी की श्रम्बाडी), थिल्‍ली (घोडे का 
पलान), शिविका (डोली), स्यन्दमानिका (म्याना), इन सबके रूपो की विकुवंणा कर सकता है ? 


[६ उ ] गौतम | यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (ग्र्थात्‌ू-वायुकाय उपयुक्त 
रूपो की विकुवंणा नही कर सकता), किन्तु वायुकाय यदि विकुवंणा करे तो एक बडी पत्ताका के 
खआ्राकार के रूप की विकुवंणा कर सकता है। 


७. [१] परम ण भंते ! घाउकाए एगं महूं पडागासंठिय रूब विउब्वित्ता अणेगाई जोयणाईं 
गमित्तए ? 
हता, पभ्‌ । 


[७-१ प्र |] भगवन्‌ | क्‍या वायुकाय एक बडी पताका के श्राकार (सस्थान) जैसे रूप की 
विकुरबंणा करके अनेक योजन तक गमन करने में समर्थ है ? 


[७-१ उ ] हा (गौतम ! वायुकाय ऐसा करने मे) समर्थ है । 
[२] से भते | कि आयड्रीए गच्छइ, परिड्डीए गच्छद ? 
गोयसा ! आतड्डीए गच्छुइ, णो परिड्रीए गच्छद । 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह (वायुकाय) श्रपनी ही ऋद्धि से गति करता है अ्रथवा पर को 
ऋद्धि से गति करता है ? 

[७-२ उ |] गौतम | वह अपनी ऋद्धि से गति करता है, पर की ऋद्धि से गति नहीं करता । 

[३] जहा आयड्डीए एवं चेव आयकम्पुणा थि, आयप्पओगेण वि भाणियय्वं । 

[७-३ ] जैसे वायुकाय आत्मऋद्धि से गति करता है, वसे वह आत्मकर्म से एवं आत्मप्रयोग 
से भी गति करता है, यह कहना चाहिए | 

[४] से भंते ! कि ऊसिश्रोदय गच्छह्, पतोदयं गच्छ ? 

गोयमा ! ऊसिशोदय पि गच्छट्ट, पतोदय पि गच्छइ । 

[७-४ प्र.] भगवन्‌ ! कया वह वायुकाय उच्छितपताका (ऊँची--उठी हुई ध्वजा) के श्राकार 
से गति करता है, या पतित--(पडी हुई) पताका के झ्राकार से गति करता है ? 

[७-४ उ.] गोतम ! वह उच्छितपताका और पतित-पताका, इन दोनो के आकार से गति 
करता है। 

[५] से संते ! कि एगओचपैडागं गउ्छइ, दुहुप्नोपडागं गच्छुइ ? 

गोयमा ! एगओपडार्ं गच्छह, नो दुहझोपडार्ग गच्छुइ । 


सृततोय शतक : उद्दे शक -४] [४५ 


[७-५ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय एक दिशा में एक पताका के समान रूप बना कर गति 
करता है श्रथवा दो दिशाग्रों मे (एक साथ) दो पताकाग्नो के समान रूप बना कर गति करता है ? 


[७-४ उ.] गौतम ' बह (वायुकाय), एक पताका समान रूप बना कर गति करता है, 
किन्तु दो दिशाओं से (एक साथ) दो पताकाश्रों के समान रूप बना कर गति नही करता । 


[६] से ण॑ संतरे | कि वाउकाएं, पडागा ? 

गोयसा ! बाउकाए ण॑ से, नो खलु सा पड़ागा । 

[७-६ प्र ] भगवन्‌ ! उस समय क्या वह वायुकाय, पताका है ? 

[७-६ उ. | गौतम | वह वायुकाय है, किन्तु पताका नही है ! 

विवेखन--वायकाय द्वारा वेक्रियकृतरूप--परिणमन एवं गसन सम्बन्धी प्ररूपणा- प्रस्तुत 


दो सूत्रो (६-७) मे विविध प्रश्नो द्वारा वायुकाय के वैक्रियक्ृत रूप तथा उस रूप में गमन करने 
के सम्बन्ध में निश्चय किया गया है। 


निष्कर्ष --वायुकाय, एक दिशा मे, उच्छितपताका या पतितपताका इन दोनो में से एक 
बडी पताका की श्राकृति-सा रूप वैक्रिय-शक्ति से बना कर भ्रात्मऋद्धि से, आत्मकर्म से तथा प्रात्म- 
प्रयोग से अनेक योजन तक गति करता है। वह॒ वास्तव में वायुकाय होता है, पताका नहीं ।* 

कठिन शब्दों की व्याख्या--झायड्रीए-- अपनी ऋद्धि--लब्धि--शक्ति से । आयकस्पुणा-- 
अपने कर्म या अपनी क्रिया से। ऊसिश्नोदयं ८ ऊँची ध्वजा के आकार की-सी गति । पततोदय॑ +- नीचे 
गिरी (पडी) हुई ध्वजा के आधार की-सो गति। एगओ पड़ागंल्‍ एक दिशा में एक पताका के 
समान । बृहओ पडागं- दो दिशाश्रों में (एक साथ) दो पताकाओं के समान ।* 
बलाहक के रूप-परिणसन एवं गमन को प्ररूपणा 


८. पभ्‌ ण॑ं भंते बलाहगे एग महं इत्यिहृव बा जाव सदमाणियरूवं वा परिणासेत्तए ? 

हुता, पभ््‌। 

[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या बलाहक (मेघ) एक बडा स्त्रीरूप यावत्‌ स्यन्दमानिका (म्याने) रूप 
में परिणत होने मे समर्थ है ?॥ 

[८ उ |] हाँ गौतम | (बलाहक ऐसा करने मे) समर्थ है । 

९. [१] पमू ण॑ भंते ! बलाहए एगं महं इत्थिरूव परिणामेता अणेगाइं जोयणाईं गमित्तए ? 

हँता, पस्‌ । 

[९-१ भ्र.] भगवन्‌ ! क्‍या बलाहक एक बडे स्त्रोरूप मे परिणत हो कर अनेक योजन तक 
जाने में समर्थ है ? 

[९-१ उ ] हाँ, गौतम ! बह बेसा करने मे समर्थ है । 
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१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठटिप्पणयुक्त) भाग है, पृ. १५९-१६० 
२- भगवतीसूत्र भर. बृत्ति, पत्रांक १८७ 


इडद] [ध्याजयाप्रशप्तिसत् 


[२] से भंते ! कि आयड्ढोए गच्छुइ, परिड्ढीए गच्छुइ ? 

गोयमा ! नो आतिड्ढीए गब्छति, परिडढोएं गण्छइ । 

[९-२ प्र] भगवन्‌ | क्‍या वह बलाहक प्रात्मऋद्धि से गति करता हैया परऋद्धि से गति 
करता है ? 

[९-२ उ ] गौतम ! वह श्रात्मऋद्धि से गति नही करता, परऋद्धि से गति करता है। 

[३] एवं नो आयकमस्सुणा, परकस्मुणा । नो आयपयोगेण॑, परप्पयोगेणं । 

[९-३] उसी तरह वह आ्रात्मकर्म (स्वक्रिया) से भ्रौर श्रात्मप्रयोग से गति नहीं करता, किन्तु 
परकर्म से और परप्रयोग से गति करता है । 

[४] ऊसितोदय वा गच्छइ पतोदयं वा गच्छुइ । 

[९-४] वह उच्छितपताका श्रथवा पतित-पताका दोनों में से किसी एक के झ्राकार रूप 
से गति करता है। 

१० से भंते कि बलाहए, हत्यी ? 

गोयमा ! बलाहए ण॑ से, णो खलु सा इत्यी । एवं पुरिसे, आसे हत्थी । 

[१० प्र | भगवन्‌ | उस समय क्‍या वह बलाहक स्त्री है ? 

[१० उ.] है गौतम ! वह बलाहक (मेघ) है, वह स्त्री नही है। इसी तरह बलाहक पुरुष, 
अश्व या हाथी नही है, (किन्तु बलाहक है ।) 

११ [१] पश्मु णं भंते ! बलाहए एगं महू जाणरूवं परिणामेत्ता अणेगाइ जोयणाईं गमित्तए ? 

जहा इत्यिरूव तहा भाणियव्वं । णवरं एगशोचक्कवालं पि, वुहप्"ोचककवालं पि भाणियव्यं । 


[११-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या वह बलाहक, एक बडे यान (शकट--गाडी) के रूप मे परिणत 
होकर ग्रनेक योजन तक जा सकता है ? 


([११-१ उ | हे गीतम ! जैसे स्त्री के सम्बन्ध मे कहा, उसी तरह यान के सम्बन्ध मे भी 


कहना चाहिए । परन्तु इतनी विशेषता है कि वह, यान के एक श्लोर चक्र (पहिया) वाला होकर भी 
चल सकता है श्रौर दोनो श्रोर चक्र वाला होकर भी चल सकता है । 


[२] जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-संदसमाणियाणं तहेव । 


[११-२] इसी तरह युग्य, गिलली, थिल्‍ली, शिविका और स्यन्दमानिका के रूपो के सम्बन्ध 
में भी जानना चाहिए ! 


मे विवेखन--बलाहक के रूप-परिणमन एवं गन को प्ररूषणा--प्रस्तुत चार सृत्रों (सू. ८ से ११ 
तक) में भ्राकाश मे अनेक रूपो में दृश्यमान मेघों के रूपपरिणमन तथा गमन के सम्बन्ध में चर्चा की 
गई है । ; 


सृतीय शसक : ऊँ शक-४ | [३४७ 


सिष्कर्द--मेध (बलाहक) भ्रजीव होने से उनमें विकवंणाशक्ति नहीं है, किन्तु स्वभावत: 
(विस्रसा) रूप-परिणमन मेघों में भी होता है, इसीलिए यहाँ 'विउध्चित्तए' शब्द के बदले 
'प्रिणामेत्तए' शब्द दिया है। मेघ स्त्री आदि अनेक रूपो में परिणत होकर, भ्रचेतन होने से भ्रात्म- 
ऋद्धि, प्रात्मकर्म भझौर प्रात्मप्रयोग से गति न करके, वायु, देव भादि से प्रेरित होकर परऋद्धि, 
परकर्म भौर परप्रयोग से] भ्रनेक योजन तक गति कर सकता है। विशेष बात यह है कि बलाहक 


जब यान के रूप मे परिणत होकर गति करता है, तब उसके एक ओर भी चक्र रह सकता है, दोनो 
झोर भी ।" 


चोबीसदण्डकर्र्तो जोबों में उत्पन्न होने योग्य जीवों की लेश्या-सम्बन्धी प्ररूपणा 


१२- जोवे ण॑ भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्लिसए से ण॑ भंते ! किलेसेसु उवबक्जति ? 
गोयमा ! जल्लेसाईं दव्याई परियाइत्ता काल करेइ तल्लेसेसु उववज्जइ, त०-कण्हुलेसेसु वा 
नोललेसेसु वा काउलेसेसु वा । 


[१२ प्र | भगवन्‌ | जो जीव, नैरयिको मे उत्पन्न होने वाला है, वह कौन-सी लेश्या वालो 
में उत्पन्न होता है ? 


[१२ उ ] गौतम ! वह जीव जिस लेश्या के द्वव्यो को ग्रहण करके काल करता है, उसी 


लेश्या वाले नारको मे उत्पन्न होता है। यथा--कृष्णलेश्यावालों मे, नीललेश्या वालो मे, श्रथवा 
कापोतलेश्यावालो मे । 


१३. एवं जस्स जा लेस्सा सा तसस भाणियव्या जाब जीवे णं भंते ! जे भविए जोतिसिएसु 
उववज्जिसए० पुच्छा । 

गोयसा | जल्लेसाईं दब्याइ परियाहत्ता काल करेइ्ठ तल्लेसेसु उबवज्जइ, तं०-तेउलेस्सेसु । ह 

[१३] इस प्रकार जो जिसकी लेश्या हो, उसकी वह लेश्या कहनी चाहिए । यावत्‌ ब्यन्तर- 
देवो तक कहना चाहिए। 


[प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव ज्योतिष्को मे उत्पन्न होने योग्य है, वह किन लेश्याझ्रो में उत्पन्न 
होता है ” 

[उ ] गौतम ! जिस लेश्या के द्रब्यो को ग्रहण करके जीव काल करता है, बसी लेश्यावालो 
में वह उत्पन्न होता है । जेसे कि--तेजोलेश्यावालो में । 


१४ जीवे ण॑ भंते ! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जिसए से ण भंते ! किलेस्सेसु उवबज्जइ ? 
गोयमा ! जल्लेसाईं दव्बाईं परियाइता कालं करेइ तललेसेसु उवबज्जइ, त०-तेउलेस्सेस वा 
पम्हुलेसेस्‌ था सुक्कलेसेसु वा। 
है. (क) भगवतीसूत्र झा. वृत्ति पत्रांक १८६-१८७ 
(ख)बियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ १६०-१६१ 








इ्ड८ ] [ ज्यक्याशशप्तिसूच 


[१४ प्र ] भगवन्‌ | जो जीव वेमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य है, वह किस लेश्या वालो 
प्रेउत्पन्न होता है ? 

[१४ उ | गौतम ! जिस लेश्या के द्वव्यो को ग्रहण करके जीव काल करता है, उसी लेश्या 
वालो में वह उत्पन्न होता है । जेसे कि--तेजोलेश्या, पद्मलेश्या श्रथवा शुक्ललेश्या वालों में । 

विवेखचन--नारकों से लेकर वेसानिक देवों तक से उत्पन्न होने योग्य जीवों को लेश्या का 
प्ररूषण--प्रस्तुत सूत्र-त्रय मे नेरयिको से लेकर वेमानिक देवों तक (२४ दण्डको) में से कही भी 
उत्पन्न होते वाले जीव की लेश्या के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। 

एक सिश्चित सिद्धान्ल--जन दर्शन का एक निश्चित सिद्धान्त है कि श्रन्तिम समय में जिस 
लेश्या मे जीव मरता है, उसी लेश्या वाले जीबो मे वह उत्पन्न होता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर 
तीनो सूत्रों मे नारक, ज्योतिष्क एवं वेमानिक पर्याय मे उत्पन्न होने वाले जीवो को लेश्या के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया गया तो श्ञास्त्रकार ने उसी सिद्धान्तवाक्य को पुन पुन: दोहराया है--“जल्लेसाईं दब्बाईं 
परिझाइत्ता काल करेइ, तललेसेसु उबवज्जद--जिस लेश्या से सम्बद्ध द्रब्यों को, प्रहण करके 
जीव मृत्यु प्राप्त करता है, उसी लेश्या वाले जीवो मे उत्पन्न होता है । 


तीन सूत्र क्‍यों ?--इस दृष्टि से पूर्वोक्त सिद्धान्त सिर्फ एक (१२ थे) सूत्र मे बतलाने से ही 
काम चल जाता, शेष दो सूत्रो की श्रावश्यकता नहीं थी, किन्तु इतना बतलाने मात्र से काम नहीं 
चलता, यह भी बतलाना आवश्यक था कि किन जीवो मे कौन-कौन-सी लेश्याएँ होती हैं ” यथा-- 
नेरयिको में कृष्ण, नील श्रोर कापोत, ये तीन अशुभ लेश्याएँ ही होती हैं, ज्योतिष्को मे एकमात्र 
तेजोलेश्या और बेमानिको मे तेजो, पद्म एवं शुक्ल, ये तीन शुभ लेश्याएँ होती है ।१ 


अन्तिम समय की लेह्या कौन-सी ?--जो देहघारी मरणोन्मुख (म्रियमाण) है, उसका मरण 
बिलकुल ग्रन्तिम उसी लेश्या मे हो सकता है, जिस लेश्या के साथ उसका सम्बन्ध कम से कम 
भ्रन्तमु ह्त तक रहा हो । इसका श्रर्थ है--कोई भी मरणोन्‍्मुख प्राणी लेश्या के साथ सम्पर्क के प्रथम 
पल में ही मर नही सकता, अपितु जब इसकी कोई श्रभुक लेश्या निश्चित हो जाती है, तभी वह पुराने 
शरीर को छोडकर नया शरीर घारण करने जा सकता है। और लेश्या के निश्चित होने मे कम से कम 
प्रन्तमु हत्त लगता है । निम्नोक्त तीन गाथाओ्रो द्वारा आचार्य ने इस तथ्थ का समर्थन किया है*--'समस्त 
लेश्याशो के परिणत होने के प्रथम समय मे किसी भी जीव का परभव में उपपात (जन्म) नही होता, 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १६१ 

(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक (८८ 
२ सव्वाहि लेस्साहिं पढमे समयमि परिणयाहिं तु । 

नो कस्स वि उववाझो, परे भवे अभ्रत्थि जीवस्स | १॥ 

सच्वाहि लेस्साहि चरमे समयमि परिणयाहि तु । 

नो कस्स वि उववाधो, परे भवे प्रत्यि जीवस्स ॥ २ ॥ 

अतमुहत्तमि गए, अतमुहृत्तमि सेसए चेव | 

लेस्साहि. परिणयाहिं, णीवा गच्छति परलोय ॥ ३ ॥ 

“भगवती अ. वृत्ति, पत्रांक १८८ में उद्धृत 


तृतीय शतक : उहू शक-४] [३१४९ 


इसी प्रकार सर्वलेश्याग्रो के परिणत होने के श्रन्तिम समय मे भो किसी भी जीव का परभव में उपपात 
(जन्म) नही होता, भ्रपितु लेश्याभ्ो के परिणाम को भ्रन्तभु हत्तं बीत जाने पर और अन्तमु हत्ते शेष 
रहने पर जीव परलोक मे जाते हैं ।! उपयुक्त तथ्य मनुष्यो भ्रौर तियंड्बो के लिए समभना चाहिए 
क्योकि उनकी लेश्याएँ बदलती रहती हैं। देवो श्रौर नारको की लेश्या जीवन-पर्यन्त बदलती नही, 
वह एक सी रहती है। प्रत. कोई भी देव या नारक ग्रपनी लेश्या का भ्रन्त झ्ाने मे भ्रन्तमु हुर्त शेष 
रहता है, तभी वह काल करता है, उससे पहले नही ।" 


लेइया और उसके द्रव्य--जिसके द्वारा आत्मा कर्म के साथ श्लिष्ट होती है, उसे लेश्या कहते 
है। प्रज्ञापना सूत्र (१७वें लेश्यापद) तथा उत्तराध्ययन सूत्र (३४वे लेश्याध्ययन) मे लेश्याश्रो के प्रकार, 
ग्रधिकारी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, परिणाम, स्थान, लक्षण, स्थिति, गति आदि तथ्यो का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। प्रज्ञापता (मलयगिरि) वृत्ति के अनुसार लेश्या परमाणपुद्गलसमूह--(वर्गंणा) रूप हैं । 
ये लेश्या के परमाणु जीव मे उदभूत हुए कषाय को उत्तेजित करते हैं। कषाय वृत्ति का समूल नाश 
होते ही ये लेश्या के अण्‌ भ्रकिचित्कर हो जाते हैं ।* कषाय के प्रादुर्भाव के श्रनुसार लेश्या प्रशस्त हो 
जाती है। इसी लिए लेश्या को द्रव्य कहा है । 


भावितात्मा अनगार द्वारा अशक्य एवं शकक्‍्य विकुरवणाशक्ति 

१५ अणगारे ण संते ! भावियप्पा बाहिरए पोरगले अपरियाइत्ता पश्मृ बेभार पत्यय॑ 
उल्लंघेत्तए्‌ वा पलघेत्तए वा ? 

गोयसा ! णो इणटठे ससट्ठे । 

[१५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा श्रगगार, बाहर के पुदगलो को ग्रहण किये बिना 


वेभारगिरि को उल्लघ (लाघ) सकता है, अभ्रथवा प्रलुध (विशेषरूप से या बार-बार लाध) 
सकता है ”? 


[१५ उ.] गौतम ! यह पझ्र्थ समर्थ (शक्य) नही है । 


१६. अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभ्‌ वेशारं पण्थयं 
उल्लंघेसए वा पलंघेत्तए वा ? 


हंता, पभ्‌ । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अ्रनगार बाह्य पुदूगलो को ग्रहण करके कया वेभारगिरि 
को उल्लंघन या प्ररऊ॒ुषन करने में समर्थ है । 


[१६ उ.] हाँ गौतम ! वह वेसा करने मे समर्थ है । 


४ 





१. (क) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, (५ बेचरदासजी), पृ. ९२ 
(खि) भगवती श् वृत्ति, पत्रांक १८८ 
२. (क) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) ख. २, (पं. बेचर ), पृ. ९०, (ख) भगवती प्र. वृत्ति, पन्नांक १८८ 


३४०] [व्याध्याप्रशप्तिसूज 


१७. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइसा जावइयाई रायगिहे 
नगरे रूथाई एयड्याइं विकुव्वित्ता वेधारं पव्थयं अंतो अणुप्पविसित्ता पभ्‌ समं था जिसमं करेत्तए, 
विसभ जा सभ करेसए ? 

गोयसा ! णो इणटठे समद॒ठे । 


[१७ प्र ] भगवन्‌ | भावितात्मा भ्रनगार, बाहर के पुदूगलो को ग्रहण किये बिना राजगृह 
नगर में जितने भो (पशु पुरुषादि) रूप है, उतने रूपो की विकुर्बंणा करके तथा वेभारपवंत मे प्रवेश 
करके क्या सम पर्वत को विषम कर सकता है ”? प्रथवा विषमपवंत को सम कर सकता है ? 

[१७३ ] है गौतम | यह श्र (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (अर्थात्‌--बाह्य पुदूगलो को 
ग्रहण किये बिना भावितात्मा श्रनगार वेसा नही कर सकता ।) 


१८ एवं चेव बितिभ्रो वि झालावगो; णवरं परियातित्ता पभ् । 


[१८] इसी तरह दूसरा (इससे विपरीत) झालापक भी कहना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि वह (भावितात्मा भ्रगगार) बाहर के पुद्गलो को ग्रहण करके पूर्वोक्त प्रकार से (रूपो 
की विकुरवंणा झ्रादि) करने मे समर्थ है । 


विवेचन- सावितात्मा झनगार द्वारा क्‍्रशक्य एवं दाक्‍्य विकुवंणा शक्ति--प्रस्तुत चार सूत्रो 
(सू १५से १८ तक) द्वारा शास्त्रकार ने भावितात्मा अभ्रनगार की विक्रियाशक्ति के चमत्कार के 
सम्बन्ध मे निषेंध-विधिपूवंक दो तथ्यों का प्रतिपादन किया है। वह क्रमश इस प्रकार है-- 


(१) वह बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किये बिना वेभारगिरि का उल्लघन-प्रलुधन करने में 
समर्थ नही है । 

(२) वह बाह्य पुद्गलो (पश्रौदारिक शरीर से भिन्न वेक्रिय पुदूगलो) को ग्रहण करके वेभार- 
गिरि (राजगृहस्थित क्रीडापवेत) का (वेक्षिय प्रयोग से) उल्लघन-प्रलुघन कर सकता है । 

(३) वह बाह्य पुद्गलो (वेक्षिय-पुदूगलो) को ग्रहण किये बिना राजगृह स्थित जितने भी 
पशु-पुरुषादि रूप हैं, उनकी विकुर्वंणा करके वेभारगिरि मे प्रविष्ट होकर उसे, सम को विषम या 
विषम को सम नहीं कर सकता । 

(४) बाह्मपुद्गलो को ग्रहण करके वह बसा करने मे समर्थ है ।' 

बाह्पुद्गलों का ग्रहण झावश्यक क्‍यों ?--निष्कर्ष यह है कि वेक्रिय--(बाह्य) पुद्गलो के 
ग्रहण किये बिना वेक्रिय शरीर की रचना हो नहीं सकती झौर पर्वत का उल्लघन करने वाला मनुष्य 
ऐसे विशाल एवं पर्वतातिक्रामी वेक्रियशरीर के बिना पव॑त को लाघ नहीं सकता । श्र वे क्रियशरीर 
बाहर के वेक्रिय पुद्गलो को ग्रहण किये बिना बन नही सकता । इसीलिए कहा गया है कि बाहर के 
पुद्गलों को ग्रहण करके ही वेभारपवंतोल्लघन, विविधरूपों की विकुर्वणा, तथा वेक्रिय करके पर्वत 
में प्रविष्ट होकर समपवंत को विषम श्रौर विषम को सम करने में वह समर्थ हो सकता है।* 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा. १, पृ. १६२ 
भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १८९ 





हृतोन शतक : उद्द शक-४ ] श्श्ति 


विकुवंणा से मायो की विराधना श्रोर असायो की आराधना 
१९. [१] से भंते ! कि साथी विकुव्वति, असायी विकुब्बइ ? 
गोयसा ! सायी विकुव्यइ, नो झ्माई विकुण्यति । 


[१९-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या मायी (सकषाय प्रमत्त) मनुष्य विकुवेणा करता है, भ्रथवा 
ग्रमायी (अ्रप्रमत्त--कषायहीन) मनुष्य विकुर्वणा करता है ? 

[१९-१ उ.] गौतम ! मायी (प्रमत्त) मनुष्य विकुरवंणा करता है, अश्रमायी (प्रप्रमत्त) मनुष्य 
विकुवंणा नहीं करता । 


[२] से केणट्ठेणं भते ! एजं वुल्चह जाव नो अमायी घिकुव्यद ? 

गोयसा ! साथी णं पणीय॑ पाण-भोयणं भोच्चा भोच्चा वामेति, तस्स ण॑ं तेणं पणीएणं पाण- 
भोयणेण अट्टि-अट्टिमिजा बहलोभवंति, पयणुए मंस-सोणिए भव, जे वि य से अहाबादरा पोग्गला ते 
वि य से परिणमंति, त जहा --सोतिदियताए जाव फासिदियत्ताए, भ्ट्टि-पट्टिसमिज-केस-ससु -रोम-नहत्ताए 
सुक्कताए सोणियत्ताएं । असायी ण लहूं पाण-भोयणं भोच्चा भोच्चा णो वामेइ, तस्स णं तेणं लहेणं 
पाण-भोयणेणं प्रट्टि-अद्वटिमिजा० पतणूभवति, बहले मस-सोणिए, जे थि य से अहाबादरा पोग्गला ते 


वि य से परिणमति; त जहा--उच्चारत्ताए पासवणत्ताए जाब' सोणियत्ताएं। से तेणट्ठे जाबव नो 
अमायो विकुव्बइ । 


[१९-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि मायी भ्रतगार विकुर्वणा करता 
है, श्रमायी विकुवंणा नही करता ? 


[१९-२ उ ] गौतम | मायी (प्रमत्त) झनगार प्रणीत (घृतादि रस से सरस-स्निग्ध) पान 
झौर भोजन करता है। इस प्रकार बार-बार प्रणीत पान-भोजन करके वह वमन करता है। उस 
प्रणीत पान-भोजन से उसकी हड्डियाँ और हड्डियो मे रही हुई मज्जा सघन (ठोस या गाढ) हो जाती 
है; उसका रक्त ओर मास प्रतनु (पतला--भ्रगाढ) हो जाता है। उस भोजन के जो यथाबादर 
(यथोचित स्थूल) पुद्गल होते हैं, उनका उस-उस रूप मे परिणमन होता है । यथा-श्रोत्रेन्द्रिय रूप में 
यावत्‌ स्पर्शेन्द्रिरूप मे (उनका परिणमन होता है ॥), तथा हड्डियो, हड्ियो की मज्जा, केश, श्मश्रु 
(दाढी-मू छ), रोम, नख, वीय॑ झौर रक्त के रूप मे वे परिणत होते हैं । 


भ्रमायी (श्रप्रमत्त) मनुष्य तो रूक्ष (रूखा-सूखा) पान-भोजन का सेवन करता है भ्रौर ऐसे 
रूक्ष पान-भोजन का उपभोग करके वह वमन नहीं करता। उस रूक्ष पान-भोजन (के सेवन) से 
उसकी हड्डियाँ तथा हड्डियो की मज्जा प्रतनु (पतली-अगाढ) होती है और उसका मांस और रक्त 
गाढ़ा (घन) हो जाता है। उस पान-भोजन के जो यथाबादर (यथोचित स्थल) पुद्गल होते हैं, 
उनका परिणमन उस-उस रूप में होता है। यथा--उच्चार (मल), प्र्रवण (मूत्र), यावत्‌ रक्तरूप 
में (उनका परिणमन हो जाता है।) भ्रत' इस कारण से भ्रमायी मनृष्य, विकुर्वंणा नहीं करता; 
(मायी मनुष्य ही करता है ।) 


१. 'जाव' शब्द सूचक पाठ इस प्रकार है--'“खेलत्ताए, सिघानसाए, बंतसाएं, पिसताएं, पूअसाए' । 





३४५२] [ व्याज्याप्रशप्सूभ 


[३] साथी णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते काल करेह नत्यि तसस आराहणा । 

[१९-३] मायी मनुष्य उस स्थान (अपने द्वारा किये गए वेक्रियकरणरूप प्रवृत्तिप्रयोग) की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना (यदि) काल करता है, तो उसके ग्राराधना नही होती । 

[४] भ्रमायी णं तसस ठाणस्स झ्ालोइयपडिक्कंते काल करेइ् अत्यि तस्स आराहणा । 

“सेब भंते ! सेव भंते ! क्ति/०। 

॥ तइय सए : चउत्थो उद्देसो समततो ।। 

[१९-४ | (किन्तु पूर्व मायी जीवन मे अपने द्वारा किये गए वेक्रियक रणरूप) उस (विराधना-) 
स्थान के विषय में पश्चात्ताप (आत्मनिन्दा) करके अ्रमायी (बना हुआझा) मनुष्य (यदि) आलोचना श्र 
प्रतिक्रमण करके काल करता है, तो उसके श्राराधना होती है । 

हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ |! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते हैं । 

विवेखन--विक्‌र्थणा से साथी को विराधना और असायी की आराधना--प्रस्तुत सूत्र मे बताया 
गया है कि मायी श्रर्थात्‌ कषाययुक्त प्रमादी विकुबंणा करके श्रौर उक्त वंक्रियकरणरूप दोष की 
श्रालोचना-प्रतिक्मण न करके विराधक होता है, इसके विपरीत वर्तमान मे विकुर्वणा न करके 
पूर्व विकुवित स्थान का भ्रालोचन-प्रतिक्रमण करके भ्राराधक हो जाता है । 

सायी द्वारा विक्रिया--जो मनुष्य सरस-स्निग्ध आहार-पानी करके बार-बार वमन-विरेचन 
करता है, वह मायी--प्रमादी है; क्योकि वह वर्ण (रूपरग) तथा बल आ्रादि के लिए प्रणीत भोजन- 
पान तथा वमन करता है। भ्राशय यह है कि इस प्रकार इसके द्वारा वेक्रियकरण भी होता है | 

झमायी विक्रिया नहीं करता-भ्रमायी प्रकधायित्व के कारण बविक़्रिया का इच्छुक नही होता, 
इसलिए वह प्रथम तो रूखा सूखा श्राहार करता है, तथा वह्‌ वमन नही करता । यदि उसने पूर्व जीवन 
मे मायी होने से वेक्रिरूप किया था तो उसका आलोचन-प्रतिक्रणण करके श्रमायी बन गया | 
इसलिए वह आराधक हो जाता है ।* 

॥ तृतोय शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 


१.  भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १८९ 


पघंचमो उल्लेसओ : *ड्त्थी' अहवा *अणगारविक॒स्लणा! 


पंचम उद्देशक : “स्त्री” अथवा *“अनगार-विकुवेणा' 


१. भ्रणमारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोरगले अपरियाइसा पश्च एगं महूं इत्थिरूज या 
जाव संदर्माणियरूबं था विकव्वित्तए ? 

णो इणटरठ समदठे । 

[१ प्र| भगवन्‌ | क्‍या भावितात्मा प्रतगार, बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना एक 
बड़े स्त्रीरूप यावत्‌ स्यन्दमानिका रूप की विकुर्वणा करने में समर्थ है ? 

[१उ] है गौतम ! यह ग्रर्थ समर्थ नही है। (अर्थात्‌-वह ऐसा नही कर सकता ।) 

२ पग्रणगारे ण॑ भंते ! सावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइता पभ्ू एगं सह इत्यिरुथ वा 
जाव सदसाणियरूथं वा विकुग्यिसए ? 

हंंता, प्र । 

[२ प्र | भगवन्‌ ' भावितात्मा ग्रनगार, बाहर के पुदुगलो को ग्रहण करके क्‍या एक बडे 
स्त्रीरूप की यावत्‌ स्यन्दमानिका (डोली) रूप की विकुर्वंणा कर सकता है ? 

[२3 | हाँ, गौतम (बाह्य पुदूगलो को ग्रहण करके) वह वसा कर सकता है ? 


३. [१] प्रणगारे ण भते ! भावियप्पा कंवतियाइ पभू इत्यिरूवाइ विकुव्वित्तए ? 

गोयमा ! से जहानासए जुबई जुवाण ह॒त्येण ह॒त्यंसि गेण्हेज्जा, चक्‍्कस्स था नाभी अरगाउत्ता 
सिया एवामेव झग्रणगारे वि भावियप्पा वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णदइ जाव पभ्‌ णं गोयमा ! अणगारे 
ण॑ं भावियप्पा केबलकप्पं जंब॒द्दीव दीव॑ बहुह इत्थोीरूवेहि ग्राइण्णं वितिकिण्णं ज्ञाव एस णं गोयमा ! 
अणगारस्स भावियप्पणो अयमेयारुवे विसए विसयसेत्ते बुइए, नो चेब णं सपत्तीए विकुव्विसु था ३ । 


[३-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, कितने स्त्रीरूपो की विकुवंणा करने मे समर्थ है ? 

[३-१ उ.] है गोतम ! जैसे कोई युवक, अपने हाथ से युवती के हाथ को (भय या काम की 
विह्नलता के समय दुढतापूर्वंक) पकड लेता है, भ्रथवा ज॑से चक्र (पहिये) की धुरी (नाभि) आरो से 
व्याप्त होती है, इसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी वेक्रिय समुद्घात से समवहत होकर सम्पूर्ण 
जम्बूद्वीप नामक द्वीप को, बहुत-से स्त्रीरूपो से आकीर्ण (व्याप्त), व्यतिकीर्ण (विशेषरूप से परिपूर्ण) 
यावत्‌ कर सकता है, (भ्र्थात्‌-उसाठस भर सकता है ।) है गौतम ! भावितात्मा अभ्रनगार का यह 
विषय है, विषयमात्र कहा गया है, उसने इतनो वैक्िय शक्ति सम्प्राप्त होने पर भी कभी इतनी 
विक्रिया की नही, करता नहीं और करेगा भी नही । 


३५४ ] [ ष्याक्ष्याप्रशप्तिसूत 


[२] एव परिवाडोए नेयव्ब जाब संदमाणिया । 


[३-२] इस प्रकार परिपाटी से (क्रमछ.) यावत्‌ स्यन्दमानिका-सम्बन्धी रूपविकुवंणा करने 
तक कहना चाहिए । 

४. से जहानासए केह पुरिसे असिचस्भपाय गहाय गच्छेज्जा एवामेब अणगारे णं भाषियप्पा 
असिचम्मपायहत्यकिच्चगएण झह्रप्पाणेणं उड़ढं बेहासं उप्पडष्जा ? हूंता, उप्पदृज्जा। 

[४ प्र)] (हे भगवन्‌ ! ) जैसे कोई पुरुष (किसी कार्यवश) तलवार श्रौर चमेपात्र (ढाल 
अथवा म्यान) (हाथ मे) ले कर जाता है, क्या उसी प्रकार कोई भावितात्मा भ्ननगार भी तलवार 


झौर ढाल (भ्रथवा म्यान) हाथ मे लिये हुए किसी का्यंवश (सघ श्रादि के प्रयोजन से) स्वयं श्राकाश 
मे ऊपर उड़ सकता है ? 


[४उ ] हाँ, (गोतम !) वह ऊपर उड सकता है | 

५. अणगारे णं॑ भंते ! भावियप्पा केवतियाई प्र भ्रसिथम्भपायहत्यकिल्सगयाह रूवाईं 
विउब्वित्तए ? 

गोयमा | से जहानामए जुबतों जवाण हत्येण हत्थे गेण्हेज्जा त लेब जाब विउब्यिसु वा ३। 

[५ प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार (सघादि) कार्यवश तलवार एवं ढाल हाथ मे लिये 
हुए पुरुष के जैसे कितने रूपो की विकुर्वंणा कर सकता है ? 


[५ उ | गौतम  जंसे कोई युवक अपने हाथ से युवती के हाथ को (दुढतापूर्वक) पकड लेता 
है, यावत्‌ (यहाँ सब पू्वंवत्‌ कहना) (वेक्रियक्ृत रूपो से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता 
है, ) किन्तु कभी इतने वेक्रियकृत रूप बनाये नही, बनाता नही श्रौर बनायेगा भी नही । 

६. से जहानाभमए केइ पुरिसे एगओपडाग काउं गच्छेज्जा, एबामेतर अणगारे थि भाधियप्पा 
एगजोपडागह॒त्थकिच्यगएणं पश्रप्पाणेणं उड्डु वेहासं उप्पतेज्जा ? 

हँता, गोयमा ' उप्पतेज्जा । 

[६ प्र] जंसे कोई पुरुष (हाथ मे) एक (एक ओर ध्वजा वाली) पताका लेकर गमन करता 


है, इसी प्रकार क्या भावितात्मा ध्रनगार भी (सघादि) काय्यंबश हाथ मे एक (एक श्रोर ध्वजा वाली) 
पताका लेकर स्वय ऊपर श्राकाश मे उड सकता है ? 


[६ उ.] हाँ, गौतम ! वह श्राकाश मे उड सकता है । 

७. [१] प्रणगारे णं भंते ! भ्रावियप्पा केवतियाई पश्चु एगओपडागहत्थकिच्चगयाइ रूसाइ 
बिकुब्विसए ? 

एवं चेव जाव विकुव्यिसु वा ३। 


[७-१ प्र | भगवन्‌ ! भावितात्मा श्ननगार, (संघादि) कार्यवद् हाथ में एक (एक तरफ 
ध्वजा वाली) पताका भैकर चलने वाले पुरुष के जैसे कितने रूपों की विकुर्वणा कर सकता है ? 


सुतोभ शतक : जहू शक-४ ] [३४५५ 


[७-१ उ.] गौतम ! यहाँ सब पहले की तरह कहना चाहिए, (अर्थात्‌-वह ऐसे वेक्रियकृत 
रूपों से समग्र जम्बूद्वीप को ठसाठउस भर सकता है) परन्तु कदापि इतने रूपों की विक॒वंणा की 
नही, करता नही और करेगा भी नहीं । 


[२] एवं बुहओपडागं पि । 

[७-२] इसी तरह दोनो झोर पताका लिये हुए पुरुष के जैसे रूपो की विक्‌बंणा के सम्बन्ध में 
कहना चाहिए । 

८ से जहानामए केइ पुरिसे एगओजण्णोवइत कारउं गरछेज्जा, एवामेव अणगारे विभा० 
एगश्मोजण्णोबइतकिच्खगएण भ्रप्पाणेणं उड॒ढ वेहासं उप्पतेज्जा ? 

हंता, उप्पतेज्जा । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष एक तरफ यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करके चलता है, 


उसी तरह क्‍या भावितात्मा अनगार भी कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की 
तरह स्वय ऊपर श्राकाश मे उड सकता है ? 


[८उ | हाँ, गौतम | उड सकता है। 

९ [१] गणगारे ण॑ भंते | भावियष्पा केवतियाईं प्रभु एगतोजण्णोवतितकिचल्लगयाई रूवाईं 
विफ्थ्विसए ? 

त चेव जाव विक्‌व्थविसु वा ३। 


[९-१ प्र | भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए 
पुरुष के जेसे कितने रूपो की विकुवेणा कर सकता है ? 

[९-१ उ ] गौतम ! पहले कहे अनुसार जान लेना चाहिए। (भ्रर्थात्‌ ऐसे बेक्रियकृत रूपों 
से वह सारे जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता है।) परन्तु इतने रूपो की विक्‌वंणा कभी की नही, 
करता नही और करेगा भी नहीं । 

[२] एव दुहह्लोजण्णोवइयं पि। 

[९-२] इसी तरह दोनो श्रोर यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की तरह रूपो की 
विक्‌वेणा करने के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए ।१ 

१०. [१] से जहानामए 'केइ पुरिसे एगओपल्हत्यिय काउं चिट्ठेज्जा एवामेव अणगारे 
वि भावियष्पा ? 

तं॑ जेब जाब विकथ्विसु वा ३। 

[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष एक तरफ पल्हथी (पालथी) मार कर बेठे, इसी 
तरह क्‍या भावितात्मा अ्रतगार भी (पल्हथी मार कर बैठे हुए पुरुष के समान) रूप बना कर स्वय 
आकाश में उड़ सकता है ? 


३४६] [ व्याचणाप्रशप्लिस्‌ ज 


[१०-१ उ | हे गौतम | पहले कहे अनुसार जानना चाहिए, यावत्‌--इतने विकृवितरूप 
कभी बनाए नही, बनाता नहीं और बनायेगा भी नही । 

[२] एव दुह्ओपल्हत्थियं पि । 

[१०-२] इसी तरह दोनों तरफ पल्हथी लगाने वाले पुरुष के समान रूपविक्‌र्वणा के सम्बन्ध 
में जान लेना चाहिए । 

११ [१] से जहानामए केइ्ट पुरिसे एगप्नोपलियंक काउं चिंद् ज्जा० ? 

त लेब जाव विकृथ्विसु वा ३ । 

[११-१ प्र ] भगवन्‌ ! जेसे कोई पुरुष एक तरफ पर्यकासन करके बंठे, उसी तरह क्‍या 
भावितात्मा भ्रनगार भी उस पुरुष के समान रूप-विक्‌वंणा करके श्राकाश में उड़ सकता है ? 


[११-१ उ ] (गौतम |) पहले कहे अनुसार जानना चाहिए। यावत्‌--इतने रूप कभी 
विकृधित किये नही, करता नही, श्लौर करेगा भी नही । 


[२] एवं दुह्प्नोपलियकं पि। 


[११-२] इसी तरह दोनो तरफ पर्यंकासन करके बेठे हुए पुरुष के समान रूप-विक्‌वंणा 
करने के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए । 


विवेबन--भावितात्मा अनगार के द्वारा स्त्रो भ्रादि के रूपो को विकुबंणा--प्रस्तुत ११ सूत्रों 
(सू १से ११ तक) में विविध पहलुझग्नो से भावितात्मा अ्रनगार द्वारा स्त्री आदि विविधरूपो की 
विक्‌वंणा करने के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया है। इन ग्यारह सूत्रों मे निम्नोक्त तथ्यों का क्रमश 
प्रतिपादन किया गया है-- 


१ भावितात्मा भ्रनगार बाह्य पुदूगलों को ग्रहण किये बिना स्त्री आदि के रूपो की 
बिक्‌वंणा नही कर सकता । 

२ वह बाह्मपुद्गलो को ग्रहण करके ऐसा कर सकता है। । 

३ वह इतने स्त्रीरूपो की विकृवंणा कर सकता है, जिनसे सारा जम्बूद्वीप ठसाठस भर जाए, 
किन्तु वह ऐसा कभी करता नही, किया नही, करेगा भी नही । 

४. इसी प्रकार स्त्री के अतिरिक्त स्यन्दमानिका तक के रूपो की विकुर्वंणा के सम्बन्ध में 
समझ लेना चाहिए। 


५. भावितात्मा अभ्रनगार (वेक्रियशक्ति से) सघादिकार्यवश तलवार एवं ढाल लेकर स्वय 
श्राकाश में ऊँचा उड़ सकता है। 


६ वह वैक्रियशक्ति से तलवार एवं ढाल हाथ मे लिए पुरुष ज॑ंसे इतने रूप बना सकता है 
कि सारा जम्बूद्वीप उनसे ठउसाठस भर जाए, किन्तु वह त्रिकाल मे ऐसा करता नही। 
७. वह एक तरफ पताका लेकर चलने वाले पुरुष की तरह एक तरफ पताका हाथ में लेकर 
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स्वय आकाश मे उड सकता है, दो तरफ पताका लेकर भी इसी तरह उड सकता है, तथा एक तरफ 
या दो तरफ पताका लिये हुए पुरुष के जैसे इतने रूप बना सकता है, कि जिनसे सम्पूर्ण जम्बूद्वीप 
ठसाठस भर जाए, किन्तु वह ऐसा तीन काल में भी करता नही । 

८ एक या दोनो तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की तरह यज्ञोपवीत घारण करके 
वह वेक्रियशक्ति से ऊँचे श्राकाश मे उड़ सकता है। ऐसे एक तरफ या दोनो तरफ यज्ञोपवीतधारी 
पुरुष के जैसे इतने रूप बना सकता है कि सारा जम्बूद्वीप ठसाठस भर जाए, किन्तु वह कदापि ऐसा 
करता नही, किया नही, करेगा भी नहीं । 


९ एक ओर या दोनो श्रोर पल्हथी मार कर बेठे हुए पुरुष की तरह वह कार्यवश पल्हथी 
मार कर बेठा-बेठा वैक्रियशक्ति से ऊपर श्राकाश मे उड सकता है, वह ऐसे इतने रूप बेक्रियशक्ति से 
बना सकता है कि पूरा जम्बूद्वीप उनसे ठसाठस भर जाए ।१ 


कठिन शब्दों की दव्याख्या--असिचम्मभपाय ह॒त्थकिल्वगएणं -- जिसके हाथ मे प्रसि 
(तलवार) झौर चमंपात्र (ढाल या म्यान) हो, वह ग्रसिचर्मपात्रहस्त है, तथा किच्चगय-- संघ ग्रादि 
के किसी कार्य >प्रयोजनवश गया हुत्रा--कृत्यगत है । पलिअंक -पर्यकासना । जण्णोवबद्दय ८ 
यज्ञोपवीत ।* 


भावितात्मा अनगार द्वारा अश्वादि रूपों के श्रभियोग-सम्बन्धी प्ररूपण 
१२. श्रणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगं मह आसरूव॑ 
वा हत्थिरूवं वा सोह-बग्घ-वग-दीविय-प्रच्छ-तरच्छ-परासररूव * था अभिजू्‌ जित्तए ? 


णो इणट्ठे समट्ठे, भ्रणगारे णं एवं बाहिरए पोग्गले परियादित्ता पभ । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्नगार, बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना एक बडे 
अश्व के रूप को, हाथी के रूप को, सिंह, बाघ, भेडिये (बुक), चीते (द्वीपिक), रीछ ( भाल्‌ ), छोटे 
व्याप्न (तरक्ष) भ्रथवा पराशर (हरभ--भ्रष्टापद) के रूप का अ्रभियोग (भ्रश्वादि के रूप मे प्रविष्ट 
होकर उसके द्वारा क्रिया) करने मे समर्थ है ? 

[१२ उ.] गौतम | यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है। (ग्र्थात्‌-विद्या, मन्त्र श्रादि 
के बल से ग्रहण किये हुए बाह्य पुद्गलो के बिना वह पूर्वोक्त रूपो का श्रभियोग नहीं कर सकता ।) 
वह भावितात्मा भ्रनगार बाहर के पुदूगलो को ग्रहण करके (पूर्वोक्त रूपो का शभ्रभियोग करने मे) 
समर्थ है। 


वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त ), भा. १, प्‌ १६३-१६४ 
२. भगवती-सूत्र प्र, वत्ति, 
३ दीविय>चीता (पाइश्नसदृमहंण्णवों पृ. ४६५) 

भ्रच्छ «| रींछ-भाल (पाइश्नसहमहण्णवो पृ. २१) 

तरच्छ » व्याध्र विशेष (पाइम्ससहमहण्णवों पृ. ४२९) 

परासर «« सर या भ्रष्टापद (भगवती, टीकानुवाद ख २, पृ. ९९) 


३४८] [स्याज्याप्रशस्तिसृत्र 

१३. [१] अणगारे ण भते | भावियप्पा एगं महूं आसरूबं वा अभिजुजिता [ ? प्त्‌ ] 
अधेगाई जोयणाईं गमित्तए ? 

हंता, प्‌ । 

[१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्रनगार, एक बडे अश्व के रूप का अभियोजन करके 
श्रनेक योजन तक जा सकता है ? 

[१३-१ उ ] हा, गौतम ! वह वंसा करने में समर्थ है । 

[२] से भंते ! कि आयड्रीए गच्छ॒ति, परिड्रोए गच्छति ? 

गोयमा ! आयड्ीए गच्छइ, नो परिड्भीए गरछइ । 


[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह (इतने योजन तक) आ्लात्मऋद्धि से जाता है या पर-ऋद्धि 
से जाता है ? 


[१३-२ उ.] गौतम ! वह आत्म-ऋद्धि से जाता है, परऋद्धि से नही जाता । 

[३] एवं आयकस्धुणा, नो परकस्सुणा । आयप्पयोगेण, नो परप्पयोगेण । 

[१३-३] इसी प्रकार वह अपनी क्रिया (स्वकर्म) से जाता है, परकर्म से नहीं, आत्मप्रयोग 
से जाता है, किन्तु परप्रयोग से नही । 

[४ ] उस्सिओदग वा गरुछुइ पतोदर्ग वा गच्छुद । 


[१३-४] वह उच्छितोदय (सीधे खडे) रूप भी जा सकता है श्रौर पतितोदय (पडे हुए) रूप 
मे भी जा सकता है। 

१४, [१] से ण॑ भते ! कि भ्रणगारे भअ्रासे ? 

गोयमा ! अणगारे णं से, नो खलु से आसे । 


न १४-१ प्र | वह अश्वरूपधारी भावितात्मा ग्रनगार, क्‍या (अभश्व की विक्रिया के समय) 
अ्रश्व 


[१४-१५ उ ] गौतम ! (वास्तव मे) वह प्रनगार है, भ्रश्व नही । 

[२] एवं जाव परासररूद वा । 

[१४-२] इसी प्रकार पराशर (शरभ या भ्ष्टापद) तक के रूपो के सम्बन्ध मे भी कहना 
चाहिए । 


विवेखन --भाषितात्मा अनगार द्वारा अश्वादिकपों के अभियोगीकरण से सम्बन्धित प्ररूषणा-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू. १२ से १४ तक) में भाविताहझा अ्रनगार द्वारा विविध रूपों के प्रभियोजन के 
सम्बन्ध में निम्नोक्त तथ्य प्रकट किये गए हैं-- । 
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(१) भावितात्मा प्रनगार विद्या श्रादि के बल से बाह्य पुदुगलो को ग्रहण किये बिना 
प्रश्वादिर्यों का अभियोजन नहीं कर सकता । 

(२) भ्रश्वादिर्पो का भ्रभियोजन करके वह अनेकों योजन जा सकता है, पर बह जाता है 
अपनी लब्धि, अपती क्रिया या अपने प्रयोग से । वह सीधा खडा भी जा सकता है, पडा हुआ भी जा 
सकता है । 


(३) अ्रश्वादि का रूप बनाया हुआ वह अनगार श्रश्व श्रादि नहीं होता, वह वास्तव में 
अ्नगार ही होता है। क्योंकि भ्रश्वादि के रूप मे वह साधु ही प्रविष्ट है, इसलिए बहू साधु है । 


प्रभियोग और वेक्रिय में अन्तर-- वैक्रिय रूप किया जाता है--वेक्रिय लब्धि वा बेक्रियसमुद्‌- 
घात द्वारा, जबकि श्रभियोग किया जाता है--विद्या, मन्त्र, तम्त्र श्रादि के बल से । अ्रभियोग मे मन्त्रादि 
के जोर से श्रश्वादि के रूप मे प्रवेश करके उसके द्वारा क्रिया कराई जाती है। दोनो के द्वारा रूप- 
परिवर्तन या विविधरूप निर्माण मे समानता दिखलाई देती है, परन्तु दोनो की प्रक्रिया मे 


ग्रन्तर है ।१ 
सायो हारा विकुवंणा और अमायोी द्वारा अविकुवंणा का फल 
१५ [१] से भंते ! कि सायी विकृव्यति ? असायो जिकृव्यति ? 
गोयमा | सायी विकृथ्वति, नो ग्रमायी बिकृब्बति । 


[१५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या मायी श्रनगार, विकुवंणा करता है, या प्रमायी प्रनगार 
करता है ? 


[१५-१ उ ] गौतम ! मायी अनगार विकुवंणा करता है, श्रमायी अनगार विकुर्वणा नहीं 
करता । 


[२] भाइ णं तसस ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कार करेइ अपन्नयरेसु क्‍झ्रमाभिओगिऐसु 
बेवलोगेसु देवत्ताए उवबज्जह । 


[१५-२ प्र ] मायी अ्रनगार उस-उस प्रकार का विकुवंण करने के पश्चात्‌ उस (प्रमादरूप 
दोष) स्थान की आलोचना एव प्रतिक्रमण किये बिना ही काल करता है, इस प्रकार वह मृत्यु पाकर 
आभियोगिक देवलोको भे से किसी एक देवलोक मे देवरूप में उत्पन्न होता है । 


[३] अस्ताई णं॑ तसस ठाणस्स आलोइयपडिक्कते काल करेइ अ्रन्नयरेसु भणाभिओगिएसु 
देबलोगेसु देवत्ताए उबबज्जइ । सेव भंते २ क्ति० । 


[१५-३] किन्तु अमायी (अप्रमत्त) भ्रतगार उस प्रकार की विकुर्वणाक्रिया करने के पश्चात्‌ 
पश्चात्तापपूर्वक उक्त प्रमादरूप दोष-स्थान का आलोचन-प्रतिक्रण करके काल करता है, भौर बह 
मर कर अनाभियोमिकदेवलोको मे से किसी देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न होता है । 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठटिप्पणयुक्त), भा १, प्र १६३४-१६५ 
(छ) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रोक ३९१ 


३६०] [ भ्याध््याजश्षप्तिसूत्र 
हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। 


विवेखन--भायी अनगार द्वारा कृत विक्रुवंणा का झोौर अमायो द्वारा कृत अधिकुषणा का 
फल-- प्रस्तुत पन्द्रहबे सूत्र मे मायी अभ्रनगार द्वारा कृत विकुवंणारूप दोष का कुफल श्ौर भप्रमायी 
ग्नगार द्वारा विकुर्वणा न करने का सुफल प्रतिपादित किया है | 


विकुरवंणा झोर ध्रभियोण दोतो के प्रयोक्ता मायो-यद्यपि इससे पूर्वंसूत्रों मे 'विकुब्बइ' के 
बदले 'अभिजु जह का प्रयोग किया गया है, और इन दोनो क्रियापदो का श्र भिन्न है, किन्तु यहाँ 
मूलपाठ में विकुबंणा के सम्बन्ध में प्रश्न करके उत्तर मे जो 'फल' बताया; गया है, वह अभियोग क्रिया 
का भो समझना चाहिए, क्योकि अभियोग भी एक प्रकार की विक्रिया ही है। दोनो के कर्त्ता मायोी 
(प्रमादी एव कषायवान ) साधु होते हैं ।* 


अझ्रासियोशसिक अतगर का लक्षण--उत्तराध्ययन सूत्र के अ्रनुसार “जो साधक केवल वेषधिक 
सुख (साता), स्वादिष्ट भोजन (रस) एवं ऋद्धि को प्राप्त करने हेतु मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र साधना या विद्या 
ग्रादि की सिद्धि से उपजीविका करता है, जो औषधिसयोग (योग) करता है, तथा भूति (भस्म) 
डोरा, धागा, घूल आदि मत्रित करके प्रयोग करता है, वह ग्लाभियोगिकी भावना करता है।” ऐसी 
ग्राभियोगिको भावना वाला साधु झभियोगिक (देवलोक मे मह॒द्धिक देवों की आज्ञा एवं श्रधीनता में 
रहने वाले दास या भृत्यवर्ग के समान) देवो मे उत्पन्न होता है। ये आ्राभियोगिक देव भच्युत देवलोक 
तक होते है । इसलिए यहाँ 'अण्णयरेसु' (प्राभियोगिक देवलोको मे से किसी एक मे) शब्द प्रयोग 
किया गया है ।* 
१. भगवतीसूत्र श्न बृत्ति, पत्राक १९१ 
२ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त ) खण्ड २, पृ. ९९ 
(ख ) सताजोगं काउ, भूइकम्स चर जे पउजंति । 
साय-रस-इडिडहेउ अभिओग भावण कुणइ ॥| 
उत्तराष्ययन श्र २६, गा २६२, को भा , पृ ११०३ 
-“प्रशापनासूत्र पद २०, पू ४००-४०६ 
(ग) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रक १९१ 
(क) गच्छाचारपइन्ना भ्ौर ब॒हत्कल्प बुत्ति मे भी इसी प्रकार की गाथा मिलती है! 
(३) “एग्राणि गारवद्रा कुणमाणो आभियोगिअ बधई। 
बीअ गारवरहिओझों कुब्ब भाराहगत्त च 
इन मन्त्र, प्रायोग और कौतुक भ्रादि का उपयोग, जो गौरव (साता-रस-ऋद्धि) के लिए करता 
है, वह आभियोगिक देवायुरूप कर्म बाध लेता है। दूसरा--भ्रपवादपद भी है, कि जो नि स्पृहद, 
अतिशय ज्ञानी ग्ौरवबहेतु से रहित सिर्फ प्रवचन-प्रभावना के लिए इन कौतुकादि का प्रयोग 
करता है, वह भ्राराधकभाव को प्राप्त होता है, उच्चगोत्र कर्म बांधता है। 
5 -अभिषानराजेन्द्रकोष, भा. £ 





लूलीय शतक : उद्दे शक-४ ] [३६१ 


पंचम उद्देशक की संप्रहणोगायाएँ 


१६- गाहा--इत्थी असी पडागा जण्णोवहदते य होइ बोडव्वे । 
पल्हत्यथिय पतलियंके अभियोगविकृण्वणा साथी ॥१॥ 


॥ तइ॒ए सए : पंथमों उहेंसो ससत्तो ॥॥ 


[१६] संप्रहणीगाथा का अर्थ-स्त्री, अरसि (तलवार), पताका, यज्ञोपवीत (जनेऊ), 
पल्हथी, पर्यकासन, इन सब रूपो के प्रभियोग और विकुर्वणा-सम्बन्धी बर्णन इस (पचम) उद्देशक 
में है। तथा ऐसा कार्य (भ्रभियोग तथा विकुर्बणा का प्रयोग) मायी करता है, यह भी बताया गया है । 


॥ सुतीय शतक : पंचम उद्ेशक समाप्स ।। 


छटठो उद्देसओ : 
*नगरं"? अहया *अणग्ारसीरियलद्धी' 
छठा उद्देशक :*नगर' अथवा * अनगारसीयंलल्‍लब्धि! 


वीर्यलब्धि आदि के प्रभाव से सिथ्यादृष्टि अनगार का नगरास्तर के रूपों को जानमे- 
देखने को प्ररूपणा 

१. अणगारे णं भते ! भाधियप्पा सायी मिच्छहिट्टी वीरियलद्भोए वेउव्वियलद्धीए विभंग- 
नाणलट्भीए वाणारास नर्गार समोहए, समोहृण्णित्ता रायगिहे नगरे रूवाइ जाणति पासलि ? 

हुता, जाणइ पासइ । 

[१ प्र | भगवन्‌ | राजगृह नगर मे रहा हुआ मिथ्यादृष्टि और मायी (कषायवान्‌) 
भावितात्मा अनगार वीयंलब्धि से, वेक्रियलब्धि से और विभगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की 
विकुवंणा करके क्या तद्गत रूपो को जानता-देखता है ? 

[१४ ] हाँ, गौतस ! वह (पूर्वोक्त अ्नगार) उन पूर्वोक्त रूपो को जानता शौर देखता है । 

२. [२] से भंते ! कि तहाभावं जाणह पासइ ? अन्नहाभावं जाणइ पासद्ट ? 

गोयमा ! णो तहाभावं॑ जाणइ पासइ, प्रन्नहाभाव जाणइ पासह । 

[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह (उन रूपों को) तथाभाव (यथार्थरूप) से जानता-देखता 
है, श्रथवा श्रन्यथाभाव (अभ्रयथार्थ रूप) से जानता-देखता है ? 

[२-१ उ ] गौतम ! वह तथाभाव से नही जानता-देखता, किन्तु अन्यथाभाव से जानता- 
देखता है। 

[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ 'नो तहाभाव॑ जाणहइ पासइ, अन्नहाभाव जाणइ 
पासइ ?! 

गोयमा ! तस्स णं एवं भवति--एवं खलु अहू रायगिहे नगरे समोहए, समसोहण्णित्ता 
बाणारसीए नगरीए रूबाईं जाणामि पासासि, से से दंसणे विवर्चासे भवति, से तेजट्ठेणं जाब पासति । 


[२-२ प्र | भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह तथाभाव से नहीं जानता 
देखता, किन्तु अन्यथाभाव से जानता देखता है ? 


[२-२ उ.] गौतम ! उस (तथाकथित ग्रनगार) के मन मे इस प्रकार का बिचार होता है 
कि वाराणसी नगरी मे रहे हुए मैंने राजगृहूनगर की विक्रुबंणा की है श्रोर विकुर्वणा करके मैं तद्गत 
(वाराणसी) के रूपो को जानता-देखता हूँ । इस प्रकार उँसका दर्शन विपरीत होता है । इस कारण से 
ऐसा कहा जाता है कि वहु तथाभाव से नहीं जानता-देखता, किन्तु अन्यथा भाव से जानता-देखता है । 


सूतीय शतक : उद्देशक-६ | [३६३ 


३. अणगारे जं भंते ! भावियप्पा सावी सि्थ्छदिट्वी जाव रायगिहे गगरे समोहए, 
समोहण्णिता वाणारसोए नगरीए रूुवाईं जाणह पासह ? 

हंता, जाणइ पासइ। त॑ चेव जाव तस्स ण॑ एवं होइ--एवं खलु अहं बाणारसीए नगराए 
समोहए, २ रायगिहे नगरे रूवाईं जाणासि पासासि, से से दंसणे विवच्चासे सवति, से तेणट्ठे्ण जाव 
अन्नहामाव जाणइ पासइ । 


[३ प्र.) भगवन्‌ ! बाराणसी मे रहा हुआ मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अ्नगार, यावत्‌ 
राजगृहनगर को विकुवंणा करके वाराणसी के रूपो को जानता झौर देखता है ? 

[३ उ | हाँ, गौतम ! बहू उन रूपो को जानता और देखता है। याकत्‌--उस साधु के मन 
में इस प्रकार का विचार होता है कि राजगृह नगर मे रहा हुआ मैं बाराणसी नगरी की विकुर्वणा 
करके तद्गत (राजगृह नगर के) रूपो को जानना और देखता हूँ । इस प्रकार उसका दर्शन विपरीत 
होता है। इस कारण से, यावत्‌--वह अन्यथाभाव से जानता-देखता है | 


४. अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा भायो सिच्छुहिद्वी बोरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए विभंगणाण- 
लड्खीए बाणारास नर्गरि रायगिहू च नगरं अंतरा य एगं महूं जणवयवग्गं समोहुए, २ वाणारसि नर्गारे 
रायगिहू च नगरं त च अंतरा एगं महं जणवयवणग्गं ज्ञाणति पासति ? 


हृता, जाणति पासति । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! मायी, मिथ्यादुष्टि भावितात्मा प्रतगार अपनी वीर्यलब्धि से, वैक्रियलब्धि 
से और विभगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी और राजगृह नगर के बीच मे एक बडे जनपद-वर्ग (देश- 
समूह) की विकुवंणा करे और वेसा करके क्या उस (वाराणसी और राजगृह के बीच विकुरवित) बड़े 
जनपद वर्ग को जानता श्रौर देखता है ? 

[४३उ ] हाँ, गौतम ! वह (उस विकुवित बडे जनपद-वर्ग को) जानता और देखता है। , 


५. [१] से भते ! कि तहाभावं जाणइ पासह ? अनश्नहाभावं जाणइ पासइ ? 
गोयमा ! णो तहाभाव जाणति पासइ, अन्नहाभाव जाणइ पासइ ? 


[५-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता-देखता है, भ्रथवा 
गन्यथाभाव से जानता-देखता है ? 

[५-१ उ ] गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से नहीं जानता-देखता; किन्तु 
प्रन्यधाभाव से जानता-देखता है । 


[२] से केणट्ठेण जाबव पासइ ? 

गोयषभा ! तसस खलु एवं भवति--एस खलु वाणारसी नगरी, एस जखलु रागभिहे तगरे, एस 
खलु अंतरा एगे महू जणवयवग्गे, नो खलु एस महं वीरियलडी वेउब्चियलदी विभंगनाणलड्धी इड्डो 
जूती जसे सले बीरिए पुरिसक्कारपरक्‍्कसे लद़े प्ले अभिसमपन्नागए, से से दंसणें किवज्यासे भजति, से 
लेणदठेणं जाब पासति । 


3६४ | | ध्यादयाप्रशप्सिसूत्र 


[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह उस जनपदवर्ग को श्रन्यथाभाव से यावत्‌ जानता-देखता है, इसका 
क्या कारण है ? 

[५-२ उ | गौतम ! उस अनगार के मन में ऐसा विचार होता है कि यह वाराणसी नगरी 
है, यह राजगृह नगर है । तथा इन दोनो के बीच मे यह एक बडा जनपदवगं है। परन्तु यह मेरी 
बीयंलब्धि, वेक्रियलब्धि या विभगज्ञानलब्धि नहीं है, और न ही मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त प्रौर 
अभिसमन्वागत (सम्मुख लायी हुई) यह ऋद्धि, युति, यश, बल और पुरुषकार पराक्रम है। इस 
प्रकार का उक्त अनगार का दर्शन विपरीत होता है । इस कारण से, यावत्‌ वह भ्रन्यथाभाव से जानता- 
देखता है । 

विवेखन-- साथी सिश्यावुष्टि अनगार द्वारा विकृबंणा और उसका वर्शन- प्रस्तुत पांच सूत्रों 
(सृ. १ से ५ तक) में मायी, मिथ्यादुष्टि, भावितात्मा अनगार द्वारा वीर्य श्रादि तीन लब्धियों से एक 
स्थान मे रह कर दूसरे स्थान की विकुवंणा करने श्र तद्गतरूपो को जानने-देखने के सम्बन्ध में 
चर्चा की गई है । 

निष्कर्ष--राजगृह नगर मे स्थित मायी मिथ्यादुष्टि अ्रनगार, वीयंलब्धि, बेक्रियलब्धि और 
विभंगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की विकुबंणा, अथवा वाराणसीस्थित तथाकथित श्रनगार 
राजगृह नगर की विकुर्बंणा या वाराणसी भ्रौर राजगृह के बीच मे विशाल जनपदवर्ग की विकुवंणा 
करके, तद्गतरूपो को जान-देख सकता है, किन्तु वह जानता-देखता है--अन्यथाभाव से, यथार्थभाव 
से नही , क्योकि उसके मन मे ऐसा विपरीत दर्शन होता है कि--(१) वाराणसी मे रहे हुए मैंने राजगृह्‌ 
की विकुवंणा की है और मैं तद्गतरूपो को जान देख रहा हूँ, (२) भ्रथवा राजगृह मे रहा हुआ मैं 
वाराणसी की विकुबंणा करके तदगतरूपो को जान-देख रहा हूँ, (३) श्रथवा यह वाराणसी है, यह 
राजगृह है, इन दोनो के बीच में यह एक बडा जनपदवर्ग है, यह मेरी वीर्यादिलब्धि नही, न ऋद्धि 
आ्रादि है ।१ 

सायी, सिथ्यादृष्टि, भावितात्सा प्रभार को व्यास्या--झनगार «« गृहवासत्यागी, भावितात्मा 
#स्‍्वसिद्धान्त (शास्त्र) मे उक्त शम, दम श्रादि नियमो का धारक । मायी का ग्रर्थ यहाँ उपलक्षण से 
क्रोधादि कषायोवाला है। इस विशेषण वाला सम्यगर्दृष्टि भी हो सकता है, इसलिए यहाँ 'मिथ्या- 
दृष्टि' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका श्रर्थ है--अन्यत्तीथिक मिथ्यात्वी साधु । यही कारण है 
कि मिथ्यात्वी होने से उसका दर्शन विपरीत होता है, भ्रौर बह अपने द्वारा विकुवित रूपो को विपरीत 
रूप मे देखता है । उसका दर्शन विपरीत यों भी है कि वह वेक्तियक्ृत रूपो को स्वाभाविक रूप मान 
लेता है, तथा जैसे दिल मूढ मनुष्य पूर्व दिशा को भी पश्चिम दिशा मान लेता है, उसी तरह मिथ्या- 
दृष्टि श्रनगार भी दूसरे रूपो की अ्रन्यथा कल्पना कर लेता है। इसलिए उसका अनुभव, दर्शन और 
क्षेत्र सम्बन्धी विचार विपरीत होता है ।* 

लब्धित्रय का स्वरूप--यहाँ जो तीन लब्धियाँ बताई गई है, वे इस प्रकार है--बीयंलब्धि, 


वेक्रियलब्धि श्रौर विभगज्ञानलब्धि । वीर्यादि तीनो लब्धियाँ विकुवंणा करने की मुख्य साधन हैं । इनसे 


१. वियाहपण्णसिसत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. १६५ से १६७ तक 
२. (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) खण्ड-२, पृ १०४ 
(ख) भगवतोसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १९३ 
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तथाकथित मिथ्यादुष्टि श्रनगार विक्‌वंणा करता है। वीयंलब्धि से शक्तिस्फुरण करता है, वेक्रिय- 
लब्धि से वेक्रिय समुद्धात करके विधिधरूपो की विकर्वणा करता है और विभगज्ञानलब्धि से राज- 
गृहादिक पशु, पुरुष, प्रासाद झ्रादि विविध रूपो को जानता-देखता है। मिथ्यादृष्टि होने के कारण 
इसका दर्शन और शान मिथ्या होता है । 


कठिन शब्दों की व्याब्या--समोह॒ए 5 विक्‌वंणा की । विवच्चासे + विपरीत । जमयवयवरगं << 
जनपद > देश का समूह । तहाभावं--जिस प्रकार वस्तु है, उसकी उसी रूप मे ज्ञान मे अभिसन्धि-- 
प्रतीति होना तथाभाव है, श्रथवा जेसा सवेदन प्रतीत होता है, वेसे ही भाव (बाह्य भ्रनुभव) वाला 
ज्ञान तथाभाव है ।*१ 


अमायोी सम्यग्दृष्टि अनगार द्वारा विकुबंण। और उसका दर्शन 

६. पझणगारे णं भंते ! भावियप्पा भ्रमायी सम्महिद्दी बोरियलडीए वेउव्वियलदीए 
ओहिनाणलड्ीए रायगिहे नगरे समोहए, २ वाणारसीए नगरोए रूबाई जाणइ पासइ ? 

हंता, जाणति पासति । 


[६ प्र | भगवन्‌ ! वाराणसी नगरी से रहा हुश्रा श्रमायी सम्यग्दृष्टि भावितात्मा श्रनगार, 
अपनी बीयंलब्धि से, वैक्रियलब्धि से झोर श्रवधिज्ञानलब्धि से राजगृह नगर की विक्‌वंणा करके 
(तद्गत) रूपो को जानता-देखता है ? 

[६] हाँ (गौतम | बह उन रूपो को) जानता-देखता है। 

७. [१] से भरते ! कि तहाभाव जातई पासह ? अश्नहाभाव जाणति पासति ? 

गोयमा ! तहाभाव जाणति पासति, नो भन्नहाभाव॑ जाणति पासहि । 

[७-१ प्र | भगवन्‌ ! वह उन रूपो को तथाभाव से जानता-देखता है, भ्रथवा श्रन्यथाभाव 
से जानता-देखता है । 

[७-१ उ ] गौतम | वह उन रूपो को तथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव 
से नही जानता-देखता । 

[२] से केणद्ठेण भंते ! एवं बुच्चइ ? 

गोयमा ! तस्स णं एवं भवति-एवं खलु अहं राहणिहे नगरे समोहए, समोहण्णित्ता 
बाणारसीए नगरीए रूबाई जाणासि पासासि, से से दसणे अविवच्चासे भवति, से तेजद्ठेणं गोयमा ! 
एवं चुच्चति । 

[७-२ प्र.] भगवन्‌ !' किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वह तथाभाव से उन रूपों कौ 
जानता-देखता है, श्रन्यधाभाव से नही । 

[७-२ उ ] गौतम ! उस भ्रनगार के मन में इस प्रकार का विचार होता है कि 'बाराणसी 
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१. भगवतीसूत भ्रभय वृत्ति, पत्राक १९३ 


३६६] [ ्वास्यद्ाशप्तिपृत्र 


नगरी मे रहा हुआ मै राजगृहनगर की विकुवंणा करके वाराणसी के रूपो को जानता-देखता हूँ ।' 
इस प्रकार उसका दर्शन भ्रविपरीत (सम्यक्‌) होता है । हे मौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है 
(कि वह तथाभाव से जानता-देखता है ।) 


८ बीओ वि आलावगो एवं चेब, नवर बाणारसीए नगरीए समोहणावेयव्यों, रायगिहे नगरे 
रूखाई जाथह पासइ । 


[८] दूसरा प्रालापक भी इसी तरह कहना चाहिए। किन्तु विशेष यह है कि विकुर्बणा 
वाराणसी नगरी को समभनी चाहिए, और राजगृह नगर मे रहकर रूपो को जानता-देखता है, (ऐसा 
जानना चाहिए ।) 


९ श्रणगारे ण॑ भते ! भावियप्पा अभायी सम्महिदट्टी बौरीयलद्धीए वेउव्वियलडीए ओहिणाण- 
लद्भीए रायगिह नगर वाणारास तर नर्गारे अतरा य एग सह जणवयवबर्ग समोहए, २ रायगिह नगर 
वाणारसि च नगर त च अंतरा एग महं जणवयवग्गं जाणइ पासइ ? 

हता, जाणइ पासह । 


[९ प्र| भगवन्‌  अमायी सम्यर्दृष्टि भावितात्मा झ्रनगार, ग्रपनी वीयलब्धि, बेक्रियलब्धि 
और अवधिज्ञानलब्धि से, राजगृहनगर और वाराणसी नगरी के बीच मे एक बडे जनपदवर्ग को जानता- 
देखता है ? 

[९ उ | हाँ (गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को) जानता-देखता है ! 


१०. [१] से भते ! कि तहाभाव॑ जाणइ पासद ? अश्नह्मभाव॑ जाणइ पासइ ? 
गोयमा ! तहाभाव॑ जाणइ पासइ, णो अनश्नहाभाव जाणइ पासह । 


[१०-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता श्रौर देखता है, 
प्रथवा अन्यथाभाव से जानता-देखता है ”? 

[१०-१ उ ] गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता प्ौर देखता है, परन्तु 
श्रन्यधाभाव से नही जानता-देखता । 

[२] से केणट्ठेणं ० ? 

गोयमा ! तस्स ण॑ं एवं भ्जति -नो खलु एस रायगिहे णगरे, णो खलु एत बाणारतसो नथरो, 
नो खलु एस अंतरा एगे जणवयवग्गे, एस खलु मम बोरियलड्धी वेउव्वियलद्ी श्रोहिणाणलड्डी इड्डी जुती 
जसे बले बीरिए पुरिसक्कारपरक्कमं लड़ पत्ते अभिसमन्नागए, से से दंसणे प्रविवश्यासे भवति, से 
तेणट्ठेणं गोयमा ! एबं बुच्चति--तहाभाव॑ जाणति पासति, नो अन्नहाभावं॑ जाजति पासति । 


[१०-२ प्र ] भगवन्‌ | इसका कारण क्या है ? 
[१९-२ उ.] गौतम ! उस अमायी सम्यगर्दृष्टि भावितात्मा श्रनंगार के मन में ऐसा विचार 
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होता है किन॒ तो यह राजगृह नगर है, और न गह वाराणसी नगरी है, तथा न ही इन दोनों के 
बीच में यह एक बड़ा जनपदवर्ग है, किन्तु यह मेरी ही बीर्यलब्धि है, वेक्रियलब्धि है और प्रवधिज्ञान- 
लब्धि है, तथा यह मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त एव अभिमुखसमागत ऋद्धि, थ्युति, यश, बल, वीये और 
पुरुषकार पराक्रम है। उसका वह दर्शन श्रविपरीत होता है। इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि वह श्रमायी सम्यरदुष्टि श्रनगार तथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव से 
नहीं जानता-देखता । 

विवेचन--अम्ाायो सम्यग्दृष्टि अनगार द्वारा विकुर्वणा श्लोर उसका दर्शन--प्रस्तुत पाच सूत्रो 
(सू. ६ से १० तक) में मायी मिथ्यादृष्टि अ्रनगार द्वारा कृत विकुवंणा सम्बन्धी सूत्रो की तरह श्रमायी 
सम्यरदुष्टि श्रनगार द्वारा कृत विकुवंणा और उसके द्वारा कृत रूपो को जानने-देखने के सम्बन्ध मे 
प्ररूपण किया गया है । 

निष्कर्ष - वाराणसी नगरी मे स्थित भ्रमायी सम्परदुष्टि भावितात्मा भश्रनगार, अपनी वीये- 
लब्धि, वेक्रियलब्धि और अवधिज्ञानलब्धि से राजगृहनगर की विकुर्वणा, अथवा राजगृहस्थित तथा- 
रूप प्रनगार वाराणसी नगरी की विकुरवणा, या राजगृुह और वाराणसी के बीच मे एक महान 
जनपदसमूह की विकुर्वणा करके तद्गत रूपो को तथाभाव (यथार्थभाव) से जान-देख सकता है, 
क्योकि उसके मन में ऐसा अ्रविपरीत (सम्यग्‌ ) ज्ञान होता है कि--(१) वाराणसी में रहा हुआ मैं 
राजगृह की विकुर्वणा करके तद्गतरूपों को जान-देख रहा हूँ, (२) राजगृह में रहा हुआ मैं 
वाराणसी नगरी की विकुर्वणा करके तद्गतरूपों को देख रहा हूँ, (३) तथा न तो यह राजगह है, 
ग्और त यह वाराणसी है, और न हो इन दोनो के बीच मे यह एक बडा जनपदवर्ग है, अपितु मेरी 
ही बीर्यलब्धि, वेक्रियलब्धि और अ्रवधिज्ञानसब्धि है ! भ्रौर है-मेरे ही द्वारा ग्रजित, प्राप्त, सम्मुख- 
समानीत ऋडद्धि" श्रादि । दा 


सावितात्सा अनगार हारा ग्रामादि के रूपों का विकुर्नण-साम्थ्यं 


११. अणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले प्रपरियाइसा पर एगं मह गासरूयं वा 
नगररूवं या जाव* सन्निवेसरूब वा विकुव्वित्तए ? 

णो इणट्ठे समट्ठे । 

[११ प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्रनगार बाहर के पुदुगलो को ग्रहण किये बिना, एक बडे 
ग्रामरूप की, नगररूप की, यावत्‌-सन्निवेश के रूप की विकुवंणा कर सकता है । 

[११७] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है । 

१२. एवं बितिओ वि आलावगो, णवरं बाहिरए पोग्गले परियादित्ता प्षु । 


[१२] इसी प्रकार दूसरा प्रालापक भी कहना चाहिए, किन्तु इसमे विशेष यह है कि बाहर 
के (वेक्रियक) पुद्गलो को ग्रहण करके वह श्रमगार, उस प्रकार के रूपो की विकुवंणा कर सकता है । 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १६७-१६८ 

(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणसहित) खण्ड-२, पृ १०३ से १०६ तक 
२ जावे शब्द यहाँ निभ्नोक्त पाठ का सूचक है -- 
“लिगमरूत वा, रापसहाणिरूय या, खेडरूवं वा, कव्बड़रूव वा, सडंवरूव था, वोणमुहरूयं जा पट्रणरूव वा, 
अश्यरक्ष्यं था, जासबरूज था, संचाहरुत जा --भगवती भ॒वृत्ति, पत्राक १९३ । 


इदृ८] (व्यास्याप्रशप्विसज 


१३. अणमगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा केवतियाईं पत्र गासरूथाईं विकुव्विलए ? 

गोयमा ! से जहानामए जूबीत जुवाणे हस्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा तं चेच जाव विकुग्विसु वा ३ । 
एवं जाव सन्निवेसरूष वा । 

[१३प्र] भगवन्‌ | भावितात्मा अ्रनगार, कितने प्रामरूपो की विकुरवणा करने में 
समर्थ है ? 

[१३ उ.] गोतम! जैसे युवक युवती का हाथ झपने हाथ से दृढतापूर्वक पकड कर चलता 
है, इस पूर्वोक्ति दृष्टान्तपूर्वक समग्र वर्णन को कहना चाहिए, (श्र्थात्‌-वह इस प्रकार के रूपो से सारे 
जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता है) यावत्‌-यह उसका केवल विकुवंण-सामथ्य है, मात्र विषय- 
सामथ्यं है, किन्तु इतने रूपो की विकुर्वणा कभी की नहीं, (करता नहीं और करेगा भी नही ।) 
इसी तरह से यावत्‌ सन्निवेशरूपो (की विकुरवंणा) पर्यन्त कहना चाहिए । 

विवेखन--भावितात्मा अनगार द्वारा प्रासादि के रूपों का विकुबंणसामण्ये--प्रस्तुत तीनों 
सूत्रों मे भावितात्मा अनगार द्वारा ग्राम, नगर झ्ादि से लेकर सन्निवेश तक के रूपों की विकुर्बंणा 
करने के सामथ्थे के सम्बन्ध मे प्ररूपणा है । 


अमरेन्द्र आदि इन्द्रों के आत्मरक्षक देवों की संख्या का निरूपण 


१४. चमरस्स ण॑ भते ! असुरिदस्स झसुररण्णो कति आयरक्खदेवसाहस्सीझो पण्णसाओ ? 

गोयमा ! चत्तारि लउसट्टीओ आयरक्खदेवसाहस्सोशो पण्णत्ताशो । तेण आयरक्खा० 
वण्णओ" जहा रायप्पसेणइज्जे । 

[१४ प्र ] भगवन्‌  भसुरेन्द्र शसुरराज चमरेन्द्र के कितने हजार भ्रात्मरक्षक देव है ? 

[१४ उ ] गौतम ! श्रसुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के चौसठ हजार के चार गुने प्रर्थात्‌--दो 
लाख छप्पन हजार आत्मरक्षक देव हैं | यहाँ आत्मरक्षक देवो का वर्णन राजप्रश्नीय सूत्र के अनुसार 
समभ लेना चाहिए । 

१५. एवं सब्वेसि इदाणं जस्स जत्तिया श्रायरक्खा ते साणियव्या। सेवं भंते ! सेव 
भंते ! ति०। 


॥ तइयसए छट्ठटो उद्देसो सभत्तो ॥ 


१. चमरेन्द्र श्रादि इन्द्रों के आत्मरक्षक देवों का वर्णन इस प्रकार है--“सन्नद्धबद्धवम्मियकवा उप्पीलियस- 
रासणपट्टिया पिणद्गेवेज्जा बदमआाविद्धविमलयरचिधपट्रा गहियाउह॒पहरणा तिणयाईं तिसंधियाईं बयरामयकोडोणि 
धणूई अभिगिज्य पयओ परिभाइयकंडकलावा नीलपाणिणो पीग्रषाणिणों रस्पाणिणों एवं सायचाज-चम्म-वंड- 
खरग-पासपाणिणों नोल पोय-रत्त-चारचाव-उम्म-दड़-खग्ग-पासवरधरा आयरक्खा रक्खोश्रगया गुसतता गुसपालिया 
जुत्ता जत्तपालिया पत्त य॑ फ्तंय॑ं समयमों विणय्रओ्नो किकरशूया इध चिटरु ति ।!” 

“भगवती सूत्र श्र. वत्ति--पत्रक १९३ में समुद्धृत । 


सृतीय शतक : उहँ शक-६ | [१६९ 


[१५] सभी इन्द्रो मे से जिस इन्द्र के जितने झात्मरक्षक देव हैं, उन सबका वर्णन यहाँ 
करना चाहिए । ह 

है भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ विचरण 
करले हैं । 

विवेखन--चमरेख्र ध्ावि इसरो के आत्मरक्षक देवों को संडथा का निरूपण-प्रस्तुत सूत्र में 
चमरेन्द्र एवं प्रन्य सभी इन्द्रो के भ्रात्मरक्षक देवो का निरूपण किया गया है। 

आत्मरक्षक और उनको संख्या-स्वामी की रक्षा के लिए सेवक की तरह, इन्द्र की रक्षा मे, 
उसके पीछे, जो क्षस्त्रादि से सुसज्ज होकर तत्पर रहते हैं, वे प्रात्मरक्षक देव' कहलाते हैं । प्रत्येक 
इन्द्र के सामानिक देवो से ग्रात्मरक्षक देवों की सख्या चौगुनी होती है। सामानिक देवो की सख्या 
इस प्रकार है-चमरेन्द्र के ६४ हजार, बलोन्द्र के ६० हजार तथा शेष नागकुमार ग्रादि भवनपति- 
देवो के प्रत्येक इन्द्र के ६-६ हजार सामानिकदेव, कछ्षक्रेन्द्र के ६४४ हजार, ईशानेन्द्र के 5० हजार 
सनत्कुमारेन्द्र के ७२ हजार, माहेन्द्र के ७० हजार, ब्रह्म न्द्र के ६० हजार, लासन्‍्तकेन्द्र के ५० हजार, 
शक्रेन्द्र के ४० हजार, सहस्तारेन्द्र के ३० हजार, प्राणतेन्द्र के २० हजार और भ्रच्युतेन्द्र के १० 
हजार सामानिक देव होते हैं ।* 


॥ तृतोष शतक : छठा उद्देशक समाप्त ॥। 


१. चउसटूठी संटूठी खलु छुल्ब सहस्साशों असुरवज्जाण। 
सामाणिया उ एए चउठरस्युणा झ्रायरक्खाशों | १ ।॥। 
चसरासीई असीई बावत्तरि सत्तरि ये सट्ठी य। 
पष्णा चत्तालीसा तीसा बीसा दस सहस्सेत्ति ॥ २॥। - भगवती न, वृत्ति, पत्राक १९४ 


सत्तमोी उद्देसओ : *लोगपाला' 


सप्लम उद्देशक : लोकपाल 


शक्रेनद्र के लोकपाल और उनके विमानों के नाम 

१. रायगिहे नगरे जाव पज्जवासभाणे एवं बयासी-- 

[१] राजगृह नगर में यावत्‌ पयुपासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा (पूछा--) 

२. सकक्‍्कस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 

गोयमा ! च्ारि लोगपाला पण्णत्ता, त॑ जहा--सोसे जमे वरुण वेसमणे । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देबराज शक्त के कितने लोकपाल कहे गए है ? 

[२उ ] गोतम ! चार लोकपाल कहे गए है, वे इस प्रकार है--सोम, यम, वरुण श्रौर 
वेश्रमण । 

३. एतेसि ण॑ भंते ! चउण्हूं लोगपालाणं कति विभाणा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! चत्तारि विभाणा पण्णत्ता, त जहा--संझप्पने बरसिट्र सतंजले बग्गू । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! इन चारो लोकपालो के कितने विमान कहे गए है ? 

[३३] गौतम | इन चार लोकपालो के चार विमान कहे गए हैं; जैसे कि--सन्ध्याप्रभ, 
वरशिष्ट, स्वयज्वल और वल्गु । 

विवेखशन-- शक्रेन्द्र के लोकपाल एवं उसके विमानों के नाम-प्रस्तुत तीन सृत्रो मे से प्रथम सूत्र 
मे राजगृह नगर में गौतम स्वामो द्वारा पूछा गया प्रश्न है। उसके उत्तर मे छाक्रेन्द्र के चार 
लोकपालो तथा उनके चार विमानों का नामोल्लेख किया गया है । 
सोम-लोकपाल के विसानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन 

४. [१] कहि ण॑ भते ! सवकस्स देथिदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों संक्षप्पणे णाम॑ 
भहाविभाणे पण्णसे ? 

गोयमा ! जंबढीये २ मंदरस्स पव्थमस्स वाहिणेणं इसीसे रणणप्प्ाएं पुढबीए बहुसमरमणि- 
उजाधो शूमिभागाओं उद्ध चंदिस-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-तारारूयवाणं बहुईं जोयणाईं जाव पंच 
वर्डिसया पण्णतसा, त॑ जहा--असोयवर्डेसर सत्तवण्णवडिसए जंपयवर्डिसए चयर्वाड्सए भज्मे सोहम्भ- 
वढिसए । तस्स णं सोहम्मवर्डसयस्स सहाविभमाणस्स पुरत्थिमेणं सोहम्से कप्पे असंखेज्जाईं जोयणाईं 
बोतीवइत्ता एत्य णं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो सोभल्‍स महारण्णो संझप्पते नाम भहादिमाणे पण्णसे 


सृतीय शतक : उ्दं शक-७ ] [३७१ 


अदतेरत जोगणतयसहस्ताई प्रायाम-विव्ध भेणं, ऊबालोयं जोयमसयसहस्साई बावण्णं जब सहस्साई 
अटटु य अडयाले जोयणसए किचिविसेसाहिए परिक्‍्लेबेणं प०। जा सूरियासविभाणस्स बत्तव्यया सा 
अपरिसेसा भाणियव्या जाब अभिसेयों नवरं सोमे देने । । 


[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रभ 
नामक महाविमान कहाँ है ? 


[४-१ उ ] गौतम ! जम्बूद्वोप नामक द्वीप के मन्दर ((मेरु) पर्वत से दक्षिण दिशा में इस 
रत्लप्रभा पृथ्वी के बहु सम भूमि भाग से ऊपर चन्द्र, सूर्य, ग्रहणण, नक्षत्र और तारारूप (तारे) झाते हैं । 
उनसे बहुत) योजन ऊपर यावत्‌ पाचर श्रवतसक कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं--भ्रशोकावतंसक 
सप्तपर्णावत॑ंसक, चम्पकावतसक चूतावलतसक शोर मध्य में सौधमावितसक है । उस सौधर्मावतसक 
महाविमान से पूर्व मे, सौधमंकल्प से श्रसंखघय योजन दूर जाने के बाद, वहाँ पर देबेन्द्र देवराज शक्र के 
लोकपाल--सोम नामक महा राज का सन्ध्याप्रभ नामक महाविसान श्राता है, जिसकी लम्बाई-चौडाई 
साढ़े बारह लाख योजन है। उसका परिक्षप (परिधि) उनचालीस लाख बावन हजार शभ्राठ सौ 
ग्रढतालीस (३९५२८४८) योजन के कुछ अधिक है। इस विषय में सुर्याभदेव के विमान की जो 
वक्तग्यता है, वह सारी वक्तव्यता (राजप्रश्नीयसूत्र मे वणित) 'अभिषेक' तक कह लेनी चाहिए । इतना 
विशेष है कि यहाँ सूर्याभदेव के स्थान में 'सोमदेव' कहना चाहिए-। 


[२] संझप्पश्स्स णं महाविमाणस्स श्रहे सपक्शिं सपडिविसि असंखेज्जाईं जोगणसयसह- 
ससाईं ओगाहित्ता एत्य णं सक्‍कत्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो सोमा नाम रायहाणो 
पण्णत्ता, एगं जोषणसयसहूस्स आयाम-विक्खंभेणं जंब़ुद्दीयपसमाणा । 


[४-२ | सन्ध्याप्रभ महाविमान के सपक्ष-सप्रतिदेश, श्रर्थात्‌--ठीक नीचे, भ्रसख्य लाख योजन 
आगे (दूर) जाने पर देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नाम की राजधानी है 
जो एक लाख योजन लम्बी-चौड़ी है, श्रौर जम्बद्वीप जितनी है । 


[३] वेमाणियाणं पर्माणस्स अं नेयव्यं जाबव उवरियलेणं सोलस जोयगणसहस्साई श्रायाम- 
विक्खंभेणं, पण्णासं जोयणसहूस्साईं पंथ य सत्ताणडए जोयणसते किचिबिसेसृणे परिक्लेब्रेणं पण्णसे। 
पासायाणं चसारि परिवाडीझो नेयव्याओ सेसा नह्यि । 


[४-३] इस राजधानी मे जो किले आ्रादि हैं, उनका परिमाण वेमानिक देवों के किले श्रादि 
के परिमाण से भ्राधा कहना चाहिए। इस तरह यावत्‌ घर में ऊपर के पीठबन्ध तक कहना चाहिए। 
घर के पीठबन्ध का आयाम (लम्बाई) और विष्कम्भ (चौडाई) [सोलह हजार योजन है। उसका 
परिक्षेप (परिधि) पचास हजार पाच सौ सत्तानवे योजन से कुछ प्रधिक कहा गया है । प्रासादो की 
जार परिपाटियाँ कहनी चाहिए, शेष नहीं । 

[४] सबकस्स ण॑ देविदत्स देवर०णों सोमत्त महारण्णो इसे देवा आणा-उववाय-बयण-निदेसे 
चिट. ति, तं जहा-- सोसकाइया ति वा, सोमदेवयकाइया लि था, विज्जुकूसारा बिज्जुकसारीश्नो, 


अग्गिकूसारा भ्र्गिकूसारोओ, बाउकमारा बाउकुमारीओ, चंदा सूरा गहा नक्‍खता ताराखुवा, जे 
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पावस्ने तहप्पधारा सब्ये ते तब्भत्तिया तप्पक्खिया तब्भारिया सबकस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो श्राणा-उबवाय-वयण-निदेसे चिट्ठु ति । 

[४-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--सोम महाराज की श्राज्ञा में, सेवा (उपपात *« 
समीप) मे, वच्चन-पालन मे, भ्रौर निर्देश मे ये देव रहते हैं यथा--सोमकाथिक, प्रथवा सोमदेवकायिक, 
विद्युत्कुमार-विद्युत्कुमा रियाँ, अ्रग्निकुमार-प्रग्निकुमा रियाँ, वायुकुमार-वायुकूमारियाँ, चन्द्र, सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र भर तारारूप, ये तथा इसी प्रकार के दूसरे सब उसकी भक्ति वाले, उसके पक्ष वाले, 
उससे भरण-पोषण पाने वाले (भृत्य या उसकी श्रधीनता मे रहने वाले) देव उसकी श्राज्ञा, सेवा, 
वचनपालन श्रौर निर्देश मे रहते हैं । 


[५] जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं जाई इमाइ समुप्पज्जति, त॑ं जहा--गहदंडा लि 
था, गहसुसला ति वा, गहंगज्जिया ति था, एवं गहजुद्धा ति या, गहसिधाडगा ति था, गहावसब्वा हू 
या, झब्भा सि वा, भ्र्भरक्ला ति वा, संझा इ वा, गंधव्यनगरा ति वा, उवकापाया ति था, दिसीदाहा 
ति वा, गज्जिया ति वा, विज्जुया ति वा, पसुथट्टी ति वा, जवेति वा, जब्खालिसे त्ति वा, घूृमिया इ 
वा, महिया इ वा, रयग्घाया इ वा, चंदोवरागा ति वा, सूरोबरागा तिवा, चंदपरिवेसाति वा, 
सूरपरिवेसा ति वा, पड़ियदा इ था, पड़िसूरा ति वा, इंदधण्‌ ति वा, उदगमच्छ-करपिहुसिय-भ्रमोह- 
पाईणवाया ति वा, पडीणवाता ति वा, जाब संवट्टयवाता ति वा, गामदाहा इ था, जाब सब्निवेसदाहा 
ति वा पाणक्खया जणक्सया धणक्खया फुलक्थया बसणब्भूया अणारियाजे यावस्ने तहप्पगाराण ते 
सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमहस महारण्णो अण्णाया अविट्ठा असुया प्रम्ुया भ्रविण्णाया, तेसि वा 
सोसकाइयाणं देवाणं । 


[४-५] इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपब॑त के दक्षिण में जो कार्य होते हैं तथा-ग्रहदण्ड, 
ग्रहमूसल, ग्रहगर्जित, ग्रहयुद्ध, ग्रह-'ह गाटक, ग्रह्मपसब्य, श्र श्न, श्र भ्रवुक्ष, सन्ध्या, गन्धवेचगर, उल्कापात्त, 
दिग्दाह, गरजित, विद्युत्‌ (बेजली चमकाना), घूल की वृष्टि, यूप, यक्षादीप्त, ध्मिका, महिका, रज, 
उद्धात, चन्द्रग्रहण (चन्द्रोपराग), सूर्योपराग (सूर्यग्रहण), चन्द्रपरिवेष, सुर्येपरिवेष, (सूर्य मण्डल), 
प्रतिचन्द्र, प्रतिसू्य, इन्द्रधनुष, श्रथवा उदकमत्स्य, कपिहसित, श्रमोघ, पूर्वंदिशा का वात श्रौर पश्चिम- 
दिशा का वात, यावत्‌ सवत्तंक वात, ग्रामदाह यावत्‌ सन्निवेशदाह, प्राणक्षय, जनक्षय, धनक्षय, 
कुलक्षय यावत्‌ व्यसनभूत ग्ननाययं (पापरूप) तथा उस प्रकार के दूसरे सभी कार्य देवेन्द्र देवराज छक्र 
के लोकपाल--सोम महाराज से (श्रनुमान की श्रपेक्षा) श्रज्ञात (न जाने हुए), श्रदुष्ट (न देखे हुए), 
भ्रश्ुत (न सुने हुए), अस्मृत (स्मरण न किये हुए) तथा श्रविज्ञात (विशेषरूप से न जाने हुए) नहीं 
होते । भ्रथवा ये सब कार्य सोमकायिक देवो से भी श्रज्ञात नही होते । श्रर्थात्‌ उनकी जानकारी मे ही 
होते हैं । 


[६] सक्‍्कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों इमे अहावध्या अभिष्णाया होत्था, 
त॑ जहा--इंगालए बियालए लोहियक्ले सणिच्छरे चंदे सूरे सुक्‍्के बुहे बहुस्सतो राह । 
[४-६] देवेन्द्र देवराज झ्कक्र के लोकपाल-सोम महाराज के ये देव भ्रपत्यरूप से श्रभिज्ञात 
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(जाने-माने) होते हैं जेसे--अगारक (मगल), विकालिक, लोहिताक्ष, शनेश्चर, चनद्ठ, सूय्यें, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति भौर राहु । 


[७] सबकस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्तिभाग पलिओवमं ठितो पष्णसा । 
अहावश्याभिष्णायाणं देवाणं एगं पलिओवम ठिई पष्णसा। एमहिड्डोए णाव एसहाणुसागे सोमे 
महाराया। 


[४-७] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल--सोम महाराज को स्थिति तीन भाग सहित एक 
पत्योपभ की होती है, और उसके द्वारा भ्रपत्यरूप से श्रभिमत देवो की स्थिति एक पल्योपसम की 
होती है । 


इस प्रकार सोम महाराज, महाऋद्धि भ्रौर यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। 


विवेखन-- सोम लोकपाल के विमानस्थान आवि से सम्बन्धित वर्णन- प्रस्तुत चतुर्थ सूत्र 
में छक्रेनद्र के लोकपाल सोम महाराज के विमान का स्थान, उसके आयाम, विष्कस्भ, परिक्षेप तथा 
उसकी राजधानी, दुगं, पीठबन्ध, प्रासाद भ्रादि का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके प्राज्ञानुवर्ती 
देववर्गं, जम्बूद्वीपर्ती मेरुगिरि के दक्षिण में होने वाले कार्यों से सुपरिचित, एवं उसके अ्रपत्य रूप 
जा अंगारक आदि देवों, तथा सोम महाराज की स्थिति, ऋद्धि श्रादि का निरूपण भी 
अकित है। 


कठिन शब्दों के भ्रथे--बड़ेंसिया - अवतंसक--श्रेष्ठ । बेमाणियाणं पर्माणस्स०७ वेमानिको 
के सोधमें विमान में रहे हुए किले, महल और द्वार आ्रादि के प्रमाण (माप) से सोम लोकपाल की 
नगरी के किलो आदि का प्रमाण आधा जानना । सोभकाइया < सोम लोकपाल के निकाय के परिवार- 
रूप देव। तारारूुवा-तारकरूप देव । तब्भत्तिय>सोम की भक्ति-बहुमान करने वाले । 
तपक्खिय + कार्य भरा पडने पर सोम के पक्ष में सहायक । तब्भारिय 5 सोम से भरण-पोषण पाने वाले 
झथवा सोमदेव का कार्यभार वहन करने वाले तद्भारिक देव । गहुदंडा > दण्ड की तरह सीधी पक्ति- 
बद्ध ग्रहमाला | गह घपूसला > मूसल को तरह ग्राकृति में बद्ध ग्रह | गहगज्जिया--गअरह के गति (गमन) 
करते समय होने वाली गर्जना । गहयुद्धा - ग्रहो का आमने-सामने (उत्तर-दक्षिण मे) पक्तिबद्ध रहना । 
गहसिघाडगा + सिघाडे के झाकार मे ग्रहो का रहना । गहावसब्या 5 ग्रहों की बाईं> प्रतिकूल वक्र 
चाल । श्रब्भ 5 बादल । अब्भरक्खा -- आकाश मे बादलो की वृक्ष रूप बनी प्राकृ तियाँ । घूमिकार- 
घुम्मस । महिका *भोस । चंदोवरागा > चन्द्रग्रहण । सुरोवबरागा सूर्यग्रहण | उदगमच्छा> उदक- 
मत्स्य--इन्द्रधनुष के खण्ड-भाग । कपिह्सिय >बिना बादलों के सहसा बिजली चमकना 
श्रथवा वानर जेंसी बविकृत मुखाकृति का हास्य । अमोह "सूर्य के उदयास्त के समय प्राकाश 
मे खिच जाने थाली लाल-काली लकीरे अभ्रथवा ऊँचे किये हुए गाडे के आकार जैसी आकाए्वस्थ 
सूर्य किरण के विकार से हुई बडी-बड़ी लकौरे। पाइणवाया “पूर्वदिशा की हवाएँ, पड़ोण- 
बायाइ - पश्चिमादि अन्य दिशाओं की हवाएँ। पाणक्खया - बल का क्षय । जणक्खया --लोक-मरण । 
वसणदभ्या 5 भरापदारूप; (व्यसनभूत) झाफते । अणारिया > पापमय | अहाबच्चा झभिण्णाया - पृत्र 
के जैसे देव, जो भ्रभिमत वस्तु करने वाले होने से श्रभिज्ञात होते हैं। प्थवा पुत्र को तरह माने हुए 
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सोमवेब -- सोम लोकपाल के सामानिक देव । सोमदेवकायिक 5 सोमदेवो के परिवाररूप देव ।* 

सूर्य और चर को स्थिति--यद्यपि श्रपत्यरूप से भ्रभ्रिमत सूर्य की स्थिति एक हजार वर्ष 
ग्रधिक एक पलल्‍्योपम और चन्द्र की स्थिति एक लाख वर्ष भ्रधिक एक पल्योपम है, तथापि यहाँ ऊपर 
की बढ़ी हुई स्थिति की विवक्षा न करके एक पलल्‍्योपम कही गई है ।* 


यम लोकपाल के विमानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन 

५. [१] कहिणं भंते ! सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णों जमस्स महारण्णो बरखसिट्ठे णामं 
भहाविमाणे पण्णरले । 

गोयसा ! सोहस्मवर्डियस्स सहाविभाणस्स वाहिणेणं सोहम्मे कप्पे असंखेज्जाईं जोयणसह- 
स्‍्साईं बोईवहता एत्थ णं॑ सक्कस्स देविदस्स वेबरण्णो जमस्स महारण्णो बरसिट्ठे णाम॑ सहाविभाणे 
पण्णत्ते अद्धतारस जोयणसयसहस्साई जहा सोमस्स विमाणणं तहा जाब अभिसेप्नो । रायहाणो तहेब 
जाव पासायपंतोओ । 


[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज छाक्त के लोकपाल--यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान कहा है ? 

[५-१ उ] गौतम ! सौधमावतसक नाम के महाविमान से दक्षिण मे, सौधर्म कल्प से असख्य 
हजार योजन आगे चलने पर, देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान बताया गया है, जो साढे बारह लाख योजन लम्बा-चोडा है, इत्यादि सारा वर्णन सोम 
महाराज के (सन्ध्याप्रभ) विमान की तरह, यावत्‌ (रायपसेणिय में वर्णित) 'अभिषेक' तक कहना 
चाहिए । इसी प्रकार राजधानी और यावत्‌ प्रासादी की पक्तियों के विषय मे कहना चाहिए। 


[२] सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स वेवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा आणा० जाव चिट्ठंति, ठ॑ 
जहा--जमकाइया ति वा, जमदेवयकाइया इ वा, पेयकाइया ६ वा, पेयदेवयकाइया ति वा, असुरकुमारा 
असुरकुमारोओ, कदप्पा निरयवाला आधिभोगा जे भावन्ते तहप्पगारा सब्बे ते तब्सत्तिगा, तप्पष्खिता 
तब्भारिया सक्‍्कस्स वेविवस्स वेवरण्णो जमस्स महारण्णो आणा जाव खिट्ठंति । 


[५-२] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल यम महाराज की प्राज्ञा, सेवा (उपपात), वचन- 
पालन और निर्देश मे रहते हैं, यथा-यमकायिक, यमदेवकायिक, प्रेतकायिक प्रेतदेवकाथिक, 
प्रसुरकुमार-असु रकुमा रियाँ, कन्दर्प, निरयपाल (नरकपाल ), झ्राभियोग, ये और इसी प्रकार के वे सब 
देव, जो उस (यम) की भक्ति में तत्पर है, उसके पक्ष के तथा उससे मरण-पोषण पाने वाले तदधीन 
भृत्य (भायं) या उसके कार्यभारवाहक (भारिक) हैं। ये सब यम महाराज की श्राज्ञा मे यावत्‌ 
रहते हैं । 


१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्रांक १९६-१९७ 
२. (क) भगवतीसूत्र (विवेचनयुक्त) भा २ (प पघेवरचन्दजी), पृ ७१४ 
(ख) भगवती, श्र वृत्ति, पत्रकि १९७ 


शुत्तोप शतक : उहू शक-७ ] [३७५ 

[३] जंबुद्दीवे २ संदरस्स पव्वयस्त दाहिणेणं जाइं इसाईं समुप्पज्जंति, त॑ं जहा--डिबा ति 
वा, इमरा ति था, कलहा ति वा, बोला ति था, खारा ति वा, महाजुद्धा ति था, महासंयाभा ति वा, 
सहासत्थमिथडणा ति वा, एवं सहापुरिसनिवडणा ति था, महारुधिरतिवडणा इ जा, दुब्भूया ति वा, 
कुलरोगा तिवा, गासरोगा ति वा, मंडलरोगा ति वा, नगररोगा तिया, सोसवेयणा इ था, 
झचज्छिवेषणा ह था, कल्ण-नह-दंतवेयणा इ वा, इंदर्गहा इ था, खंदग्गहा इ था, कुमारग्गहा०, 
जक्खग्ग ०, भूयग्ग ०, एगाहिया ति था, बेहिया ति था, तेहिया ति था, चाउत्थया ति वा, 
उम्वेयगा ति वा, कासा०, खासा इ वा, सासा ति वा, सोसा ति था, जरा इ था, दाहा० कच्छुकोहा ति 
वा, अजीरया, पंड्रोया, अरिसा इ वा, भगंदला इ वा, हितयसूला ति था, सत्ययसू ०, जोणिसू०, 
पाससू ०, कुच्छिसू ०, गामसारीति या, नगर०, खेड०, कब्बड०, दोणमुह ०, मडंब०, पट्टण०, आसभ०, 
संवाह० सन्निविसमारीतसि या, पाणक्खया, धणक्खया, जणक्खया, कुलक्टया, वसणवभूया अणारिया जे 
यावन्ने तहप्पवारा न ते सककसस वेविदस्स देवरण्णों जमस्स महारण्णो अण्णाया० ५, तेसिया 
जमफाइयाणं वेवाणं । 


[५-३] जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे मेरुपबंत से दक्षिण मे जो ये कार्य समुत्पन्न होते हैं। यथा-- 
डिम्ब (विघ्त), डमर (राज्य में राजकुमारादि द्वारा कृत उपद्रबय), कलह (जोर से चिल्ला-चिल्लाकर 
भंगडा करना), बोल (भअव्यक्त श्रक्षरो की ध्वनियाँ) खार (परस्पर मत्सर), महायुद्ध, (श्रव्यवस्थित 
महा रण), महासग्राम (चक्रव्यूहादि से युक्त व्यवस्थित युद्ध), महाश्षस्त्रनिपात श्रथवा इसी प्रकार 
महापुरुषों की मृत्यु, महारक्तपात, दुभूत (मनुष्यों औ्रौर श्रनाज भ्रादि को हानि पहुँचाने वाले दुष्ट 
जीव), कुलरोग (वश-परम्परागत पेतृक रोग), ग्राम-रोग, भण्डलरोग (एक मण्डल में फंलने वाली 
बीमारी), नगररोग, शिरोवेदना (सिरदर्द), नेनश्रपीडा, कान, नख्व॒ भ्रौर दात की पीडा, इन्द्रग्रह 
स्कन्दग्रह, कुमारग्रह, यक्षग्रह, भूतग्रह, एकान्तर ज्वर (एकाहिक), द्वि-प्रन्तर (दूसरे दिन ग्राने वाला 
बुखार), तिजारा (तीसरे दिन श्राने वाला ज्वर), चौथिया (चौथे दिन श्राने वाला ज्वर), उद्देजक 
(इष्टवियोगादिजन्य उदवेग दिलाने वाले काण्ड, श्रथवा लोकोदवेगकारी चोरी आदि काण्ड), कास 
(खासी), श्वास, दमा, बलनाशक ज्वर, (शोष), जरा (बुढ़ापा), दाहज्वर, कच्छ-कोह (छ्वारीर के 
कक्षादि भागों में सडाँध), ग्रजी्ण, पाण्डुरोग (पीलिया), भ्रश रोग (मस्सा-बवासीर), भगदर, हृदयशूल 
(हृदय-गति-प्रवरोधक पीडा), मस्तकपीडा, योनिशूल, पाश्वेशल (काख या बगल की पीडा), कुक्षि 
(उदर) शूल, ग्राममारी, नगरमारी, खेट, कर्बट, द्रोणमुख, मडम्ब, पट्टण, भ्राश्रम, सम्बाध और 
सन्नचिवेश, इन सबको मारी (मृगीरोग-महामारी), प्राणक्षय, धनक्षय, जनक्षय, कुलक्षय, व्यसनभूत 
(विपत्तिरूप) झनायें (पापरूप), ये और इसी प्रकार के दूसरे सब कार्य देवेन्द्र देवराज छ्क्त के 
लोकपाल--यम महाराज से श्रथवा उसके यमकायिक देवों से श्रज्ञात (अनुमान से श्रज्ञात), श्रदृष्ट, 
ग्रश्रुत, भ्रविस्मृत, (या अचिन्त्य) भौर प्रविज्ञात (्रवधि श्रादि की अपेक्षा) नही हैं । 


[४] सकक्‍कसस्‍स णं वेविदस्स देवरण्णो जमस्स सहारण्णों इसे देवा अहावच्चा झशिण्णाया 
होत्या, त॑ जहा-- 


३७६] [ भ्याज्याग्रशप्तिसूच 


अंबे १ अंबरिसे जेब २ सामे ३२ सबले सि याबरे ४ । 

राद्ोवरद्दे ५-६ काले य ७ भहाकाले सि यावरे ८ ॥। ११ 

असो य ९ असिपत्ते १२० कुभे ११ वाल १२ वेतरणो तिय १३ । 
खरस्सरे १४ महाघोसे १५ एए पन्तरसा5हिया ॥ २ 


[५-४] देवेन्द्र देबराज दक्र के लोकपाल--यम महाराज के देव अपत्यरूप से श्रभिमत 
(पुत्रस्थानीय) हैं--भ्रम्ब, भ्रम्बरिष, श्याम, हाबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, श्रसिपत्र, धनुष, 
कुम्भ, बाल, वेतरणी, खरस्वर, भ्लौर महाघोष, ये पन्द्रह विख्यात हैं । 


[५] सक्‍कस्स ण देधिदस्स वेबरण्णो जमस्स महारण्णो सक्तिभागं पलिओबमं ठिती पण्णत्ता । 
अहावज्याभिष्णायाणं देवाण एगं पलिझोबर्म ठिती पण्णत्ता । एमहिड्डिए जाब जमे महाराया । 


[५-५] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल-यम महाराज की स्थिति तीन भाग सहित एक 
पल्योपम की है भौर उसके अ्रपत्यरूप से अ्भिमत देवो की स्थिति एक पलल्‍्योपम की है। ऐसी महाऋ्ि 
वाला यावत्‌ यममहाराज है । 


विवेचन --यम लोकपाल के विमानस्थान आवि से सम्बन्धित वर्णन -प्रस्तुत पाँचवे सूत्र द्वारा 
शक्रन्द्र के द्वितीय लोकपाल यम महाराज के विमान-स्थान, उसका परिमाण, झाज्ञानुवर्ती देव, उसके 
द्वारा ज्ञात, श्रुत आदि कार्य, उसके श्रपत्य रूप से श्रभिमत देव तथा यम महाराज एवं उसके अपत्य 
रूप से अभिमत देवो की स्थिति का निरूपण किया गया है । 

यसकाधथिक झादि की व्याख्या -यमलोकपाल के परिवा ररूप देव 'यमकायिक', यमलोकपाल 
के सामानिक देव 'यसदेव' तथा यमदेवो के परिवाररूप देव 'यमदेवकायिक' कहलाते हैं। प्रेतकायिक < 
व्यन्तरविशेष । प्रेलदेवकायिक -प्रेतदेवो के सम्बन्धी देव । कंदष्प>ञ्तिक्रीडाशील देव (कन्दर्प) 
आभियोगा +- अभियोग --भादेश वर्ती अथवा आशभियोगिक भावनाभ्रो के कारण शभ्राभियोगिक देवो मे 
उत्पन्न ।" 

अपत्यरूप से झभिसत पन्‍्व्रह देवों को व्याख्या-पूर्वजन्म मे क्र क्रिया करने वाले, क्र 
परिणामों वाले, सतत पापरत कुछ जीव पचारिन तप आदि अज्ञानतप से किये गए निरथंक देहदमन से 
आसुरीगति को प्राप्त, ये पन्द्रह परमाधाभिक असुर कहलाते हैं। ये तीसरी नतरकभूमि तक जा कर 
नारकी जीवों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं, यातना पाते हुए नारकों को देखकर ये भ्रानन्द मानते है । 
(१) अम्ब >- जो नारको को ऊपर आकाश मे ले जा कर छोडते हैं, (२) अम्बरोष- जो छुरी श्रादि 
से नारकों के छोटे-छोटे, भाड में पकने योग्य टुकड़े करते हैं, (३) श्याम ० ये काले रग के व भयकर 
स्थानों में नारको को पटकते एवं पीटते हैं; (४) शबल- जो चितकबरें रग के व नारको की क्रातें- 
नर्से एव कलेजे को बाहर खीच लेते हैं। (५) राब्>नारको को भाला, बर््धी श्रादि शस्त्रों मे पिरो 
देने वाले रौद्र-भयकर असुर (६) उपरतद्र न नारकों के अगोपागों को फाड़ने वाले भ्रतिभयकर 
अ्सुर। (७) काल >नारकों को कडाही मे पकाने वाले, काले रग के सुर, (८) सहाकाल-- 


१. (क) भगवती, (टीकानुबाद प बेचरदासजी) खण्ड-२, पृ ११६-११७ 
(ख) भगवती प्र. वृत्ति, पत्राक १९८ 


तृतीय शतरू ; उद शक-७ | [३७७ 


नारको के चिकने मास के टुकड़-टुकड़े करके उन्हे खिलाने वाले भ्रत्यन्त काले रंग के असुर; (९) 
असिपन्ञ 5 जो तलवार के श्राकार के कत्ते वेक्रिय से बना कर नारको पर गिराते हैं, (१०) ख्ज 
जो धनुष द्वारा अ्रध॑चन्द्रादि वाण फेक कर नारको के नाक कान श्रादि बीध डालते हैं, (११) कुम्स ८ 
जो नारको को कुम्भ या कुम्भी में पकाते है, (१२) बाल « वेक्रिय द्वारा निित बच्ञाकार या कदम्ब 
पुष्पाकार रेत मे नारको को डालकर चने की तरह भूनते है। (१३) बेतरणी-जो रक्त, मास, 
मवाद, ताम्बा, छीशा शभ्रादि गर्म पदार्थों से उबलती हुई नदी मे नारकों को फेक कर तैरने के लिए 
बाध्य करते है, (१४) खरस्वर- जो वज्ञकण्टको के भरे शाल्मलि वक्ष पर नारको को चढ़ाकर, 
करुणक्रन्दन करते हुए नारको को कठोरस्वरपूर्वंक खीचते हैं, (१५) महाघोष- डर से भागते हुए 
नारकों को पकड कर बाडे मे बन्द कर देते है, जोर से चिल्लाते है।" 


वरुणलोकपाल के विमान-स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन 
६. [१] कहि ण॑ भते ! सक्‍्कसस देविदस्स देवरण्णो धरुणस्स महारण्णो सयंजले नाम 
महाविभाणे पण्णते ? 


गोयमा ! तस्स ण॑ सोहम्मर्वाड्सयस्स सहाविमाणस्स पल्लत्यिमेण सोहम्से कप्पे असलेज्जाइं 
जहा सोमस्स तहा विभाण-रायहराणीओ भाणियव्या जाब पासायवर्डिसया नवर नामनाणत्त । 


[६-१ प्र | भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल-वरुण महाराज का स्वयज्वल नामक 
महाविमान कहां है ? 

[६-१ उ ] गौतम ! उस सौधर्मावतंसक महाविमान से पश्चिम मे सोधमंकल्प से अ्रसख्येय 
हजार योजन पार करने के बाद, वही वरुणमहाराज का स्वयज्वल नाम का महाविमान भ्राता है; 
इससे सम्बन्धित सारा वर्णन सोममहाराज के महाविमान की तरह जान लेना चाहिए, राजधानी 
यावत्‌ प्रासादावतसको के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । केवल नामों 
ग्रन्तर है । $ 

[२] सक्‍कस्‍स ण० वशणस्स महारण्णो इमे देवा आणा० जाव चिट्ठंणि, त॑०-- वरुणकाइया 
ति वा, वरुणदेवप्काइया इ वा, नागकुमारा नागकुसारोधशो, उदहिकुमारा उदहिकुमारीओ, 
थणियक्‌समारा थणियकमारोओ, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे ते तब्भत्तिया जाब चिट॒ठंति । 


[६-२] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल वरुण महाराज के ये देव आज्ञा मे यावत्‌ रहते है-- 
वरुणकायिक, वरुणदेवकायिक, नागकुमार-नागकुमारियाँ, उदधिकुमार-उदधिकुमारियाँ स्तनित- 
कुमार-स्तनितकुमा रियाँ, ये और दूसरे सब इस प्रकार के देव, उनकी भक्तिवाले यावत्‌ रहते हैं । 


[३] जंब॒हीवे २ संदरस्स पव्वमस्स दाहिणेणं जाई इमाइं समुप्पज्जंति, त॑ जहा--अतिवासा 
ति वा, मंबवासा ति वा, सुबुद्दी ति वा, वुब्बुद्दी ति वा, उदग्सेया ति था, उवष्पोला इ वा, उदयाहा ति 
वा, पवाहा ति वा, गासवाहा सि वा, जाव सन्निवेसवाहा ति वा, पाणक्खया जाव तेसि वा वरुणका- 
इयाणं देवाणं । 


१. (क) भगवती ञ्र्ब॒ बत्ति, पत्रॉंक १९८ (ख) भगवती, (विवेचनयुक्त) (प. घेरवचन्दजी) भा. २, पृ. ७२० 
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[६-३] जम्बूद्वीप नामक द्वीप में मन्‍्दरपवंत से दक्षिण दिशा मे जो कार्य समुत्पन्न होते है, वे 
इस प्रकार हैं--अ्रतिवर्षा, मन्दवर्षा, सुवृष्टि, दुबष्टि, उदकोद्भेद (पर्वत श्रादि से निकलने वाला 
भरना), उदकोत्पील (सरोवर ग्रादि मे जमा हुई जलराशि), उदवाह (पानी का प्रल्प प्रवाह), प्रवाह, 
ग्रामवाह (ग्राम का बह जाना) यावत्‌ सन्निवेशवाह, प्राणक्षय यावत्‌ इसी प्रकार के दूसरे सभी कार्य 
वरुणमहा राज से प्रथवा वरुणका्यिक देवो से श्रज्ञात श्रादि नही हैं । 


[४] सकक्‍कस्स ण॑ वेविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो जाब अहावच्याभिण्णाया होत्था, तं 
जहा--कक्‍्कोडए कहूसए अंजण संखवालए पु डे पलासे मोएज्जए वहिमुहे अयंपुले कायरिए । 


[६-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के (तृतीय) लोकपाल- वरुण महाराज के ये देव भ्रपत्यरूप से 
भ्रभिमत हैं । यथा - कर्कोटक (कर्कोटक नामक पर्वत निवासी नागराज), कर्दमक (प्रग्निकोण मे 
विद्युत्प्रभ नामक पर्वतवासी नागराज), अजन (वेलम्ब नामक वायुकुमारेन्द्र का लोकपाल), शंखपाल 
(घरणेन्द्र तामक नागराज का लोकपाल), पुण्डू, पलाश, मोद, जय, दधि-मुख श्रयपुल श्र कातरिक । 


[५] सक्‍कसस्‍स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसुणाइ दो पलिओवमाइ ठिती 
पण्णत्ता । भ्रहावच्चा भिण्णायाणं देवाणं एप पलिओवस ठिती पण्णत्ता । एमहिड्ढीए जाव वबरुणे 
सहाराया । | 


[६-५] देवेन्द्र देवराज शक्र के लुतीय लोकपाल वरुण महाराज की स्थिति देशोन दो पल्यो- 
पम की कही गई है भौर वरुण महाराज के अपत्यरूप से श्रभिमत देवों को स्थिति एक पल्‍्योपम की 
कही गई है । 


वरुण महाराज ऐसी महाऋद्धि यावत्‌ महाप्रभाव वाला है । 


विवेचन --वरुण लोकपाल के घिमान-स्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन प्रस्तुत छठ सूत्र में 
वरुणलोकपाल के विमान के स्थान, उसके परिमाण, राजघानी, प्रासादावत्सक, वरुण के आराज्ञानुवर्ती 
देव अपत्यरूप से अभिमत देव, उसके द्वारा ज्ञात आदि कार्यकलाप एव उसकी स्थिति आ्रादि का वर्णन 
किया गया है । 


बेश्रमण लोकपाल के विसानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन 

७. [१] कहि ण भंते ! सकक्‍कसस्‍स देविदस्स देवरण्णो वेससणस्स महारण्णों बर्ग णामं 
महाविमाणे पण्णसे । 

गोयसा ! तस्स ण॑ सोहम्मवड्सयस्स सहाबिसाणस्स उत्तरेणं जहा सोमस्स विभाण-राषपहाणि- 
वत्तव्यथा तहा नेयव्वा जाब पासायवर्डिसया । 

[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के (चतुर्थ) लोकपाल--वैश्रमण महाराज का 
वल्गु नामक महाविमान कहाँ है ? 

[७-१ उ ] गौतम ! वेश्रमण महाराज का घिमान, सौधर्मावतंसक नामक महाविभान के 
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उत्तर में है। इस सम्बन्ध में सारा वर्णन सोम महाराज के महाविमान की तरह जानना चाहिए; श्लौर 
वह यावत्‌ राजधानी यावत्‌ प्रासादावतंसक तक का वर्णन भी उसी तरह जान लेना चाहिए । 


[२] सबकस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इसे देवा श्राणा-उयबाय, बयण- 
निहेसे चिट्ठंति, तं जहा--वेसमणकाइया ति वा, बेसमण-देवयकाइया ति बा, सुबण्णकुमारा सुबण्ण- 
कुमारोओ, दोवकुमारा दीवफ्मारीओ, दिसाकुसारा दिसाकुमारीओ, बाणमतरा वाणमतरीओ, जे 
यावन्ने तह॒प्पगारा सब्बे ते तब्भत्तिया जाब चिट्ठति । 


[७-२ | देवेन्द्र देबराज शक्त के लोकपाल वैश्रमण महाराज की श्राज्ञा, सेवा (उपपात-निकट) 
वचन और निर्देश मे ये देव रहते है। यथा-वैश्रमणकायिक, वैश्रमणदेवकायिक, सुवर्णकुमार-सुवर्ण- 
कुमारिया, द्वीपकुमार-द्वी पकुमा रियाँ, दिकुकुमा र-दिककुमा रियाँ, वाणव्यन्तर देव-वाणव्यन्तर देवियाँ, 
ये और इसी प्रकार के श्रन्य सभी देव, जो उसको भक्ति, पक्ष और भृत्यता (या भारवहन) करते हैं, 
उसकी शअ्ञाज्ञा श्रादि मे रहते हैं। 


[३] जबुहीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण जाइ इमाईं समुप्पज्जति, त॑ जहा--अयागरा इ 
वा, तउयागरा इ वा, सबयागरा इ वा, एवं सीसागरा इ वा, हिरण्ण०, सुवण्ण ०, रणण ०, बयरागरा इ 
वा, वसुधारा ति या, हिरण्णवासा ति या, सुवण्णवासा ति वा, रमण०, यहर०, आभरण० पक्त०, 
पुष्फ०, फल०, बोय०, मल्‍ल०, वण्ण ०, चुण्ण०, गंध०, बत्थवासा इ वा, हिरण्णबट्टी इ वा, सु०, २०, 
ब०, आ०, प०, पु०, फ०, बी०, म०, ब०, चुण्ण ०, गंधवुट्टी ०, बत्थबुट्टी ति बा, भायणबुट्टी ति जा, 
खीरब॒ट्टी ति वा, सुकाला ति वा, वेक्काला ति वा, अप्पग्घा ति वा, भहस्घा ति बा, सुभिक्खा ति या, 
दुिक्खा ति वा, कयविक्कया ति या, सन्निहि त्ति वा, सन्निचया ति वा, निहों ति था, णिहाणा लि वा 
चिरपोराणाइ वा, पहीणसासियाति वा, पहीणसेतुयाति या, पहीणसग्गाणि वा, पहीणगोसाभारदढ़ ता, 
उच्छन्नसामियाति वा उच्छश्नसेतुयाति वा, उच्छुन्नगोत्तागाराति ता सिघाडग-तिश-जउक्क-लच्चर- 
चउम्मुह-महापह-पहेसु तवर-निद्धमणेसु सुसाण-गिरि-कदर-सति-सेलोवट्रण-भवण गिहेसु सबन्निक्खित्ताईं 
चिट्ठंति, ण ताईं सक्‍कसस देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अण्णायाईं अविट्ठाइ असुयाइई 
अविन्तायाईं, तेसि वा वेसमणकाइयाणं देवाण । 


[७-३] जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे मदरपर्वत से दक्षिण मे जो ये कार्य उत्पन्न होते हैं, जैसे 
कि-लोहे की खाने, राग्रे की खाने, ताम्बे की खाने, तथा शीशे की खाने, हिरण्य (चादी) की, 
सुवर्ण की, रत्न को भ्ौर वज्म॒ की खाने, वसुधारा, हिरण्य की, सुवर्ण की, रत्न की, आभरण की, पत्र 
की, पुष्प की, फल की, बोज की, माला की, वर्ण की, चूर्ण की, गन्ध की और वस्त्र की वर्षा, भाजन 
(बत॑न) और क्षीर की वृष्टि, सुकाल, दुष्काल, झल्पमूल्य (सस्ता), महामूल्य (महंगा), सुभिक्ष (भिक्षा 
को सुलभता), दुर्भिक्ष (भिक्षा की दुलंभता), क्रय-विक्रय (खरीदना-बेचना) सन्निधि (घी, गुड आदि 
का सचय), सन्निचय (अन्न श्रादि का सचय), निधियाँ (खजाने--कोष), निधान (जमीन मे गडा हुश्ला 
धन), चिर-पुरातन (बहुत पुराने), जिनके स्वामी समाप्त हो गए, जिनकी सारसम्भाल करने वाले 
नही रहे, जिनकी कोई खोजखबर (मार्ग) नही है, जिनके स्वामियों के गोत्र और झागार (घर) नष्ट 
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हो गए, जिनके स्वामी उच्छिन्न (छिन्नभिन्न) हो गए, जिनकी सारसभाल करने वाले छिम्न-भिन्न हो 
गए, जिनके स्वामियो के गोत्र, झौर घर तक छिन्नभिन्न हो गए, ऐसे खजाने शरृद्भाटक (सिगाडे के 
आकार वाले) मार्गो मे, त्रिक (तिकोने मार्ग), चतुष्क (चोक), चत्वर, चतुमु ख एवं महापथो, सामान्य 
मार्गों, नगर के गन्दे नालो में श्मशान, पबंतगृह ग्रुफा (कन्दरा), शान्तिगृह, शेलोपस्थान (पर्वत को 
खोद कर बनाए गए सभा-स्थान), भवनगृह (निवासगुह) इत्यादि स्थानों मे गाड कर रखा हुभ्रा धन; 
ये सब पदार्थ देवेन्द्र देबराज झक्त के लोकपाल वेश्रमण महाराज से अ्रथवा उसके वेश्रमणका्िक देवों 
से भ्रज्ञात, ग्रदृष्ट (परोक्ष), भ्रश्नुत, अविस्मृत और शअविज्ञात नही है । 


[४] सकक्‍कसस्‍्स णं वेविदस्स वेवरण्णो वेसमणस्स भहारण्णो इसमे देवा अहायल्चाभिण्णाया 
होत्था, त॑ जहा- पुण्णभद्दे माणिभदें सालिभद सुमणभद्दे चक्‍्करक्ले पुण्णरक्ले सव्याण सव्यजसे 
सब्यकाससमसिद्धे असोहे असंगे । 


[७-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के (चतुर्थ) लोकपाल वेश्रमण महाराज के ये देव श्रपत्यरूप से 
प्रभोष्ट हैं, वे इस प्रकार है--पूर्ण भद्र, मणिभद्र, शालिभद्र, सुमनोभद्र, चक्ररक्ष, पूर्णरक्ष, सद्वान, 
सर्वेयश, स्वंकामसमृद्ध, श्रमोध और झ्सग । 


[५] सक्‍कस्स णं॑ देविवस्स बेवरण्णो वेसमणस्स सहारण्णो दो पलिओवमाणि ठिती पण्णत्ता । 
प्रहवच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठितो पण्णता । एमहिड्रोए जाथ वेसमणे महाराया । 


सेव भंतरे ! सेव भरते |! त्ति०। 
॥ तशइ्यसते : सत्तमो उद्देसओ समसो ।। 


[७-५] देवेन्द्र देवराज शक्त के (चतुर्थ) लोकपाल--वंेश्रमण महाराज की स्थिति दो पल्योपम 
की है, श्र उनके अपत्यरूप से श्रभिमत देवो की स्थिति एक पल्योपम की है । 


इस प्रकार वेश्रमण महाराज बडी ऋद्धि वाला यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर याबत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेशन--वेश्रमण लोकपाल ले विभानस्थान आदि से सम्बन्धित बर्णन--प्रस्तुत ७बे सृत्र मे 
शास्त्रकार ने वैश्रमण लोकपालदेव के विमानों को ग्रवस्थिति, उसकी लम्बाई-चौडाई-ऊँचाई श्रादि 
परिमाण, वैश्रमण लोकपाल की राजधानी, प्रासाद श्रादि का, तथा वंश्रमण महाराज के श्राज्ञानुवर्ती 
भक्ति-सेवा-कार्यभा रवहनादि कर्ता देबो का, मेरु पर्वत के दक्षिण मे होने वाले धनादि से सम्बन्धित 
कार्यों की समस्त जानकारी का एव वैश्रमण महाराज के भ्रपत्यरूप से माने हुए देवो का तथा उसकी 
तथा उसके अ्रपत्यदेबो की स्थिति श्रादि का समस्त निरूपण किया गया है । 


बेश्रमणदेव को लोक मे कुबेर, घनद एवं घन का देवता कहते है। धन, धान्य, निधि, भण्डार 
ग्रादि सब इसी लोकपाल के अधोन रहते हैं । 


तृतीय शतक : उहँशक-७ ] [ ऐै८र्ष 


कठिन शब्दों को व्यास्या --हिरिण्णवासा > भरमर भरमर बरसतो हुई घड़े हुए सोने की या 
चाँदी की वर्षा तथा हिरण्णबुट्टी--तेजी से बरसती हुई घडे हुए सोने या चादी की वर्षा वृष्टि कहलाती 
है | यही वर्षा श्रौर दृष्टि मे अन्तर है | सुभिक्खा-दुभिक्खा  सुकाल हो या दृष्काल | “निहीति वा 
निहाणाति बा! <- लाख रुपये अथवा उस से भी भ्रधिक धन का एक जगह सग्रह करना निधि है, श्रौर 
जमीन में गाडे हुए लाखो रुपयो के भण्डार या खजाने निधान कहलाते हैं । पहीणसेउयाई +- जिस मे 
धन को सीचने (या बढाने) बाला मौजूद नही रहा । पहीणमग्गाणि > इतने पुराने हो गए हैं कि 
जिनकी तरफ जातने-श्राने का मार्ग भी नष्ट हो गया है, अथवा उस मार्ग की श्रोर कोई जाता-श्राता 
नही । पहीणगोत्तागाराइ < जिस व्यक्ति ने ये धन-भण्डार भरे हैं, उसका कोई गोत्रीय सम्बन्धी तथा 
उसके सम्बन्धी का घर तक श्रब रहा नही ।*१ 


॥ तृतीय शतक : सप्सस उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१. ([क') भगवती. भ्र॒ वृत्ति, पत्रांक २०० 
(ख) भगवती. टीकानुवादयुक्त, खण्ड २, पृ. १२० 


अटठमो उद्देसओ : “अहिवड! 


अब्टम उद्देशक : अधिपलि 


भवनपति देवों के अधिपति के विषय में प्ररूपण 

१. रायगिहे नगरे जाब पज्जुवासमाणे एवं वदासो--प्रसुरकुमाराण भंते !' देवाणं कति वेवा 
झाहेवरच जाव बिहरंति ? 

गोयसा ! दस देवा आहेवच्च जाब विहरंति, तं जहा--चमरे असुरिदे असुरराया, सोसे, जमे, 
वबरुणे, वेसमणे, बली वइरोयणिदे वहरोयणराया, सोमे, जमे, वरुण, वेसमणे । 


[१प्र] राजगृह नगर में, यावत्‌ पयु पासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा -- 
'भगवन्‌ ! असुरकुमार देवो पर कितने देव आधिपत्य करते रहते है ?' 

[१ उ | गौतम ! असुरकुमार देवो पर दस देव आधिपत्य करते हुए यावत्‌ रहते हैं । वे 
इस प्रकार है--असुरेन्द्र ग्रसुरराज चमर, सोम, यम, वरुण, वेश्रमण तथा बेरोचनेन्द्र वरोचनराज बलि, 
सोम, यम, वरुण और वंश्रमण । 


२. नागकुमाराणं भंते ! पुच्छा । 

गोयमा ! दस देवा आहेवरच जाव बिहरंति, त जहा --धरणे नागक्‌मारिदे नागकुमारराया 
कालवाले, कोलवाले, सेलबवाले, सखवाले, भूयाणदे नागकुमारिदे नागकूमारराया, कालयाले, कोलवाले, 
संखवाले, सेलवाले । 


[२ प्र |] भगवन्‌ | नागकुमार देवों पर कितने देव आधिपत्य करते हुए, यावत्‌ विचरते हैं? 

[२ उ.] हे गौतम | नागकुमार देवो पर दस देव श्राधिपत्य करते हुए, यावत्‌ बिचरते हैं । 
वे इस प्रकार हैं-नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज घरण, कालपाल, कोलपाल, शखपाल और शैलपाल । 
तथा नागकुमारेन्द्र नागकुमा रराज भूत्तानन्द, कालपाल, कोलपाल, शखपाल श्रौर शेलपाल । 


३ जहा नागकुमारिदाणं एताए वत्तव्यताए णोयं एबं इमाणं नेयव्यं--सुबण्णकुभाराणं 
वेणुदेवे, वेणदाली, चिसे, विजित्ते, चिस्तपपक्ले, विचितपक्ले । विज्जुकुमाराणं हरिक्कंत, हरिस्सह, पभ्त, 
सुप्पभ्न, पश्रकंत, सुप्पसकंत । श्रग्गिकुूमाराणं भ्रग्गिसीहे, अग्गिमाणव, तेउ, तेउसीहे, तेउकंते, तेउप्पले । 
दीवक्‌माराणं पुण्ण, विसिट्ु, रूय, सुरूय, रूयकंत, रूयप्पण । उदहिकुमाराणं जलकंते, जलप्पभ, जल, 
जलरूय, जलकंत, जलप्पसम । विसाकुमाराणं अभियगति, अभियवाहण, तुरियगति, दिप्पणगति, सीहगति, 
सीहुविक्कसग ति । बाउक्माराण वेलंब, प्मंजण, काल महाकाला अंजण रिट्ठा | चथणियकुमाराणं धोस, 


सुतीय शतक : उह शक-८ ] [रेषरे 


महाधोस, झावस, वियावस, नवियाबत्त महानंवियावत्त । एवं भाणियव्वं जहा असुरकुमारा । सो० १ 
का० २ लि० ३१० ४ ते० ५० ६ ज० ७ तु० ८ का० ९ झा० १० । 


[३] जिस प्रकार नागकुमारो के इन्द्रो के विषय मे यह (पूर्वोक्त) वक्तव्यता कही गई है, उसी 
प्रकार इन (देवों) के विषय में भी समझ लेना चाहिए । सुवर्णकुमार देवो पर--वेणुदेव, वेणुदालि, 
चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष और विचित्रपक्ष (का ग्राधिपत्य रहता है ।) , विद्युतकुमार देवो पर--हरिकान्त, 
हरिसिह, प्रभ, सुप्रभ, प्रभाकान्त और सुप्रभाकान्त (का भ्राधिपत्य रहता है |); श्रस्निकुमार देवों 
पर--अ्रग्निसिह, श्रग्निमाणव, तेजसू, तेज सिह तेजस्कान्त झौर तेज प्रभ (आझाधिपत्य करते हैं ।); 
द्वीपकुमार-देवो पर -पुर्ण, विशिष्ट, रूप, रूपाश, रूपकान्त और रूपप्रभ (भ्राधिपत्य करते हैं ।); 
उदश्चिकुमार देबो १र--जलकान्त (इन्द्र), जलप्रभ (इन्द्र), जल, जलरूप, जलकान्त और जलप्रभ 
(का आराधिपत्य है ।); दिककुमार देवो पर--अ्मितगति, अमितवाहन, तूयंगति, क्षिप्रगति, सिहगति 
और सिहविक्रमगति (श्राधिपत्य करते है ।), वायुकुमारदेवों पर-वेलम्ब, प्रभमज्जन, काल, महाकाल, 
अजन और रिष्ट (का आधिपत्य रहता है |), तथा स्तनितकुमार देवो पर--घोष, महाघोष, श्रावर्त, 
व्यावते, नन्दिकावर्त और महानन्दिकावते (का आ्राधिपत्य रहता है)। इन सबका कथन भ्रसुरकुमारों 
की तरह कहना चाहिए। दक्षिण भवनपति देवो के अ्रधिपति इन्द्रो के प्रथम लोकपालों के नाम इस 
प्रकार है--सोम, कालपाल, चित्र, प्रभ, तेजस्‌ रूप, जल, त्वरितगति, काल श्रौर श्रायुक्त । 


विवेचन --भवनपतिदेवों के झ्रधिपति के विषय में प्ररूपण--प्रस्तुत तीन सूत्रों मे भवनपतिदेवों 
के श्रसुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक के भेदो तथा दक्षिण भवनपति देवो के अधिपतियो के 
विषय में निरूपण किया गया है । 

प्राधिपत्य में तारतस्थ--जिस प्रकार मनुष्यो मे भी पदो श्रौर श्रधिकारो के सम्बन्ध में 
तारतम्य होता है, बेसे ही यहाँ दशविध भवनपतिदेवो के श्राधिपत्य मे तारतम्य समझना चाहिए । 
जैसे कि असुरकुमार श्रादि दसो प्रकार के भवनपतियो मे प्रत्येक के दो-दो इन्द्र होते हैं, यथा--असुर- 
कुमार देवो के दो इन्द्र है--(१) चमरेन्द्र और (२) बलोन्द्र, नागकुमार देवो के दो इन्द्र हैं--(१) 
धरणेन्द्र और (२) भूतानन्देन्द्र | इसी प्रकार प्रत्येक के दो-दो इन्द्रो का आधिपत्य अपने भ्रधीनस्थ लोक- 
पालो तथा अन्य देवो पर होता है, और लोकपालो का अपने ग्रधीनस्थ देवो पर ग्राधिपत्य होता है । 
इस प्रकार झ्राधिपत्य, श्रधिकार, ऋद्धि, वर्चस्व एव प्रभाव आदि में तारतम्य समझ लेना चाहिए ।१ 


दक्षिण भवनपति देवों के इन्द्र श्रौर उनके प्रथम लोकपाल--मूल मे भवनपत्ति देव दो प्रकार 
के है--उत्तर दिशावर्ती और दाक्षिणात्य । उत्तरदिशा के दशविध भवनपति देथो के जो जो ग्रधीनस्थ 
देव होते हैं, इन्द्र से लेकर लोकपाल झादि तक, उनका उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है। इसके 
पश्चात्‌ दाक्षिणात्य भवनपति देवो के सर्वोपरि अधिपति इन्द्रो के प्रथम लोकपालो के नाम सूचित किये 
हैं । इस सम्बन्ध मे एक गाथा भी मिलती है -- 
'सोमे य कालवाले य चित्रप्पभ-तेउ तह रुए चेव । 
जल तह तुरियगई य काले आउत्त पढसा उ॥।' 
इसका प्र पहले श्रा चुका है । 


१. (क) भगवतीसूत्र भर. बृत्ति, पत्राक २०० 
(ख) तत्त्वाय॑सूत्र के प्रष्याय ४, सू ६--'पूर्वयोहस्था:' का भाष्य देखिये । 





शेच४ड || [ व्याव्याप्रशप्तिसूत 


दूसरे ग्रन्थ मे यह बताया गया है कि दक्षिण दिशावर्ती लोकपालो के प्रत्येक सूत्र मे जो तीसरा 
झौर चौथा कहा गया है, वही उत्तरदिज्ञाबर्ती लोकपालों मे चौथा प्रौर तीसरा कहना चाहिए ।* 

सोमादि लोकपाल : बेदिक ग्रन्थों में--यहां जैसे सोम, यम, वरुण और वैश्रमण, एक प्रकार 
के लोकपाल देव कहे गए हैं, वंसे ही यास्क-रचित बैदिकधर्म के प्राचीन ग्रन्थ निरुक्त मे भी इनकी 
व्याख्या प्राकृतिक देवो के रूप मे मिलती है। सोम की व्याख्या की गई है--सोम एक प्रकार की 
ग्रौषधि है । यथा-- हे सोम ! श्रभिषव (रस) युक्त बना हुआ तू स्वादिष्ट श्रौर मदिष्टधारा से इन्द्र के 
पीने के लिए टपक पड ।' इस सोम का उपभोग कोई श्रदेव नही कर सकता ।” “सर्प भोर ज्वरादिरूप 
होकर जो प्राणिमात्र का नाश करता है, यह “यम है। अग्नि को भी यम कहा गया है।' जो 
धावत करता--ढकता है, (मेघसमूह द्वारा आकाश को), वह 'बरुण” कहलाता है ।९ 


वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और वेसमानिक देवों पर आधिपत्य की प्ररूपणा 
४. पिसायकुमाराणं पुच्छा । 
गोयसा ! दो देवा आहेवच्चं जाबव बिहरंति, त जहां-- 
काले य सहाकाले सुरूव॑ं पडिरूव पुश्नभहें य। 
अमरवह माणिभहे भीसे ये तहां सहाभोसे ॥।१॥॥ 
क्रिन्नर किपुरिसे खलु सप्पुरिते खलु तहा महापुरिसे । 
झतिकाय महाकाएं गीतरती चेव गोयजसे ।।२॥। 

एसे वाणमंतराणं देवाणं । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! पिशाचकुमारों (वाणव्यन्तर देवों) पर कितने देव आधिपत्य करते हुए 
विचरण करते हैं ? 

[४ उ.] गौतम ! उन पर दो-दो देव (इन्द्र) श्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ विचरते है । वे इस 
प्रकार हैं- (१) काल और महाकाल, (२) सुरूप श्लौर प्रतिरूप, (३) पूर्णचद्र और मणिभद्र, 
(४) भीम भ्ौर महाभीम, (५) किन्नर और किम्पुरुष, (६) सत्पुरुष और महापुरुष, (७) शभ्रतिकाय 
झौर महाकाय, तथा (८) गीतरति और गीतयश । ये सब वाणव्यन्तर देवो के ग्रधिपति-इन्द्र है । 

५ जोतिसियाणं देवाण दो देवा श्राहेबच्च जाव विहरंति, त जहा--चदे य सूरे य । 

[५] ज्योतिष्क देवो पर आधिपत्य करते हुए दो देव यावत्‌ विचरण करते है। यथा-बचन्द्र 
और सूर्य । 

१. भगवतीसूत्र श्र० वृत्ति, पत्रांक २०१ 
२ (क) “ओऔषधिः सोसः सुनोते: यद एनसमपिषुण्वन्ति ।! “स्वादिष्टया सविष्ठया पथस्व सोस ! धारयवा इखाय 





पातवे सुत:' 'न तस्य अश्नाति कश्चिद्देश ।! --यास्क निरक्त, पृ ७६९-७७१ 
(व) “यमो बच्छातोति सतः:' “यच्छति---उपरसयति जोबितात' (तस्कर, इ० सर्पज्वरादिरूपो भूत्वा) “सर्व 
सूतप्राभम्‌ --यस । 'अग्निरषि यम उच्चते' --यास्क' निरुक्त, पृ. ७३२-७३२३ 


(ग) “वदणः--वृणोति इति, स हि वियद्‌ बणोति सेधभालेन ।”. --यास्‍्क निरुक्त, पु. ७३१२-७१३ 


तृतीय शतक : उहू शक-८ ] [१८५ 


६. सोहम्मोसाणेसु ण॑ं मंते ! कप्पेसु कति देवा आहेवज्च जाव विहरंति ? 


गोयमा ! दस देवा जाव विहरंति, त॑ जहा-सबके देविदे देवराया, सोमे, जमे, बरुणे, 
वेसमणे । ईसाणे देविदे देवराया, सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । एसा बत्तव्वया सय्वेसु थि कप्पेसु, एते 
सेव भ्राणियव्या । जे य इंदा ते यथ॑ भाणियव्या । 


सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 
॥ तइयसते : झट्टठमो उद्देससो समलो ।। 


[६ प्र] भगवन्‌ | सौधर्म ओर ईशानकल्प मे आधिपत्य करते हुए कितने देव विचरण 
करते हैं ? 


[६ उ] गौतम ! उन पर आअ्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ दस देव विचरण करते हैं। यथा-- 
देवेन्द्र, देवराज शक्र, सोम, यम, वरुण और वैश्रमण, देवेन्द्र देवराज ईशान, सोम, यम, वरुण, 
और बेश्रमण | 


यह सारी वक्तव्यता सभी कल्पो (देवलोको) के विषय मे कहनी चाहिए और जिस देवलोक 
का जो इन्द्र है, वह कहना चाहिए । 


'हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गोतम 
स्वामी धिचरण करने लगे । 


विवेखन--वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वेसानिक देवो पर शभ्राधिपत्य की प्ररुषणा-- प्रस्तुत 
तीन सूत्रों मे क्रश वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक देवो पर श्राधिपत्य की प्ररूपणा की गई है । 


वाणव्यन्तर देव श्लौर उनके अधिपति दो-दो इन्द्र -चतुर्थ सूत्र मे प्रश्न पूछा गया है पिशाच- 
कुमारो के सम्बन्ध मे, किन्तु उत्तर दिया गया है--बाणव्यन्तर देवो के सम्बन्ध मे । इसलिए यहाँ 
पिशाचकुमार का श्रर्थ वाणव्यन्तर देव ही समझता चाहिए । वाणव्यन्तर देवो के ८ भेद है--किप्नर, 
किम्पुरुष, महो रग, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, भूत-शऔर पिशाच । इन प्रत्येक पर दो-दो अधिपति--इन्द्र इस 
प्रकार हैं-किन्नर देवो के दो इन्द्र--किप्नरेन्द्र, किम्पुरुषेन्द्र, किम्पुरुष देवो के दो इन्द्र--सत्पुरुषन्द्र 
श्रौर महापुरुषेन्द्र, महोरगदेवों के दो इन्द्र--अतिकायेन्द्र और महा कायेन्द्र, गन्धवेदेवो के दो इन्द्र-- 
गीतरठीन्द्र और गीतयशेन्द्र, यक्षो के दो इन्द्र -पूर्ण भद्रेन्द्र और मणिभद्रेन्द्र, राक्षतो के दो इन्द्र-- 
भीमेन्द्र और महाभीमेन्द्र, भूतो के दो इन्द्र-सुरूपेन्द्र (अ्तिरूपेन्द्र) और प्रतिरूपेन्द्र, पिशाचरो के दो 
इन्द्र--का लेन्द्र महाकालेन्द्र ।* 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा १, प्र १७७ 
(ख) “्यन्तरा किन्नर-किम्पुरुष-महो रग-गन्धवं-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचा ।! --तत्त्वाथेसूत्र भाष्य प्र ४, 
सू. १२, पृ. ९७ से ९९ 
(ग) 'पूर्वयोदन्द्रा.'--तत्त्वब॑सूत्र-भाष्य, झ् ४, सू ६, पृ ९२ 


३८६] स्पितष्याप्रशप्तिसूतर 


ज्योतिष्क देवों के अधिपति इन्द्र--ज्योतिष्क देवो में अनेक सूर्य एबं चन्द्रमा इन्द्र हैं। 
वाणब्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे लोकपाल नही होते ।१ 

वेमानिक देयों के श्रधिपति--इन्द्र एव लोकपाल--वंमानिक देवों मे सौधर्म से लेकर भच्युत- 
कल्प तक प्रत्येक अपने-अपने कल्प के नाम का एक-एक इन्द्र है। यथा-सौधदमेंन्द्र > शक्रेन्द्र, ईछानेन्द्र, 
सनत्कुमारेन्द्र आदि । किन्तु ऊपर के चार देवलोको में दो-दो देवलोको का एक-एक इन्द्र है, यथा-- 
नौवे श्लौर दसवे देवलोक-- (झ्राणत और प्राणत) का एक ही प्राणतेन्द्र है। इसी प्रकार ग्यारहवे भौर 
बारहवें देवलोक--(प्रारण और अच्युत) का भी एक ही अश्रच्युतेन्द्र है। इस प्रकार बारह देवलोको में 
कुल १० इन्द्र हैं। नौ ग्रेवेयेकों और पाच अनुत्तर विमानों मे कोई इन्द्र नही होते । वहाँ सभी 
अहमिन्द्र' (सर्वतन्त्रस्वतत्र) होते हैं। सौधम श्रादि कल्पो के प्रत्येक इन्द्र के आधिपत्य मे सोम, यम 
श्रादि चार-चार लोकपाल होते हैं, जिनके आधिपत्य मे श्रन्य देव होते है ।* 


॥ तृतोय शतक : श्रष्टम उद्देदक समाप्त ।। 


१. (क) तस्‍्वार्थसूत्र भ्र. ४ सू ६ का भाष्य, पृ. ९२ 
(ख) “्रायस्त्रिश-लोकपालबर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का.'--तस्वार्थसृत्र श्र. ४ सू. ५, भाष्य पृ. ९२ 
२. (क) तत्वार्थ, भाष्य प्र. ४ सू. ६, पृ. ९३, (ख) भगवती झ. वृत्ति, पत्रांक २०१ 


नवमो उद्देसओ : डइंदिय 


नवम उद्देशक : इन्ट्रिय 


पंचेन्द्रिय-विधयों का अतिदेशात्मक निरूपण 


१. रायगिले जाव एवं बदासो--कतिविहे णं भंते ! इवियविसए फरणसे ? 
गोयमा ! पंचविहे इंदियविसए पण्णत्ते, त०--सोतिवियविसए, जोबासिगमे" जोतिसियउ हेसो 
नेयध्यो अपरिसेसो । 


॥ तइयसए : नवमो उद्देसओ समत्तो ।। 


[१ प्र] राजगृह नगर मे यावत्‌ श्रीगौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! इन्द्रियो के 
विषय कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१ उ ] गौतम ' इन्द्रियों के विषय पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार हैं--- 
श्रोत्रेन्द्रि-विषय इत्यादि । इस सम्बन्ध मे जीवाभिगमसूत्र मे कहा हुआ ज्योतिष्क उद्देशक सम्पूर्ण 
कहना चाहिए । 

विवेचन --पांच हन्द्रियों के विषयों का अतिदेशात्सक वर्णन--प्रस्तुत सूत्र मे जीवाभिगम सूत्र 
के ज्योतिष्क उद्देशक का अतिदेश करके शास्त्रकार ने पचेन्द्रिय विषयो का निरूपण किया है। 

जीवासिगम सुत्र के अनुसार इन्द्रिय विषय-सम्बन्धी विवरण--पाच इन्द्रियों के पातच विषय 
हैं, यथा -श्रोत्रेन्द्रिय-विषय, चक्षुरिन्द्रिय-विषय, प्राणेन्द्रिय-विषय, रसेन्द्रिय-विषय और स्परशेंन्द्रिय- 
विषय । 

[प्र | भगवन्‌ ! श्रोत्रेन्द्रियविषय-सम्बन्धी पुद्गल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--शुभशब्द परिणाम और अ्रशुभशब्द 
परिणाम । 

[प्रन्‍] भगवन्‌ | चल्षुरिन्द्रय-विषय-सम्बन्धी पुदूगल-प रिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा---सुरूप-परिणाम श्र दुरूपपरिणास । 

[प्र] भगवन्‌  श्राणेन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुदूग ल-परिणास कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरभिगन्ध परिणाम और दुरभिगन्ध 
परिणाम । 


१. जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक्त २सू १९१, पृ. ३७३-३७४ में इसका वर्णन देखिए । 





इचथ] [व्याध्याप्रशप्लिसूत्र 


[प्र.] भगवन्‌ ! रसनेन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुदू्गलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरस-परिणाम झौर दुरसपरिणाम । 

[प्र ] भगवन्‌ ! स्पशेन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुद्गल-परिणाम कितने प्रकार का कहा 
गया है ? 

[उठ] गौतम वह दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुखस्पर्श परिणाम और दु ख्॒ स्पर्श- 
परिणाम । दूसरी वाचना मे इन्द्रिय-सम्बन्धी सूत्र के प्रतिरिक्त 'उच्चावचसूत्र' श्रौर 'सुरभिसूत्र' ये दो 
सूत्र श्नौर कहे गए हैं । यथा-- 

[प्र ] भगवन्‌ | क्‍या उच्चावच (ऊँचे-नीचे) शब्द-परिणामों से परिणत होते हुए पुद्गल 
'वरिणत होते हैं', ऐसा कहा जा सकता है ? 

[उ ] हा, गौतम, ऐसा कहा जा सकता है, इत्यादि सब कथन करना चाहिए । 

[प्र] भगवन्‌ ! क्‍या शुभशब्दो के पुद्गल अ्रशुभशब्द रूप मे परिणत होते हैं ? 

[उ] हाँ, गौतम ! परिणत होते है, इत्यादि सब वर्णन यहाँ समझना चाहिए । 


॥ तृतीयशतक : नवस उद्देशक समाप्त ।। 


१. (क) जीवाभिगभसूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, सू १९१, पृ, ३७३-३७४ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्राफ २० १-२० २--'सोह दियजिसए***“ हंता गोबमा ! इत्यादि । 


दसमो उद्देसओ : परिसा 
दशम उद्दंशक : परिषद्‌ 


चमरेन्‍्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक को परिथव्‌ सम्बन्धी प्रूषणा 

१. [१] रायंगिहे जाब एव वयासोी--चमरस्स णं अभंते ! असुरिदस्स असुररण्णों कति 
परिसाओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमसा ! तओ परिसाझो पण्णत्ताध्ो, त जहा--समभिता चड़ा जाता। 

[१-१ प्र |] राजगृह नगर मे यावत्‌ श्री गौतम ने इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ | झसुरेन्द्र प्रसुर- 
राज चमर की कितनी परिषदाएँ (सभाएँ) कही गई हैं ? 


(१-१ उ | है गौतम | उसकी तीन परिषदाएँ कही गई हैं। यधा--समिका (या शामिका या 
शमिता), चण्डा श्रोर जाता । 

[२] एवं जहाणपुष्बीए जाव भ्रच्चुओ कप्पो । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 


७ तइयसए : दसभो द्ेसो ।॥। 


0 ततियं सय्यं समत्त ।। 


[१-२] इसी प्रकार क्रमपूर्वक यावत्‌ श्रच्युतकल्प तक कहना चाहिए । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरते है । 


विवेचन- असुरराज चमरेन्द्र से लेकर अच्युतेरद्त तक को परिषदा-प्ररूपणा-प्रस्तुत सूत्र 
में भवनपति देवो के भ्रसुरेन्द्र से लेकर भ्रच्युत देवलोक के इन्द्र तक की परिषदों का निरूपण किया 
गया है। 

तोन परिषदें : नाम झोर स्वरूप--प्रस्तुत सूत्र मे स्वेप्रथम असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर की तीन 
परिषदे बताई गई हैं--समिका या शमिका, चण्डा और जाता | जीवाभिगम सूत्र के अनुसार-स्थिर 
स्वभाव और समता के कारण इसे 'समसिका' कहते हैं, स्वामी द्वारा किये गए कोप एवं उतावल को 
शान्त करने की क्षमता होने से इसे 'शमिका' भी कहते हैं, तथा उद्धततारहित एवं शान्त स्वभाव 
वाली होने से इसे 'झमिता' भी कहते हैं। शमिका के समान महत्त्वपूर्ण न होने से तथा साधारण 
कोपादि के प्रसंग पर कुपित हो जाने के कारण दूसरी परिषद्‌ को “अण्डा' कहते हैं । गम्भीर स्वभाव न 


३९० ] [ ब्याज्याप्रशप्तिसूतच 


होने से निष्प्रयोजन कोप उत्पन्न हो जाने के कारण तोसरी परिषद्‌ का नाम “जाता है। इन्ही तीनों 
परिषदो को क्रमश प्राभ्यन्तरा, मध्यमा ग्रौर बाह्या भी कहते हैं। जब इन्द्र को कोई प्रयोजन होता 
है, तब वह आदरपूर्वक आधभ्यन्तर परिषद्‌ बुलाता श्लौर उसके समक्ष श्रपना प्रयोजन प्रस्तुत करता है । 
मध्यम परिषद्‌ बुलाने या न बुलाने पर भी श्राती है। इन्द्र, आभ्यन्तर परिषद्‌ से विचारित बातें 
उसके समक्ष प्रकट कर निर्णय करता है। बाह्य परिषद्‌ बिना बुलाये आती है। इन्द्र उसके समक्ष 
स्वनिर्णीत कार्य प्रस्तुत करके उसे सम्पादित करने की ग्राज्ञा देता है। भ्रसुरकुमारेन्द्र की परिषद्‌ के 
समान ही शेष नौ निकायो की परिषदों के नाम श्रौर काम है। व्यन्तर देवों की तीन परिषद्‌ हैं-- 
इसा, तुडिया और दृढरथा । ज्योतिष्क देवो की तीन परिषदों के नाम--तुम्बा, तुडिया और पर्वा। 
वेमानिक देवो की तीन परिषदे--शमिका, चण्डा और जाता। इसके श्रतिरिक्त भवनपति से लेकर 
अच्युत देवलोक तक के तीनो इन्द्रो की तीनो परिषदो के देव-देवियों की सख्या, उनकी स्थिति भ्रादि 
का विस्तृत वर्णन जीवाभिगम सूत्र से जान लेना चाहिए ।] 


॥ तृतीय शतक : बशभ उद्देंशक समाप्स ।॥ 


तृतीय शतक सम्पूर्ण 


१. (क) जीवाशभिगम श्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, पृ. १६४-१७४ तथा शे८दर-३९० 
(ख) भगवतीसूत्र. भर. वृत्ति, पत्राक २०२ 


] 


१. 


चतर्थशलतक 


प्राथमिक 


व्याख्याप्रश्नप्ति का यह चतुर्थ शतक है । इस शतक मे ञ्रत्यन्त सक्षेप मे, विशेषत. प्रतिदेश द्वारा 
विषयो का निरूपण किया गया है । 


इस शतक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लौर चतुर्थ उद्देशक मे से प्रथम उद्देशक मे ईशानेन्द्र के 
सोम, यम, वेश्रमण झर वरुण लोकपालो के क्रमश. चार विमानों का नामोल्लेख करके प्रथम 
लोकपाल सोम महाराज के सुमन नामक महाविमान की अवस्थिति एवं तत्सम्बन्धी समग्र 
वक्तव्यता श्रतिदेश द्वारा कही गई है | शेष द्विदौय, तृतीय भौर चतुर्थ उद्देशक मे ईशानेन्द्र के 
यम, वेश्रमण और वरुण नामक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लोकपाल के सर्वेतोभद्र, वल्गु और 
सुवल्गु नामक महाविमान की भ्रवस्थिति, परिमाण श्रादि का समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ भतिदेशपूर्वक 
किया गया है | 


पाचवें, छठे, सातवे और श्राठवे उद्देशक मे ईशानेन्द्र के चार लोकपालो की चार राजधानियों 
का पूर्ववत्‌ अ्रतिदेशपूर्वक वर्णन है । 

नौवे उद्देशक में तेरयिको की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्रज्ञापना-सूत्र के लेश्यापद* की अझ्तिदेशपू्व क 
प्ररूपणा की गई है । 


दसवे उद्देशक मे लेश्याओ्रो के प्रकार, परिणाम, वर्ण, रस, गन्ध, शुद्ध, भ्रप्रद्ास्त-सक्लिष्ट, उष्ण, 
गति, परिणाम, प्रदेश, श्रवगाहना, वर्गणा, स्थान झौर अ्ल्पबहुत्व आदि द्वारो के माध्यम से 
प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद की? अतिदेशपूर्वक प्ररूपणा की गई है । 
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(क) वियाहपण्णत्तिसुस (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग- १, पृ. ३६ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. २ 


२. भ्रज्ञापनासूत्र के १७ वें लेश्यापद का तुतीय उहू शक देखिये । 
३. प्रशापनासूत्र के १७ वें लेश्यापद का चतुर्थ उ्ह शक देखिए । 


चउत्थं खसय॑ : चतुर्थ शलतलस5ऊ 


चतुर्थ शतक की संग्रहणी गाथा 
१. लत्तारि विमाणहि १-४, चत्तारि य होंति रायहाणीहि ५-८। 
नेरइए ९ लेस्साहि १० य दस उद्देंसा जउत्यसते।॥ १॥। 


[१] गाथा का भ्रथं--इस चौथे शतक मे दस उद्देशक हैं। इनमें से प्रथम चार उद्देशको मे 
विभान-सम्बन्धी कथन किया गया है। पाँचवें से लेकर आठवें उद्देशनों तक चार उद्देशको में राज- 
धानियो का वर्णन है।नौवे उद्देशक् मे नेरयिकों का वर्णन है और दसवे उद्देशक मे लेश्या के 
सम्बन्ध में निरूपण है । 


पढम-बिड्य-लड्य-चउत्था उद्देसा : 
ईसाणलोगपालचिमाणाणि 
प्रथम-द्वधितीय-लुतीय-चलुर्थ उद्देशक : ईशानलोक पाल-विमान 


ईशानेन्द्र के चार लोकपालों के विभान एवं उनके स्थान का निरूपण 

२. रायगिहे नगरे जाव एब बयासी--ईसाणस्स ण॑ भते ! देविदस्स देवरण्णो कति लोगपाला 
पण्णतसा ? 

गोयसा ! खत्तारि लोगपाला पण्णसा, त जहा--सोमे जमे वेसमर्ण वरुणे । 

[२ प्र.) राजगृह नगर मे, यावत्‌ गोतम स्वामी ने इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! देकेन्द्र 
देवराज ईश्लान के कितने लोकपाल कहे गए हैं ? 

[२ उ.] है गौतम ” उसके चार लोकपाल कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं -सोम, यम, वेश्रमण 
और वरुण । 

३. एलेसि ण॑ भंते ? लोगपालाणं कति विसाणा पण्णत्ता ? 

गोयभा ? चत्तारि विभाणा पण्णत्ता, तं जहा--सुमणे सब्वतोभहे बग्ग सुबग्ग्‌ । 


[३ प्र| भगवन्‌ | इन लोकपालो के कितने विमान कहे गए है ? 

[३ उ.] गौतम ! इनके चार विमान है; वे इस प्रकार हैं-सुमन, संवंतोभद्र, वल्गु श्रौर 
सुवल्गु । 

४ कहि ण॑ भंते ? ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोसस्स भहारण्णो सुमण नाम महाजिमाणे 
पण्णते ? 

गोयमा ? जंबुद्दीवे दीवे सदरस्स पव्ययस्स उत्तरेण इसोसे रमणप्य्ाएं पुढ्योए जाव ईसाणे 
णाम॑ कप्पे पच्णते | तत्थ णं जाय पंच वरडेंसया पण्णता, त॑ जहा--अकब्डेंसए फलिहरडसए रफण- 
घडेंसए जायरूववर्डिसए, मज्से य:टथ ईसाणवर्डेसए । तसस ण॑ ईसाणबर्डेसयस्स महाजिमाणस्स पुरस्थिमेणं 


चतुर्थ शतक : उह शक-१-२-३-४ ] [३१९३ 


तिरियमसंलेक्जाईं जोयणसहस्साई वीतिबतित्ता तत्य ज॑ ईसाणस्स देविदस्ल देवरण्णो शौमस्स सहारण्णो 
युसणे ताम महाविमाणे पण्णते, अद्धतेरसओयण ० जहा सक्‍कत्स जत्तव्वता ततियसते" तहा ईसाणस्स 
वि जाव हज्चणिया समसा । 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
महाविमान कहाँ है ? 

[४उ ] गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 
समतल से, यावत्‌ ईशान नामक कल्प (देवलोक) कहा है। उसमे यावत्‌ पाचर भ्रवतसक कहे हैं, वे 
इस प्रकार हैं-अकावतसक, स्फटिकावतसक, रत्नावतसक, श्रौर जातरूपावतसक; इन चारों अ्रव- 
तसको के भध्य मे ईशानावतसक है । उस ईशानावतसक नामक भहाविमान से पूर्व में तिरछे भ्रसख्येय 
हजार योजन प्रागे जाने पर देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
महाविमान है। उसकी लम्बाई और चौडाई साढे बारह लाख योजन है । इत्यादि सारी वक्तव्यता 
तृतीय शतक (सप्तम उद्देशक) मे कथित शक्रेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) की वक्तव्यता 


के समान यहाँ भी ईशानेन्द्र ( के लोकपाल सोम के महाविमान) के सम्बन्ध में यावत्‌-पअ्रच॑निका 
समाप्तिपर्यन्त कहनी चाहिए । 


५. चउण्ह वि लोगपालाणं विमाणे विमाणे उद्ेओओो । चउसु विमाणेसु लत्तारि उद्देसा 

अपरिसेसा । नवरं ठितोए नाणत्त -- 
आदि वुय तिभागूणा पलिया धणयस्स होंति दो चेव । 
दो सतिभागा वरुणे पलियभहावच्चदेवाणं ॥११ 
)। चउस्थे सए पढम-बिहय-तइय-चउत्था उद्देखा समता ।। 

[५] (एक लोकपाल के विमान की वक्तव्यता जहाँ पूर्ण होती है, वहाँ एक उद्देशक समाप्त 
होता है ।) इस प्रकार चारो लोकपालो मे से प्रत्येक के विमान की वक्तव्यता पूरी हो वहाँ एक-एक 
उहेशक समभना । चारो (लोकपालो के चारो) विमानों की वक्तव्यता मे चार उद्देंशक पूर्ण हुए 
समभना । विशेष यह है कि इनकी स्थिति मे अ्रन्तर है। वह इस प्रकार है-भादि के दो--सोम और 
यम लोकपाल की स्थिति (्रायु) त्रिभागन्यून दो-दो पल्योपम की है, वेश्रमण की स्थिति दो पल्योपम 


की है और वरुण को स्थिति त्रिभागसहित दो पल्योपम की है । अपत्यरूप देवों की स्थिति एक 
पल्योपम की है । 


विवेचत-ईशानेन्द्र के जार लोकपालों के विमानों का निरूपषण--प्रस्तुत चार उद्देशकों 
में चार सूत्रो द्वारा ईशानेन्द्र के सोम, यम, वेश्षमण भौर वरुण लोकपालो के चार विमान, उन चारों 
का स्थान, तथा चारो लोकपालो की स्थिति का निरूपण किया है। सु. ४ में सोम लोकपाल के 
सुमन नामक महाविमान के सम्बन्ध मे बतला कर प्रथम उद्देशक पूर्ण किया है, शेष तीन उद्देशकों 
में दूसरे, तीसरे झौर चौथे लोकपाल के विमान की वक्तव्यता छक्रेन्द्र के इसी नाम के लोकपालो के 
बिमानो की वक्तव्यता के समान अतिदेश (भलामण ) करके एक एक उद्देशक पूर्ण किया । 


॥ चतुर्थ शतक : प्रथम-द्वितोय-सतोय-चतुर्ण उद्देशक समाप्त १ 
१. तीसरे शतक का सातभथाँ उद्देशक देखना चाहिए । 


पघंचम-छट्ठ-सत्तम-अट्ठमा उल्देसा : 
डइंसाणलोगपालरायहाणी 


पंचम-छष्ठ-सप्लम-अष्टम उद्देशक : 
ईशान-लोकपाल-राजधानी 


ईशानेसद्र के लोकपालों की चार राजधानियों का वर्णन 
१. रायहाणीसु वि चत्तारि उहदेंसा भाणियव्या जाव एमहिड्रीए जाव वरुणे महाराया । 
॥ चउत्ये सए पंच-छट्ठु-सत्तम-झ्रट्टमा उद्देसा समत्ता ॥। 

[१] चारो लोकपालो की राजधानियो के चार उद्देशक कहने चाहिए। श्रर्थात्‌ एक-एक 
लोकपाल की राजघानी सम्बन्धी वर्णन पूर्ण होने पर एक-एक उद्देशक पूर्ण हुआ समभना चाहिए । 
इस तरह चारो राजधानियो के वर्णन मे चार उद्देशक पूर्ण हुए । यो क्रश पाचवें से लेकर झ्राठवाँ 
उद्देशक) यावत्‌ वरुण महाराज इतनी महाऋड्धि वाले यावत्‌ (इतनी विकुवंणाशक्ति वाले हैं, ) 
(यहाँ तक चार उद्देशक पूर्ण होते हैं । ) 

विवेचन--चार उदेशको मे खार लोकपालो की चार राजधानियों का वर्णन-प्रस्तुत चार 
उद्देशको (पाचवे से श्राठवे तक) का वर्णन एक ही सूत्र मे अतिदेशपूर्वक कर दिया गया है । 

चार राजधानियो के क्रमशः चार उद्देशक कंसे और कौन-से ?--जीवाभिगमसूत्र मे वणित 
विजय राजधानी के वर्णन के समान चार राजधानियो के चार उद्देशकों का वर्णन इस प्रकार करना 
चाहिए-- 

[प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नामक राज- 
धानी कहां है ” 

[उ.] है गौतम ! वह (राजधानी) सुमन नामक महाविमान के ठीक नीचे है, इत्यादि सारा 
वर्णन इसी प्रकार कहना चाहिए । 

इसी प्रकार क्रमश' एक-एक राजघानी के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तरपूर्वक वर्णन करके शेष तीनो 
लोकपालो की राजधानी-सम्बन्धी एक-एक उद्देशक कहना चाहिए ।* 


॥ चतुर्थ शतक : पथचम-षछ््ठ-सप्तम-अष्टम उद्देशक समाप्त ॥। 





१. *रायहाणीसु चसतारि उददसा भाजियव्या', ते चेवम्‌--'कहिं ण भते ! ईसाणस्स वेविदल्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो सोमा नाम रायहाणी पष्णसा ?' 'गोयमा ! सुमणस्स सहाविमाणस्स अहे, स्पक्श.._* इत्यादि 
पूर्वोक्तानुसारेण जीवाभिग्मोक्तविजयराजधानीवर्णकाध्नुसारेण च एकक उद्देशको<ध्येतव्य । 

--भगवती ० भ्र० वृत्ति, प्राक २०३, (--जीवाभिगम० पृ० २६७-२१९) 


नवमो उदहेयो : नेरड्य 


नवम उद्देशक : नेरयिक्कत 


नेरयिकों को उत्पत्तिप्ररूपणा 
१ नेरइए णं भते ! नेरतिएसु उबवज्जडइ ? झनेरइए नेरइएसु उवबज्जद? 
पण्णबणाए लेस्सापदे ततिश्रो उद्देंसतो भाणियव्वो जाब नाणाईं । 


॥ चउत्थे सए नवभो उदसो समत्तो ।॥ 


[१ प्र] भगवन्‌ ! जो नैरयिक हैं, क्या वह नेरयिको मे उत्पन्न होता है, या जो अनेरयिक है, 
बह नेरयिको मे उत्पन्न होता है 

[१3 ] (हे गौतम ! ) प्रज्ञापनासूत्र मे कथित लेश्यापद का तृतीय उद्देशक यहाँ कहना 
चाहिए और वह यावत्‌ ज्ञानो के वर्णन तक कहना चाहिए । 

विवेचन--नेरयिकों से नेरयिक उत्पन्न होता है या अनेरयिक ? : शंका-समाधान--प्रस्तुत 
सूत्र मे नेरयिको की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्रश्न करने पर शास्त्रकार ने उत्तर मे प्रज्ञापना सूत्र के 
१७वें लेश्यापद के तृतीय उद्देशक का अतिदेश किया है । वह इस प्रकार है-- 

[प्र] भगवन्‌ | क्‍या नेरयिक ही नैरयिकों मे उत्पन्न होता है या शप्रनैरयिक नैरयिको में 
उत्पन्न होता है ? । 

[उ | गौतम ! नैरयिक ही नैरथिको मे उत्पन्न होता है, भ्रनेरयिक नैरयिको मे उत्पन्न नही 
होता । 

इस कथन का आशय -यहाँ से मर कर नरक में उत्पन्न होने वाले जीव की तियंञू्च या 
मनुष्य-सम्बन्धों श्रायु तो यही समाप्त हो जाती है, सिर्फ नरकायु ही बधो हुई होती है। यहाँ मर कर 
नरक मे पहुँचते हुए मार्ग मे जो एक-दो भ्रादि समय लगते हैं, वे उसकी नरकायु मे से ही कम होते है । 
इस प्रकार नरकगामी जीव मार्ग मे भी नरकायु को भोगता है, इसलिए वह नैरयिक ही है। 
ऋजुसू त्रनय की वर्तमानपर्यायपरक दृष्टि से भी यह्‌ कथन सर्वथा उचित है कि ने्‌रयिक ही नेरबिको मे 
उत्पन्न होता है, प्रनेरेयिक नही । 

इस तरह शेष दण्डको के जीघो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए ।" 

कहाँ तक ?--प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद का तीसरा उद्देशक ज्ञान सम्बन्धी वर्णन तक कहना 

चाहिए । वह वहाँ इस प्रकार से प्रतिपादित है--(प्र ) भगवन्‌ ! क्ृष्णलेश्या वाला जीव कितने ज्ञान 





१. (क) श्रज्ञापना सूत्र पद १७ उ. ३ (पृ २८७ म. वि.) में देखें--“गोयमा ! नेर्‌इए नेरइएसु उपबज्जडइ, नो 
अणेरइए णेरइएसु उवषज्जइ' इत्यादि । 
(ख) भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्राक २०५ 


३९६ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसंत्र 


वाला होता है ?-(उ ) गौतम ! वह दो ज्ञान, तीन ज्ञान या चार ज्ञान वाला होता है । यदि दो 
ज्ञान हो तो-मति और श्र॒त होते हैं, तीन ज्ञान हो तो मति, श्रुत और अवधि भ्रथवा मति, श्रुत आझोर 


मन पर्यायज्ञान होते हैं, यदि चार ज्ञान हो तो मत्ति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यायज्ञान होते है, इत्यादि 
जानना चाहिए ।१ 


॥ चतुर्थ शतक . नवस उद्देशक समाप्त ॥। 








१. (क) कण्हलेस्से ण भते ! जीवे कइसु (कयरेसु) नाणेंसु होज्जा ? गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा नाणेसु 
होज्जा । दोसु होज्जमाणे प्राभिणिबोहिभ-सुझणाणेसु होज्जा, इत्यादि । 


--प्रश्ञापना पद १७ उ-३ (पृ २९१ मे. वि ) 
(ख) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २०५ 


टसखमो उद्देसो : लेस्सा 


दशम उदहशवक्5 : लेश्या 


लेश्याओं का परिणमनादि पन्‍द्रह द्वारों से निरूषण 
१ से नूणं भंतरे ! कण्हुलेस्सा नोललेस्स पप्प तारुबत्ताए तावण्णत्ताए० ? 
एवं चड़त्यों उद्देसभो पण्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्यों जाब-- 
परिणाम-कण्ण-रस-गंध-खुद्ध-अ्पसत्थ-संकिलिट॒ट॒ुण्ह)-- 
गति-परिणास-परदेसो गा हु-वग्ग णा-ठा णसप्पबहुँ ।।१॥। 


सेब भंते ! सेव धंते | ज्ि० । 
॥ चउत्ये सए : दसमों उद्देसश्रों समत्तो ॥॥ 


॥॥ चउत्थं सयं समत्तं ।। 


[१ प्र] भगवन्‌ | क्‍या कृष्णलेश्या नीललेश्या का संयोग पाकर तद्गूप और तद्वर्ण मे 
परिणत हो जाती है ”? 

[१3] (हे गौतम |) प्रज्ञापना सूत्र मे उक्त लेश्यापद का चतुर्थ उद्देतशक यहाँ कहना 
चाहिए, श्रौर वह यावत्‌ परिणाम इत्यादि द्वार-गाथा तक कहना चाहिए। गाथा का श्रर्थ इस 
प्रकार है-- 

परिणाम, वर्ण, रस, गन्ध, शुद्ध, प्रप्रशस्त, सक्लिष्ट, उष्ण, गति, परिणाम, प्रदेश, झवगाहना, 
वर्गणा, स्थान श्रौर भ्रल्पबहुत्व, (ये सब बाते जषश्या्रो के सम्बन्ध मे कहनी चाहिए ।) 

हें भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है ।) 

विवेचन -लेदयाओं का परिणसनादि पन्व्रह हारो से निरूपण-प्रस्तुत सूत्र मे एक लेश्या को 
दूसरी लेश्या का सयोग प्राप्त होने पर वह उक्त लेश्या के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरूप मे १रिणत 
होती है या नहीं ? इस प्रश्त को उठाकर उत्तर के रूप मे प्रश्ञापना के लेश्यापद के चतुर्थ उद्देशक 
(परिणामादि द्वारो तक) का अत्तिदेश किया गया है। वस्तुत, लेश्या से सम्बन्धित परिणामादि १५ 
द्वारो की प्रूपणा का ग्रतिदेश किया गया है । 

झतिदेदश का सारांश--अज्ञापना मे उक्त मूलपाठ का भावार्थ इस प्रकार है--(प्र.) 'भगवन्‌ ! 


क्या क्ृष्णलेश्या नीललेश्या (के सयोग) को प्राप्त करके तद्गूप यावत्‌ तत्स्पर्श रूप मे बारबार परिणत 
होती है।' 


३९८] [ब्याल्याप्रशप्तिसूत 


इसका तात्पय यह है कि कृष्णलेश्यापरिणामी जीव, यदि नीललेश्या के योग्य द्रब्यों, को 
ग्रहण करके मृत्यु पाता है, तब वह जिस गतिनयोनि मे उत्पन्न होता है, वहां नीललेश्या-परिणामी 
होकर उत्पन्न होता है क्योकि कहा है- 'जल्लेसाइ बव्बाइं परियाइत्ता कारूं करेइ, तल्लेसे उबबज्जइ' 
श्र्थात्‌--'जिस लेश्या के द्रव्यो को ग्रहण करके जीव मृत्यु पाता है, उसी लेश्या वाला होकर उत्पन्न 
होता है ।' जो कारण होता है, वही सयोगवश कार्यरूप बन जाता है। जैसे--कारणरूप मिट्टी साधन- 
सयोग से घटादि कार्यरूप बन जाती है, वैसे ही कृष्णलेश्या भी कालान्तर मे साधन-सयोगो को पाकर 
नीललेश्या के रूप मे परिणत (परिवर्तित) हो जाती है । ऐसी स्थिति मे कृष्ण और नीललेश्या मे सिर्फ 
झौपचारिक भेद रह जाता है, मौलिक भेद नहीं । 


प्रज्ञापना मे एक लेश्या का लेश्यान्तर को प्राप्त कर तद्गभूप यावत्‌ तत्स्पर्शरूप मे परिणत होने 
का कारण पूछने पर बताया गया है--जिस प्रकार छाछ का सयोग मिलने से दूध अपने मधुरादि गुणों 
को छोडकर छाछ के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के रूप मे परिवर्तित हो जाता है, भ्रथवा जैसे स्वच्छ 
वस्त्र रग के सयोग से उस रग के रूप, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श-रूप मे परिणत हो जाता है, वैसे ही 
कृष्णलेश्या भी नीललेश्या का सयोग पा कर तद्गूप या तत्स्पशंखू्प में परिणत हो जाती है । जंसे 
क्ृष्णलेश्या का नीललेश्या मे परिणत होने का कहा, बसे ही नोललेश्या कापोतलेश्या को, कापोत- 
तेजोलेश्या को, तेजोलेश्या पद्मलेश्या को तथा पद्मलेश्या शुक्ललेश्या को पाकर उसके रूप, वर्ण, गन्ध, 
रस श्र स्पर्शरूप मे परिणत हो जाती है, इत्यादि सब कहना चाहिए ।* 


पारिणासादि द्वार का तात्पयें-लेश्यापद के चतुर्थ उद्देशक मे परिणामादि १४ द्वारों का यहाँ 
अ्रतिदेश किया गया है, उसका तात्पयं यह है--परिणाम्र द्वार के विषय मे ऊपर कह दिया गया है। 
वर्णदार--क्ृष्णलेश्या का वर्ण मेघादि के समान काला, नोललेश्या का भ्रमर आदिवत्‌ नीला कापोत- 
लेश्या का वर्ण खेरसार (कत्थे) के समान कापोत, तेजोलेश्या का शशक के रक्त के समान लाल, 
पद्मलेश्या का चम्पक पुष्प आदि के समान पीला और शुक्ललेश्या का शखादि के समान श्वेत है । 
रसद्वार- कृष्णलेश्या का रस नीम के वक्ष के समान तिक्त (कट), नीललेश्या का सोठ श्रादि के समान 
तीखा, कापोतलेश्या का कच्चे बेर के समान कसेला, तेजोलेश्या का पके हुए प्राम के समान खटमीठा, 
पद्मलेश्या का चन्द्रप्रभा भ्रादि मदिरा के समान तीखा, कसेला और मधुर (तीनो सयुक्त) है, तथा 
शुक्ललेश्या का रस गुड़ के समान मधुर है। गन्धद्वार-कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्याएँ 
दुरभिगन्ध वाली हैं, और तेजो, पद्म एव शुक्ल ये तीन लेश्याएं सुरभिगन्ध वाली हैं। शुद्ध-प्रधास्त 
संक्लिष्ट-उष्णाविद्वार-- कृष्ण, नील श्लौर कापोत, ये तीन लेश्याएँ श्रशुद्ध, भ्रप्रशस्त, सक्लिष्ट, शीत 
१, (क) 'से णूणं भंते ! कण्हलेस्सा नौललेस्स पष्प तारूबसाएं, तावध्णसाए, तागधत्ताएं, तारसत्ताए ताफाससाए 
भुज्जो भुझ्जो परिणमत्रि ?” 'ुंता गोयमा ! कश्हलेस्सा मोललेस्स पष्प तारकूबत्ताए जाब ताफाससाए 
भुज्जो भूज्जो परिणमति ।' से केणट्ठेण मंते एवं वुक्चइ-कष्हलेस्सा जाव भुज्जों भुज्जो परिणमति ? 
“गगोबमा ! से शहानामए खोरे दूसि पष्प, सुद्धे था वत्ये राग पष्प तार्वसाए जाव ताफाससाए भुज्जो 

भुज्जों परिणमह्र, से एएणड्ठेण गोयसा ! एव वुच्चइ-- कण्हलेस्सा इत्यावि ।' 
“+अशापना० लेश्यापद १७, उ-४ 

(ख) भगवतीसूत्र भ्न, वृत्ति, पत्रांक २०५ 


खतुर्धथ शतक : उह् शक-१०] [३९९ 


भौर रूक्ष हैं, तथा दुगंति की कारण हैं। तेजो, पद्म श्रौर शुबल, ये तीन लेश्याएँ शुद्ध, प्रशस्त, 
प्रसकक्‍्लिष्ट, उष्ण भौर स्निः्र हैं, तथा सुगति की कारण है। परिणाम-प्रवेश-बर्ग णा-प्रवगाहुना- 
ह्यानावि दार--लेश्याश्रो के तीन परिणाम-- जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट । इनके भी तीन-तीन भेद करने 
से नौ इत्यादि भेद होते है। प्रत्येक लेश्या प्रनन्त प्रदेशवाली है। प्रत्येक लेश्या की प्रवगाहना भ्रसख्यात्त 
श्राकाश प्रदेशों मे है। क्ृष्णादि छहों लेश्याप्रो के योग्य द्रब्यव्गंणाए भदारिक भ्रादि बर्गणाओं की 
तरह भ्रनन्त हैं। तरतमता के कारण विचित्र अ्रध्यवसायो के निभित्त रूप कृष्णादिद्रव्यो के समूह 
प्रसख्य हैं; क्योंकि अध्यवसायो के स्थान भी ग्रसख्य है। अल्पबहुत्वद्वार-लेश्याझ्ो के स्थानों का 
प्रल्पबहुत्व इस प्रकार है--द्रव्यार्थरूप से कापोतलेश्या के जधन्य स्थान सबसे थोडे हैं, द्रव्यार्थूप से 
नीललेश्या के जघन्य स्थान उससे श्रसंख्यगरुणे है, द्रव्यार्थरूप से कृष्णलेश्या के जघन्य स्थान अ्रसख्य- 
गुणे हैं, द्रव्यार्थरूप से तेजोलेश्या के जघन्य स्थान उससे असख्यगुण हैं भर द्रव्यार्थिरूप से पद्मलेश्या 
के जघन्य स्थान उससे श्रसख्यगुणे है और द्रव्यार्थरूप से शुक्ललेश्या के जधन्य स्थान उससे भी 
ग्रसख्यगुण हैं । 

इत्यादिरूप से सभी द्वारो का वर्णन प्रश्ञापतासूत्रोक्त लेश्यापद के चतुर्थ उद्देशक के भ्रनुसार 
जानना चाहिए ।* 


॥ चतुर्थ शतक : दशम उद्देशक समाप्त ॥ 


चतुर्थ शतफ सम्पूर्ण 


१. (क) देखिये--प्रजापता० मलयगिरि टीका, पद १७, उ ४ में परिणामादि द्वार की व्याख्या । 
(ख) भगवती सूत्र, बन. बृत्ति, पत्रांक २०५-२०६ 
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संचमं सय॑ : पंचम शलकद5 


प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति--भगवती सूत्र यह का पत्रम शतक है। 


इस शतक मे सूर्य, चन्द्रमा, छद्मस्थ एवं केवली की ज्ञानशक्ति, शब्द, श्रायुष्य बृद्धि-हानि आदि 
कई महत्त्वपूर्ण विषयो पर प्रकाश डाला गया है । 


इस शतक के भी दस उद्देशक हैं। 


प्रथम उद्देशक के प्ररूपणा स्थान--चम्पानगरी का वर्णन करके विभिन्न दिशाग्रो-विदिशाश्रो से 
सूये के उदय-भ्रस्त का एवं दिन-रात्रि का प्ररूपण है। फिर जम्बूढीप मे दिवस-रात्रि कालमान 
का विविध दिज्ञाओ्रो एव प्रदेशों मे ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक के अ्रस्तित्व का तथा लवण- 
समुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि एव पुष्कराद्ध मे सूये के उदयास्त आदि का विचार किया 
गया है। 


द्वितोय उद्देशक मे विविध पहलुओ से चतुविध वायु का, चावल आदि की पूर्व-पश्चादवस्था का, 
अ्रस्थि, अगार श्रादि की पूर्व-पश्चादवस्था का, तथा लवण-समुद्र की लम्बाई-ऊंचाई संस्थान 
आदि का निरूपण है। 


तृतीय उद्देशक मे एक जीव द्वारा एक समय में इह-पर (उभय) भव सम्बन्धी आयुष्यवेदन के मत 
का निराकरण करके यथार्थ प्ररूपणा तथा चौबीस दण्डको और चतुरविध योनियो की अपेक्षा 
श्रायुष्य-सम्बन्धी विचारणा की गई है । 


चतुर्थ उद्देशक में छद्मस्थ और केवली की एछब्दश्रवणसम्बन्धी सीमा तथा हास्य-आोत्सुक्य, 
निद्रा, प्रचला सम्बन्धी विचारणा की गई है। फिर हरिणंगमंषी देव द्वारा गर्भापहरण का, 
ग्रतिमुक्तक कुमारश्रमण की बालचेष्टा एवं भगवत्समाधान का, देवों के मनोगत प्रश्न का 
भगवान्‌ द्वारा मनोगत समाधान का, देवों को 'नो-सयत” कहने का, देवभाषा का, केवलो भ्रौर 
छद्॒मस्थ के अ्रन्तकर आदि का, केवली के प्रशस्त मन-वचन का, उनके मन-बचन को जानने मे 
समर्थ वैमानिक देव का, अनुत्तरोपपातिकदेवों के श्रसीम-मन सामथ्य॑ तथा उपशान्तमोहत्व का, 
केवली के श्रतीन्द्रियप्रत्यक्ष का, श्रवगाहन सामथ्यं का तथा चतुर्देशपूर्बंधारी के लब्धि-सामर्थ्य 
का निरूपण है । 


पंचम उद्देधक में सर्वप्राणियों के एवम्भूत-अनेवम्भूत वेदन का, तथा जम्बूद्वीप में हुए कुंलकर 
तीर्थंकर आदि श्लाध्य पुरुषी का वर्णन है । 


पंचनत शतक ' प्राथसिक ] [ ४०१ 


| 


१. 


छठे उद्देशक में प्रल्पायु-दीर्घायु के कारणभूत कमेबन्ध के कारणों का, विक्रेता-क्रेता को किराने से 
सम्बन्धित लगने वाली क्रियाञ्रों का, भग्निकाय के महाकर्म-अल्पकर्म युक्त होने का, घनुर्धर तथा 
धनुष सम्बन्धित जीवों को उनसे लगने वाली क्रियाश्रों का, नैरयिक विकुर्वणा का, भ्राधाकर्मादि 
दोषसेवी साधु का, भ्राचाये-उपाध्याय के सिद्धितमन का तथा मिथ्याभ्याख्यानी दुष्कमंबन्ध का 
प्ररूपण किया गया है | 


सातवें उद्देशक मे परमाणु और स्कन्धो के कम्पन, झवगाहुन, प्रवेश तथा सार्धादि का एवं उनके 
परस्पर स्पर्श का द्रव्यादिगत पुदूगलो की कालापेक्षया स्थिति, भ्रन्तरकाल, अ्रल्पबहुत्व का, 
चौबीस दण्डक के जीवो के आरम्भ-परिग्रह का पचहेतु-अहेतु का निरूपण है। 


आठवें उद्देशक में द्रव्यादि की श्रपेक्षा सप्रदेशता-भ्रप्रदेशता की, संसारी एवं सिद्ध जीबो की वृद्धि 
हानि और प्रवस्थिति के कालमान की, उनके सोपचयादि की प्ररूपणा है । 


नें उद्देशक मे राजगृह-स्वरूप, समस्त जीवो के उद्योत-प्रन्धकार तथा समयादि कालन्नान का, 
पार्श्वापत्यो द्वारा लोकसम्बन्धी समाधान का एव देवो के भेद-प्रभेदो का वर्णन है । 


बसवें उद्देशक मे चम्पा मे वरणित चन्द्रमा के उदय-श्रस्त श्रादि का अतिदेशपूर्वक वर्णन है ।* 


(क) वियाहपण्णत्तिसुत् (मूलपाठ-दिप्पणयुक्त), भा. १ (विसयाणुक्कमो), पृ. ३६ से ४० 
(ख) भगबतीसूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, विषयसची पृ. ३ से ५ तक 
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पंचम शतक को संग्रहणी गाथा 
१ स्रंप रक्षि १ भ्रणिल २ गंठिय ३ सहे ४ छठसापु ५-६ एयच ७ णियंठे ८ । 
रायगिहं ९ जंपाथंदिमा १० थय दस पंजमम्सि सते ।१।। 


[१] (गाया का प्रथं)--पाचवे झतक में ये दस उदेशक हैं-प्रथम उद्देशक मे चम्पा नगरी 
में सूर्य सम्बन्धी प्रश्नोलर हैं। द्वितीय उद्देशक मे वायु सम्बन्धी प्ररूपण है। तृतीय उद्देशक मे जाल- 
ग्रन्थी का उदाहरण देकर तथ्य का निरूपण किया है। चतुर्थ उद्देशक भे शब्द सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है । 
पंचम उद्देशक मे छप्मस्थ के सम्बन्ध में वर्णन है। छुठे उद्देशक में ग्रायुष्य की वद्धि-हानि सम्बन्धी 
निरूपण है । सातवें उद्देशक मे पुदूगलों के कम्पन का वर्णम है । भ्राठवे उद्देशक मे नि््रेन्थी-पुत्र श्रनगार 
द्वारा पदार्थ विषयक विचार किया है। नौवे उद्देशक्त मे राजगृह नगर सम्बन्धी पर्यालोचन है भ्रौर 
चम्पानगरी मे वणित चन्द्रमा-सम्बन्धी प्ररूपणा है। 


पढमो उद्देसओ : रवि 
प्रथम उद्देशक : रति 


प्रथम उद्देशक का प्ररूपणा-स्थान : चम्पानगरी 


२. तेणं कालेज तेणं समएणं अंपा नाम नगरो होत्या ।' वण्णशो। तोसे णं चपाए नगरोए 
पुण्णभद्दे नामे चेतिए होत्था ।" वण्णझों । सासी समोसढें जाव* परिसा पड़िगता । 


[२] उस काल और समय में चम्पा नाम की नगरी थी। उसका वर्णन औपपातिक सृत्र के 
भ्रनुसार जानना चाहिए । उस चम्पा नगरी के बाहर पूर्णभद्र नाम का चैत्य (व्यन्तरायतन) था । 
उसका भी वर्णन श्रीपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए । (एक बार) वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पघारे, (समवसरण लगा) यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ को वन्दन करने और उनका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए गई श्रौर यावत्‌ परिषद्‌ वापस लौट गई । 

विवेचन--प्रथम उद्देशक का प्ररूपण-स्थान : अम्पानगरी- प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम उद्देशक 
के उपोद््घात में चम्पानगरी मे, पूर्णभद्र नामक व्यन्तरायतन मे भगवान्‌ महावीर के पदापंण, समव- 
सरण, दर्शन वन्दनार्थ परिषद्‌ का झ्रागमन तथा धर्मोपदेश श्रवण के पश्चात्‌ पुनः गसन श्रादि 





१. अम्पानगरी भौर पूर्ण भद् चैत्य का वर्णन भौपपातिक सूत्र से जान लेता । 
२. यहाँ जाव शब्द से परिषद्‌्-निर्ग मन से लेकर प्रतिगमन तक सारा वर्णन पूर्वबत्‌ । 


अंचल शतक : उह शक्-१ | [४०३ 


का सक्षिप्स दिर्दर्शन कराया गया है, लाकि पाठक यह स्पष्टतलया समभ सके कि प्रथम उद्देशक में 
वर्णित विषयों का निरूपण चम्पानगरी मे हुआ था ।१ 


खम्पानगरी : तब और प्ब--प्रौपपा लिक सूत्र में चम्पानगरी का बिस्तृत वर्णन मिलता है, 
तदनुसार “चम्पा' ऋद्धियुक्त, स्तमित एवं समृद्ध नगरी थी। महावीर-चरित्र के अनुसार प्रपने पिला 
श्रेणिक राजा की मृत्यु के शोक के कारण सम्राट्‌ कोणिक मगध की राजघामी राजगह मे रह नहीं 
सकता था, इस कारण उसने वास्तुशास्त्रियो के परामर्श के श्रनुसार एक विशाल चम्पाबुक्ष वाले 
स्थान को पसंद करके भ्रपनी राजधानी के हेतु चम्पानगरी बसाई। इसी चम्पानगरी मे दश्चिबाहुम 
राजा की पुत्री चन्दनबाला का जन्म हुआ था । पाण्डवकुलभूषण प्रसिद्ध दानवीर कर्ण ने इसी नगरी 
को अगदेश की राजधानी बनाया था। दद्ववेकालिकसूत्र-रचयिता झाचाये शय्यभव सूरि ने राजगृह 
से आए हुए भ्रपने लघुवयस्क पुत्र मनक को इसी नगरी मे दीक्षा दी थी और यही दशर्व॑कालिक सूत्र 
की रचना की थी । बारहवे तीर्थंकर श्री वासुपृज्य स्वामी के पाच कल्याणक इसी नगरी में हुए थे । इस 
नगरी के बद हुए दरवाजोीं को महासती सुभद्रा ने श्रपने शील की महिमा से अ्रपने कलक लिवारणार्थ 
कच्चे सूत की चलनी बाध कर उसके द्वारा कुए मे से पानी निकाला श्रोर तीन दरवाजो पर छींट कर 
उन्हें खोला था । चौथा दरवाजा ज्यो का त्यों बद रखा था । परन्तु बाद मे वि. सं १३६० में 
लक्षणावती के हम्मीर और सुलतान समदीन ने शकरपुर का किला बनाने हेतु उपयोगी पाषाणों के 
लिए इस दरवाजे को तोड कर इसके कपाट ले लिये थे। वर्तमान मे चम्पानगरी चम्पारन कस्बे के 
रूप मे भागलपुर के निकटवर्ती एक जिला है। महात्मा गाँधीजी ने चम्पारन में प्रथम सत्याग्रह किया 
था।'* 


जस्बद्वोीप में स्यों के उदय-अस्त एवं रात्रि-दिवस से सम्बन्धित प्रस्यणा 
३ तेणं कालेण तेण॑ समएणं सम्ृणस्स भगवतो भहावीरस्स जेटठे अंतेश्ासो इंदभूती णासं 
अणगारे गोतमे गोसेेण जाव ' एवं वदासो । ; 


[३] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ प्रन्तेबासी 
(शिष्य) गोतमगोत्रीय इन्द्रभूति प्रनगार थे, यावत्‌ उन्होंने इस प्रकार पूछा-- 


४. जंबुद्ीवेणं भंत्रे ! दोने सूरिया उदोणग-पादोणसुग्गच्छ पादीण-दाहिणमागच्छंति ? 
पादोण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण-पडोणमागच्छंति ? दाहिण-पड़ीणमुग्गच्छ पड़ीण-उदीणसागच्छंति ? 
पडीण-उदो णपुग्गण्छ उदीचि-पादीणमागच्छंति ? 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पन्नाक २०७ 

२. (क) जिनप्रभसूरिरणजित 'चम्पापुरीकल्प' 
[ख) हेमचन्द्राआार्यरचित महावीरचरित्र सर्ग १२, श्लोक १८० से १८९ तक 
(ग) झाचार्म शब्मभवसूरिरचित परिशिष्टपर्य सर्ग ५, श्लोक ६८, ८०, ८५ 
(घ) भयवतीसूत्र (टीकानुबाद दिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १४४ 

३. जाव” पद से गौतम स्वामी का समस्त वर्णन एवं उपासनादि कहना चाहिए ।। 


डणए्४ड | [ व्याव्याप्रशप्तिसृत्र 


हता, गोयभा ! जबुद्दीवे णं दीवे सुरिया उदोण-पादीणसुग्गछ्छ जाब" उद्योजि-पावीणमा- 
गरुछंति । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में सूर्य क्या उत्तरपूर्व (ईशान-कोण) मे उदय होकर 
पूर्व॑दक्षिण (आश्नेय कोण) मे श्रस्त होते (होने भ्राते) हैं ” श्रथवा आग्नेय कोण मे उदय होकर 
दक्षिण--पश्चिम (नेऋ त्य कोण) मे अस्त होते हैं ? श्रथवा नैऋ त्य कोण में उदय होकर पश्चिमोस्तर 
(वायव्यकोण) मे श्रस्त होते हैं, था फिर पश्चिमोत्तर (वायव्यकोण) में उदय होकर उत्तरपूर्व 
(ईशान कोण) मे गसस्‍्त होते है ? 

[४ उ ] हाँ, गौतम |! जम्बूद्वीप में सूर्य उत्तरपूर्व -ईशान कोण मे उदित हो कर श्रग्निकोण 
(पूर्व-दक्षिण) मे प्रस्त होते हैं, यावत्‌ (पूर्वोक्त कथनानुसार) ईशानकोण मे अस्त होते हैं । 

५. जबा ण॑ भंते ! जंबुद्ीबे दाहिणड़डे विवसे भजति तदा णं॑ उत्तरड़ढें दिवसे सबति ? 
जदा ण॑ उत्तरड़ढे दिवसे भवति तदा ण॑ जंबदीवे दोवे मदरस्स पत्वयस्स पुरत्यिम-परु्चत्थिमेणं राती 
सवति ? 

हंंता, गोयभा ! जवा ण॑ जंब॒ुद्दीवे दीवे दाहिणडढें विवसे जाव राती भवति । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाड्ं मे दिन होता है,तब क्या उत्तरार्ड में भी 
दिन होता है ? शौर जब जम्बूद्वीप के उत्तराद्ध में दिन होता है, तब क्‍या मेरुपर्वत से पूर्व-पश्चिम में 
रात्रि होती है 

[५ उ.] हाँ, गीतम ! (यह इसी तरह होता है, अ्रर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध मे 
दिन में होता है, तब यावत्‌ रात्रि होती है । 

६. जदा ण॑ भंते ! जबु० मंदरस्स पव्थयस्स पुरत्थिमेण दिवसे भवति तदा ण पच्चत्थिमेण थि 
विवसे भ्रवति ? जदा ण॑ पच्चत्यिमेणं बिवसे भवति तदा ण जबदीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स उत्तर- 
दाहिणेणं रातो भवति ? 

हंता, गोयमा ! जदा णं जबु० सदर० पुरत्थिमेणं दिवसे जाव राती भवति । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्ोप के मेरुपवंत से पूर्थ में दिन होता है, तब क्‍या पश्चिम में भी 
दिन होता है? भ्रौर जब पश्चिम मे दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के मेरपबंत से उत्तर-दक्षिण 
मे रात्रि होती है ? 

[६ उ.] गौतम ! हाँ, इसी प्रकार होता है; प्र्थात्‌ू--जब जम्बूद्वीप मे मेरुपबंत से पूब में 
दिन होता है, तब यावत्‌-रात्रि होती है । 

विवेखन-- जम्बूद्वोप में सूर्यों के उद्घथ-अस्त एवं दिवस-रात्रि से सम्बन्धित प्ररूषणा --प्रस्तुत 
चार सृत्रों मे से दो सूत्रो में जम्बद्वीपान्तर्गत सूर्यों का विभिन्न विदिशाओ्रो (कोणो) से उदय श्लौर भ्रस्त 
का निरूपण किया गया है, तथा पिछले दो सूत्रों मे जम्बूद्ीप के दक्षिणाद्ध, उत्तराउ्, पूव-पश्चिम, 
पूव-पश्चिम, उत्त र-दक्षिण श्रादि की भ्रपेक्षा से दिन और रात का प्ररूषण किया गया है। 


१. यहाँ 'जाव' पद से सम्पूर्ण प्रशगत वाक्य सूचित किया गया है । 





पंचस, शतक : उद्ंं शक-१ ] [४०४ 


सूर्य के उदय-अच्त का व्यवहार : वशंक लोगों को दृष्टि को अपेक्षा से--यहाँ जो दिशा, 
बिदिशा था समय की दुृष्टि से सूर्य का उदय-पभ्रस्त बताया गया है, वह सब व्यवहार दर्शको की दृष्टि की 
झ्रपेक्षा से बताया है, क्योकि समग्र भूमण्डल पर सूर्य के उदय-प्रस्त का समय या दिशा-विदिशा (प्रदेश) 
नियत नही है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य तो सदेव भूमण्डल पर विद्यमान रहता है, किन्तु जब सूर्य 
के समक्ष किसी प्रकार की हयाड (झोट या व्यवधान) श्रा जाती है, तब (उस समय) उस देश (उस 
दिल्ञा-विदिद्या) के लोग उक्त सूर्य को देख नहीं पाते, तब उस देश के लोग इस प्रकार का व्यवहार 
करते हैं-- भ्रब सूर्य भ्रस्त हो गया है। जब सूर्य के सामने किसी प्रकार की झाड नही होती, तब उस 
देश (दिशा-विदिशा) के लोग सूर्य को देख पाते है, श्रौर वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं- भब 
(इस समय) सूर्य उदय हो गया है । एक ग्राचार्य ने कहा है--सूर्य प्रति समय ज्यो-ज्यों आकाश मे 
ग्रागे गति करता जाता है, त्यो-त्यो निश्चित ही इस तरफ रात्रि होती जाती है। इसलिए सूर्य की 
गति पर ही उदय-अ्रस्त का व्यवहार निभंर है। मनुष्यों की (दृष्टि की) भ्रपेक्षा से उदय और श्रस्त 
दोनो क्रियाएं श्रनियत है, क्योकि अपने-भ्रपने देश (दिशा) भेद के कारण कोई किसी प्रकार का भौर 
दूसरा किसी श्रन्य प्रकार का व्यवहार करते हैं। इससे सिद्ध है कि सूर्य श्राकाश मे सब दिशाश्रो मे 
गति करता है, इस प्ररूपणा के अ्रनुसार इस' मान्यता का स्वत. निराकरण हो जाता है कि “सूर्य 
पश्चिम की श्रोर के समुद्र में प्रविष्ट होकर पाताल में चला जाता है, फिर पूर्व की झोर के समुद्र पर 
उदय होता है ।१ 

सूर्य सभी दिशाओं मे गतिशोल होते हुए भी रात्रि क्यों ?--यद्यपि सूर्य सभी दिशाश्रो (देशो) 
मे गति करता है, तथापि उसका प्रकाश भ्रमुक सीमा तक ही फैलता है, उससे आगे नहीं, इसलिए 
जगत्‌ मे जो राधि-दिवस का व्यवहार होता है, वह निर्बाध है । श्राशय यह है कि जितनी सीमा तक 
जिस देश मे सूर्य का प्रकाश, जितने समय तक पहुँचता है, उतनी सीमा तक उस प्रदेश मे, उतने समय 
तक दिवस होता है, शेष सीमा मे, शेष प्रदेश मे उतने समय रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश 
का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण रात्रि-दिवस का व्यवहार होता है । 


एक हो समय से दो विशाओं मे दिवस कंसे ?--जम्बूद्वीप में सूये दो है, इसलिए एक ही समय 
में दो दिशाश्रो मे दिवस होता है धभौर दो दिशाओं मे रात्रि होतो है । 


वक्षिणाद्ध और उत्तरार्द का आध्य--यदि यह अर्थ माना जाएगा कि जम्बूद्वीप के उत्तर के 
सम्पूर्ण खण्ड झ्ौर दक्षिण के सम्पूर्ण खण्ड मे दिवस होता है, तब तो सर्वत्र दिवस होगा, रात्रि कही 
नहीं, मगर यहां उत्तराद्धं भौर दक्षिणाद्ध के ये अर्थ अभीष्ट न होकर उत्तरदिशा में झ्राया हुआ भ्रमुक 
भाग उत्तरा्ड' भौर दक्षिणदिदशा मे झ्राया हुआ श्रमुक भाग 'दक्षिणार्ध भ्र्थ ही भ्रभीष्ट है। इसी 
कारण पूर्य और पश्चिम दिशा मे रात्रि का होना सगत हो सकता है। 


१ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्रांक २०७ 
(ख) जह-जहू समये-समये पुरकभ्रो सचरइ भक्खरो गयणे। 
तहू-तहु इशौ5वि नियमा, जायइ रयणी' य भावत्थों ॥१॥ 
एवं च स॒इ्द नराण उदयत्थमणाइ होतिउनिययाई । 
सयदेसभेए कस्सइ किचि. ववदिस्सइई तियमा ॥२॥ 
--भगवती झ्र॒ वृत्ति, पत्रांक २०७ में उद्धृत 





४०६ ] [ व्याज्यातशप्तिसूभ 


चार विविशाएँ, अर्थात्‌ चार कोण--उदीण-पाईणं - उत्त र-पू्व के बीच को दिक्षा *ईशान- 
कोण, वाहिण-पड़ीर्ण 5 दक्षिण भ्रौर पश्चिम के बीच की दिशा >नेऋत्यकोण, पाईण-दाहिए्ं « पूर्ण 
और दक्षिण के बीच की दिशा > आरनेय कोण, तथा पडोण-उदीणं > पश्चिम और उत्तर के बीन की 
दिल्ला >वायब्य कोण ।१ उदोण > उत्तर दिशा के पास का प्रदेश उदीचीन, तथा पाईण प्राणी (पूबे) 
दिशा के निकट का प्रदेश--प्राचीन । 


जम्बहीप में दिवस और राज्ि का कालसान 


७ जदा णं भते ! जंबुहीवे दोवे दाहिणडढें उककोसए अट्ठारसमुहत्ते दिबवसे भवति तवा जं 
उत्तरडढें वि उक्‍्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिबसे भवति ! जदा ण॑ उत्तरड्ढे उफ्कोसए भ्रट्टारससुह्े दिवसे 
भवति तदा ण॑ जंबुद्वीवे दोबे संदरस्स पुरत्थिम-पच्चस्थिमेणं जह॒न्निया वुबालसमुहृत्ता राती भवति ? 


हता, गोयमा ! जदा ण॑ जंबु० जाव वुवालसमुहत्ता रातो भवति । 


[७ प्र] भगवन्‌ जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणाद्ध मे उत्कृष्ट श्रठारह मुहत्त का दिन 
होता है, तब क्‍या उत्तराद्ध मे भी उत्कृष्ट (सब से बडा) अठारह मुहृत्तं का दिन होता है ”, झौर जब 
उत्तराद्ध मे उत्कृष्ट ग्रठारह मुहत्ते का दिन होता है, तब कया जम्बूद्वीप मे मन्दर (मेरु) पर्ब॑त से पूर्ब- 
पश्चिम मे जधन्य (छोटी से छोटी) बारह मुहूर्त की रात्रि होती है ? 

[७ उ.| हाँ, गौतम (यह इसी तरह होती है । श्र्थात्‌-) जब जम्बूद्वीप मे, यावत्‌ 
बारह मुहत्त की रात्रि होती है । 


८- जवा णं जबु० संदरस्स पुरत्थिमेणं उककोसए अट्टारस जाब तदा ण जंबुद्ीवे दोबे 
पच्चत्थिसेण वि उक्को० क्षट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवति ? जया ण पच्चत्यिमेण उक्‍कोसए अट्टारसमुहत्ते 
दिवसे भवति तदा ण॑ भंते ! जंबुद्ोबे दोवे उत्तर ० दुवालसमुहुत्ता जाब राती भवति ? 

हता, गोबमा ! जाव भवति । 


[प्र] भगवन्‌ ' जब जम्बूद्वीप के मेरु-पर्बत से पूर्व में उत्कृष्ट भ्रठारह मुह॒त्तं का दिन होता 
है, तब क्या जम्बूद्वीप के पश्चिम मे भी उत्कृष्ट भ्रठारह मुहूत्त का दिन होता है ”, और भगवन्‌ ! जब 
पश्चिम में उष्कृष्ट श्रठा रह मुहर्त का दिवस होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के उत्तर के जघन्य (छोटी से 
छोटी) बारह मुहूत्ते की रात्रि होती है ? 

[८ उ.] हाँ, गौतम ! यह इसी तरह--याबत्‌. होता है। 

९. जदा णं भंते ! जंबु० दाहिणडढे अट्टारसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवति तदा णं उत्तरे अट्टारस- 
मुहुत्ताणतरे दिवसे भवति ? जवा णं उत्तरे अट्टारसमुहत्ताणंतरे विवसे भवति तदा ण॑ जंब॒० मंवरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिस-पस्चस्थिमेणं सातरेगा दुवालसमुहत्ता राती भवति ? 

हता, गोयसा ! जदा ण॑ जंबु० जाव राती भवति । 


१. (क) भगवतीसूत्र भ्. वृत्ति, पत्राक २०७-२०८ 
(ख) भगवती० (विवेजनयुक्त) (प. घेजरचन्दजी) भा. २, पृ. ७५३ से ७५६ तक 
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(९ प्र.] हे भगवन्‌ ! जब जम्बूहीप के दक्षिणाड्ं में श्रटारह मुहूर्तानन्तर (मुहर्स से कुछ 
कम) का दिवस होता है, तब क्या उत्तरार्ध (उत्तर) में भी श्रठारह मुह्ततानन्‍्तर का दिवस होता है ? 
झौर जब उत्तराद्ध मे भ्रठारह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बृद्वीप मे मन्दर पदवेतत से पूर्व 
पश्चिम दिशा मे सातिरेक (कुछ ग्रधिक) बारह मुहत्त की रात्रि होती है ? 


हे [९३ ] हाँ, गौतम ! ( यह इसी तरह होती है, श्र्थात्‌---) जब जम्बूद्वीप के”'यावत्‌ रात्रि 
|| 


१०. जवा ण॑ भंते ! जंबुद्रीवे दोवे मंदरस्स पव्थयस्स पुरत्थिमेणं प्रट्टारसमुह॒त्ताणंतरे दिवसे 
भवति तदा ण॑ पच्चत्यिमेण अट्टारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवति ? जदा ण पश्चत्थिमेणं अट्टारसमुहत्ताणं- 
तरे विवसे भवति तदा ण॑ जंबूदोवे दोवे मंदररस पव्थयस्स दाहिणेणं साइरेगा दृषालसमुहत्ता रातो 
भवति ? 


हंता, गोयसा ! जाव सवति । 


[१० प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दराचल से पूर्व मे श्रठारह मुहूर्तानन्तर का दिन 
होता है, तब क्‍या पश्चिम में भी श्रठारह मुहूर्तानन्तर का दिन होता है ?, और जब पश्चिम मे 
अ्ठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप में मेरु-पर्बत से उत्तर दक्षिण में भी सातिरेक 
बारह मुहत्ते की रात्रि होती है ? 


[१० उ ] हाँ गौतम ! (यह इसी तरह) यावत्‌ होती है । 


११. एवं एतेण कमेणं ओसारेयव्यं--सत्तरसमुहुस्ते दिवसे, तेरसमुहत्ता राती। सत्तरस- 
मुहुत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा तेरसमुहुत्ता रातों | सोलसमुहत्ते दिवसे, चोहससुहत्ता रातो। सोलस- 
मुहुलाणतरे विवसे, सातिरेगा चोहसमुहुत्ता रातो। पश्चरसमुहते दिवसे, पद्चरसभूहत्ता रातो । पश्नरस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे, सातिरेगा पन्चरसमुहत्ता रातो । चोहसमुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता रातो। चोहस- 
घुहुताणतरे दिवसे, सातिरेगा सोलसमुहुत्ता रातो । तेरसमुहु्त दिवसे, सत्तरसमुहुत्ता राती । तेरस- 
मुहत्ताणंतरे दिवसे, सातिरेगा सत्तरसमुहत्ता राती । ४ 


[११] इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिमाण बढाना-घटाना और रात्रि का परिमाण 
घटाना-बढाना चाहिए | यथा--जब सत्रह मुहूर्त का दिवस होता है, तब तेरह मुहृत्ते की रात्रि होती 
है । जब सत्रह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक तेरह मुहृत्तं की राजि होती है। जब सोलह 
मुहत्त का दिन होता है, तब चौदह मुहृत्त की रात्रि होती है। जब सोलह मुहत्तनिन्‍्तर का दिन होता 
है, तब सातिरेक चौदह मुहू् की रात्रि होती है | जब पन्द्रह मुहूर्त का दिन होता है, तब पन्द्रह भुहृत्तं 
की रात्रि होती है । जब पनद्रह मुहृत्तन्तिर का दिन होता है, तब सातिरेक पनद्रह मुहृत्त की रात्रि होती 
है । जब चौदह मुह॒त्ते का दिन होता, तब सोलह मुहूत्त की रात्रि होती है। जब चौदह मुहूर्तानन्तर 
का दिन होता है, तब सातिरेक सोलह मुहूत्त की रात्रि होती है । जब तेरह भुहत्ते का दिन होता है, 
तब सन्नह भुहसे की राधि होती है । जब तेरह भुहर्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक सत्रह 
भुहत्त की रात्रि होती है। 


डइण्द ] [ व्यासवाप्रशप्तिशृत्र 


१२. जया ण॑ जंबु० दाहिणड्ढे जहन्नए दृषालसमुहुस्ते दिबसे भवति तया ण॑ उत्तरड़ढ़े थि ? 
जया ण॑ उत्तरदढे तया ण॑ं जंब॒दोये दोवे मंदशस्स पम्बयस्स पुरत्थिसे-पस्चरिषमे णं उककोसिया अट्टारस- 
भुहुत्ता राती भषति ? 

हुंता, गोयमा ! एवं जेब उच्चारेयय्थं जाब राती भवति । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरुपर्बत से दक्षिणाद्धं मे जघन्य बारह मुहूत्त का 
दिन होता है, तब क्‍या उत्तराद्धे मे भी (इसो तरह होता है) ” झौर जब उत्तराद्ध में भी इसी तरह 
होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के मेरुपवंत से पूर्व श्रौर पश्चिम में उत्कृष्ट (सबसे बड़ी) प्रठारह मुहूत्ते 
की रात्रि होती है ? 

[१२३ ] हाँ, गौतम | इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से सब कहना चाहिए, याघत्‌ रात्रि 
होती है । 

१३. जवा ण॑ं मंते ! जंब॒ु० मंदरस्स पथ्ययस्स पुरत्यिमेणं जहन्नए दुवालसमुहुले दिवसे भवति 
तदा णं पच्चत्यिसिण वि० ? जया जं पच्चत्यिमेणं वि तदा णं जंबु० मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं 
उकक्‍्कोसिया अट्टवारसमुहुत्ता रातो भ्रवति ? 


हूंता, गोयमा ! जाव राती भवति । 


[१३ प्र | भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दर पर्वत से पूर्व मे जघन्य (सबसे छोटा) बारह 
मुहूर्त का दिन होता है, तब क्या पश्चिम में भी इसी प्रकार होता है ” श्रोर जब पश्चिम मे इसी 
तरह होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर श्रौर दक्षिण में उत्कृष्ट (सबसे बडी) 
अठारह भुद्दत्त की रात्रि होती है ? 

[१३ उ.-] हाँ, गौतम ! यह उसी तरह यावत्‌ “रात्रि होती है । 


विवेचन --जम्बूद्वीप में दिवस और रात्रि का काल-परिमाण--प्रस्तुत सात सूत्रो मे जम्बूद्वीप 
में दिन और रात का मुहूत्तों के रूप मे परिमाण बताया गया है । 

दिन और रात्रि को कालगणना का सिद्धान्त--जन सिद्धान्त की दृष्टि से दिन और राज्रि 
मिला कर दोनों कुल ३० मुहत्त के होते हैं। दक्षिण श्रौर उत्तर मे दिन और रात्रि का उत्कृष्ट मान 
१८ मुह॒त्त का होगा तो पूर्व और पश्चिम मे रात्रि १२ मुहत्ते की होगी । यदि रात्रि पूर्व व पश्चिम मे 
उत्कृष्टत १८ मुह॒त्त की होगी तो दक्षिणाद्ध एवं उत्तराद्ध मे जघन्य १२ मुहत्त का दिन होगा, इसी 
तरह पूर्व पश्चिम मे जघन्य १२ मुहत्तं का दिन होगा तो उत्तर एवं दक्षिण मे रात्रि उत्कृष्ट १८ मुहूर्त 
की होगी । यदि दक्षिणाद्ध, उत्तराद्ध अ्रथवा पूर्व और पश्चिम मे १८ मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होगा तो 
पूर्व और पक्चिम में अथवा उत्तर और दक्षिण में रात्रि सातिरेक १२ मूहत्तं की होगी । 

तात्पर्य यह है कि ३० भुह॒र्तत प्रहोरात्र में स दिवस का जितना भाग बढता या घटता है, 
उतना ही भाग, रात्रि का घटता या बढता जाता है | सूर्य के कुल १८४ मण्डल हैं । उनमे से 
जम्बूद्वीप में ६५ भ्रोर लवणसमुद्र मे शेष ११९ मण्डल हैं | जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल में होता है, 
तब १८ मुहूर्त का दिन होता है श्रौर १२ मुहूर्त को रात्रि होती है। जब सूर्य बाह्यमण्डल से 
श्राभ्यन्तरमण्डल की ओर झ्ाता है, तब क्रमश प्रत्येक मण्डल में दिवस बढता जाता है झौर राश्रि 
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घटती जाती है; झौर जब सूर्य ग्राभ्यन्तरमण्डल से बाह्ममण्डल की ओर प्रयाण करता है, तब 
प्रत्येक मण्डल में डेढ़ मिनट से कुछ प्रश्चिक राजि बढती जाती है तथा दिन उतना ही चटता जाता 
है। जब सूर्य सर्वाध्यन्तर मण्डल से निकल कर उसके पास वाले दूसरे मण्डल मे जाता है, तब मुहत्तं 
हैष भाग कम भ्रदारह मुहुत्त का दिन होता है, जिसे दास्त्र में प्रष्टादण्-सुहूर्तानन्‍्तर' कहते हैं, 

क्योंकि यह समय १८ भुहृत्त का दिन होने के तुरत बाद में ग्राता है । 

क्रमश: सूर्य की विभिन्न मण्डलो में गति के भ्रनुसार दिन-रात्रि का परिमाण इस प्रकार है-- 

(१) दूसरे से ३१वे मण्डल के भ्रद्धंभाग मे जब सूे जाता है, तव दिन १७ मुह्ृत्त का, रात्रि 
१३ मुहत्त की । 

(२) ३२वें मण्डल के ग्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तब १ मुह॒त्त के हक भाग कम १७ 
मुहूत्ते का दिन भ्ौर रात्रि मुहूर्त के है भाग अ्रधिक १३ मुहृत्त । 


(३) ३३वें मण्डल से ६१वें मण्डल मे जब सूर्य जाता है, तब १६ मुहत्ते का दिन, १४ मुहूत्तं 
की रात्रि । 


(४) सूर्य जब दूसरे से ९२वे मण्डल के श्रद्धंभाग में जाता है, तब १५-१५ मुहूर्त के दिन 
ओ्ौर रात्रि । 
(५) सूर्य जब १२२वे मण्डल में जाता है तब दिन १४ मुहूर्स का होता है । 
(६) सूर्य जब १५३वे मण्डल के भ्रद्धंभाग में जाता है तब दिन १३ मुहूर्त का होता है। 


(७) सूर्य जब दूसरे से सर्व बाह्य १८३वें मण्डल में होता है, तब" ठीक १२ मुहूत्त का दिन 
श्रौर १८ मुह॒त्तं की रात होती है । 


ऋतु से लेकर उत्सपिणीोकाल तक विविध विशाओं एवं प्रदेशों (क्षेत्रों) में अस्तित्व की 
प्ररूपणा 


१४. जया ण भंते ! जंब॒० दाहिणडढे वासाणं पढमे समए पड़िवज्ञजति तया ण॑ उत्तरइढे वि 


१ (क) भगवतीसूत्र ध्र बृस्ति, पत्रांक २०८-२०९ 
(ख) भगवती० हिन्दी विवेचनयुक्त (प. घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ७६०-७६१ 
(ग) दिन और राज्ि का कालमान--घंटों के रूप मे, १। मुहूत्त 5 १ घटा, १ मुहूत्ते +* ४८ मिनट । यदि सूर्य 
१ मण्डल में ४८ घटे रहता हो तो ४८ को १० का भाग करके भाजक सख्या को तिग्रुनी करने पर 
जितने घटे मिनट भावें, उतनी सख्या दिन के साप की होती है । जैसे ४८ घटे सूर्य रहता है तो ४८ में 
१० का भाग देने से ४॥॥ घटे श्रौर ३ मिनट भझाते हैं । फिर उसे तीन गुणा करते पर १४। घटे ९ मिनट 
पाते हैं। पभिश्राय यह है कि जब तक सूर्य एक मण्डल में ४८ घटे तक रहता है, वहाँ तक इतने घटे 
(१४। घटे, ९ मिनट) का दिन बडा होता है। राज्ि के लिए भी यही बात समझना । भ्र्धात्‌--इतना 
बड़ा दिन ही तो रात्रि ९॥ घटे, ६ मिनट की होती है । 
“भगवती टीकानुवाद टिप्पण, खण्ड २, पृ. १५० 
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वासाणं पढसे समए पड़िवज्जइ ? जया णं उतस्तरडइढे वासाणं पढमे समए पड़िवज्जइ तथा ज॑ अंबदीये 
दीवे मंवरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपच्चत्यिसेणं अणं॑तरपुरक्शडसमयंसि वासाणं पहमे समए पडिवज्जति ? 

हँता, गोयमा ! जदा ण जंबु० २ दाहिणडढ़े बासाणं प० स० पडिथज्जति तह चेव जाव 
पड़िवज्जति । 


[१४ श्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध में वर्षा (ऋतु) (चौसमासे के मौसम) 
का प्रथम समय होता है, तब क्‍या उत्तराद्ध मे भी वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब 
उत्तरार्दध मे वर्षा-ऋतु का प्रथम समय होता है, तब जम्बूद्वीप मे मन्दर-पर्वत से पूर्व पश्चिम मे वर्षा- 
ऋतु का प्रथम समय श्रनन्तर-पुरस्कृत समय में होता है ” (श्र्थात्‌-जिस समय दक्षिणाद्ध मे वर्षाऋतु 
का प्रारम्भ होता है, उसी समय के तुरत पश्चात्‌ दूसरे समय में मन्दरपर्वत से पूर्व-पश्चिम मे वर्षा- 
ऋतु प्रारम्भ होती है 

[१४ उ ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है। श्र्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ंध 
में वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है, तब उसी तरह यावत्‌ होता है । 

१५- जदा ण॑ं भंते / जबु० मंदरस्स० पुरश्थिमेणं बासाणं पढमे समए पड़िवज्जति तया ण॑ 
पच्चत्यिमेण वि वासाणं पढ़मे समए पड़िबज्जइ ? जया णं पच्च त्थिमेणं वासाणं पढ़में समए पड़िवज्जइ 
तया ण॑ जाव मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरवाहिणेणं अणंतरपक्रछकडसमयसि वासाणं प० स० पडिवस्ने 
भवति ? 

हुंता, गोषमा ! जदा ण॑ जंबु० मंदरस्स पय्ययस्स पुरत्थिमेणं एवं चेव उच्चारेयव्व जाव 
पडिवन्ने सवति । 

[१५ प्र] भगवन ! जब जम्बूद्वीप मे मन्दराचल से पूर्व में वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय 
होता है, तब पश्चिम में भी क्‍या वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? श्रौर जब पश्चिम मे वर्षा 
(ऋतु) का प्रथम समय होता है, तब, यावत्‌ मन्दरपव॑त से उत्तर दक्षिण में वर्षा (ऋतु) का प्रथम 
समय अनन्तर-पश्चात्कृत्‌ समय में होता है ? (भ्र्थात्‌--मन्दरपर्वत से पश्चिम में वर्षा ऋतु प्रारम्भ 
होने के प्रथम समय पहले एक समय में वहाँ (मन्दरपबंत के) उत्तर-दक्षिण मे वर्षा प्रारम्भ हो 
जाती है ? ) 

[१५ उ.] हाँ, गौतम !' (इसी तरह होता है। प्रर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप मे मन्दराचल से 
पूर्व में वर्षाऋतु प्रारम्भ होती है, तब पश्चिम मे भो इसी प्रकार यावत्‌--उत्तर दक्षिण में वर्षाऋतु 
का प्रथम समय अनन्तर-पश्चात्‌कृत समय में होता है, इसी तरह सारा वक्तव्य कहना चाहिए । 


१६. एवं जहा समएणं अभिलाबो भणिओं वासाणं तहा आवलियाए' वि भाणियब्वों २, 


१. झावलिका सम्बन्धी पाठ इस प्रकार कहना चाहिए---जया ण॑ भंते ! जंब॒होनवे दोबे दाहिशड़ढ़े बासा्ण पढ़सा 
आवलिया पडिवज्जह तया थ॑ उत्तरड़ढ़े वि, जयाण उत्तश्डढे वासा् पढमा आवलिया पड़िबफ्जइ, तथाण 
जंबदीवे वोवे मंदरस्स पव्ययस्स पुरत्थिस-पत्चत्थिमेण मजंतरपुरफ्छाइसमयंसि वाशार्ण पढमणा आवशिया 
पडिवज्जद ? ! हुंता गोयभा ! इत्यादि । इसी प्रकार झ्रानपान श्रादि पदों का भी सूत्र पाठ समझ लेता 
चाहिए । --+सैं. 
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आणापाणण वि ३, थोवेण वि ४, लवेण थि ५, सुहत्तेण वि ६, अहोरसेण थि ७, पक्लेण थि ८, मासेण 
वि ९, उड़णा थि १० । एतेसि सबन्बेसि जहा समयस्स झसिलाओ तहा भाणियव्वों । 


[१६] जिस प्रकार वर्षाऋतु के प्रथम समय के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार वर्षा- 
ऋतु के प्रारम्भ की प्रथम आवलिका के विषय मे भी कहना चाहिए । इसी प्रकार आन-पान, स्तोक, 
लव, मुहूत्त, ग्रहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, इन सबके विषय मे भी समय के अभिलाप की तरह 
कहना चाहिए । 


१७. जदा ण भंते ! जंबु० वाहिणडढे हेमंताण पढमे समए पड़िवज्जति ? जहेव चासाणं 
अभिलायो तहेव हेमंताण थि २०, गिम्हाण वि ३०, भाणियव्यो जाव उऊ। एव एसे तिन्नि वि। एलेसि 
तोसं प्राल़ावगा भाणियव्वा । 


[१७ प्र | भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध में हेमन्त ऋतु का प्रथम समय होता है, 
तब क्या उत्तरार्ध मे भी हेमन्तऋतु का प्रथम समय होता है, भौर जब उत्तराद्ध मे हेमन्‍त ऋतु का 
प्रथम समय होता है, तब क्‍या जम्बूढ्ीप के मेरुपबंत से पूर्व-पश्चिम में हेमन्‍त ऋतु का प्रथम समय 
अनन्तर पुरस्कृत समय मे होता है ” इत्यादि प्रश्न है । 

[१७ उ-] हे गौतम | इस विषय का सारा वर्णन वर्षा-कऋतु के (अभिलाप) कथन के 
समान जान लेना चाहिए। इसी तरह ग्रीष्मऋतु का भी वर्णन कह देना चाहिए। हेमन्तऋतु भ्रौर 
ग्रोष्मऋतु के प्रथम समय की तरह उनकी प्रथम झावलिका, यावत्‌ ऋतुपर्यन्त सारा वर्णन कहना 
चाहिए । इस प्रकार वर्षाऋतु, हेमनतऋतु, श्ौर ग्रीष्मकतु, इन तीनो का एक सरीखा वर्णन है। 
इमलिए इन तीनो के तीस श्रालापक होते हैं । 


१८- जया ण॑ भंते ! जंब॒ु० मंदरस्स पव्ययस्स दाहिणडढ़े पढमे श्रयणे पड़िवज्जति तदा ण॑ं 
उत्तरड़डें वि पढ़मे अयणे पडिवज्जद ? जहा समएणं अभिलाबवो तहेव भ्रयणेण थि भाणियव्यो जाव 
अगंतरपल्छाकडसमयंसि पढसे अयणे पडिवन्ने भवति । 


[१८ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप के मन्दरपर्वेत से दक्षिणाद्धें मे जब प्रथम “भ्रयन' होता है, 
तब क्‍या उत्तराद्ध में भी प्रथम 'प्रयन' होता है ? 

[१८ उ.] गौतम ! जिस प्रकार समय' के विषय मे झालापक कहा, उसी प्रकार 'अयन' 
के विषय में भी कहना चाहिए ; यावत्‌ उसका प्रथम समय श्रनन्तर पश्चात्कृत समय मे होता है, 
इत्यादि सारा वर्णन कहना चाहिए । 

१९. जहा अंपणेणं अभिलाबों तहा संबच्छरेण वि भाणियव्यो, जुएण वि, वाससतेण वि, 
वाससहस्सेज थि, जाससतसहस्सेण वि, पुथ्यंगेण वि, पुण्लेण थि, तुड़ियंगेण वि, तुडिएण जि, एवं पुथ्वे २, 
तुडिए २, भडड़े २, अबबे २, हहुए २, उप्पले २, पउसे २, नलिणे २, अत्यथणिउरे २, अड॒ए २, जठए 
२, पउए २, चलिया २, सीसपहेलिया २, पलिशोवर्मेण वि, सायरोबसेण थि, भाणितव्यो । 

[१९] जिस प्रकार अ्रयन' के सम्बन्ध मे कहा, उसी प्रकार संवत्सर के विषय मे भी कहना 
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याहिए, तथंव युग, वर्शशत, वबंसहस्र, वर्षश तस हुस्न, पूर्वांग, पूर्व, त्रुटिताग, त्रुटित, श्रट्टाग, भ्रटट, 
ग्रववाग, अवव, हृहकाग, हृहुक, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, प्रथंनृपुराण, 
अर्थनूपुर, भ्रयुताग, भ्रयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, चुलिकाग, चूलिका, शीषं॑प्रहेलिकाग, शीर्ष- 
प्रहेलिका, पल्योपम श्रौर सागरोपम , (इन सब) के सम्बन्ध में भी (पूर्वोक्त प्रकार से) कहना चाहिए । 


२०. जदा ज॑ भंते ! जब॒दीये दोवे दा, णड़ढें पढसा ओसप्पिणी पड़िवज्जति तदा ण॑ उत्तरड़दें 
वि पढसा ओसप्पिणो पड़िवज्जइ ? जता ण उत्तरडढ़ें थि पड़िवज्जइ तदा ण जंब॒दीये दीजे मंदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्यिसंण णेवत्थि ओसप्पिणो णेवर्यि उस्सप्पिणो, अबट्टिते णं तत्थ काले पन्‍नत्ते 
समणाउसों ! ? 


हंता, गोयमा ! त॑ जेब उच्चारेयव्य जाव समणाउसो ! 


[२० प्र.| भगवन्‌ !' जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणाद्ध मे प्रथम श्रवसपिणी होती है, 
तब क्या उत्तरार््ध भे भी प्रथम भ्रवसपिणी होती है ”, और जब उत्तराड्ध में प्रथम श्रवसपिणी होती 
है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मन्दरपर्वत के पूर्व पश्चिम में श्रवसपिणी नही होती ?, उत्सपिणी नही 
होती ?, किन्तु है श्रायुष्मान्‌ श्रमणपु गव ! क्‍या वहाँ अवस्थित काल कहा गया है ? 


[२० उ.] हाँ, गौतम ! इसी तरह होता है। यावत्‌ (श्रमणपुगव ! तक) पूर्वंवत्‌ सारा 
वर्णन कह देना चाहिए । 


२१ जहा ओसप्पिणीए प्ालावशो भणितो एवं उस्सप्पिणीए थि भाणितव्यों । 


[२१] जिस प्रकार भ्रवसपिणी के विषय में आ्रालापयक कहा है, उसी प्रकार उत्सरपिणी के 
विषय में भी कहना चाहिए । 


विवेखन--विविध विद्याश्नों एवं प्रदेशों (क्षेत्रों) में ऋतु से लेकर उत्सपिणी काल तक के 
अस्तित्व को प्ररुषणा--प्रस्तुत सात सूत्रों मे वर्षा श्रादि ऋतुग्रो के विविध दिशाओं और प्रदेशों मे 
श्रस्तित्व की प्ररूपणा करके अहोरात्, प्रानपान, मुह॒र्त भ्रादि के भ्रस्तित्व के सम्बन्ध में भ्रतिदेश किया 
गया है। तदन्तर भ्रयन, युग, वर्षशत आदि से लेकर सागरोपमपयेन्त तथा श्रवसपिणी-उत्सपिणी 
काल तक के पूर्वादि दिशा्रों तथा प्रदेशों मे अस्तित्व का प्रतिदेशपूर्वक प्ररूपण किया गया है। 


विविध कालमानों की व्याख्या --वासाणं + वर्षाऋतु का, हेमंताणं > हेमन्त ऋतु का, गिम्हाण «७ 
ग्रोष्मऋतु का । ऋतु भी एक प्रकार का कालमान है। वर्षभर मे यो तो ६ ऋतुएँ मानी जाती हैं-- 
वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्‍त भौर शिशिर । परन्तु यहाँ तीन ऋतुशों का नामोल्लेख किया गया 
है, इसलिए चार-चार महीने की एक-एक ऋतु मानी जानी चाहिए। पअ्रणंतर-पुरफखडसमयंसि 
दक्षिणाद्ध मे प्रारम्भ होने वाली वर्षाऋतु प्रारम्भ की अपेक्षा श्रनन्‍्तर (तुरन्त पूर्व) भविष्यत्कालीन 
समय को अनन्तरपुरस्कृत समय कहते हैं । अअंतरपच्छाकडसभयंसि पूर्व भोर पश्चिम महाविदेह में 
प्रारम्भ होने वाली वर्षा ऋतु प्रारम्भ की अपेक्षा ग्रनन्तर (तुरंत बाद के) प्रतीतकालीन समय को 
अनन्तर पश्चात्कृत समय कहते हैं। समय (अत्यन्त सूक्षककाल) से लेकर ऋतु तक काल के १० भेद 
होते हैं--(१) समय, (काल का सबसे छोटा भाग, जिसका दूसरा भाग न हो सके), (२) आजलिया 
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(भ्रसख्यात समय ), (३) आधापाण्‌ (प्रानपान«उच्छवास-नि श्वास, सख्यात श्रावलिकाशो का एक 
उच्छवास भोर इतनी ही झआवलिकाझो का एक ति श्वास), (४) थोब (स्तोक---सात झानप्राणों अथवा 
प्राणो का एक स्तोक), (५) लब ** (सात स्तोको का एक लव), (६) खुहुत्त (मुहूर्त + ७७ लब, अथवा 
३७७३ श्वासोच्छवास, या दो घड़ी अ्रथवा ४८५ मिनट का एक मुह॒त्त ), (७) भ्रहोरत्त-- (भ्रहो रात्र--३० 
मुहत्ते का एक भ्रहोरात्र), (८) पक्‍ख (पक्ष + १४५ दिनरात-अ्रहोरात्र का एक पक्ष), (९) भा (मास-- 
दो पक्ष का एक महीना), और उऊ (ऋतु "दो मास की एक ऋतु--मौसम) । अयमन से ले कर 
सामरोपस तक- अयणं (श्रयन > तीन ऋतुओ का एक), संबच्छुर (दो भ्रयन का एक सवत्सर), जुए 
(युग पांच सवत्सर का एक युग), बाससत (बीस युगी का एक वर्षशत), बाससहस्सं (दश वर्षशत का 
एक वर्ष --सहस््न--हजार ), वाससतसहस्स (१०० वषसहस्रो का एक वर्षश्तसहस्रन--एक लाख वर्ष), 
पुष्बंग (८४ लाख वर्षों का एक पूर्व), पुष्च (८४ लाख को ८४ बाख्व से गुणा करने से जितने वर्ष 
हो, उतने वर्षो का एक पूर्व), तुडियगं (एक पूर्व को ८४ लाख से भुणा करने से एक त्रुटिताग), तुडिए 
(एक त्रुटिताग को ८४ लाख से गुणा करने पर एक त्रृटित), इसी प्रकार पूर्व-पूर्व की राशि को ८४ 
लाख से गुणा करने पर उत्तर-उत्तर की समयराशि क्रमश बनती है। वह इस प्रकार है--अटटाग, 
प्रटट, भ्रववाग, भ्रवव, हहुकाग, हूहुक, उत्पलाग, उत्पल, पदुमाग, पद्म, नलिनाग, नलिन, श्रथ॑नुपूराग, 
अर्थनुपूर, भ्रयुताग, श्रयुत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, चूलिकाग, चूलिका, ,शीष॑प्रहेलिकांग, 
शीषेंप्रहेलिका (१९४ अकों की सख्या), पल्योपम झौर सागरोपम (ये दो गणना के विषय नही हैं, 
उपमा के विषय हैं, उन्हे उपमाकाल कहते हैं ) । 

ध्रबसपिणीकाल--जिस काल मे जीवो के सहनन प्रौर संस्थान उत्तरोत्तर हीन (न्यून) होते 
जाते हैं, आयु और भ्रवगाहना घटती जाती है, तथा उत्थान, कर्म, बल, वीय॑ और पुरुषका र--पराक्रम 
का क्रमश. ह्रास होता जाता है, पुदूगलो के वर्ण, गन्ध, रस और स्पशं हीन होते जाते हैं एब शुभ 
भावों मे कभी और अ्रशुभभावों मे बद्धि होती जाती है, उसे भ्रबसर्पिणी काल कहते हैं। यह काल दस 
कोडाकोडी सागरोपम का होता है । इसके ६ विभाग (आरे) होते है । एक प्रकार से यह श्रद्ध काल- 
चक्र है। भ्रवसपिणीकाल का प्रथम विभाग भ्रर्थात्‌ पहले श्रारं के लिए कहा गया है--“पढ़समा 
ओसप्पिणी' । 

उतल्सपिणीकाल --जिस काल मे जोवो के सहनन ग्रौर सस्थान उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुभ 
होते हैं, ग्रायु भौर प्रबवगाहना बढ़ती जाती है, उत्थान, कर्म, बल, वोय॑ भ्रौर पुरुषकार--पराक्रम की 
उत्तरोत्तर बद्धि होती जाती है, तथा पुद्गलो के वर्णादि शुभ होते जाते हैं, अशुभतम भाव क्रमश 
प्रशुभतर, झशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम हो जाते है, एव उच्चतम ग्रवस्था गा जाती है, उसे 
उत्सपिणीकाल कहते है । यह काल भी दस कोडाकोडी सागरोपम का होता है। इसके भी ६ विभाग 
(झआरे) होते हैं, यह भी अ्र््धकालचक्र कहलाता है ।* 


लबणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि एवं पुष्कराद्ध में सूर्य के उदय-अल्त तथा विवस- 
रात्रि का विचार 
२२. [१] लबणे णं भंते ! समुद्दे सूरिया उदोचि-पाईणमुस्मण्छ जन्येव जंबदहीवस्स 
१ (क) भगवतीसूत्र भ वृत्ति, पत्रॉंक २११ 
(ख) भगवतौसूत्रमू (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ. १५५. 


डंबृ्ड] | श्या्याप्श्षप्तियृंत्र 


बत्तस्वता भणिता सच्चेब सवा अपरिसेसिता लवणसमुहस्स थि भाणितव्या, नथरं झिलाबोी इसों 
जाणितब्वो--'जता थ॑ भते ! लवणे समुद्दे दाहिणड्के विबसे भवति तवा णं॑ लवणे समुद्दे पुरत्थिम- 
पश्चत्थिसेणं राती सवति ? एतेण अभिलाबेणं नेतव्व-- 


[२२-१ प्र ]) भगवन्‌ | लवणसमुद्र मे सूर्य ईशानकोण मे उदय हो कर अग्निकोण में 
जाते हैं *, इत्यादि सारा प्रश्न पूछना चाहिए । 

[२२-१ उ.] गौतम | जम्बृद्वीप मे सूर्यों के सम्बन्ध मे जो वक्तव्यता कही गई है, वह 
सम्पूर्ण वक्तव्यता यहाँ लवणसमुद्रगत सूर्यों के सम्बन्ध मे भी कहनी चाहिए । विशेष बात यह है कि इस 
वक्तब्यता मे पाठ का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए--“'भगवन्‌ !' जब लवणसमझुद्र के दक्षिणां 
में दिन होता है,' इत्यादि सारा कथन उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ 'तब लवणसमुद्र के पूर्व 
पश्चिम मे राजि होती है ।' इसी श्रभिलाप द्वारा सब वर्णन जान लेना चाहिए । 


[२] जवा ण॑ भंते ! लब्णसमुह्े दाहिणडढे पढमा झ्लोसप्पिणी पडिवज्जति तदा णं उत्तरडढे 
वि पढमा ओसप्पिणी पडिवज्जइ ? जदा ण॑ उत्तरडढे पढमा ओसप्पिणी पड़िवज्जइ तदा णं लवणसमुद 
पुरत्यिस-पच्चत्यिमेणं नेवत्थि ओसप्पिणो, णेबरिथ उस्सप्पिणी समणाउसो ! ? 


हंता, गोयमा ! जाव सम्रणाउसो ' 


[२२-२ प्र ] भगवन्‌ ! जब लवणसमुद्र के दक्षिणाद्ध मे प्रथम अश्रवसपिणी (काल) होता है, 
तब क्या उत्तराद्ध में भी प्रथम श्रवसपिणी (काल) होता है ” और जब उत्तरार्डध मे प्रथम भ्रवसपिणी 
(काल) होता है, तब क्या लवणसमुद्र के पूर्व-पश्चिम मे अवसरपिणी नहीं होती ? उत्सपिणी नहीं 
होती ? किन्तु हे दीघंजीवी श्रमणपु गव ! क्‍या वहा अ्रवस्थित (अपरिवर्तेनीय) काल होता है ? 

[२२-२ उ ] हाँ, गौतम | (यह इसी तरह होता है।)झ्औौर वहा यावत्‌ आयुष्मान 
श्रमणवर ! श्रवस्थित काल कहा गया है । 


२३. धायतिसडे ण॑ं भंते ! दीवे सुरिया उदीध्ि-पादोणमुग्गण्छ *“ ? जहेव जंबुद्दीषस्स 
वत्तव्यता भणिता स च्लेव धायइ्सडस्स थि भाणितज्वा, नवर इसेणं झ्भिलावेजं सब्ये आलागगा 
भाणितव्वा--जता भ॑ भते ! धायतिसंड दीवे दाहिणड्ढे विवसे भवति तवा ण॑ उत्तरड़ढ़े थि ? जवा णं 
उत्तरइढ वि तदा ण॑ धायइसंडे दोबे मंदराणं पन्वताणं पुरत्थिस-पच्चत्यिमेणं राती भवजति ? 

हूंता, गोपभा ! एवं जाव रातों भवति । 


[२३ प्र.] भगवन्‌ ! धातकीखण्ड द्वीप में सूयं, ईशानकोण में उदय हो कर क्‍या भ्रग्निकोण 
में अ्रस्त होते हैं ? इत्यादि प्रश्न । 

[२३ उ.] है गौतम ! जिस प्रकार की वक्तव्यता जम्बूद्वीप के सम्बन्ध मे कही गई है, उसी 
प्रकार की सारी वक्तव्यता धातकीखण्ड के विषय में भी कहनी चाहिए। परन्तु विशेष यह है कि इस 
पाठ का उच्चारण करते समय सभी झ्ालापक इस प्रकार कहने चाहिए-- 


पंचम शतक : उ्ह शक-१ ] [डप्‌ृ४ 


[प्र.] भगवन्‌ ! जब धातकीखण्ड के दक्षिणा्ध मे दिन होता है, तब क्‍या उत्तरांद्धे मे भी 
दिन होता है ? झभौर जब उत्तराद्ध में दिन होता है, तब क्‍या घातकीखण्ड द्वीप के भन्दरपर्ंतो से 
पूर्व पश्चिम में रात्रि होती है ? 


[3.] हाँ, गौतम ! यह इसी तरह (होता है ।) यावत्‌ रात्रि होती है । 


२४. जवा ण॑ भंते ! धायइसंडे दीवे मंदराणं पठ्यताणं पुरत्यिमेणं विवसे भवति तदा ण॑ं 
पर्चत्थिमेण वि ? जदा ण॑ पच्चत्थिमेण थि तदा णं धायइसंडे दोवे मंदराणं पव्वयाणं उत्तरदाहिणेणं 
राती भजति ? 


हंता, गोयमा ! जाब भवति । एवं एतेणं भ्रभिलावेण मेयछ्स जाब० । 


[२४ प्र ] भगवन्‌ | जब धातकीखण्डद्वीप के मन्दरपवंतसों से पूर्व मे दिन होता है, तब क्‍या 
पश्चिम में भी दिन होता है ? और जब पश्चिम मे दिन होता है, तब क्या धातकीखण्डद्वीय के 
मन्दरपर्वतो से उत्तर-दक्षिण मे रात्रि होती है ? 


[२४ उ ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ (रात्रि) होती है श्रौर इसी 
झभिलाप से जानमा चाहिए, यावत्‌ -- 


२५ जवा ण भंते ! दाहिणड पढसा ओसप्पिणी तथा ण॑ं उत्तरडढे, जदा ण॑ उत्तरडढे तया 
ण धायइसडे दोवे मंदराणं पथ्वयाणं पुरत्यिम-पच्चत्यिसेणं णेबतिथि ओसप्पिणी जाव समणाउसों ! ? 


हता, गोयसा ! जाव समणाउसो ! 


[२५ प्र.] भगवन्‌ ! जब दक्षिणाद्ध मे प्रथम भ्रवसपिणी होती है, तब क्या उत्तरार्ध में भी 
प्रथम अवसपिणी होती है ? और जब उत्तराद्ध मे प्रथम भ्रवसपिणी होती है, तब क्‍या धातकीखण्ड 
द्वीप के मन्दरप्॑तों से पूर्व पश्चिम मे भी भ्रवसपिणी नहीं होती ? यावत्‌ उत्सपिणी नही होती ? 
परन्तु ग्रायुष्मान्‌ श्रमणवय ! क्‍या वहाँ अ्रवस्थितकाल होता है ? 


[२५३ ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ हे ग्रायुष्मान्‌ श्रमणवर्ये ! श्रवस्थित 
काल होता है । 


२६- जहा लवणससुहस्स वत्तन्वता तहा कालोदस्स थि भाणितव्वा, नवरं कालोदस्स नाम 
साजितण्य । 


[२६] जेसे लवणसमुद्र के विषय मे वक्तव्यता कही, वेसे कालोद (कालोदधि) के सम्बन्ध में 
भी कह देनी चाहिए | विशेष इतना ही है कि वहाँ लवणसमुद्र के स्थान पर कालोदधि का नाम 
कहना चाहिए । 


२७. अध्मितरपुष्खरद्ध णं भंते ! सूरिया उदीचि-पाईणमुगच्छ जहेव धायइसंडस्स वततव्यता 
तहेब अग्लितरपुकशारउस्स वि साणितव्या । नवरं अभिलावों जाणेयव्यों जाबव तदा णं हब्सितर- 
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पुष्खरद्धे मंदराण पुरत्थिभ-पस्चत्थिमेणं मेवत्थि ओसप्पिणी नेबतिय उस्सप्पिणो, अबट्टिते णं तत्य 
काले पच्चसे समणाउसों ! 


सेव मंते ! सेवं भंते ! त्ति०। 
॥ पंचमसतस्स पढमओ उद्देसओ | 


[२७ प्र ] भगवन्‌ | श्राभ्यन्तरपुष्कराद्ध में सूयें, ईशानकोण में उदय होकर भ्रग्निकोण में 
भ्रस्त होते हैं ? इत्यादि प्रश्न ? 


[२७ उ ] जिस प्रकार घातकीखण्ड की वक्तब्यता कही गई, उसी प्रकार आभ्यन्तरपुष्करादं 
की वक्तव्यता कहनी चाहिए | विशेष यह है कि धातकीखण्ड के स्थान मे ग्राभ्यन्तरपुष्क राद्ध का नाम 
कहना चाहिए , यावत्‌-श्राभ्यन्तरपुष्कराद्ध मे मन्दरपव॑तो के पूर्व-पश्चिम मे न तो श्रवसर्पिणी है, 
प्रौर न ही उत्सपिणी है, किन्तु हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! वहाँ सदेव अ्रवस्थित (पअ्रपरिवत्तनीय) काल 
कहा गया है। 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है। भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है! यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेखन- लवणसभुव्र, धातकोखण्ड, कालोदधि तथा पुष्कराद्ध मे सूर्य के उदय-अस्त एवं 
विवस-रात्रि का विचार--प्रस्तुत पाच सूत्रो (स २२ से २७ तक) में लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, 
कालोदध्ि एव पुष्कराद्ध को लेकर विभिन्न दिशाओ्रो की अपेक्षा सूर्योदय तथा दिन-रात्रि-प्रागमन 
का विचार किया गया है। 


जम्वूद्वीप, लवणसमुद्र आदि का परिचय - जैन भोगोलिक दुष्टि से जम्बूद्वीप १ लाख योजन 
का विस्तृत गोलाकार है। जम्बूद्वीप मे दो सूर्य भौर दो चन्द्र हैं। ये मनुष्यलोक में मेरुपवंत की 
प्रदक्षिणा करते हुए नित्यगति करते है, इन्ही से काल का विभाग होता है । जम्बूद्वीप को चारो ओर 
से घेरे हुए लबणसभुव्र है, जिसका पानी खारा है। यह दो लाख योजन विस्तृत है। जम्बूद्वीप और 
लवणसमुद्र दोनो वलयाकार (गोल) हैं। लवणसमुद्र के चारो श्रोर धातकीखण्ड द्वीप है। यह चार 
लाख योजन का वलयाकार है। इसमे १२ सूर्य एव १२ चन्द्रमा हैं। धातकीखण्ड के चारों प्रोर 
कालोद (कालोदधि) समुद्र है, यह ८ लाख योजन का वलयाकार है। कालोद समुद्र के चारो शोर 
१६ लाख योजन का वलयाकार पुष्करवरदह्वीीप है। उसके बीच मे मानुषोत्त रपर्वत ञ्रा गया है, जो 
भ्रढ़ाई द्वीप और दो समुद्र के चारो ओर गढ (दुर्ग) के समान है तथा चूड़ी के समान गोल है। यह 
पर्वत बीच में श्रा जाने से पुष्करव रद्वीप के दो विभाग हो गये हैं--( १) भाभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप भ्रौर 
(२) बाह्य पुष्करवरद्वीप । प्राभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप मे ७२ सूर्य शौर ७२ चन्द्र हैं। यह पर्वत मनुष्य- 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, इसलिए इसे भानुषोत्तरपर्बत कहते हैं। मानुषोत्तरपवंत के आगे 
भी प्रसंख्यात द्वीप-समुद्र हैं, किन्तु उनमें मनृष्य नहीं हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्यक्षेत्र में जम्बूद्वीप, 
धातकीखण्ड द्वीप श्र अद्धंपुष्करवर द्वीप, ये ढाई द्वीप और लवणसमुद्र तथा कालोद-ससुद्र ये दो 
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समुद्र हैं। भ्रढाई द्वीपों ग्रौर दो समुद्रों की कुल लम्बाई-चोड़ाई ४५ लाख योजन है । भ्रढाई द्वीप मे कुल 
१३२ सूर्य झोर १३२ ऋन्द्र हैं, भोर वे चर (गतिशील) हैं, इससे भागे के सुर्य-चन्द्र श्रचर (स्थिर) 
हैं। इसलिए अरढ़ाई द्वीप-समुद्रवर्ती मनुष्यक्षेत्र या समयक्षेत्र में ही दिन, रात्रि, भ्रयन, पक्ष, वर्ष भ्रादि 
काल का व्यवहार होता है। रात्रि-दिवस आदि काल का व्यवहार सूर्य-चन्द्र की गति पर निर्भर 
होने से तथा इस मनुष्यक्षेत्र के भागे सूर्य-चन्द्र के बिभान जहाँ के तहाँ स्थिर होने से, वहाँ दिन रात्रि 
ग्रादि काल का व्यवहार नहीं होता ।* 


१। पंचम दहातक : प्रथम उद्देशक समाप्त ।॥ 





१ (क) भगवतीसूत्र (हिन्दी बिवेचनयुक्त) भा २, पृ. ७७३-७७४ 
(ख) तत्वायंसूत्र भाष्य भर. ३, सू १२ से १४ तक, पृ. ८३ से ८५, तथा 
प्र. ४, सू. १४-१४, पृ १०० से १०३ तक 


बिड़ओ उद्देसओ : *अणिल' 
द्वितीय उद्देशक : “अनिल!” 


ईषत्पुरोवात श्रादि चतुविध वायु की दिशा, विदिशा, द्वीप, समुद्र आदि विविध पहलुओं 
से प्ररूषणा 

१. रायगिहे नगरे जाब एवं वदासी-- 

[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी ने) इस प्रकार पूछा- 

२. अत्यथि ण॑ भंते ! ईसि पुरेवाता, पत्था बाता, मंदा वाता, महावाता बायंति ? 

हंता, अत्थि । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या ईषतपुरोबात (श्रोस श्रादि से कुछ स्निर्ध, या चिकनी व कुछ गीली 
हवा), पथ्यवात (वनस्पति झादि के लिए हितकर वायु), मन्दवात (धीमे-धीमे चलने वाली हवा), 
तथा महावात [(तीव्रगति से चलने वाली, प्रचण्ड तूफानी वायु, रूभावात, या भ्रन्घड उदृण्ड श्राँघी 
भ्रादि) बहुती (चलती) हैं ” 

[२ उ.] हाँ, गौतम ' पूर्वोक्त वायु (हवाएँ) बहती (चलती) हैं । 

३. अत्थि ण भंते ! पुरत्यिमेण ईस पुरेवाता, पत्था बाता, मदा बाता, भहावाता वायति ? 

हुता, अत्थि । 

(३प्र|भगवतन्‌ ! क्‍या पूर्व दिशा से ईषत्पुरोबात, पथ्यवात, मन्दवात और महावात 
बहती हैं ? 

[३ उ.| हाँ, गौतम ! (उपयु क्त समस्त वायु पूर्वंदिशा में) बहती हैं । 

४ एवं पच्चल्यिमेणं, दाहिणेणं, उत्तरेणं, उत्तर-पुरत्थिभेणं, पुरत्थिम-दाहिणेणं, बाहिण- 

पर्चरिथिमेणं, पसच्छिम-उत्तरेणं । हे ५ ग ५ 
[४] इसी तरह पश्चिम मे, दक्षिण मे, उत्तर मे, ईशानकोण मे, आग्नेयकोण में, नेऋत्यकोण 

मे और वायव्यकोण में (पूर्वोक्त सब वायु बहती हैं ।) 

५. जदा ण॑ं भंते ! पुरित्थमेणं ईसि पुरेवाता पत्या बाता मंदा वाता महावाता वायंति तवा ण॑ 
परचत्यिमेण वि ईस पुरेवाता० ? जया ण॑ प्चत्थिमेणं ईसि पुरेबाता० तदा ण॑ पुरत्थिमेण थि ? 

हँता, गोयमा ! जदा णं॑ पुरत्थिमेणं तदा ण॑ पच्चत्थिमेण वि ईसि, जया ण॑ पश्चत्यिमेण तवा 
जं पुरत्थिमेण वि ईस । एवं दिसासु । 
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[५ प्र.] भगवन्‌ ! जब पूर्व में ईषत्पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात झभौर भहावात बहती हैं, 
तब क्या पश्चिम में भो ईषत्पुरोबात ग्रादि हवाएँ बहती हैं ?, श्रोर जब पश्चिम में ईषत्पुरोवात प्रादि 
वायू बहती हैं, तब क्‍या पूर्व मे भी (वे हवाएँ) बहती हैं ? 


[५ उ.] हाँ, गौतम ! जब पूर्व मे ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती हैं, तब वे सब पश्चिम में 
भो बहती हैं, श्रोर जब पश्चिम मे ईषतपुरोवात आदि वायु बहती हैं, तब वे सब हवाएँ पूर्व में भी 
बहती है। इसी प्रकार सब दिक्षाश्रो मे भी उपयुक्त कथन करना चाहिए । 


६. एवं विदिसासु वि। 

[६] इसी प्रकार समस्त विदिशाप्रो में भी उपयुक्त ग्रालापंक कहना चाहिए । 

७. अत्थि ण॑ भंते ! दीजिच्चया ईसि ? 

हैता, अत्थि 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या द्वीप मे भी ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु होती हैं ? 

[७३ | हाँ, गौतम ! होती हैं । 

८ अत्थि ण॑ भंते ! साधुहया ईस ? 

हंता, अत्यि । 

[८ प्र] भगवन्‌ ' क्या समुद्र मे भी ईषत्पुरोवात श्रादि हवाएँ होती हैं ? 

[८ उ ] हाँ गौतम | (समुद्र मे भी ये सब हवाएँ) होती है । 

९. [१] जया ण भते ! वोविच्चया ईसि० तवा णं सामुहया वि ईस०, जदा णं सामुहया 
ईसलि० तदा ण॑ दोविच्चया थि ईसि० ? 

जो इणट्ठे समटठे । 

[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! जब द्वीप मे ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती हैं, तब क्या सामुद्रिक 
ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती हैं? भ्रौर जब सामुद्रिक ईषत्पुरोवात प्रादि वायु बहती है, तब क्या 
द्वीपीय ईषत्युरोवात आदि वायु बहती है ? 

[९-१ उ.] है गौतम ! यह बात (श्रर्थ) समर्थ (शक्य) नही है । 

[२] से केणद्ठेजण भंते ! एवं वुरचति जदा णं दोविज्यया ईस णो ण तया सामुहया ईस, 
जया ण॑ सामुहुया ईंसि णो णं तदा दोजिच्लया ईस ? 

गोयमा ! तेसि णं बाताणं अज्ममप्तस्स विधच्चसेणं लबणे समुद्दे बेल नातिक्कमति से तेणदूडेण 
जाब धाता बायंति । 

[९-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि जब द्वीपीय ईषत्पुरोवात भ्रादि 
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हवाएँ बहती है, तब सामुद्रिक ईषत्पुरोबालत आ्रादि हवाएँ नहीं बहती, भर जब सामुद्रिक ईषत्युरोबात 
आ्रादि हवाएँ बहती हैं, तब ह्ीपीय ईषत्पुरोवात्त श्रादि हवाएँ नहीं बहती ? 

[९-२ उ ] गौतम ! ये सब वायु (हवाएँ) परस्पर व्यत्यासरूप से (एक दूसरे के विपरीत, 
पृथक्‌-पृथक तथा एक दूसरे से साथ नही) बहतो हैं। (जब द्वीप की ईषत्युरोबात भ्रादि वायु बहती हैं, 
तब समुद्र की नहीं बहती, श्रोर जब समुद्र की ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती हैं, तब द्वीप की ये सब 
वायु नही बहुती । इस प्रकार ये सब हवाएँ एक दूसरे के विपरीत बहती हैं ।) साथ ही, वे वायु लवण- 
समुद्र की वेला का उल्लंघन नही करती । इस कारण यावत्‌ वे वायु पूर्वोक्त रूप से बहती हैं । 

१०. [१] अत्थि ण भते ! ईसि पुरेबाता पत्या वाता मंदा वाता भहावाता धायंति ? 

हूँता, अत्यि । 

[१०-६१ प्र.] भगवन्‌ ! (यह बताइए कि) क्‍या ईषत्पुरोबात, पथ्यवात, मन्दबात और 
महावात बहती (चलती) हैं । 

[१०-१ उ ] हाँ, गौतम ! (ये सब) बहती हैं । 

[२] कया ण॑ भंते ! ईस जाब वायति ? 

गोयमा ! जया णं बाउयाए प्रहारियं रियति तदा ण॑ ईस जाव वायंति । 

[१०-२ श्र ] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोवात श्रादि वायु कब बहती है ? 

[१०-२ उ.] गौतम ! जब वायुकाय अपने स्वभावपूर्वक गति करता है, तब ईषत्पुरोवात 
आ्रादि वायु यावत्‌ बहती हैं । 

११. (१] अत्थि ण॑ भंते ! ईस ? 

हेता, अस्यथि । 

[११-९१ प्र.] भगवन्‌ | कया ईषत्पुरोवात प्रादि वायु है ? 

[११-१ उ-] हाँ, गौतम ! हैं। 

[२] कया ण भंते ! ईसे ? 

गोतसा ! जया ण॑ वाउयाए उत्तरकिरियं रियह तया ण॑ ईसि । 

[११-२ श्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोवात श्रादि वायु (भौर भी) कभी चलती (बहती) हैं ? 

[११-२ उ.] है गौतम ! जब वायुकाय उत्तरक्रियापूर्वक (वंक्तरिय शरीर बना कर) गति 

करता है, तब (भी) ईषत्पुरोवात आदि वायु बहती (चलती) हैं । 
१२. [१] अत्यि ण॑ भंते ! ईसि? 
हुंता, अत्थि । 


परम झतक : उहूं शक-२] [४३१ 


[१२-१ प्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोबात श्रादि बायु (ही) है (न) ? 
[१२-१5 ] हाँ, गौतम ! वे (सब वायु ही) है । 
[२] कया ण॑ भंते ! ईस पुरेबाता पत्था वाता० ? 


गोयमा ! जया ण॑ वाउकुसारा वाउकुसारीधशो वा अ्रप्पणो बा परस्स था तवुभयस्स वा अट्टाए्‌ 
वाउकायं उदोरेंति तथा णं ईसि पुरेवाया जाव बायंति । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोवात, पथ्यवात ग्रादि (और) कब (किस समय मे) चलती 


[१२-२ उ.] गौतम ! जब वायुकुमार देव ओर वायुकुमार देवियाँ, श्रपने लिए, दूसरों के 
लिए या दोनो के लिए वायुकाय की उदीरणा करते हैं, तब ईषत्पुरोवात झ्रादि वायु यावत्‌ चलती 
(बहती) हैं । 

१३. वाउकाए ण॑ं भंते ! वाउकायं चेवब आणमति वा पाणमति वा ? 


जहा खबए तहा चत्तारि आलावगा नेयव्वा--अणेगसतसहस्स ० । पुट्ठे उद्याति था। ससरीरो 
निक्‍्खमति । 


[१३-१ प्र |] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय वायुकाय को ही श्वासरूप में ग्रहण करता है भौर 
नि श्वासरूप मे छोडता है ? 
[१३ उ.| गौतम ! इस सम्बन्ध में स्कन्‍्दक परिकब्राजक के उद्देशक मे कहे अनुसार चार 


आलापक जानना चाहिए--यावत्‌ (१) भ्नेक लाख बार मर कर, (२) स्पृष्ट हो (स्पर्श पा) कर, 
(३) मरता है भ्रौर (४) शरीर-सहित निकलता है । 


विवेखन -- ईषर्पुरोबात आदि चतुर्विध वायु की विविध पहलुओ से प्ररूपणा--प्रस्तुत १३ 
सृत्रों में ईषत्पुरोवाल ग्रादि चारो प्रकार के वायु के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सात पहलुग्नो से प्ररूपणा 
की गई है-- 

(१) ईषत्पुरोबात प्रादि चारो प्रकार की वायु चलती है। 

(२) ये सब सुमेरु से पूर्वादि चारो दिशाओं और ईशानादि चारो विदिशाशो मे चलती है। 

(३) ये पूर्व में बहती हैं, तब पश्चिम मे भो बहती है, और पश्चिम में बहती है, तब पूर्व 

। 


(४) द्वीप भौर समुद्र मे भो ये सब वायु होती है । 


(५) किन्तु जब ये द्वीप में बहती है, तब समुद्र मे नही बहती भौर समुद्र में बहती हैं, तब 
द्वीप में नहीं बहुती, क्योकि ये सब एक दूसरे से विपरीत पृथक्‌-पृथक्‌ बहुती हैं, लवणसमुद्रीय बेला का 
झतिक्रमण नहीं करती । 


(६) ईषत्पुरोबात श्रादि वायु हैं, श्लोर वे तीन समय में तीन कारणों से चसती हैं-(१) जब 


सा 


४२२] [ स्याज्याप्रशप्तितृत्र 


वायुकाय स्व-स्वभावपूर्वक गति करता है, (२) जब वह उत्तरवेक्रिय से वैक्रिय शरीर बना कर गति 
करता है, तथा (३) जब वायुकुमार देव-देवीगण स्व, पर एवं उभय के निमित्त वायुकाय की उदीरणा 
करते हैं । 
(७) वायुकाय भ्रचित्त हुए वायुकाय को हो श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता-- 
छोडता है ।" 
ट्वीपीय प्लौर ससुद्रीय हवाएंँ एक साथ नहीं बयहतों--दीपसम्बन्धी भौर समुद्रसम्बन्धी वायु 
परस्पर विपर्यासपूर्वक बहती हैं, इसका तात्पयं यह है कि जिस समय श्रमुक प्रकार की ईषत्पुरोबात 
ग्रादि वायु चलती है, तब उसी प्रकार की दूसरी ईबत्युरोवात आदि वायु नही चलती । इसका कारण 
है--वायु के द्रव्यो का स्वभाव एव सामर्थ्य ऐसा है कि वह समुद्र की बेला का अतिक्रमण नही करती । 
इसका आशय यह भी सम्भव है--ग्रीष्मऋतु में समुद्र की श्लोर से आई हुई शीत (जल से स्निग्ध एवं 
ठण्डी) वायु जब चलती है, तब द्वीप की जमीन से उठी हुई उष्ण वायु नही चलती । शीत ऋतु मे जब 
गर्म हवाएँ चलती हैं, तब वे द्वीप की जमीन से भ्राई हुई होती हैं । यानी जब द्वीपीय उष्णवायु चलती 
है, तब समुद्रीय शीतवायु नही चलती | समुद्र को शीतल और द्वीप की उष्ण दोनों हवाएँ परस्पर 
विरुद्ध तथा परस्पर उपघातक होने से ये दोनों एक साथ नही चलती झ्रपितु उन दोनो मे से एक ही 
वायु चलती है ।* 

खतुविध वायु के बहने के तोन कारण--(१) ये अपनी स्वाभाविक गति से, (२) उत्तर वैक्रिय 
द्वारा कृत वेक्रियशरीर से, (३) वायुकुमार देव--देवीगण द्वारा स्व, पर और उभय के लिए उदीरणा 
किये जाने पर । यहाँ एक ही बात को तीन बार विविध पहलू से पूछे जाने के कारण तीन सूत्रो की 
रचना की गई है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नही समझना चाहिए । दूसरी वाचना के अनुसार ये तीन 
कारण प्रथक-पृथक सूत्रों में बताए हैं, वे पृथक्‌ू-एथक प्रकार की वायु के बहने के बताए हैं। यथा--- 
पहला कारण--महावायु के सिवाय ग्रन्य वायुओ्रो के बहने का है, दूसरा कारण--मन्दवायु के सिवाय 
प्रन्य तीन वायु के बहने का है। और तीसरा कारण चारो प्रकार की वायु के बहने का है ।* 

बायुकाय के दवासोच्छुवास आदि के सम्बन्ध से चार आलापक--(१) स्कन्दक प्रकरणानुसार 
वायुकाय प्रचित्त (निर्जीव), वायु को श्वासोच्छृवास रूप मे ग्रहण-विसजंन करता है (२) वायुकाय, 
स्वकाय शस्त्र के साथ श्रथवा परकायशस्त्र (प्र आदि प्रनिमित्त से उत्पन्न हुई वायु) से स्पृष्ट होकर 
मरता है, बिना स्पृष्ट हुए नही मरता, (३) वायुकाय भ्रनेक लाख बार मर-मर कर पुन' पुन. उसी 
वायुकाय में जन्म लेता है। (४) वायुकाय तेजस कार्मणशरीर की शपेक्षा सशरीरी परलोक मे जाता 


है, तथा औदा रिक औौर वेक्रिय शरीर की श्रपेक्षा भ्रशरीरी होकर परलोक मे जाता है ।९ 


« वियाहयण्णसिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १८८ से १९० तक 
« (क) भगवतीसूत (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ, १४५८ 

(ख) भगवती श्र. वृत्ति, पत्रक २१२ 

भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक २१२ 


४. (क) भगवतीसूत्र हिन्दीविवेचनयुक्त भा. २, प्र. ७८० 


(ख) भगवती० (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू १६० 
(ग) इस प्रकरण का विस्तृत बिवेचन भगवती, शतक २., उद्देशक १ में स्कन्दक प्रकरण में किया गया है। 
जिन्मासुओ को वहाँ से देख लेना चाहिए । 


प्रश्चसम शतक : उदहो शक-२ ] [४२३ 


कठिन पाम्दों के विशेष श्र्थ--'वदीविच्लगा' “ ट्ीपसम्बन्धी, 'सामुहगा «सामुद्रिक--समुद्र 
सम्बन्धी । बायंति > बहती हैं-चलती हैं। अहारियं रियंति + भ्रपनी रीति या स्वभावानुसार गति 
करता है। पुदठे <स्पृष्ट होकर, स्पर्श पाकर ।* 


ओदन, कुल्माष और सुरा की पूर्वावस्था ओर पश्थादवस्था के शरीर का प्रकुषण 

१४. झह भंते ! श्लोदणे कुम्मासे सुरा एते णं किसरीरा ति वत्तय्व॑ सिया ? 

गोयसा ! श्रोदणे कुम्मासे सुराए य जे धणे दव्वे एए ण॑ पुष्वभावजपण्णवर्ण पडुर्ण वणस्सति- 
जीवसरीरा, तओ पच्छा सत्थातीता सत्यपरिणासिता भगणिज्ञासिता अगणिज्यूसिता ग्रगणिपरिणामिता 
झगणिजीवसरीरा इ बत्तव्यं॑ सिया । सुराए य जे ददे दव्ये एए णं पुव्यभ्ावपण्णवर्ण पडुच्च आउजीव- 
सरीरा, ततो पच्छा सत्यातीता जाव अगणिसरीरा ति वत्तथ्वं सिया । 


[१४ प्र | भगवन्‌ ! श्रब यह बताएँ कि श्रोदन (चावल), कुल्माष (उडद) श्र सुरा (मदिरा), 
इन तीनो द्रव्यो को किन जीवों का शरीर कहना चाहिए ? 


[१४ उ ] गौतम ! श्रोदन, कुल्माष और सुरा में जो घन (ठोस या कठिन) द्रब्य हैं, थे 
पूर्वभाव-प्रज्ञापना की अपेक्षा से वनस्पतिजीव के शरीर हैं। उसके पश्चात्‌ जब वे (झ्रोदनादि द्रव्य) 
धस्त्रातीत (ऊखल, मूसल आदि शास्त्रों से कूटे जा कर पूर्वपर्याय से अतिक्रान्त) हो जाते हैं, शस्त्र- 
परिणत (शस्त्र लगने से नये रूप मे परिवर्तित) हो (बदल) जाते हैं; श्रग्निध्यामित (श्राग़ मे जलाये 
गए एव काले वर्ण के बने हुए), प्रग्निधूषित (भ्रग्नि से सेवित--तप्त हो जाने से पूर्वस्वभाव से रहित 
बने हुए) अग्नसिवित और अ्रग्निपरिणामित (भ्रग्नि मे जल जाने से नये श्राकार में परिवर्तित) हो 
जाते हैं, तब वे द्रव्य भ्रग्नि के शरीर कहलाते हैं। तथा सुरा (मदिरा) में जो तरल पदार्थ है, बह 
पूर्बभाव प्रज्ञापना की श्रपेक्षा से अप्कायिक जीवों का शरीर है, और जब वह तरल पदाथ्थ (पूर्वोक्त 
प्रकार से) शस्त्रातीत यावत्‌ श्रग्निपरिणामित हो जाता है, तब वह भाग, अ्ग्निकाय--शरीर कहा जा 
सकता है । 


विवेखशन--खावल, उड़द ओर भदिरा को पूर्वावस्था और पश्चादवस्था के दहरीर का प्रूषणण--- 
प्रस्तुत सूत्र में चावल, उडद और मदिरा इन तीनो को किस-किस जीव का शरीर कहा जाए ? यह 
प्रश्श उठा कर इनकी पूर्वावस्था श्रौर पश्चादवस्था का विश्लेषण करके शास्त्रीय समाधान किया 
गया है । 


पूर्षावस्था को श्रपेक्षा से-चावल, उड़द और मद्य, इन तीनो मे जो घन--ठोस या कठिन 
द्रव्य हैं, वे भूतपूर्व बनस्पतिकाय के शरीर हैं । मद्य मे जो तरल पदार्थ है, वह भूतपूर्व श्रप्काय के 
शरीर हैं । 


पश्चादजस्या की अपेक्षा से--किन्तु इन सब के हास्त्र-परिणत, श्रग्निसेवित, प्रग्निपरिणाभित 


ली ललत-+-ननन न 





१. भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक २१२ 


४ए४] [व्यास्याप्रशप्सिसृत्र 


झादि हो जाने तथा इनके रंगरूप, भाकर--रस श्रादि के बदल जाने से इन्हे भूलपूर्व भम्तिकाय के 
शरीर कहा जा सकता है।" 


लोह आदि के शरीर का उनकी पृर्वावस्था और पश्चादवल्था की दृष्टि से निरूपण 

१५. झह ण॑ संते ! जये तंबे तउए सीसए उचले कसट्टिया, एए ण॑ किसरीरा इ वसव्यं 
सिया ? 

गोयमसा ! अए तंबे तउए सोसए उबले कसट्टिया,' एए ण॑ पृथ्यभावपण्णवर्ण पडुछ्च पुठवि- 
जीवसरोरा, तओ पच्छा सत्यातोता जाब झगणिजोबसरीरा ति वत्तय्व सिया। 


[१४५ प्र.] भगवन्‌ ! प्रश्न है--लोहा, तांबा, अपुष (कलई या रांगा), शीशा, उपल (जला 
हुआ पत्थर--कोयला) झ्ौर कसद्ठिका (लोहे का काट--मल), ये सब द्रव्य किन (जीवों के) शरीर 
कहलाते हैं ? 

[१५३ ] गौतम ! लोहा, तांबा, कलई, श्ीशा, कोयला झौर लोहे का काट; ये सब द्रव्य 
पूर्वप्रज्ञापना की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं, श्रौर उसके बाद शस्त्रातीत 
यावल्‌ शस्त्र-परिणामित होने पर ये प्रग्निकायिक जीयो के शरीर कहे जा सकते हैं । 


अस्थि आदि तथा अंगार आदि के शरोर का उनकी पूर्वावस्था एवं पश्चादवस्था की 
अपेक्षा से प्ररूषणा 

१६. अह मंते ! अट्टी अट्विज्ञासे, घस्मे चम्मज्ञामे, रोमे रोमज्ञामे, सिंगे सिगज्ञामे, खरे 
जुरज्ञामे, ने नखज्ञासे, एते णं किसरोरा ति बत्तव्व॑ सिया ? 

गोयमा ! भ्रट्टी चम्से रोसे सिंगे खुरे नहे, एए णं तसपाणजीवसरीरा । अ्रट्टिज्सामे चम्सज्ञामे 
रोभज्ञामे सिगज्प्तामे खरज्यामे जहज्यामे, एए ण॑ पुस्वभावपण्णवण पड़च्स तसपाणजीवसरीरा, ततो 
पच्छा सत्यथातोता जाव अगणि० जाय सिया । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! भौर ये हड्डी, अस्थिघ्याम (अग्नि से दूसरे स्वरूप >पर्यायान्तर को 
प्राप्त हड्डी और उसका जला हुआ भाग), चमडढा, चमड़े का जला हुआ स्वरूपान्तरप्राप्त भाग, रोम, 
प्रस्तिज्वलित रोम, सीग, अ्रग्नि प्रज्वलित विकृत सीग, खुर, अग्निप्रज्वलित खुर, नख प्रोर प्रग्नि- 
प्रज्वलित नख, ये सब किन (जीवो) के शरीर कहे जा सकते हैं ? 


[१६ उ.] गौतम ! भ्रस्थि (हड्डी), चमडा, रोम, सीग, खुर शोर तख ये सब तज्रसजीबों के 
शरीर कहे जा सकते हैं, भ्रौर जली हुई हड्डी, प्रज्वलित बिकृत चमडा, जले हुए रोम, प्रज्वलित- 
रूपान्तरप्राप्त सीग, प्रज्वलित खूर और प्रज्वलित नख, ये सब प्र्वभावषज्ञापना की श्रपेक्षा से तो 
त्रसजोथो के शरीर; किन्तु उसके पश्चात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ अग्निपरिणामित होने पर ये भ्रग्निकायिक 
जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं । 


१ भगवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक २१३ 
२ “कसटद्ठिका” का श्रर्थ भगवती, श्रवचूणि में कमपट्टिका +* कसौटी भौ किया गया है। 


पंश्रम शतक : उंहू शक-२ ] [४२४५ 


१७- भह संते ! इंगाले छारिए, भुले, गोमए एए णं किसरोरा ति बत्तब्वं सिया ? 

गोयसा ! इंगाले छारिए भुसे गोमए एए जं पृष्व्ावपण्णबणाएं एगिवियजीवसरीरप्पश्रोग- 
परिणालिया वि जाव पंचिदियजीवसरीरप्पओगपरिणासिया थि, तओ पच्छा सत्यातीय! जाव अवनि- 
जोजसरीरा ति पततव्य सिया | 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! अब प्रश्न है--अगार (कोयला, जला हुआ इंधत या अगारा) राख, भूसा 
और गोबर, इन सबको किन जीबो के शरीर कहे जाएँ ? 

[१७ उ ] मौतम ! अगार, राख, भूसा और गोबर (छाणा) ये सब पूर्व-भाव प्रज्ञापना की 
अपेक्षा से एकेन्द्रियजीबो द्वारा भ्रपने शरीर रूप से, प्रयोगों से--अपने व्यापार से अपने साथ परिणामित 
एकेन्द्रिय शरीर हैं, यावत्‌ (यथासम्भव द्वीन्द्रिय से) पच्ेन्द्रिय जीवो तक के शरीर भी कहे जा सकते हैं, 
झौर तत्पश्चात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ अग्निकाय-परिणामित हो जाने पर वे भ्रग्निकाथिक जीवो के 
शरीर कहे जाते हैं । 

विवेचन--अस्थि आदि तथा अगार भ्रादि के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पद्लाववस्था 
की प्रपेक्षा से प्ररूषण- प्रस्तुत सूत्रद्यय में प्रथम हड्डी श्रादि तथा प्रज्वलित हड्डी ग्रादि एव अगार 
आदि के शरीर के विषय में पूछे जाने पर इनकी पूर्वावस्था और अनन्तरावस्था की शभ्रपेक्षा से उत्तर 
दिये गये हैं । 

अगार आदि चारों अग्निप्रज्बलित ही विवक्षित--यहाँ अंगार भ्रादि चारो द्रव्य प्रग्निप्रज्वलित 
ही विवक्षित हैं, प्रन्यथा आगे बताए गए भ्रम्निध्यासित श्रादि विशेषण व्यर्थ हो जाते हैं ।* 

पूर्वावस्‍्था झ्लौर अनन्तरायस्था--हड़ी प्रादि तो भूलपूर्ण अपेक्षा से श्रस जीव के और अगार 
ग्रादि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवो तक के दरीर कहे जा सकते हैं, किन्तु बाद की शस्त्रपरिणत 
एवं भ्रग्तिपरिणामित अवस्था की दृष्टि से ये सब अग्निकायिक जीवो के शरीर कहे जा सकते हैं ,। 
हड्डी भ्रादि तो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पच्चेन्द्रिय जीवो मे से किसी भी जीव के तथा नख, खुर, 
सीग आरादि पच्चेन्द्रिय जीवो के ही शरीर मे होते हैं। इसी प्रकार अगारा या राख ये दोनो वनस्पति- 
कायिक हरी लकडी के सूख जाने पर बनती है। भूसा भी गेहू श्रादि का होने से पहले एकेन्द्रिय 
(वनस्पतिकाय) का शरीर ही था, तथा गाय, भेस भ्रादि पशु जब हरी घास, पत्ती, या गेहूँ, जौ झ्रादि 
का भूसा खाते हैं, तब उनके शरीर मे से वह गोबर के रूप मे निकलता है, श्रत गोमय (गोबर) 
एकेन्द्रिय का शरीर ही माना जाता है। किन्तु पचेन्द्रिय जीवो (पशुझ्नो) के शरीर मे द्वीन्द्रियादि जीव 


चले जाने से उनके शरीर प्रयोग से परिणामित होने से उन्हे द्वीन्द्रियजीव से ले कर पच्ेन्द्रियजीव तक 
का शरीर कहा जा सकता है ।* 


लवणसमुद्र को स्थिति, स्वरूप आदि का निरूषण 
श्८ लबणे ण॑ मंते ! समुद्दे केवतियं जक्कबालविक्शंभेणं पन्चत्ते ? 
एवं नेयव्यं जाब लोगद्वितों लोगाणुभावे । 

१. भगवतीसूत्र भ. वृत्ति, पत्रांक २१३ 


२. (क) भगवती. टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, खण्ड २, पृ. १६२ 
(खा) भगवती, भर. बुल्ि, पत्राक २१३ 


ड२६] [भ्पाय्याप्रशप्तिसूच 


सेव भंते ! सेव भंते ! शि भगवं जाव बिहरति । 
। पंचम सए : बिइओ उद्देससो समत्तो 


[१८ प्र ] भगवन्‌ ! लवणसमुद्र का चक्रवाल-विष्कम्भ (सब तरफ की चौडाई) कितना 
कहा गया है ? 

[१८ उ ] गौतम ! (लवणसमुद्र के सम्बन्ध मे सारा वर्णन) पहले कहे झ्रनुसार जान लेना 
चाहिए, यावत्‌ लोकस्थिति लोकानुभाव तक (जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ) कहना चाहिए । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है', यो कह कर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी “” यावत्‌ विचरण करने लगे ! 

विवेचन--लवणससुद्र को चोड़ाई झ्ादि के सम्बन्ध मे अतिदेशपूर्वक निरूपण--प्रस्तुत सूत्र 
में जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ का लोकस्थिति-लोकानुभाव-पर्यन्त अतिदेश करके लवणसमुद्र सम्बन्धी 
निरूपण किया गया है । 

जीवाभिगम में लवणसभुद्र-सस्बन्धी वर्णन : सक्षेप में--लवणसमुद्र का सस्थान गोतीर्थे, नोका, 
सीप-सम्पुट, अश्वस्कन्ध, और वलभी के जैसा, गोल चूडी के आकार का है। उसका चक्रवाल- 
विष्कम्भ २ लाख योजन का है। तथा १५८११३९ से कुछ अधिक उसका परिक्षेप (घेरा) है। उसका 
उद्वेध (ऊंचाई-गहराई) १ हजार योजन है। इसकी ऊंचाई १६ हजार योजन, सर्वाग्न १७ हजार 
योजन का है। इतना विस्तृत और विशाल लवण समुद्र से ग्रब तक जम्बूद्वीप क्यो नहीं ड्बा, इसका 
कारण है--भारत भौर ऐरवत क्षेत्र मे स्वभाव से भद्ठ, विनीत, उपशान्त, मन्दकथाय, सरल, कोमल, 
जितेन्द्रिय, भद्र और नम्र भ्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, चारण, विद्याघर, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, 
श्राविका एवं घर्मात्मा मनुष्य हैं, उनके प्रभाव से लवणसमुद्र जम्बूद्वीप को डुबाता नही है, यावत्‌ 
जलमय नही करता यावत्‌ इस प्रकार का लोक का स्वभाव भी है, यहां तक कहना चाहिए ।" 


॥ पंचम शतक : द्वितोय उद्देशक समाप्त ॥। 


१. (क) भगवती. श्र वृत्ति, पत्रांक २१४ 
(स्र) जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्दं शक २, सूत्र १७३, लवणसमुद्राधिकार पृ. ३२९४-२५ 


लड़ओ उद्देसओ 5: गंठिय 


तृतीय उद्देशक : व्यन्यथिका 


एक जीव द्वारा एक ससय में इहभविफ एवं परभविक आयुष्य-बेदन विषयक अन्य- 
तोथिक मत निराकरणपुर्वक भगवान्‌ का समाधान--- 


१. अण्णउर्थिया णं भते | एक्माइक्खंति भा० प० एवं परुवेति--से जहानामए जालगंठिया 
सिया आणुपुव्विगढ़िया अणतरगढ़िया परंपरगढिता भ्रश्नमञ्नगढ़िया अनश्नमप्नरुगुरुकत्ताए अन्नमन्नसारिय- 
साए अनश्नमझगुरुषसंभारियत्ताए प्रश्नमन्नपडत्ताएं चिट्ति, एबामेव बहुणं जीवाणं बहूुसु आजाति- 
सहस्सेसु बहुईं आउयसहस्साइ लाणपुव्विगढ़ियाइ जाव चिट्ठ ति। एगे वि य णं जीवे एगेणं समएणं दो 
झाउयाह पश्सिंवेदयर्ति, त॑ जहा--हह॒भवियाउयथ ल परभवियाउय च; जं समय इहसवियाउयं 
पडिसंवेदेह त॑ समय परभवियाउयं पडिसंवेदेह, जाव से कहमेय भंते ! एवं ? 


गोतम |! जणते अन्नउत्थिया त चेज जाव परभवियाउयं ल; जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते 
एबमाहसु । अह पुण गोयसा ! एबमाइक्सशासि जाव परुवेसि--जहातामए जालगंठिया सिया जाब 
प्रश्तमन्नघडत्ताए चिट्गति, एवामेव एगसेगस्स जीवस्स बहुहि आजातिसहस्सेह बहुई आउयसहस्साइं 
श्राणुपुष्चिग ढियाईं जाव चिट ति । एगे थि य ण॑ जीवे एगेणं समएण एगं आउय॑ पडिसंबेदेइ, त॑ जहा-- 
इहभवियाउय वा परभवियाउयं वा, ज॑ं समय हहृभवियाउय पडिसंवेदेइ नो तं समय पर० पडिसंवेदेति, 
ज समयं प० नो त॑ समयं इहसवियाउयं प०, इहभवियाउयस्स पड़िसंवेषणाएं नो परसवियाउयं 
पडिसंयेदेइ, परभवियाउयस्स पड़िसवेषणाएं ना इहसवियाउयं पडिसंवेदेति । एवं खलु एगे जोबे एगेण 
समएणं एगं प्राउयं प०, त॑ जहा--इहभवियाउयं वा, परभवियाउयं वा । 


[१ प्र] भगवन्‌ | अन्यतोीथिक ऐसा कहते है, भाषण करते है, बतलाते है, प्ररू्षणा करते है 
कि जेंसा कोई (एक) जालग्रन्थि (गाठे लगी हुई, जाल) हो, जिसमे क्रम से गाठे दी हुई हो, एक के बाद 
दूसरी अन्तररहित (भ्रनन्तर) गाठे लगाई हुई हो, परम्परा से गू थी हुई हो, परस्पर गु थी हुई हो, ऐसी 
वह जालग्रन्थि परस्पर विस्तार रूप से, परस्पर भाररूप से तथा परस्पर विस्तार और भाररूप से, 
परस्पर सघदटित रूप से यावत्‌ रहती है, (श्र्थात्‌-जाल तो एक है, लेकिन उसमे जेसे श्रनेक गाठें 
सलग्न रहती हैं) वेसे ही बहुत-से जीवों के साथ क्रमश” हजारो-लाखो जन्मों से सम्बन्धित बहुत-से 
आ्ायुष्य परस्पर ऋरमछ' ग्‌ थे हुए हैं, यावत्‌ परस्पर सलग्न रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें से एक जीव 
भी एक समय मे दो प्रायुष्यों को वेदता (भोगता--अनुभव करता) है। यथा एक ही जीव, इस भव 
का आयुष्य वेदता है श्रोर वही जीव, परभव का भी आयुष्य वेदता है। जिस समय इस भव के प्रायुष्य 
का वेदन करता है, उसी समय वह जीव परभव के झायुष्य का भी वेदन करता है; यावत्‌ है भगवन्‌ ! 
यह (बात) किस तरह है ? 


४२८] [ व्याध्याप्रशप्तिसूतर 


[१ उ.] गौतम ! उन प्रन्यतीथिको ने जो यह कहा है कि यावत्‌ एक ही जीव, एक ही 
समय में इस भव का श्रौर पर-भव का--दोनो का प्ायुष्य (एक साथ) वेदता है, उनका यह सब 
(पूर्वोक्त) कथन मिथ्या है। हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि--जैसे 
कोई एक जालग्रन्थि हो और वह यावत्‌ परस्पर संघटित [सामूहिक रूप से सलग्न] रहती है, 
इसी प्रकार करमपूर्वक बहुत-से सहस्नो जन्मो से सम्बन्धित, बहुत-से हजारो श्रायुष्य, एक-एक जीव के 
साथ #उ खला (साकल) की कडी के समान परस्पर क्रम: ग्रथित (गू थे हुए) यावत्‌ रहते हैं। (ऐसा 
होने से) एक जीव एक समय में एक ही आयुष्य का प्रतिसवेदन (अनुभव) करता है, जैसे कि-या तो 
वह इस भव का ही प्रायुष्य वेदता है, भ्रथवा पर भव का हो प्रायुष्य वेदता है। परन्तु जिस समय 
इस भव के आयुष्य का प्रतिसंवेदन करता है, उस समय परभव के प्रायुष्य का प्रतिसवेदन नही करता, 
श्रौर जिस समय परभव के भश्रायुष्य का प्रतिसंवेदन करता है, उस समय इस भव के आ्रायुष्य का अति- 
सवेदन नही करता । इस भव के प्रायुष्य का वेदन करने से परभव का प्ायुष्य नहीं वेदा जाता और 
परभव के भ्रायुष्य का वेदन करने से इस भव का आयुष्य नही वेदा जाता । इस प्रकार एक जीव एक 
समय मे एक ही आयुष्य का वेदन करता है, वह इस प्रकार--या तो इस भव के भायुष्य का, भ्रथवा 
परभव के आयुष्य का | 

विवेचन -- एक जीव द्वारा एक सभ्य सें इहभविक एब परभविक झायुष्य वेदन विषयक अन्य- 
तीथिकमतनिराकरण पूर्वक भगवान्‌ का समाधान--प्रस्तुत सूत्र मे प्रन्यती थिको के एक जीव द्वारा एक 
समय मे उभयभविक प्रायुष्य-वेदन के मत का खण्डन करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित एकभविक 
आयुधष्य-वेदन का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है। 


जाल की गांठों के समान अनेक जीवों के अनेक प्रायुष्यों की गांठ-यहू प्रत्यतीर्थिको के द्वारा 
निरूपित जाल (मछलिया पकड़ने के जाल) की गाठो का उदाहरण देकर समझाया गया है कि जिस 
प्रकार जाल एक के बाद एक, क्रमपूर्वक, अ्रन्तर-रहित गाठे देकर बनाया जाता है, भ्ौर वह जाल उन 
सब गाठों से गुम्फित--सलग्न रहता है। इसी तरह जीवो के श्रनेक भव किये हैं, उन भ्रनेक भवों के 
भ्रनेक आयुष्य उस जाल की गाठो के समान परस्पर सलग्न हैं; इसलिए एक जीव दो भव का भ्रायुष्य 
(एक साथ) वेदता है। भगवान्‌ ने इस मत को मिथ्या बताया है। उनका भ्राशय यह है कि भ्रनेक 
जीवो के एक साथ अनेक झ्ायुष्यो के या एक जीव के एक साथ दो क्षायुष्यों के वेदन को सिद्ध करने के 
लिए पअन्यतीर्थिकों ने जो जालग्रन्थि का दुष्टान्त दिया है, वह अयुक्त है, क्योकि प्रश्न होता है, वे 
सब श्रायुष्य जीव के प्रदेशों के साथ परस्पर भलीभाति सम्बद्ध हैं या प्रसम्बद ? यदि वे सब 
आयुष्य जीव के प्रदेशों के साथ भलीभाति सम्बद्ध है तो जालपग्रन्थि के समान उनको बताना 
मिथ्या है, क्योकि वे सब श्रायुष्य तो भिन्न-भिन्न जीवो के साथ सम्बद्ध हैं, इस कारण वे सब 
पृथक्‌-पृथक्‌ होने से उनको जालग्रन्थि की तरह परस्पर सलग्न बताना ठीक नहीं। यदि उनको 
जालग्रन्थि की तरह बताया जाएगा तो सभी जीवो का सम्बन्ध उन सब श्रायुष्यों के साथ 
मानना पड़ेगा क्योंकि आ्ायुष्यों का सीधा सम्बन्ध जीवों के साथ है । इसलिये जीवों के साथ जालग्रन्यि 
की तरह परस्पर सम्बन्ध माना जाने पर सभी जीवो द्वारा एक साथ सभी प्रकार के झ्रायुष्य भोगने का 
प्रसंग झ्राएगा, जो कि प्रत्यक्षबाधित है, तथा जैसे एक जाल के साथ अनेक प्रन्थियाँ होती हैं, एक 
जीव के साथ भी अनेक भवों के झ्रायुष्य का सम्बन्ध होने से एक साथ झनेक गतियों के बेदन का 
प्रसगण आएगा, जो प्रत्यक्षविरद्ध है। अत: जालग्रन्थि की तरह एक जीव के साथ दो या अनेक भवो 


पंच शतक : उह्ू शक-३ [४२६ 


के आयुष्य का बेदन मानना युक्तिसगत नहीं | यदि यह माना जाएगा कि उन आयुष्यो का जीव 
से साथ कोई सम्बन्ध नही है, तो आ्ायुष्य के कारण जो जीवो को देवादि गति में उत्पन्न होना 
पड़ता है, वह सम्भव न हो सकेगा । श्रत: जीव भौर झायुष्य का परस्पर सम्बन्ध तो मानना चाहिए, 
झन्यथा, जीव औौर भ्रायुष्य का किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से जीव पर झ्ायुष्य निभित्तक अ्रसर 
जरा भी नहीं होगा । ब्रत भ्रायुष्य भौर जीव का परस्पर सम्बन्ध शए खलारूप समझना चाहिए | 
श्ू खला की कडियाँ जेसे परस्पर संलग्न होती हैं, वेसे ही एक भव के भायुष्य के साथ दूसरे भव का 
झायुष्य प्रतिबद्ध है श्र उसके साथ तीसरे, चौथे, पांचवें भ्रादि भवों का भ्ायुष्य क्रमशः श्यू खलावत 
प्रतिबद्ध है। तात्पयं यह है कि इस तरह एक के बाद दूसरे झायुष्य का वेदन होता रहता है, किन्तु 
एक ही भव मे श्नेक प्रायुष्य नहीं भोगे जाते। वर्त्तमान भव के शायुष्य का वेदन करते समय भावी 
जन्म के श्रायुष्य का बध तो हो जाता है, पर उसका उदय नही होता, प्रतएव एक जीव एक भव में 
एक ही ग्रायुष्य का वेदन करता है ।* 


चोबीस दण्डकों तथा खतुविध योनियों को अपेक्षा से श्रायुष्यबन्ध सम्बन्धी विचार 


२. जीवे ण॑ मंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तर से ण भंते ! कि साठए संकभति, 
निराउए संकमतलि ? 


गोयसा ! साउए संकसलि, नो निराउए संकसति । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव नैरयिको मे उत्पन्न होने के योग्य है, क्या वह जीव यहीं से 
झायुष्य-युक्त होकर नरक मे जाता है, श्रथवा श्रायुष्य रहित होकर जाता है ? 

[२3 ] गौतम (जो जीव नेरयिको मे उत्पन्न होने वाला है,) वह यद्दी से भ्रायुष्ययुक्त 
होकर नरक मे जाता है, परन्तु भ्रायुष्यरहित होकर नरक में नहीं जाता । 

३ सेण संते |! आउए कह कड़े ? कह समाइण्णे ? 

गोयभा ! पुरि्से भवे कड़े, पुरिसे भवे समाइण्णे । 

[३ प्र.] है भगवन्‌ ! उस जीव ने वह झ्रायुष्य कहाँ बाँधा ? श्लौर उस प्रायुष्य-सम्बन्धी 
आभ्राचरण कहाँ किया ? 

[३ उ.] गौतम ! उस (नारक) जीव ने वह आायुष्य पू्वंभव मे बाँधा था और उस झायुष्य- 
सम्बन्धी भ्राचरण भी पूर्वभव से किया था । 

४. एवं जाब बेमाणियाणं दंडहो । 

[४] जिस प्रकार यह बात नेरयिक के विषय मे कही गई है, इसी प्रकार यावत्‌ वेसमानिक 

तक सन्नी दण्डकों के विषय में कहनी चाहिए । 


१. (क) भगवतीसून्र श्र. बृत्ति, पत्रांक २१४ 
(ख) भगवती- हिन्दी विवेषन भाग २, पृ. ७९० 
(ग) भगवती सूत्र (टीकानुवाद-टिप्पण) खण्ड १ में प्रथम शतक, उद्दे. ९, सू. २९५, पृ. २०४ देखिये । 


४३०] [ भ्याख्याप्रशप्तिसृत् 


५. से नण भंते ! जे ज भविए जीणि उवयज्जिसए से तमाउय पकरेइ, त॑ जहा-नेरतिया- 
उय या जाव देवाउयथं वा ? 


हंता, गोधमा | जे ज भविए जोणि उववज्जित्तर से तमाउय पकरेइ, त॑ जहा--नेरइयाउयं 
वा, तिरि०, भणु ०, देवाउयं वा। नेरइयाउथं पकरेमाण सत्तविह पकरेइ, त जहा--रयणप्पन्नापुढधि- 
नेरइयाउयं था जाव अहेसत्तमापुडिनेरइयाउय वा । तिरिक्खजोणियाउयं पकरेसाणे पंचविहूं पकरेट्ट, 
ते जहा--एग्रिदियतिरिक्वजोणियाउय था, भेदो सब्यो भाणियव्वों। मणुस्साउयं दुविहूं । देवाउयं 
चउचब्यिह । 

सेव भंते ! सेव भते ! त्ति०। 


॥ पचस सए : तइओ उद्देसझ्यो ।। 


[५प्र] भगवन्‌ ! जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, क्या वह जीव, उस 
योनि सम्बन्धी आयुष्य बाधता है ”? जैसे कि जो जीव नरक योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, क्‍या 
वह नरकयोनि का ग्रायुष्य बाधता है, यावत्‌ देवयोनि मे उत्पन्न होने योग्य जोबव क्‍या देवयोनि का 
ग्रायुष्य बाधता है ? 


[५ उ.] हाँ, गौतम ! जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, वह जीव उस 
योनिसम्बन्धी श्रायुष्य को बाँधता है । जेसे कि नरक योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव नरकयोनि का 
आयुष्य बाघता है, तिर्यज्चयोनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव, तियंञ्चयोनि का आायुष्य बाधता है, 
मनुष्ययोनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव मनुष्ययोनि का आयुष्य बॉधता है यावत्‌ देवयोनि मे उत्पन्न 
होने योग्य जीव देवयोनि का ग्यायुष्य बाघता है । 


जो जीव नरक का श्रायुष्य बाधता है, वह सात प्रकार की नरकभूमि में से किसी एक प्रकार 
की नरकभूमि सम्बन्धी आयुप्य बाघता है । यथा--रत्नप्रभा (प्रथम नरक) पृथ्वी का भ्रायुष्य, अथवा 
यावत्‌ अ्ध सप्तम पृथ्वी (सप्तम नरक) का भ्रायुष्य बाघता है । जो जीव तियंड्व्वयोनि का आ्रायुष्य 
बाधता है, वह पाच प्रकार के तियंड्चो मे से किसी एक प्रकार का तियेब्न्च-सम्बन्धी आ्रायुष्य बाँधता 
है । यथा- एकेन्द्रिय तियंअ्चयोनि का आयुष्य इत्यादि । तिय॑ज्च के सभी भेद-विशेष विस्तुत रूप 
से यहाँ कहने चाहिए। जो जीव मनुष्य-सम्बन्धी आयुष्य बाधता है, वह दो प्रकार के मनुष्यों मे से 
किसी एक प्रकार के मनुष्य-सम्बन्धी श्रायुष्य को बाधता है, (यथा -सम्मूच्छिम मनुष्य का, भ्रथवा गर्भज 
मनुष्य का ।) जो जीव देवसम्बन्धी भ्रायुष्य बाघता है, तो वह चार प्रकार के देवों में से किसी एक 
प्रकार के देव का आयुष्य बाधता है। (यथा--भवनपति देव का, वाणव्यन्तर देव का, ज्योतिष्क देव 
का भ्रथवा वेमानिक देव का प्रायुष्य । इनमे से किसी एक प्रकार के देव का भ्रायुष्य बाघता है ।) 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यो कह कर यावत्‌ 
विचरते हैं । 


विवेखन--चोौजोस दष्डकों तथा चतुविध योनियों को झ्पेक्षा से आयुष्यवन्ध सम्जन्धी 
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विजार-- प्रस्तुत चार सूत्रों मे मुख्यतया चार पहलुओं से चारो गतियो तथा चौबीसो दण्डको के जीवो 
का प्रायुष्यबन्ब-सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किया गया है। वे चार पहल इस प्रकार हैं-- 

(१) नरक से लेकर वेमानिक देवों तक चौबीस ही दण्डको का दूसरी गति में जाने योग्य 
जीब झ्रायुष्य सहित होकर दूसरी गति मे जाता है । 

(२) जीव ग्रगली गति में जाने योग्य आ्ायुष्य इसी गति में बाघ लेता है तथा तदशोग्य 
ग्राचरण इसी (पूवे) गति में करता है । 

(३) नारक, तिय॑ज्च, मनुष्य श्ौर देव इन चारो मे से जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य होता है, वह उसी योनि का श्रायुष्य बाघ लेता है। 


(४) नरकयोनि का झ्रायुष्य बाधने वाला सात नरको में से किसी एक नरक का, 
तियेड्चयोनि का आ्रायुष्य बाधने वाला जीव पा प्रकार के तियंचो मे किसी एक प्रकार के तियंज्य्य 
का, एवं मनुष्ययोनि सम्बन्धी भ्रायुष्य बाचने वाला जीव दो प्रकार के मनुष्यों मे से किसी एक प्रकार 
के मनुष्य का भोौर देवयोनि का श्रायुष्य बाधने वाला जीव चार प्रकार के देवो मे से किसी एक प्रकार 
के देव का आयुष्य बाधता है ।" 


॥ पंचम शतक : तृतोय उद्देशक समाप्त ॥। 


१. भगवतीसूत्र प्न, वृत्ति, पत्रांक २१४ 


चउत्थोीं : उल्ेसओ “सद्द' 


चलुर्थ उद्देंशक्त : शब्द 


छव्मस्थ और केवलोी द्वारा शब्द-अवण-सम्बन्धी सीमा की प्रूपणा 

१. छंडमस्ये ण॑ं भंते ! सणुस्से झ्राउडिज्जलाणाइ सहाइ सुणेति, त॑ जहा--सखसहाणि वा, 
सिगसहाणि वा, संखियसहाणि या, खरसुहिसहाणि था, पोयासह्ाणि था, परिपिरियासहाणि था, 
पणवसहाणि था, पडहसहाणि वा, मसंभासद्राणि वा, होरभसद्राणि वा, भेरिसद्राणि या, झल्लरि- 
सहाणि वा, दु दुभिसहाणि या, तताणि वा, वितताणि या, घणाणि वा, शसिराणि वा ? 

हंता, गोयमा ! छउमत्ये णं मणूसे आउडिज्जमाणाईं सहाई सुणेति, त॑ जहा-- सख़्सहाणि वा 
जाव झूसिराणि वा । 


[१ प्र] भगवन्‌ ' छुद्मस्थ मनुष्य क्या बजाये जाते हुए वाद्यो (के) शब्दों को सुनता है? 
यथा--शख के शब्द रणसीगे के छाब्द, शखिका (छोटे शख) के शब्द, खरभुही (काहली नामक बाजे ) 
के शब्द, पोता (बड़ी काहली) के दाब्द, परिपीरिता (सूअ्रर के चमडे से मढे हुए मुख वाले एक प्रकार 
के बाजे) के शब्द, पणव (ढोल) के शब्द, पटह (ढोलकी) के शब्द, भभा (छोटी भेरी) के शब्द, 
मल्लरी (फ्रालर) के शब्द, दुन्दुभि के शब्द, तत (तात वाले बाजो--वीणा आदि वाद्यो) के शब्द, 
विततद्ाब्द (ढोल आझादि विस्तृत बाजो के शब्द), घनशब्द (ठोस बाजो--कास्य, ताल श्रादि वाद्यों के 
शब्द), शुषिरशब्द (बीच मे पोले बाजो--बिगरुल, बाँसुरी, बशी आदि के शब्द), इत्यादि बाजो के 
दब्दो को । 


[१3] हाँ गौतम ! छद्॒मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए शख यावत्‌ - शुषिर आदि (पूर्वोक्त) 
वाद्यों के शब्दों को सुनता है। 

२. ताईं भंते ! कि पुट्टाई सुणेति ? अपुद्ठाइ सुणेति ? 

गोयमा ! पुद्ठाईं' सुणेति, नो श्रपुट्टाइ सुणंति जाव णियमा छहिसि सुणेति । 

[२ प्र] भगवन्‌ क्‍या वह (छद्मस्थ) उन (पूर्वोक्त बाद्यों के) शब्दों को स्पृष्ट होने (कानों 
से स्पर्श किये जाने-टकराने) पर सुनता है, या अस्पृष्ट होने (कानों से स्पश न करने---न टकराने) 
पर भी सुन लेता है ? 


[२ उ.] गौतम ! छद्मस्थ मनुष्य (उन वाद्यो के) स्पृष्ट (कानों से स्पर्श किये गए---टकराएं 


१. (पुट्टाई खुणेति” इस सम्बन्ध में भगवतीसूत्र प्रथम झतक के प्रथम उद्देशक का झराहाराधिकार देखना चाहिए । 
भगवती० (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड १, पृ. ७० से ७२ तक । 


प्ंजणन शतक : उ् शक-४ ] [४३३ 


हुए) शब्दों को सुनता है, भ्रस्पृष्ट शब्दों को नहो सुनता; यावत्‌ नियम से छह दिशाझ्ो से भ्राए हुए 
स्पृष्ट दाब्दों की सुनता है । 

३. छठमत्ये णं भंते ! मणुस्से कि आरगताई सदवाई सुणेइ ? पारगताई सद्वाईं सुणेह ? 

गोयसा ! झारगयाइ सदृवाई सुणेइ, नो पारगयाई सददाई सुभे्ट । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या छद॒मस्थ मनुष्य आरगत (आरादगत--इन्द्रिय विषय के समीप रहे 
हुए) शब्दों को सुनता है, श्रथवा पारगत (इन्द्रिय विषय से दूर रहे हुए) शब्दों को सुनता है ? 

[३३] गौतम ! (छद्॒मस्थ मनुष्य) भ्रारगत शब्दों को सुनता है, किन्तु पारगत छाब्दों को 
नही सुन पाता । 

४. [१] जहा ण॑ भंते ! छठमत्थे मणस्से प्रारणयाई सददाई सुणेइ, नो पारणयाईं सदृदाई 
सुणेह, तहा ण॑ मंते ! केवली कि झ्रारगयाई सददाई सुणेह, नो पारगयाइ सद्दाइ सुणेइ ? 

गोयसा | केवली णं आरगयं वा पारगयं वा सम्वदूरमूलमणंतियं सद्‌दं जाणइ पासइ । 

[४-१ प्र | भगवन्‌ ! ज॑से छद॒मस्थ मनुष्य श्रारगत शब्दो को सुनता है, किन्तु पारगत शब्दो 
को नही सुनता, बसे ही, हे भगवन्‌ ' क्‍या केवली (केवलज्ञानी) भी श्रारगत शब्दो को ही सुन पाता 
है, पारगत शब्दो को नही सुन पाता ? 

[४-१ उ ] गौतम ! केवली मनुष्य तो श्रारगत, पारगत, अथवा समस्त दूरवर्ती (दूर तथा 
अत्यन्त दूर के) और निकटवर्ती (निकट तथा अत्यन्त निकट के) श्रनस्त (गन्तरहित) शब्दी को 
जानता श्र देखता है । े 

[२] से केणट्ठेण त चेब केवलो ण॑ आरगयं वा जाव पासइ ? 

गोयसा ! केवली ण॑ पुरत्थिमिणं सिय पि जाणइ, अभियं पि जाणह; एवं दाहिणेणं 
पच्चर्थिमंणं, उत्तरेणं उड्डु, झहे मियं पि जाणई, अमिय पि जाणइ, सब्बं जाणद केवली, सब्यं पासइ 
केवलो, सब्बतो जाणइ पासइ, सब्यकाल जा० पा०, सव्जभावे जाणइ केवली, सव्यभावे पासइ केबलो, 
अणंते नाणे केवलिस्स, अणते दंसणे केवलिस्स, निव्बड़े नाणे केवलिस्स,' निव्युड़े दंसणे केवलिस्स | से 
तैणट्ठेणं जाबव पासइ । 

[४-२ प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि केवलो मनुष्य भ्रारगत, पारगत, झ्थवा यावत्‌ 
सभी प्रकार के (दूरवर्ती, निकटवर्ती) अ्रमनन्‍्त शब्दों को जानता-देखता है ? 

[४-२ उ ] गौतम ! केवलो (भगवान्‌ सर्वेज्ञ) पूर्व दिशा की मित वस्तु को भी जानता-- 
देखता है, और भ्रमित वस्तु को भी जानता-देखता है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, 


उत्तर दिज्ला, ऊध्वं दिशा और अधोदिशा की मित वस्तु को भी जानता-देखता है तथा ्रमित वस्तु को 
भी जानता-देखता है। केवलज्ञानी सब जानता है भ्रौर सब देखता है। केवली भगवन्‌ सर्वत: (सब 


हन्‍नननन++००> 


१. पाठास्तर--'निब्बुडे बितिमिरे बिसुद / इन तीनो विशेषणों से युक्त पाठ भ्रन्‍्य प्रतियो मे मिलता है । 


डइ३ड] (व्याक्यठ्ाश्षप्तिसृत्र 


शोर से) जानता-देखता है, केवली सर्वकाल मे, सर्वभावों (पदार्थों) को जानता-देखता है। केवलज्ञानी 
(सर्वज्ञ) के अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन होता है। केवलज्ञानी का ज्ञान श्ौर दर्शन निरावरण 
(सभी प्रकार के ग्रावरणो से रहित) होता है । 

हे गौतम | इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि केवली मनुष्य भ्रारगत और पारगत शब्दो 
को, यावत्‌ सभी प्रकार के दूरवर्ती और निकटवर्ती शब्दों को जानता-देखता है । 

विवेचन --छुद्ससथ झोर केवलो को शब्द-अवण-सम्बन्धी प्ररूपणा-प्रस्तुत चार सूत्रों मे 
छद्मस्थ भ्रौर केवली मनुष्य के द्वारा शब्दश्रवण के सम्बन्ध में निम्नोक्त तीन तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) छद॒मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए शख आदि बाद्यो के शब्दों को सुतता है । 

(२) किन्तु वह (छद॒मस्थ) उन बजाये हुए वाद्य-शब्दो को कानो से स्पर्श होने पर सुनता है, 
तथा इन्द्रिय विषय के निकटवर्ती शब्दो को सुन सकता है । 

(३) केवलज्ञानी आरगत पारगत, निकट-दूर के समस्त अनन्त शब्दों को जानता-देखता 
है तथा वह सभी दिशाओ्रो से, सब झशोर से, सब काल में श्रपने निरावरण प्रनन्त-परिपूर्ण-केवल- 
ज्ञान केवलदर्शन से स्वभावों (पदार्थों) को जानता-देखता है । 

मूल सूत्र मे छक्मस्थ के लिए 'सुणेद क्रियापद का प्रयोग किया गया है जब कि कैवली के लिए 
'जाणइ पासइ' पद का प्रयोग किया है। इस भेद का कारण यह है कि छद्मस्थ जीव कान से शब्द 
सुनता है किन्तु केवली शब्द को कान से नही सुनते, केवलज्ञान-दर्शन से ही जानते-देखते है । 


'आउडिज्जमाणाइं! पद को व्याख्या--सस्कृत मे इस शब्द के दो रूपान्तर होते है--(१) 
प्राजोडमाना (आजोड्यमानानि) एवं (२) भ्राकुटयमानानि' । प्रथमरूपान्तर की व्याख्या इस प्रकार 
है-मुखादि से ग्रासम्बद्ध होते हुए वाद्य विशेष, अर्थात्‌: मुख के साथ शख का सयोग होने से, हाथ 
के साथ ढोल का सयोग होने से, लकड़ी के टुकडे या डडे के साथ मकालर का संयोग होने से, इसी 
तरह प्रन्यान्य पदार्थों के साथ अनेक प्रकार के वाद्यो का सयोग होने से, अथवा बजाने के साधनरूप 
प्रनेक प्रकार के पदार्थों के पीटने--कूटने -चोट लगाने अ्रथवा टकराने से बजने वाले अनेक प्रकार के 


बाजों से । 
कठिन दाब्दों की व्याख्या-शभ्रारगयाईं - इन्द्रियो के निकट भाग से स्थित, या इन्द्रिय- 


ग़ोचर । पारगयाइं--इन्द्रियविषयो से पर, दूर या अगोचर रहे हुए। सब्बदूरमुलसणंलियं - 
(१) सर्वथा दूर और मूल 5 निकट मे रहे हुए शब्द को, तथा अनन्तिक शभ्रर्थात्‌-न तो बहुत्त दूर 
झ्रौर न बहुत निकट प्रर्थात्‌-मध्यवर्ती शब्दों को, (२) अथवा सर्वदूरमूल थानी श्रनादि श्लौर 
अन्तरहित शब्दों को । णिव्युड़ें नाणे > कर्मों से अत्यन्त निवृत्त होने के कारण निरावरण ज्ञान ।१ 


छद्ससथ ओर केवली के हास्य और ओत्सुक्य सम्बन्धी प्ररूपणा 
५ छठमत्ये ण॑ भंते ! समणस्से हसेज्ज वा ? उस्सुआएज्ज वा ? 
हूंता, हसेश्ज वा, उत्सुयाएज्ज वा । 
१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. १९४-१९४५ 
२. (क) भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २१६ 
(ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १७१ 


पंचम शतक : उहँ शक-४ ] [४३५ 


[५ प्र] भगवन्‌ ! क्या छद॒मस्थ मनुष्य हसता है तथा (किसी पदार्थ को ग्रहण करने के 
लिए) उत्सुक (उतावला) होता है ! 

[५ उ.] गौतम ! हाँ, छद॒मस्थ मनुष्य हसता तथा उत्सुक होता है । 

६. [१] जहा ण भते ! छठमत्ये सणस्से हसेलज या उस्सु० तहा ण॑ केवली वि हसेज्ज या, 
उस्सुयाएज्ज वा ? 

गोयसा ! नो इणट्ठे समदठे। 

[६-१ प्र.] भगवन्‌ ! जैसे छद्मस्थ मनुष्य हसता है तथा उत्सुक होता है, बैसे क्या केवली 
भी हंसता और उत्सुक होता है ? 


[६-१ उ.] गौतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नही है। (प्र्थात्‌-छद॒मस्थ मनुष्य की तरह केवली न 
तो हसता है श्रौर न उत्सुक होता है ।) 

[२] से फेणट्ठंण भंते ! जाब नो ण॑ तहा फेवलो हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ? 

गोयभा ! जं णं जोवा चरित्तमोहणिज्जकम्भमस्स उदएणं हसंति वा उस्सुयायति वा, से ण॑ 
कवलिस्स नत्थि, से तेणट्ठेणं जाब नो ण॑ तहा केबली हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा । 

[६-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली मनुष्य (छद॒मस्थ की 
तरह) न तो हसता है और न उत्सुक होता है ? 

[६-२ उ.] गौतम ! जीव, चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हंसते हैँ या उत्सुक होते हैं, 
किन्तु वह (चारित्रमोहनीय कर्म) केवलीभगवान्‌ के नहीं है; (उनके चारित्रमोहनीय कमे का 
क्षय हो चुका है।) इस कारण से यह कहा जाता है कि जंसे छद्॒मस्थ मनुष्य हंसता है प्रथवा 
उत्सुक होता है, बेस केवलीमनुष्य न तो हसता है और न ही उत्सुक होता है । 

७. जोबे ण॑ भंते ! हसमाणे वा उस्सुयमाणे वा कति कम्मपगडीशो बंधति ? 

गोयमा ! सत्तविहवधए बा अट्टुजिहबंधए वा । 


[७ प्र.| भगवन्‌ ! हसता हुम्ना या उत्सुक होता हुआ जीव कितनी कर्मप्रकृतियों (कितने 
प्रकार के कम) को बाघता है ? 


[७ उ.] गोतम ! (हसता हुआ या उत्सुक होता हुआ जीव) सात प्रकार के कर्मो को बाधता 
है, भ्रथवा प्राठ प्रकार के कर्मों को बाधता है । 


८. एवं जाव" वेसाणिए । 


[८] इसी प्रकार (नेरयिक से लेकर) वैमानिकपर्यन्त चौबीस ही दण्डको के लिए (ऐसा 
झ्रालापक) कहना चाहिए । 
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१. जब पद यहाँ नेरयिक से लेकर वैमानिक पर्यन्त चौबीस दण्डको का सूचक है। 


४३६ ] [ ब्याव्याप्रकषप्सिसूत्र 


९ पोहसिएहि जोवेगिडियवज्जो शियभंगो । 


[९] जब उपयुक्त प्रश्न बहुत जीवो की श्रपेक्षा पूछा जाए, तो उसके उत्तर मे समुच्चय जीव 
गौर एकेन्द्रिय को छोडकर कर्मबन्ध से सम्बन्धित तीन मंग (जिकल्प) कहने चाहिए । 

विवेचन---छप्नस्थ ओर केक्‍्लो के हास्य और ओऔत्सुक्य--प्रस्तुत ५ सूत्रों (सू ५ से ९ तक) 
में छद्मस्थ और केवलज्ञानी मनुष्य के हसने ओर उत्सुक (किसी वस्तु को लेने के लिए उतावला) होने 
के सम्बन्ध मे पाच तथ्यों का निरूपण किया गया है-- 

१ छद्यस्थ मनुष्य हसता भी है और उत्सुक भी होता है। 

२ केवली मनुष्य न हसता है, झौर न उत्सुक होता है । 

३. क्योकि केवली के चारित्रमोहनीय कर्म का उदय नही होता, बह क्षीण हो चुका है । 

४ जीव (एक जीव) हसता श्रौर उत्सुक होता है, तब सात या ग्राठ प्रकार के कर्म बाघ 

लेता है। 

५. यह बात नेरयिक से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डको पर घटित होती है। 

६ जब बहुवचन (बहुत-से जीवो) की श्रपेक्षा से कहा जाए, तब समुच्चय जीव भ्रौर 
एकेन्द्रिय को छोडकर शेष १९ दण्डको में कर्भबन्ध सम्बन्धी तीन भग कहने चाहिए । 

तोन भंग--प्रथक्त्वसूत्रो (पोहत्तिएहि) भ्र्थात्‌ बहुबचन-सूत्रो (बहुत-से जीवो) की श्रपेक्षा से 
पाच एकेन्द्रियो मे हास्यादि न होने से ५ स्थावरों के ५ दण्डको को छोडकर शेष १९ दण्डको में 
कर्मबन्धसम्बन्धी तीन भग होते है--(१) सभी जीव सात प्रकार के कर्म बाघते हैं, (२) बहुत-से 
जीव ७ प्रकार के कर्म बाघते हैं और एक जीव ८ प्रकार के कर्म बाधता है, (३) बहुत-से जीव ७ 
प्रकार के कर्मों को और बहुत-से जीव ८ प्रकार के कर्मो को बाधते है ।* 

ग्रायुक्म के बन्ध के समय भ्राठ और जब आयुकर्म न बध रहा हो, तब सात कर्मों का बन्ध 
समभना चाहिए। 
छद्मस्थ और केवली का निद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्रूपण 

१० छठमत्ये ण॑ भंते ! मणसे निदहाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 

हूंता, निहाएज्ज या, पथलाएज्ज वा । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! क्‍या छु्मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है ग्रथवा प्रचला नामक निद्रा लेता है ? 

[१०७] हाँ, गौतम  छद्यस्थ मनुष्य निव्रा लेता है भौर प्रचला निद्रा (खडा-खडा नींद) 
भी लेता है । 


११ जहा हसेज्ज वा तहा, नवरं वरिसणावरणिज्जस्स कम्भत्स उदएजं निहायंति वा, 
पयलायंति वा । से ण॑ केवलिह्स नत्यि । अन्न त॑ चेव । 


१ भगवतीसूत्र श्र. वक्ति, पत्राक २१७ 


धंजन शक : उ्ू शक-४ ] (४३७ 


[११] जिस प्रकार हसने (क्रौर उत्सुक होने) के सम्बन्ध से (छद्मस्थ और केवली मनुष्य 
के विषय मे) प्रश्नोत्तर बतलाए गए हैं, उसी प्रकार निद्रा भौर प्रचला-निद्रा के सम्बन्ध में (छुद्मस्थ 
झौर केवली मनुष्य के विषय मे) प्रश्नोत्तर जान लेने चाहिए। विशेष यह है कि छद॒मस्थ मनुष्य 
दर्शनावरणीय कर्म के उदय से निद्रा भ्रथवा प्रचला लेता है, जबकि कैवली भगवान्‌ के वह दर्शना- 
बरणीय कर्म नही है, (उनके दर्शनावरणीय कर्म का सर्वंथा क्षय हो चुका है ।) इसलिए केवली न तो 
निद्रा लेता है, न ही प्रचलानिद्रा लेता है। शेष सब पूवेबत्‌ समझ लेना चाहिए । 


१२. जीवे मं भते ! निहायसाणे वा पफ्लायसाणे वा कति कस्मपगड़ीओ बंधति ? 

गोयमा ! ससबिहृबंधए वा अट्टविन्लंघए वा । 

[१२प्र ] भगवन्‌ | निद्रा लेता हुआ भ्रथवा प्रचलानिद्रा लेता हुआ जीव कितनी कर्म- 
प्रकृतियों (कितने प्रकार के कर्मों) को बाँधता है ? 


[१२ उ ] गौतम ! निद्रा अथवा प्रचला-निद्रा लेता हुआ जीव सात कर्मों की प्रकतियों का 
बन्ध करता है, अथवा श्राठ कर्मों की प्रकरतियों का बन्ध करता है ॥ 


१३. एवं जाव वेमाणिए । 

[१३ | इसी तरह (एकवचन की अपेक्षा से) [नैरयिक से लेकर] वेमानिक-पर्यन्त (चौबीस 
ही दण्डको के लिए) कहना चाहिए। 

१४. पोहुत्तिएसु जीवेगिवियबज्जो तियभंगो । 

[१४] जब उपयुक्त प्रश्न बहुबचन (बहुत-से जीवो) की श्रपेक्षा से पूछा जाए, तब 
(समुच्चय) जीव श्रौर एकेन्द्रिय को छोडकर [शेष १९ दण्डको मे] कमंबन्ध-सम्बन्धी तीन भग 
कहने चाहिए । 

विवेजन-- छब्भस्थ ओर केबलो का निद्रा श्लोर प्रचला से सस्बन्धित प्ररूपण--प्रस्तुत चार 


सूत्रों मे हास्य और श्रौत्सुक्य के सूत्री की तरह ही सारा निरूपण है। अन्तर केवल इतना हो है कि 
यहाँ हास्य और झौत्सुक्य के बदले निद्रा और प्रचला शब्द प्रयुक्त हुए हैं । शेष सब पूबंवत्‌ है । 


हरिनेगमेषी हारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध में शका-समाधान 
५. हरी णं भते ! नेगमेसी सक्‍्कदूसे इस्थीगढभ साहरबाणे कि गब्भाओ गरस साहरति ! 
गरभाओ जोणि साहर्‌इ ? जोणीतो गब्भ साहुरति ? जोणीतो जोथि साहरइ ? 


गोयमा ! नो गब्भातो गठश॑ साहरति, नो ग्रव्भाओो जोणि साहरति, नो जोणीतो जोणि 
साहरति, परामसिय परामसिय प्रव्याबाहेणं अव्याबाहूं जोणीओ गग्भ साहरइ । 


[१५ प्र] भगवन्‌ | इन्द्र (हरि)-सम्बन्धी शक्रदृूत हरिनेगमेषी देव जब स्त्री के गर्भ का 
सहरण करता है, तब क्या वह एक गर्भाशय से गर्म को उठाकर दूसरे यर्भाक्षय मे रहता है? या 
गर्भ को लेकर योनि द्वारा दूसरी (स्त्री) के उदर मे रखता है? अथवा योनि से (गर्म को बाहर 


४३८] [ व्याध्याप्रशाप्तिसूच 


निकाल कर दूसरी स्त्री के) गर्भाशय मे रखता है? या फिर योनि द्वारा गर्भ को पेट मे से बाहुर 
निकाल कर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा ही (दूसरी स्त्री के पेट मे) रखता है ? 


[१४ उ.] हे गौतम ! वह हरिनेगमेषी देव, एक गर्माशय से गर्भ को उठा कर दूसरे 
गर्भाशय में नहीं रखता, गर्भाशय से गर्भ को लेकर उसे योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर में नही 
रखता, तथा योनि द्वारा गर्भ को (पेट मे से) बाहर निकालकर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा 
दूसरी स्त्री के पेट मे नही रखता, परन्तु अपने हाथ से गर्भ को स्पर्श कर करके, उस गर्भ को कुछ 
पीड़ा (बाधा) न हो, इस तरीके से उसे योनि द्वारा बाहर निकाल कर दूसरी स्त्री के गर्भाशय मे रख 
देता है । 


१६. प्र णं भंते ! हरिणेगमेसी सक्‍्कस्स दूते इत्यीगड्भ नहसिरसि था रोसकूबंसि वा 
साहरित्तए या नीहरित्तए वा ? 

हंता, पभ्ू, नो जेब णं तसस गब्भस्स किचि थि आबाह वा विबाहू वा उप्पाएज्जा, छविष्छेद 
पुण करेज्जा, एसुहुम ख णं साहुरिज्ज वा, नोहरिज्ज बा । 


[१६ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या शक्र का दूत हरिनंगमेषी देव, स्त्री के गर्भ को नखाग्र (नख के 
सिरे) द्वारा, अ्यवा रोमकूप (छिद्र) द्वारा गर्भाशय मे रखने या गर्भाशय से निकालने से समर्थ है ? 


[१६ उ ] हाँ, गौतम ! हरिनेगमेषी देव उपयुक्त रीति से कार्य करने मे समर्थ है। (किन्तु 
ऐसा करते हुए) वह देव उस गर्भ को थोडी या बहुत, किड्चचित्‌मात्र भी पीडा नही पहुँचाता। हां, 
वह उस गर्भ का छविच्छेद (शरीर का छेदन-भेदन) करता है, ग्रौर फिर उसे बहुत सूक्ष्म करके अदर 
रखता है, अथवा इसी तरह अदर से बाहर निकालता है । 


विवेचन---हरिने गमेषो देव द्वारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध से शंका-ससाधान-- 
सूत्रद्य4 (सू १५ और १६) मे शक्रेन्द्र के दृत एवं गर्भापहारक हरिनेगमेषी देव द्वारा गर्भापहरण कंसे, 
किस तरीके से किया जाता है ? तथा क्‍या बह नखाग्र श्रौर रोमकूप द्वारा गर्भ को गर्भाशय मे रखने 
या उससे निकालने मे समर्थ है ? इन दो शंका को प्रस्तुत करके भगवान्‌ द्वारा दिया गया उनका 
सुन्दर एवं सन्‍्तोषजनक सम्राघान अकित किया गया है । 


हरिनंगमेषी देव का संक्षिप्त परिखय--- हरि , इन्द्र को कहते है तथा इन्द्र से सम्बन्धित व्यक्ति 
को भी हरि कहते हैं। इसलिए हरिनेगमेषी का व्युत्पत्तिलक््य श्र्थ (निवंचन) इस प्रकार किया गया 
है--हरि « इन्द्र के, नंगम - भ्रादेश को जो चाहता है, वह हरिनेगमेषी, श्रथवा हरि इन्द्र का नंगमेषी 
नामक देव । शक्रेन्द्र की पदाति (पंदल) सेना का वह नायक तथा शक्रदूृत है | शक्रेन्द्र की प्राज्ा से उसी 
ने भगवान्‌ महावोर की माता त्रिशलादेवी के गर्भ मे देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान्‌ महावीर 
के गर्भ को सहरण करके स्थापित किया था । 


यद्यपि यहाँ भगवान्‌ महावीर का नाम मूलपाठ मे नही दिया है, तथापि हरिनैगमेषी का नाम 
ग्राने से यहु घटना भ० महावीर से सम्बन्धित होने की सभावना है । वृत्तिकार का कथन है कि श्रगर 
इस घटना को भ० महावीर के साथ घटित करना न होता तो 'हरिनेगमेषी” नाम मूलपाठ में न देकर 
सामान्यरूप से देव का निरूपण किया जाता है। 


पंचम शतक : उदं शकू-४ ] [४३२९ 


भगवतासूत्र के प्रतिरिक्त हरिणेगमेषी. द्वारा गर्भापहरण का वृत्तान्त श्रन्तकृदर्शांग मे, 
ग्राचारांग भावना चूलिका में, तथा कल्पसूत्र में भी उल्लिखित है।* 


गर्भसंहरण के चार प्रकारों में से तीसरा प्रकार हो स्वीकार्य--मूलपाठ में गर्भापहरण के ४ 
तरीके विकल्प रूप मे उठाए गए हैं, किन्तु हरिनेगमेषी द्वारा योनि द्वारा गर्भ को निकल कर दूसरी 
स्त्री के गर्भाशय मे रखना -हो उपयोगी और लोकप्रसिद्ध तीसरा तरीका ही शअ्रपनाया जाता है, 
क्योंकि यह लौकिक प्रथा है कि कच्चा (अधूरा) या पक्‍का (पूरा) कोई भी गर्भ स्वाभाविक रूप से 
योनि द्वारा ही बाहर प्राता है । 


कठिन शब्दों को व्याख्या--साहरइ ७ सहरण करता है, साहरित्तए - सह रण-- प्रवेश कराने के 
लिए । मीहरिसए + निकालने के लिए | आबाहू + थोडी-सी बाधा-पीड़ा, विबाहूं «- विशेष बाधा-पी डा ।* 


अतिमुक्तक कुसारश्रमण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर भमुनियों का 
समाधान 

१७. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स सगवतो महावोरस्स अंतेवासी अतिमुत्ते ाम॑ 
कुमारसमणे पगतिभहृए जाव विणोएं । 


[१७-१] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के श्रन्तेवासी (समीप 
रहने वाले 5 शिष्य) भ्रतिमुक्तक नामक कुमार श्रमण थे । वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत थे । 


[२] तए ज॑ से ग्रतिमुत्ते कुमारसमणे अज्लया कयाई महावट्टिकायंसि निवयभाणंसि कक्‍ल- 
पडिग्गह-रयहरणमायाएं बह॒िया संपट्ठटिते विहाराए । 


[१७-२] (दीक्षित होने के) पश्चात्‌ वह प्रतिमुक्तक कुमार श्रमण किसी दिन महावृष्टिकाय 
(मूसलघधार वर्षा) पड रही थी, तब काख (बगल) में प्रपना रजोहरण तथा (हाथ मे, भोली मे) 
पात्र लेकर बाहर विहार (स्थण्डिल भूमिका मे बडी शका के निवारण) के लिए रवाना ([प्रस्थित) 
हुए (चले) । 


[३] तए ण॑ से अतिमुत्ते कुमारसमणे बाहय वहमाणं पासति, २ भ्रट्टियारपालि बंधति, २ 
जाविया में २ जाविश्नो विब णावभय पडिग्गहकं, उदगंसि कट्दु पव्वाहमाणे पथ्वाहमाणे अभिरमति । 
१ (क) पअ्रभिधान राजेन्द्रकोष, भाग ७, प्र ११९४ हरेरिन्द्रस्यम नैगममादेशमिच्छतीति हरिनैगमेषी, ग्रथवा 

हरेरिन्द्रस्य नैगमेषी नामा देव । (भ्राव. म २ श्र ) 

(ख) भाषारांग प्रन्तिम भावना-चूलिका । 
(ग) प्रन्तकृदशांग श्र. ७, वर्ग ४, सुलसाप्रकरण 
(घ) भगवतीसूत्र (टीकासुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू १७४-१७४ 
(5) भगवतीसूत्र श् चुत्ति, पत्रांक २६८ 
२. (क) भगवसीसूच प्र. वृत्ति, पत्राक २१८ 
(ख) वियाहपण्णलिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा, १, पृ. १९६ 


की [स्या्यत्मला्सयूत 


[१७-३] तत्पश्चात्‌ (बाहर जाते हुए) उस प्रतिमुक्तक कुमारश्रमण ने (मार्ग में) बहता हुआ 
पानी का एक छोटा-सा नाला देखा । उसे देखकर उसने उस नाले के दोनो ओर मिट्टी की पाल बांधी। 
इसके पश्चात्‌ नाबिक जिस प्रकार अपनी नौका पानी मे छोडता है, उसी प्रकार उसने भी झपने पात्र 
को नौकारूप मानकर, पानी में छोडा । फिर 'यह मेरी नाव है, यह मेरी नाथ है,' यो पात्नीरूपी नौका 
को पानी मे प्रवाहित करते (बहाते > तिराते हुए) क्रीडा करने (खेलने) लगे । 


[४] तं च थेरा अहृकखु । जेणेव समर्ण भगव महावीरे तेणेव उबागरुछंति, २ एवं धदासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी अतिमु्से णाम कुमारससर्णे, से ण॑ भंते ! अतिसु्त कुमारससणे 
कतिहिं भवग्गहणहिं सिज्थिहिति जाब अंत करेहिति ! 


'अज्जो !' ति समर्ण भगवं महावीरे ते येरे एवं बवदासी--एवं खलु अज्जो !' मम अंतेवासी 
अतिमुस्े णामं कुमारससणे प्तिभदए जाब थिणीए, से णं अतिमुत्ते कुमारसभणे इमेणं चेव भवग्गहणेणं 
सिज््िहिति जाव अंत करेहिति । तं मा णं अज्जो ! तुब्भे श्रतिसुत्त कुमारसमणं हीलेह निवहु खिसह 
गरह॒ह प्रवभभसह | तुब्से णं देवाणप्पिया ! अतिसुर्स कुमारसमणं अगिलाए सरगिण्हह, अगिलाए 
उबगिष्हह, अगिलाए भत्तेणं पाणेणं विणयेणं वेयावष्डिय करेह। अतिभुसे ण कुमारसमणे अतकरे सेल, 
अंतिप्तसरीरिए लेव । 


[१७-४| इस प्रकार करते हुए उस अतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्थविरो ने देखा । स्थविर 
(अतिमुक्तक कुमारश्रमण को कुछ भी कहे बिना) जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
आ्राए श्रौर निकट श्राकर उन्होने उनसे पूछा (कहा) -- 


[प्र | भगवन्‌ ! आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी (शिष्य) जो अ्तिमुक्तक कूमारश्रमण है, वह 
प्रतिमुक्तक कुमा रश्रमण कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होगा, यावत्‌ सर्वदु खो का अन्त करेगा ? 


[उ.] हे भ्रार्यों | इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन स्थविरो को सम्बोधित 
करके कहने लगे--भ्रार्यो | मेरा गन्तेवासी (शिष्य) भ्रतिमुक्तक नामक कुमारश्रमण, जो प्रकृति से 
भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत है, वह प्रतिमुक्तक कुमारश्रमण इसी भव (जन्मग्रहण) से सिद्ध होगा, 
यावत्‌ सब दु खो का भ्रन्त करेगा । अत हे भार्यो ! तुम श्रतिमुक्तक कुमारश्षमण की हीलना मत करो, 
न ही उसे भिडको (जनता के समक्ष चिढाओ, डाटो या खिसना करो), न ही गहा (बदनामी) और 
ग्रवमानना (अपमान) करो | किन्तु हैं देवानुप्रियो | तुम अग्लानभाव से (ग्लानि--घुणा या खिन्नता 
लाए बिना) अतिमुक्तक कमारश्रमण को स्वीकार करो, अग्लानभाव से (सयम मे) उसकी सहायता 
(उपग्रह 5 उपकार) करो, और प्रग्लानभाव से श्राह्मर-पानी से विनय झ्वहित उसकी वैयावृत्य (सेवा- 
शुश्रुषा) करो, क्योंकि श्रतिमुक्तक कमा रश्रमण (इसी भव मे सब कर्मों का या ससार का) श्रन्त करने 
वाला है, श्रोर चरम (प्रन्तिम) शरीरी है । 


[५] तए णं॑ थेरा भगवंतो समणेणं भगवता महावीरेणं एवं बसा सभाणा समर्ण भगवं 
महावीर वंदंति णमंसंति, अतिमुत्तं कुमारसमर्ण ध्गिलाए संगिष्हुति जाब वेबाबडियं करेंति । 


पंचन शतक : उद्दे शक-<| [भडप 


[१७-३१] तस्वेश्कात्‌ श्रमण भगवान्‌ महाजीर स्वामी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर (तत्क्षण) 
उन स्थजिर भगवस्सों ने अ्रक्श भगवान महावीर को वन्दना-नमस्कार किया। फ़िर उन स्थविर 
शुनियों ने ्रतिखुक्तक कुमारअमण को भग्लान भाव से स्वीकार किया भौर यावत्‌ वे उसकी वेयाःव॒त्य 
(सेबाशुशरषा ) करने लगे । 

विवेखन - अतिसुक्तक कुमारक्षसमण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्‍्थजिरों का समाधान-- 

प्रस्तुत १७वे सूत्र के पांच विभागों में श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण द्वारा पात्ररूपी नौका वर्षा के 
जल में तिरामे की बालचेष्टा से लेकर भगवान्‌ द्वारा किये गए समाधान से स्थविरों की अतिशुक्तक 
मुनि की सेवा में भ्रग्लानिपूर्वक संलग्नता तक का वृत्तान्त दिया गया है। 

भगवान्‌ हारा आविष्कृत सुधार का सनोवेशानिक उपाय-यद्यपि झ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण 
द्वारा सचित्त जल में अपने पात्र को नौका रूप मानकर तिराना और क्रीड़ा करना, साधुजीवन चर्या मे 
दोषयुक्त था, उसे देखकर स्थविरमुनियों के मन में अ्रतिमुक्तक श्रमण के संम्रम के प्रति शंका उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था । किन्तु एक तो बालसुलभ स्वभाव के कारण प्रतिमुक्तक मुनि से ऐसा हुग्मा था, 
दूसरे वे प्रकृति से भद्र, सरल और विनीत थे, हठाप्रही प्रौर श्रविनीत नही थे । इसलिए एकान्त मे 
वात्सल्यभाव से भगवान्‌ ने उन्हे समझाया होगा, तब वे तुरन्त अपनी भूल को मान गए होगे, भौर 
उसके लिए यथोचित प्रायश्चित लेकर उन्होने श्रात्मशुद्धि भी कर ली होगी । शास्त्र के मूलपाठ में 
उल्लेख न होने पर भी 'पगइभहुए जाब पगइजिणोीए' पदो से ऐसी सभावना की जा सकती है । 

दूसरी श्रोर-- भगवान्‌ ने स्थविरों की मनोदज्ञा अतिमुक्तक के प्रति घृणा, उपेक्षा, ग्रवमानना 
भौर ग्लानि से युक्त देखी तो उन्होंने स्थविरों को भी वात्सल्यवश सम्बोधित करके भ्रतिमुक्तक के प्रति 
घृणादि भाव छोडकर श्रग्लानभाव से उसकी सेबा करने की प्रेरणा दी। ऐसे मनोवेशञानिक उपांय 
से भगवान्‌ ने दोषयुक्त व्यक्ति को सुधारने का अचूक उपाय बता दिया। साथ ही ग्रतिभुक्तक मुनि में 
निहित गुणों को प्रकट करके उन्हे भगवान ने चरमशरीरी एवं भवान्तरकर बताया, यह भी स्थबिरों 
को घृणादि से मुक्त करने का ठोस उपाय था ।*१ हे 


'कुृभारश्रमण'-- अल्पवय मे दीक्षित होने के कारण ग्रतिमुक्तक को 'कुमारश्रमण' कहा गया है । 


दो देवों के मनोगत प्रश्न के भगवान द्वारा प्रदत्त सनोगत उत्तर पर गौतमसस्‍्वासों का 
सनःससाधान 
१८. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं महासुक्कातो कप्पातो महासामाणातो विभाणातों' दो 
देवा सहिड्डीया जाब! भहाणसागा समणस्स भग़वओ महावीरस्स अंतियं पाउब्भूता । 
[१८-१] उस काल श्रौर उस समय में महाशुक्र कल्प (देवलोंक) से महासामान (महासगें या 
महास्वर्ग ) नामक महाविमान (विमान) से दो महद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास प्रादुभू त (प्रकट) हुए (आए) । 
१. (क) भगवती. (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १७७-१७८ 
(छा) भगवती. हक्‍्र॒ वृत्ति, पत्राक २१९ के श्राधार पर 
२, पराठास्तर-- महासरगाती महाविमाणाों 
है जाव' पद से 'महज्जुती' इत्यादि देववर्णन में भ्राया हुआ समग्र विशेषणयुक्त पाठ कहना चाहिए। 





४४२] [व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


[२] सए ण॑ देवा समणं सगयं सहाबीरं बंदंति, तमंसंति, बंदितता नमंसित्ता मणसा लेव इस 
एतारूव वागरणं पुसछंति--कति ण॑ भंते ! वेवाणुप्पियाणं अंतेबासिसयाईं सिज्थिहिति जाव अंत 
करेहिति ? तए ण॑ समणे भगवं महावोरे तेहि देवेहि मणसा पुट्ठे, तेसि देवाणं समजसा खेब हम॑ एतारूवं 
वागरणं बागरेति--एवं खलु देवाणुप्पिया ! सम सस्त अंतेवासिसताईं सिज्िहिति जाव अंत करेहिति । 


[१५-२ प्र | तत्पश्चात्‌ उन देवो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । 
वन्दन-नमस्कार करके उन्होने मन से ही (मन हो मन) (अश्रमण भगवान महावीर से) इस प्रकार का 
ऐसा प्रश्न पूछा--भगवन्‌ ! आपके कितने सौ शिष्य सिद्ध होगे यावत्‌ सर्वे दु खो का अनन्त करेगे ? 

[१८-२ उ | तत्पश्चात्‌ उन देवो द्वारा मन से पूछे जाने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उन 
देवो को भी मन से ही इस प्रकार का उत्तर दिया-- है देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होगे, 
यावत्‌ सब दु'खो का ग्रन्त करेंगे ।' 


[३] तए ण ते देवा समणेणं भगवया महावीरेण मणसा पुट्ठेण मणसा चेब इम॑ एतारूब 
बागरणं वागरिया समाणा हट्तुद्टा जाव हयहियया समण भगव सहावोरं वर्दति णससति, २ त्ता मणसा 
जेब सुस्सूसमाणा जमंसमाणा पग्रभियुहा जाव पज्जुबासति । 


[१८-३ | इस प्रकार उन देथो द्वारा मन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भी मन से ही इस प्रकार दिया, जिससे वे देव हित, सन्तुष्ट (यावत्‌) हृदय वाले एवं प्रफुल्लित 
हुए । फिर उन्होने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया | वन्दन-नमस्कार करके मन से 
उनकी शुश्रूषा श्लौर नमस्कार करते हुए श्रभिमुख होकर यावत्‌ पयु पासना करने लगे । 


१९. [१] तेणं कालेण तेणं समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासो इदभूति 
जाम अणगारे जाव अदूरसामंते उड़ढजाणू जाव विहरति । 


[१९-१] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी 
(पट्टश्िष्य) इन्द्रभूति नामक झ्रनगार यावत्‌ न अ्तिदूर और न ही भ्रतिनिकट उत्कुटुक (उकड़्‌) आसन 
से बेढे हुए यावत्‌ पयुं पासना करते हुए उनको सेवा मे रहते थे । 

[२] तए ण॑ तसस भगवतों गोतसस्स झाणंतरियाएं वट्टमाणस्स इमेयारूवे अज्ञझत्यिए जाव 
समुप्पज्जित्था--'एवं खलु दो देवा महिड्डोया जाब महाणुभागा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं॑ 
पाउब्मूया, त॑ नो छलु श्हूं ते देवे जाणासि कयरातो कप्पातो वा सगगातों वा विभाणातों वा कस्स वा 
अत्यस्स अट्टाए इहूँ हृव्यमागता ?' त॑ गच्छासि णं भगवं महावीरं वदामि णमंसामि जाव' वज्जु- 
वासामि, इसाईं च ण॑ एयारुआई वागरणाईं पुच्छिस्सामि त्ति कट्दु एवं संपेहेति, २ उद्दाए उटठेति, २ 
जेजेव समर्णे भगवं भमहावीरे जाव पण्ज॒वासति । 

१. जाब' शब्द से गौतमस्वामी द्वारा समाचरित भाराधना-पयु पासना सम्बन्धी पूर्वोक्त समग्र वर्णन कहना 
चाहिए | 
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[१९-२] तत्पश्चात्‌ ध्यानास्तरिका मे प्रवुत होते हुए (प्रचलित ध्यान की समाप्ति होने पर 
झौर दूसरा ध्यान प्रारम्भ करने से पूवं) भगवान्‌ गौतम के मन में इस' प्रकार का इस रूप का 
अध्यवसाय (सकल्प) उत्पन्न हुआ--निश्वय ही महद्धिक यावत्‌ महानुभाग (महाभाग्यशाली) दो देव, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट प्रकट हुए, किन्तु मैं तो उन देवो को नहीं जानता कि वे 
कौन-से कल्प (देवलोक) से या स्वर्ग से, कौन-से विमान से और किस प्रयोजन से शीघ्र यहाँ श्राए हैं ? 
अत मै भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास जाऊँ और वन्द्रन-नमस्कार करूँ; यावत्‌ पयुपासना करू , 
ओऔर ऐसा करके मै इन भ्ौर इस प्रकार के उन (मेरे मन में पहले उत्पन्न) प्रश्नो को पूछ । यों श्री 
गोतम स्वामी ने विचार किया और ग्पने स्थान से उठे । फिर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान थे, वहाँ प्राए यावत्‌ उनकी पयु पासना करने लगे । 


[३] 'गोयमा ! इ समणे भगव सहावोरे भगव गोयमं एवं बवासो--से नूणं तब गोममा ! 
झाणतरियाए वट्टमाणस्स इमेतारूबे अज्छत्यिए जाव जेणेब मम अंतिए तेणेब ह्वसागए। से नूणं 
गोतसा ! अट्ठे समट्ठे ? ह॒ता, भ्रत्यि। त गछ्छाहिण गोतमा ! एते वेब देवा इसाई एताखूवाई 
वागरणाई यागरेंहिति । 


[१९-३ | इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गौतम झादि अनगारों को 
सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार कहा--गौतम ! एक ध्यान को समाप्त करके दूसरा 
ध्यान प्रारम्भ करने से पूर्व (ध्यानान्तरिका मे प्रवृत्त होते समय) तुम्हारे मन मे इस प्रकार का 
अध्यवसाय (सकल्प) उत्पन्न हुआ कि मैं देवो सम्बन्धी तथ्य जानने के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की सेवा में जा कर उन्हे वन्दन-नमस्कार करू, यावत्‌ उनकी पयु पासना करू , उसके पश्चात्‌ 
पूर्वोक्त प्रश्न पूछ, यावत्‌ इसी कारण से जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम मेरे पास शीघ्र आए हो | है गौतम ! 
यही बात है न ? (क्या यह अर्थ समर्थ है ?) (श्री गौतम स्वामी ने कहा--) 'हाँ, भगवन्‌ ! यह बात 
ऐसी ही है । 

(इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-) गौतम ! तुम (भ्रपनी शका के निवारणार्थ 
उन्ही देवो के पास) जाप्रो । वे देव ही इस प्रकार की जो भी बाते हुई थी, तुम्हे बताएँगे ।' 


[४] तए ण भगव गोतसे समणणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाएं समाणे ससणं भग 
महायोरं बंवति णमंसति, २ जेणेव ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 

[१९-४] तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा इस प्रकार की श्राज्ञा मिलने पर भगवान्‌ 
गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावोर को वन्दन-नमस्कार किया और फिर जिस तरफ वे देव थे, 
उसी झोर जाने का सकल्प किया । 


[५] तए णं॑ ते देवा भगवय॑ गोतम॑ एज्जमाणं पासंति, २ हंड्टा जाबव हयहिदया लिप्पासेव 
अब्भुट्ठलि, २ खिप्पासेव पच्चुवगच्छति, २ जेणेब भगवं गोतमे तेणेब उवागच्छंति, २ सा जाव 
जामंसिसा एवं वदासो--एवं खलु भंते ! प्रम्हे महासुककातो कप्पातों सहासामाणातो" विमाणातों 


१. पराठास्तर--“भहासरगातो महाविमाणातों । 


इं४४ ] (व्यास्याप्रश्प्तिवुत्त 


वो देवा सहिद्डिया जाव पादुब्भुता, तए णं अम्हे ससमणं भगव महाबोर बदासो जमंसामो, २ सणसा सेव 
इमाई एत्तारूवाइं बागरणाईं पुच्छासों-कति णं भते ! देवाणुष्पियाणं अंलेवासिसयाई सिज्लिहिति 
जाव अंतं करेहिति ? तए ण॑ समणे भगबं महावोरे अम्हेहि सणसा पुटठे अम्ह भणसा जेब इस एतारूवं 
वागरणं वागरेलि-- एवं खलु देवाणुप्पिया ! सम सत्त अंतेबासी० जाव अंतं करेहिति । तए ण अस्‍्हे 
समणेण॑ भगवया महाबीरेण सणसा पुट्ठेण सणसः चेव इस एतारूवं बागरणं बागरिया समाणा समण 
भरगव सहाबोर वदासो नमंसामो, २ जाब पज्जुबासामों त्ति कट्टु भगव गोतस बंदंति नमंसति, २ 
जामेब दिसि पाउब्भूता तासेव दिसि पडिगया। 


[१९-५] उधर उन देवो ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को श्रपनी ओर पाते देखा तो वे अत्यन्त 
हथित हुए यावत्‌ उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया; वे शीघ्र ही खडे हुए, फुर्ती से उनके सामने गए 
ध्लौर जहाँ गौतम स्वामी थे, वहाँ उनके पास पहुँचे । फिर उन्हे यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार बोले--भगवन्‌ ' महाशुक्रकल्प (सप्तम देवलोक ) से, महासामान (महासर्ग या महास्वर्ग) नामक 
महाविमान से हम दोनो महूद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव यहाँ झाये हैं । यहाँ झा कर हमने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया श्र मन से ही (मन ही मन) इस प्रकार की ये 
बाते पूछी कि 'भगवन्‌ ! झाप देवानुप्रिय के कितने शिष्य सिद्ध होगे यावत्‌ स्बंदु खो का भ्रन्त करेगे?” 
तब हमारे द्वारा मन से ही श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से (यह प्रश्न) पूछे जाने पर उन्होंने हमे 
मन से ही इस प्रकार का यह उत्तर दिया--हे देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होंगे, यावत्‌ 
सर्वेदुःखो का अन्त करेगे ।' “इस प्रकार मन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
द्वारा मन से ही प्राप्त करके हम श्रत्यन्त हृष्ट और सन्‍्तुष्ट हुए यावत्‌ हमारा हृदय उनके प्रति खिंच- 
गया। श्रतएवं हम श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करके यावत्‌ उनकी पयु - 
पासना कर रहे हैं ।' यो कह कर उन देवो ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया शरौर 
वे दोनो देव जिस दिशा से श्राए (प्रादुभू त हुए) थे, उसी दिशा में वापस लौट गए । 


विवेजन--दो देवों के मनोगत प्रइन के भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त सनोगत उत्तर पर ग्रोतस स्थामी 
का सन:ससाधान- प्रस्तुत दो सूत्रो द्वारा शास्त्रकार ने सात तथ्यो का स्पष्टीकरण किया है-- 


(१) दो देवो का अपना जिज्ञासा क्षान्त करने हेतु भगवान्‌ महावीर की सेवा में झ्रागमन । 

(२) सिद्ध-मुक्त होने वाले भगवान्‌ के शिष्यों के सम्बन्ध मे देवो द्वारा प्रस्तुत मनोगत प्रश्न । 

(३) उनका मनोगत प्रश्न जान कर भगवान्‌ द्वारा मन से ही प्रदत्त उत्तर-'मेरे सात सौ 
शिष्य सिद्ध होंगे ।' 

(४) यथार्थ उत्तर पा कर देव हृष्ट और सन्तुष्ट होकर पन्‍्दन-नमस्कार करके पयु पासना 
में लीन हुए । 

(५) गोतम स्वामी के ध्यानपरायण मन में देवो के सम्बन्ध में उठी हुई जिज्ञासा शान्त करमे 
का विचार । 


(६) भगवान्‌ द्वारा मौतमस्वामी को अपनी जिज्ञासा श्वान्त करने हेतु देवो के पास जाने 
का परामर्श । 
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(७) देथों द्वारा अपने प्रागमन के उद्देश्य श्रोर उसमे प्राप्स सफलता का भ्रथ से इति तक 
गौतमस्वामी से निवेदन । 


प्रतिफलित तथ्य--इस समग्र वत्तान्त पर से चार तथ्य प्रतिफलित होते हैं-- 

(१) देवों की तथा सर्वेश तीर्थंकर की क्रमक्ष प्रकण्ड मन शक्ति और आत्मशक्ति । 

(२) सत्य की प्राप्ति होने पर देव हृष्ट-तुष्ट, विनद्न और धर्मात्मा के पयुवासक बन 
जाते हैं । 

(३) सत्यार्थी गौतमस्वामी की प्रबल ज्ञानपिपासा । 

(४) प्रपने से निम्नगुणस्थानवर्ती देवो के पास सत्य-तथ्य जानने का भगवान्‌ का परामर्श 


मान कर विनम्रमूर्ति जिज्ञासुशिरोमणि श्री गौतमस्वामी का देवों के थांस शमन, और यथार्थमन - 
समाधान से सन्‍्तोष ।" ह 


कठिन शाब्दों के विशेष श्र्थ--अब्भणण्णाए - ग्राज्ञा प्राप्त होने पर | लिप्पामेब «शीघ्र ही । 
पहारेट्य यमणाए +- जाने के लिए मन में धारणा की । एज्जमाणं + आते हुए। अ्रग्भुटठेंति -- उठ खडे 
होते हैं । प्चुवागरुछंति - सामने श्राते हैं। झामंतरिया - ध्यानान्तरिका--एक ध्यान समाप्त करके 
जब तक दूसरा ध्यान प्रारम्भ न किया जाए उसके बीच का समय ।* 


देवों को संयत, असंयत एवं संयतासंयत न कहकर “नो-संयत' कथन-निर्देश 

२०. “भते !” त्ति भगवं गोतसे सम जाव एवं बदासी--देवा ण॑ भंते ! 'संजया' ति बसब्य 
सिया ? गोतमा ! णो इचटरठे ससटठे । अब्भक्खाणमेथं देवाण । 

[२० प्र | 'भगवन्‌ !' इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण “भगवान्‌ 


महावीर को वन्दना-नमस्कार किया यावत्‌ इस प्रकार पूछा -भगवन्‌ ! क्‍या देवों को 'सयत' 
कहा जा सकता है ? 


[२० उ.] गौतम ' गह प्र्थ (बात) समर्थ (यथार्थ सम्यक) नही है, यह (देवों को 'संयल' 
कहना) देवों के लिए अभ्याख्यान (मिथ्या आरोपित कथन) है । 


२१- भंते ! 'असंजता' ति वत्तव्वं सिया ? गोयमा ! णो इणट्ठे समदठे । णिटदरवबजम्रेयं 
केबाणं । 

[२१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या देवो को 'भ्रसयत' कहना चाहिए ? 

[२१ उ.] गौतम ! यह भर्थ (भी) समर्थ (सम्यक्‌ भ्रथे) नहीं है । देवों के लिए ('देव भसंयत 
हैं) यह (कथन) निष्ठुर वचन है । 


१. वियाहपण्णत्तिसुर्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग १, पृ. १९८-१९९ 
२. भगवतीसूत्र भ्र. बृत्ति, पाक २२१ 


डंड६] [व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


२२ भंते ! 'संजयासंजया' ति वतम्यं सिया ? गोयमा ! णो इणट्ठे ससट्ठे । असब्भूयमेय॑ 
देवाणं । 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! कया देवो को 'संयतासंयल” कहना चाहिए ? 

[२२ उ ] गौतम ! यह प्रर्थ (भो) समर्थ नही है, देवों को 'सयतासंयत' कहना (देवों के 
लिए) असदभूत (असत्य) वचन है । 

२३ से कि खाति ण॑ भते ! देवा ति वतलवय्यं सिया? गोयमा ! देवा णं “नोसंजया' ति 
बत्तव्य सिया । 


[२३ प्र |] भगवन्‌ ! तो फिर देवो को किस नाम से कहना (पुकारना) चाहिए ? 

[२३ उ ] गौतम ! देवों को 'नोसयत' कहा जा सकता है । 

विवेचन -- देवों को संयत, असंयत भ्रौर सयतासंयत न कह कर 'नोसयत'-कथन-निर्देश--- 
प्रस्तुत तीन सूत्रो (सू २० से २२ तक) में देवो को सयत, असयत एवं सयतासयत न कहने का कारण 
बताकर चतुर्थ सूत्र में 'नोसयत' कहने का भगवान्‌ का निर्देश अकित किया गया है। 


देवो के लिए 'नोसयत' शब्द उपयुक्त क्यो? दो कारण -(१) जिस प्रकार 'मृत' और 
“दिवगत' का भ्रर्थ एक होते हुए भी 'मर गया" शब्द निष्ठुर (कठोर) बचन होने से 'स्वगंवासी हो गया' 
ऐसे श्रनिष्ठुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही यहाँ 'प्रसयत' शब्द के बदले 'नोसयत' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 

(२) ऊपर के देवलोको के देवो मे गति, शरीर, परिप्रह झौर भ्रभिमान न्यून होने तथा 
लेश्या भी प्रशस्त तथा सम्यर्दृष्टि होने से कषाय भी मन्द होने तथा ब्रह्मचारी होने के कारण 
यत्किचित्‌ भावसयतता उनमे आ जाती है, इन देवों की श्रपेक्षा से उन्हे 'नोसयत' कहना उचित है।] 


देवों की भाषा एवं विशिष्ट भाषा : अरधंसागधघी 

२४. देवा णं भंते ! कयराएं भासाए भासंति ? कतरा या भासा भासिज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा ! देवा णं अरद्धमागहाएं भासाए भासति, सा वि य ण॑ अद्धमागहा भासा 
भासिज्जमाणी विसिस्सति । 


[२४ प्र.] भगवन्‌ ! देव कौन-सी भाषा बोलते है ” श्रथवा (देवों द्वारा) बोली जाती हुई 
कौन-सी भाषा विशिष्टरूप होती है ? 

[२४ उ.] गौतम ! देव ग्र्धमागधी भाषा बोलते है, और बोली जाती हुई वह भ्र्धमागधी 
भाषा ही विशिष्टरूप होती है । 


१. (क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) “गति-शरीर-परिप्रहाईभिमानतो हीना: --तत्त्वार्थमृत्र प्र, ४, सू. २२ 
'परेष्प्रवीध्ारा:--तत्वार्थंसूत्र, भ्र. ४, सू. १० 


पंचम शतक : उहू शक-४ | [ड४७ 


विवेखन-देवों को साथा एवं विशिष्टरकूप भाषा : प्रध्नंसभागधी--प्रस्तुत सूज में देवों की 
भाषा-सम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 


अधंसागधी का स्वरूप--वृत्तिकार के भ्रनुसार जो भाषा मगधदेश में बोली जाती है, उसे 
मागधी कहते हैं। जिस भाषा मे मागधी श्रौर प्राकृत प्रादि भाषाओ्रो के लक्षण (निशान) का मिश्रण 
हो गया हो, उसे प्र्धभा गधी भाषा कहते हैं । श्र्घधमागघी शब्द की व्युत्पत्ति--'मागध्या अर्धम्‌ अर्धभागधी 
के अ्रनुसार भ्रधमागधी शब्द स्पष्टत सूचित करता है कि जिस भाषा में आधी मागधी भाषा हो शौर 
श्राघधी दूसरी भाषाएँ मिश्रित हुई हो, वही अर्धमागधी भाषा है। भ्राचार्य जिनदास महत्तर ने निशीथ- 
चुणि मे अर्धभागघी का स्वरूप इस प्रकार बताया है--'मगध देश की श्राधी भाषा मे जो निबद्ध है, वह 
प्रध॑मागधी है प्रथवा श्रठारह प्रकार की देशी भाषा मे नियत हुई जो भाषा है, वह प्रधेमागधी है ।' 
'प्राकृतसवंस्व' मे महर्षि मार्कण्डेय बताते है, मगधदेश और सूरसेन देश श्रधिक दूर न होने से तथा 
शौरसेनी भाषा मे पाली श्रौर प्राकृत भाषा का मिश्रण होने से तथा मागधी के साथ सम्पर्क होने से 
शोरसेनी को ही अध्ंमागधी" कहने मे कोई आपत्ति नही । 


विभिन्न धर्मों की अलग-अलग देवभाधाझ्रो का समावेश अधेमागधी में--वे दिक धर्मसम्प्रदाय 
ने सस्‍्कृत को देवभाषा माना है। बौद्धसम्प्रदाय ने पाली को, इस्लाम ने अरबी को, ईसाई धर्मे- 
सम्प्रदाय ने हिब्र_ को देवभाषा माना है । प्रगर भ्रपश्न श भाषा मे इन सबको गतार्थ कर दें तो जैनधर्मे- 
सम्प्रदाय मान्य देवभाषा अर्धमागधी मे इन सब धर्मंसम्प्रदायो की देवभाषाओ्रो का समावेश हो जाता 
है । भ० महावीर के युग मे भाषा के सम्बन्ध मे यह मिथ्या धारणा फंली हुई थी कि 'पमुक भाषा देव- 
भाषा है, अमुक ग्रपश्रष्ट भाषा । देवभाषा बोलने से पृण्य और प्रप भ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होता 
है । परन्तु महाबीर ने कहा कि भाषा का पुण्य-पाप से कोई सम्बन्ध नही है | चारित्र-श्राचरण शुद्ध न 
होगा तो कोरी भाषा दुर्गति से बचा नही सकती “न बित्ता तायए भासा ।** 


केवली ओर छद्मस्थ द्वारा अन्तकर, अन्तिम शरोरी चरसकर्म और चरमनिजेरों को 
जानने-देखने के सम्बन्ध में प्रूपणा 


२४५ केक्लो ण॑ भंते | अंतकरं था अतिमसरोरियं या जाणति पासइ ? 
हुता, गोयमा ! जाणति पासति । 


१ (क) भगवती श्र. वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) सिद्धहेमशब्दानुशासन, श्र ८, पाद ४ 
(ग) भगवतीस्‌त्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, पृ श्८२ 
(घ) निशीथचूणि (लि भा प्र ३५२) मे--मगहठजथिसयभासानिबद्ध अद्सागहूं, अहवा अट्वाश्सवेसो" 
भासाणियत अद्धमागध । 
(क) प्राकृत-सबंस्व (प १०३) मे--'शौरसेन्या अदूरत्वाद्‌ इयमेवार्धेभाग घी ।' 
२. (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड १, पू १८० 
(ख) 'अ्रद्धमाग हु” भाषा किल षड्विधा भवति, यदाहु-- 
प्राकृत-संस्कृत-मागध-पिशाच भाषा ल्र शोश्सेमी ख॑ । 
चष्ठोत्त्॒ भ्रिभेदों देशविशेषादपक्म शः । “भगवती भ्र, वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ग) जैनसाहित्य का बहूत इतिहास, भा १, प्र २०३ 
(घ) उत्तराध्ययनसूत्र, श्र. ६, गा १०-- न चित्ता 


नली 


डेंडद ] [ व्याक्त्यापशप्तिसूच 


[२५ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या केवली मनुष्य प्नन्तकर (कर्मों का या ससार का प्रन्त करने वाले) 
को ग्रथवा चरमशरीरी को जानता-देखता है ? 


[२५ उ. | हाँ योतम ! वह उसे जानता-देखता है । 


२६ [१] जहा ण॑ भंते ! केवली अंतकरं वा अंतिमसरीरियं था जाणति पासति तधा णं 
छुठमत्ये वि अंतकरं वा अंतिमसरोरियं वा जाणति पाससि ? 


गोयमा ! जो इणदठे समट॒ठे, सोच्चा जाणति पासति परमाणतों वा । 


(२६-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली मनुष्य प्रन्तकर को, भ्रथया प्रन्तिभशरीरी को 
जानता-देखता है, क्‍या उसी प्रकार छथ्वस्थ- मनुष्य भी ग्रन्तकर को श्रथवा ग्रन्तिमशरी री को जानता- 
देखता है ? 

[२६-१ उ ] गौतम ! यह झ्र्थ समर्थ नही, (श्र्थात्‌--केवली की तरह छद॒मस्थ अपने ही ज्ञान 
से नहीं जान सकता), किन्तु छद॒मस्थ मनुष्य किसी से सुन कर अथवा प्रमाण द्वारा प्रन्तकर श्रौर 
भ्रन्तिम शरीरी को जानता-देखता है । 


[२] से कि त॑ सोच्छा ? 

सोच्णा ण॑ केवलिस्स था, केवलिसावयस्स या, फेवलिसावियाएं था, केवलिउवासगस्स था, 
केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियध्स वा, तप्पक्खियसावगस्स या, तप्पक्थियसाधियाएं या, तप्पक्खिय- 
उधासगस्स वा तप्पक्खियरवासियाए वा । से त॑ सोच्छचा । 

[२६-२ प्र ] भगवन्‌ ! सुन कर (किसीसे सुन कर) का श्र क्या है ? (श्र्थात्‌-वह किससे 
सुन कर जान-देख पाता है ? ) 

[२६-२ उ.] है गौतम  केवली से, केवली के श्रावक से, केवली की श्राविका से, केवली के 
उपासक से, केवली की उपासिका से, केवली-पाक्षिक (स्वयम्बुद्ध) से, केवलीपाक्षिक के श्रावक से, 
केवली-पाक्षिक की श्राविका से, केवलीपा क्षिक के उपासक से अथवा केवलीपाक्षिक की उपासिका से, 
इनमे से किसो भी एक से सुनकर छुदुमस्थ मनुष्य यावत्‌ जानता श्रौर देखता है। यह हुश्रा 
सोच्चा-सुन कर' का अर्थ । 

[३] से कि त॑ पल्ताणे ? 


पमाणे चउव्विहे पण्णतते, तं जहा-- पच्चक्खे, झणुमाणे, ओवम्मे, झ्ागमे । जहा अणयोगहूरे 
तहा णेयव्यं प्माणं जाव तेण परं नो भत्तागमे, नो अजंतरागमे, परपरागमे । 


[२६-३ प्र.] भगवन्‌ (गौर) वह 'प्रमाण' क्‍या है ? कितने हैं ? 


[२६-३ उ.] गौतम ! प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--( १) प्रत्यक्ष, 
(२) प्रनुमान, (३) औपम्य (उपमान) और (४) शझ्रागम । प्रमाण के विषय मे जिस प्रकार भ्रनुयोग- 
द्वारसूत्र में कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए; यावत्‌ न झ्लात्मागम, न झलन्‍्त- 
रागम, किन्तु परम्परागम तक कहना चाहिए । 


फंचन शतक : ऊ्दू शक-४ ] [४४९ 


२७. केवलो ण॑ मंते ! रमकम्मं वा चरममिज्जरं था जागति, पासलि ? 
हवा, घोधमा ! जागलि, पासलि । 


[२७ प्र ] भगवन्‌ ! कया केवली मनुष्य चरम कर्म को झ्रथवा चरम निर्जेरा को जानता-देखता है? 
[२७ उ.] हाँ, गौतम ! केवली चरम कर्म को या चरम निर्जरा को जानता-देखता है । 


२८. जहा ण॑ भंते ! केवली चरमकम्मं वा०, जहा णं अंतकरेणं आलावणगो तहा जरभकम्मेणं 
वि अपरिसेसितो णेयव्यो । 


[२८ प्र ] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली चरमकर्म को या चरमनिर्जरा को जानता-देखता है, 
क्या उसी तरह छद॒मस्थ भी यावत्‌ जानता-देखता है ? 


[२८ उ ] गौतम | जिस प्रकार 'अन्तकर' के विषय मे श्ालापक कहा था, उसी प्रकार 
चरमकर्म' का पूरा श्रालापक कहना चाहिए । 


विवेधचन-- केवली झोौर छद्मस्थ द्वारा अन्तकर, अन्तिमशरोरी, चरसकर्म ओर वरमनिजंरा 
को जानने-देखने के सम्बन्ध में प्ररूषणा--प्रस्तुत चार सूत्रो मे क्रमश. छह तथ्यो का प्रतिपादन किया 
गया है--(१) केवली मनुष्य अ्रन्तकर भौर भ्रन्तिम शरीरी को जानता-देखता है, (२) किन्तु छद्मस्थ 
मनुष्य केवली की तरह पारमार्थिक प्रत्यक्ष से इन्हे नहीं जानता-देखता, वह सुनकर या प्रमाण से 
जानता-देखता है। (३) सुन कर का श्र्थ है--केवली, केवली के श्रावक-श्राविका तथा उपासक- 
उपासिका से, और स्वयंबुद्ध, स्वयबुद्ध के श्रावक-आविका तथा उपासक-उपासिका से । (४) 'प्रमाण 
द्वारा' का भर्थ है--अनुयोगद्वार वर्णित प्रत्यक्ष, प्नुमान श्रादि प्रमाणो से । (५) केवली मनुष्य चरमकर्म 
झौर चरमनिर्जरा को आत्मप्रत्यक्ष से जानता-देखता है। (६) छंद्मस्थ इन्हे केवली की तरह नही 
जान-देख पाता वह पूर्वबत्‌ सुन कर या प्रमाण से जानता-देखता है ।* 


चरमकर्म एवं वरसनिर्भरा की व्यास्या--शैलेशी प्रवस्था के अन्तिम समय मे जिस कर्म का 
प्रनुभव हो, उसे चरभकर्म तथा उसके झनन्तर समय मे (शीघ्र ही) जो कम जीवप्रदेशो से भड़ जाते 
हैं, उसे चरमनि्जरा कहते हैं । 


प्रभाण : स्वरूप झ्लौर प्रकार--जिसके द्वारा वस्तु का सशय, विपर्यय श्रौर अनध्यवसाय से 
रहित परिच्छेद--विश्लेषणपूर्वक ज्ञान किया जाता है, वह प्रमाण है। श्रथवा स्व (ज्ञानरूप आत्मा) 
झौर पर (आत्मा से भिन्न पदार्थ) का ब्यवसायो--निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। प्रनुयोगद्वार 
सूत्र में ज्ञानगुणप्रमाण' का विस्तृत निरूपण है। सक्षेप मे इस प्रकार है--शानगुणप्रभाण के सुख्यतया 
चार प्रकार हुँ--प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमा श्ौर झआगम । 


प्रत्यक्ष के दो भेद --इन्द्रियप्रत्यक्ष और नो-इन्द्रियप्रत्यक्ष । इन्द्रियप्रत्यक्ष के ५ इन्द्रियों की 
भपेक्षा से ५ भेद शरौर नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के तीन भेद--अ्रवधिज्ञान, मन:पर्यवज्ञान और केवलञ्ञान । 


अनुमान के तोन सुख्य प्रकार--पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ शोर दुष्ट साधम्यंवत्‌ । घर से भागे हुए पुत्र 
' को उसके पूर्व निशान (क्षत, न्रण, लांछन, मस, तिल श्रादि) से भ्ननुमान करके जान लिया जाता है, 


१  वियाहपण्णत्तिसु्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २००-२० १ 


४४०] [व्याज्याप्रशप्तित्त 


वह पूर्वेबत्‌ । कार्य, कारण, गुण, भ्रवयव भोर श्राश्रय द्वारा किये गए श्रनुमान से होने वाला ज्ञान 
शेषवत्‌ । दृष्टसाधम्यंवबत्‌-यथा--एक पुरुष को देख कर अनेक पुरुषों का भ्रनुमात, एक पके चावल को 
देखकर अनेक चावलो के पकाने का अनुमान, सामान्यदृष्टवत्‌ तथा अनेक पुरुषों के बीच में ग्रपने 
परिचित विशिष्ट व्यक्ति को जानना विशेषदृष्टवत्‌ है। इसके भी ग्रतीतकालग्रहण, वर्तमानकालग्रहण 
झौर भ्रनागतकालग्रहण ये तीन भेद है । 

उपसान (उपसा) के दो भेदब--साधम्य से उपसा, बेधम्यं से उपमा। साधम्ये भोर वंधम्यं 
उपमान के भी तोन-तीन भेद हैं--किचित्साधम्यं, प्राय साधम्य झौर सर्वसाधम्यं, किचित्वेधम्ये, 
प्राय वेधम्य और सर्ववेधर्म्य । 

आगम के दो भेद--लौकिक ग्रागम और लोकोत्तर-भ्रागमप्रमाण ।* 


केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जानने-देखने में समर्थ बेसानिक देव 


२९. केबलो ण भंते ! पणीतं मणण था, यहं वा धारेज्जा ? 
हूंता, घारेज्जा । 


[२९ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या केवली प्रकृष्ट (प्रणीत>प्रशस्त) मन और प्रकृष्ट वचन धारण 
करता है ” 
[२९४३ ] हाँ, गौतम ! धारण करता है। 


३०. [१] जे ण॑ भंते ! केबली पणीयं मण वा वहं वा धारेज्जा त ण वेसाणिया वेवा 
जाणंसि, पासति ? 
गोयमा ! अत्येगइपा जाणति पासति, अत्थेंगइया न जाणति न पासति। 


[३०-१ प्र.] भगवन्‌ ! केवली जिस प्रकार के प्रकृष्ट मन झौर प्रकृष्ट वचन को धारण करता 
है, क्या उसे वेमानिक देव जानते-देखते है ? 

[३०-१ उ.] गौतम कितने ही (वेमानिक देव उसे) जानते-देखते है, श्रौर कितने ही (देव) 
नही जानते-देखते । 


[२] से केणटठेणं जाव न जाणति न पासंति ? 
ग़ोयमा ! वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-मायिमिच्छाविट्टिउववन्नगा य, असायि- 


१. (क) श्रनुयोगद्वा रसृत्र, शानगुणप्रमाण-प्रकरण प्‌ २११ से २१९ तक 
(ख) भगवतीसूत्र, (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १८३ से १८६ तक 
(ग) प्रकर्षण सशया55द्यभावस्वभावेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येव तत्यमाणम्‌ । 
“स्व-पर-व्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । --रत्नाकरावतारिका १ परि. 
(घ) भगवतीतृत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २२२ 


पंचल शतक : उद्द शक-४| [४५१ 


सम्महिद्विउदयञ्गा य ।" एवं अणंतर-परंपर-पज्जसा5पज्जतला य उबठता अजुबवउसा । तत्थजं जे ते 
उबउत्ता ते जाणंति पासंति | से तेणट्ठेणं०, त॑ चेव । 


[२०-२ प्र ] भगवन्‌ ! कितने ही देव यावत्‌ जानते-देखते हैं, कितने ही नहीं जानते-देखते; 
ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[३०-१ उ.] गौतम | वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार है-मायी- 
मिथ्यादुष्टिरूप से उत्पन्न और प्रमायीसम्यग्दृष्टिरूप से उत्पन्न । [इन दोनो में से जो मायी-मिथ्या- 
दृष्टिरूप से उत्पन्न हुए है, वे (वेमानिक देव केवली के प्रकृष्ट-मन-बचन को) नही जानते-देखते तथा 
जो भ्रमायी सम्यग्दृष्टिरूप से उत्पन्न हुए हैं, वे जानते-देखते हैं ।] 


[प्र] भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है कि अमायी सम्यग्दृष्टि बेमानिक देव यावत्‌ 
जानते-देखते हैं ? 

[3] गौतम ! ग्रमायी सम्यर्दृष्टि वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--अनन्‍्त- 
रोपपशन्नक और परम्परोपपन्नक । इनमे से जो ग्रनन्तरोपपन्नक है, वे नही जानते-देखते, किन्तु जो 
परम्परोपपन्नक हैं, वे जानते-देखते हैं । 


[प्र] भगवन्‌ ! परम्परोपपन्नक वेमानिक देव जानते-देखते हैं, ऐसा कहने का क्या कारण है ? 


[उ] गौतम ! परम्परोपपन्नक वैमानिक देव दो प्रकार के कह्टे गए हैं, यथा--पर्याप्त और 
श्रपर्याप्त । इनमे से जो पर्याप्त हैं, वे इसे जानते-देखते हैं, किन्तु जो श्रपर्याप्त वेमानिक देव है, वे नही 
जानते-देखते । | 


इसी तरह अनन्तरोपपन्नक-परम्परोपपन्नक, पर्याप्त-प्रपर्याप्त, एवं उपयोगयुक्त (उपयुक्त)- 
उपयोगरहित (प्रनुपयुक्त) इस प्रकार के वेमानिक देवो मे से जो उपयोगयुक्त (उपयुक्त) वेमानिक देव 
है, वे ही (केवली के प्रकृष्ट मन एव वचन को) जानते-देखते है । इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि 
कितने ही बमानिक देव जानते-देखते हैं, श्रौर कितने ही नही जानते-देखते । 


विवेखशन--केवलो के प्रकृष्ट सन-बचनन को जानने-देखने मे समर्थ वेशातिक देव--प्रस्तुत 
(३० वे) सूत्र में केवली के प्रकृष्ट मन श्रौर वचन को कौन-से वेमानिक देव जानते है, कौन-से नही 
जानते ? इस विषय मे शका उठाकर सिद्धान्तसम्मत समाधान प्रस्तुत किया गया है। 


निष्कर्ष --जो वेमानिक देव मायी-मिथ्यादृष्टि है, उनको सम्यग्ज्ञान नही होता, अमायी 





१ वृत्तिकार के अनुसार वाचनान्तर में अमायिसमस्सदिट्विउववस्तगा य' के बाद 'एवं भ्रणतर' -- तक निम्नोक्त सूच - 
पाठ साक्षात्‌ उपलब्ध है-- 
तल्प ण जे ते माइमिच्याविट्रीउवबन्तगा ते न याणति न पासंति । तत्य ण जे ते अमाईससम्माबिट्रीउयबन्नगा 
ते ण जाणंति पासति । से केणट्रंण एवं बु० अमाईसस्मबिट्री जाबव पा० ? गोयमा। अमाईसम्मविद्ठी दुबिहा 
पर्णसा--अणंतरोबवल्तगा य प्रपरोववन्नगा य। तर्थ अगंतरोववबन्नग न जा०, परंपरोववन्‍न्तगा जाणंति | 
से केणट्र ण भंते ! एवं बज्चह, परपरोवयम्मगा जाब जाअंति ? गोयसला ! परंपरोबबन्नगा दुबिहा पण्णसशा-- 
प्रज्णभलगा अपज्लत्तगा व । पक्जत्ता जा० । अपउजत्तगा म जा० १ 


४४२] | व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


सम्यर्दुष्टि वेमानिको में से जो अ्रनस्तरोपपश्नक होते हैं, उन्हे भी ज्ञान नही होता, तथा परम्परोपपन्चक 
वैमानिको मे भो जो श्रपर्याप्त होते हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार जो पर्याप्त वैमानिक 
देव हैं, उनमे जो उपयोगयुक्त होता है, वही केवली के प्रकृष्ट मन-बचन को जान-देख सकता है, 
उपयोगरहित नहीं । तात्पये यह है कि जो बेमानिक देव अ्रमायो सम्यग्दुष्टि, परम्परोपपन्नक पर्याप्त 
एवं उपयोगयुक्त होते हैं,' वे ही केवली के प्रकृष्ट मन-वच्नन को जान-देख सकते है। 


अनुत्तरोपपातिक देवो का असोम मनोद्रव्य-सामरथ्य और उपशान्तमोह्व 

३१. [१] पश्तच णं भते ! अणुत्तरोववातिया देवा तत्यगया चेब समाणा इहगतेण केवलिणा 
स॑द्ध आलावं वा सलायं वा करेत्तए ? 

हँता, प्म्‌ । 

[३१-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या अ्रनुत्तरौपपातिक (पअनुत्तरविमानों मे उत्पन्न हुए) देव ग्रपने 


स्थान पर रहे हुए ही, यहाँ रहे हुए केवली के साथ श्रालाप (एक बार बातचीत) भ्रौर सलाप (बार- 
बार बातचीत) करने मे समर्थ हैं ? 


[३१-१ उ.] गौतम ! हॉ, (वे ऐसा करने मे) समथ हैं । 


[२] से केणट्ठेणं जाब पभू ण॑ अणुत्तरोववातिया देवा जाव करेत्तए ? 

गोयमा ! जं णं अणत्तरोवबातिया देवा तत्थगता चेव समाणा झट्ठं वा हेउ वा पसिणं वां 
कारण वा वागरणं या पुच्छति, तं णं इहगते केवली अट्ठ था जाव वागरणं था वागरेति। 
से तेणट्ठेणं ० । 

[३१-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि ग्रनुत्तरोपपातिक देव यावत्‌ 
झालाप और सलाप करने मे समर्थ हैं ? 

[३१-२ उ ] हे गौतम ! प्रनुत्तरोपपतिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही, जो भ्र्थ, हेतु, 
प्रश्न, कारण श्रथवा व्याकरण (व्याख्या) पूछते हैं, उस (श्र, हेतु श्राद) का उत्तर यहाँ रहे हुए 


केवली भगवान्‌ देते हैं। इस कारण से यहाँ कहा गया है कि श्रनुत्तरोपपतिक देव यावत्‌ प्रालाप- 
सलाप करने मे समर्थ हैं । 


३२. [१] जं ण॑ं भंते ! इहगए चेव केवली अट्ठं जा जाव वागरेति तं णं अणृत्तरोवबातिया 
देया तत्यगता चेव समाणा जाणंति, पासंति ? 
हता, जाणंति पासंति । 
[३२-१ प्र ] भगवन्‌ | केवली भगवान्‌ यहाँ रहे हुए जिस प्र्थ, यावत्‌ व्याकरण का उत्तर 
देते है, कया उस उत्तर को वहाँ रहे हुए श्रनुत्त रीपपातिक देव जानते-देखते है ? 


१. (क) वियाहपण्णततिसूत्र (मूलपाठटिप्पणयुक्त), पृ. २०१ 
(ख) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक २२३ 


पंजम शतक : उहुंशक-४ ] (४५६ 


[३२-१ उ ] हाँ गौतम ! वे जानते-देखते है । 

[२] से केणटठे जाव पासंति ? 

गोयमा ! तेसि ण॑ देवाणं अणंताओ भणोदव्वव्गणाओ लड़ाझ पत्ताओं श्लभिसमन्नागताओं 
सबंति । से तेणट्ठेण जं णं इहगते केवली जाव पा० । 


[३२-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से (कहा जाता है कि वहाँ रहे हुए भ्रनुत्तरोप- 
पातिक देव, यहाँ रहे हुए केवली के द्वारा प्रदत्त उत्तर को) जानते-देखते है ? 

[३२-२ उ ] गौतम ! उन देवों को अ्रनन्त मनोद्रव्य-वर्गणा लब्ध (उपलब्ध) हैं, प्राप्त है, 
अभिसमन्वागत (श्रभिमुख समानीत "सम्मुख की हुई) है। इस कारण से यहाँ विराजित केवली 
भगवान्‌ द्वारा कथित अर्थ, हेतु श्रादि को वे वहाँ रहे हुए ही जान-देख लेते हैं । 


३३. अणत्तरोबवातिया णं॑ भंते ! देवा कि उदिण्णमोहा उचसंतमोहा खीणसोहा ? 
गोयमा ! उदिण्णमोहा, उवसंतभोहा, नो खीणमोहा । 


[३३ प्र | भगवन्‌ | क्‍या अनुत्तरोपपातिक देव उदीर्णमोह हैं, उपच्यान्त-मोह है,अथवा 
क्षीणमोह हैं ? 
[३३ उ | गौतम ! वे उदीर्ण-मोह नहीं हैं, उपशान्तमोह हैं, क्षीणमोह नहीं है । 


विवेचन--अनुत्तरोपपातिक देवों का असीम सनोद्रग्यसामर्थ्य प्रोर उपज्ञान्तमोहत्व--प्रस्तुत 
त्रिसूत्री मे भ्रनुत्तरोपपातिक देवो की विछ्िष्ट मानसिकशक्ति श्रौर उसकी उपलब्धि के कारण का 
परिचय दिया गया है। 


चार निष्कषें--(१) अनुत्तरोपपातिक देव स्वस्थान मे रहे हुए ही यहाँ विराजित केवली के 
साथ (मनोगत) प्रालाप-संलाप कर सकते है, (२) वे श्रपने स्थान मे रहे हुए यहाँ विराजित कैबली 
से प्रश्नादि पूछते हैं श्रौर केवली द्वारा प्रदत्त उत्तर को जानते देखते है, (३) क्योकि उन्हे अनन्त 
मनोद्रव्यवरगंणा उपलब्ध, प्राप्त और अ्रभिमुखसमानीत हैं, (४) उनका मोह उपशान्त है, किन्तु वे 
उदीर्णमोह या क्षोणमोह नही है । 


अनुत्तरोपपातिक देवों का अनन्त सनोद्रव्य-सासथ्यें--भ्रनुत्त रोपपातिक देवों के भ्रवधिज्ञान 

का विषय सम्भिन्न लोकनाडी (लोकनाडो से कुछ कम) है | जो श्रवधिज्ञान लोकनाडी का ग्राहक 

(ज्ञाता) होता है, वह भ्रमीम मनोवगंणा ग्राहक होता ही है, क्योंकि जिस श्रवधिज्ञान का विषय लोक 

का संख्येय भाग होता है, वह भी मनोद्रव्य का ग्राहक होता है, तो फिर जिस श्रवधिज्ञान का विषय 

सम्भिन्न लोकनाडी है, वह मनोद्रव्य का ग्राहक हो, इसमे सन्देह ही क्या ? इसलिए श्रनुत्तरविमान- 
वासी देवों का मनोद्रव्यसामथ्ये श्रसीम है । 

अनुत्तरोपपातिक देव उपज्ञान्तमोह हैं-भनृत्तरोपपातिक देवों के वेदमोहनीय का उदय उत्कट 

नही है, इसलिए वे उदोणंमोह नही हैं, वे क्षीणमोह भी नहीं, क्योकि उनमे क्षपक श्रेणी का अभाव 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रक २२३ 





डंश्ड | | स्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


है; किन्तु उनमे मंथुन का कथमपि सदुभाव न होने से तथा वेदमोहनीय श्रनुत्कट होने से वे 'उपश्ञान्त- 
मोह' कहे गए है । 


अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञानी केवली इन्द्रियों से नहों जानते-देखते 
३४. [१] केबलो णं॑ भंते ! प्रायाणेहि जाणइ, पासइ ? 
गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 


[३४-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या केवली भगवान्‌ आदानो (इन्द्रियो) से जानते और देखते है ? 
[३४-१ उ ) गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 


[२] से केणट्ठेण जाव केवली ण॑ झ्रायाणहि न जाणति, न पासति ? 


गोयमा ! केवलो ण॑ पुरत्यिसेण सियं पि जाणति, अभिय पि जाणइ जाव" निय्वुडे दसणे 
केवलिस्स । से तेणटठेण ० । 


[३४-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से केवली भगवान्‌ इन्द्रियो (आरदानो) से नहीं जानते- 
देखते ? 

[३४-२ उ ] गोतम ! केवली भगवान्‌ पूव॑ंदिशा मे मित (सीमित) भी जानते-देखते है, 
प्रमित (असीम) भी जानते-देखते है, यावत्‌ केवली भगवान्‌ का (ज्ञान और) दर्शन निरावरण है। 
इस कारण से कहा गया है कि वे इन्द्रियो से नही जानते-देखते । 


विवेचन--अतीन्व्रियप्रत्यक्षज्षानो केवली इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते-- प्रस्तुत सूत्र मे यह 
सेद्धान्तिक प्ररूषणा की गई है कि केवलज्ञानी का दर्शन और ज्ञान परिपूर्ण एवं निरावरण होने के 
कारण उन्हे इन्द्रियो से जानने-देखने की आवश्यकता नही पडती । 


केवली भगवान्‌ का वर्तमान और भविष्य में अवगाहन-सामथ्थ्यं 

३५. [१] केवली ण॑ भंते ! अस्सि ससमयसि जेसु आगासपदेसेसु हत्थं वा पाद या बाहु वा 
ऊरु वा ओगाहित्ताणं चिंट्रुति, पभू णं भंते ! केवलोी सेयकालंसि थि तेसु चेव आगासपदेसेसु हत्य वा 
जाब श्ोगाहित्ताणं चिट्टिसए ? 

सोयसा ! णो इणट्ठ समटठे । 

[३५-१ प्र | भगवन्‌ ! केवली भगवान्‌ इस समय (वत्तमान) में जिन श्राकाश-प्रदेशों पर 
ग्रपने हाथ, पेर, बाहु और उरू (जघा) को अ्रवगाहित करके रहते हैं, क्या भविष्यकाल मे भी वे 
उन्ही श्राकाशप्रदेशो पर अपने हाथ भ्रादि को अभ्रवगाहित करके रह सकते हैं ? 

[३५-१ उ.] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है । 


१. जाव' शब्द से यहाँ शतक ५ उ. ४, सू. ४-२ में अकित पाठ--'एवं दाहिणेणं' से लेकर “निब्बुडे बसणे 
केवजिस्स' तक सममना चाहिए । 
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[२] से केणद्ठेण भंते ! जाव केबलो ण॑ अआस्स समयंसि जेसु आगासपदेसेसु हत्थं वा जाव 
जचिट्टति नो ण॑ पभ्रृ केवलो सेयकालंसि वि सेसु चेब आमासपदेसेसु हत्थ वा जाव चिट्टिसए ? 


गोयमा ! केबलिस्स णं बीरियसजोगहव्बताएं चलाई उवगरणभाई भ्ंति चअलोवगरणट्रयाए य 
ण॑ं कंबली अस्सि समयंसि जेसु आगासपदेसेसु हत्यं वा जाव चिट्गुति णो णं॑ पभ्‌ कवलो सेयकारूसि वि 
तेसु चेब जाव चिट्ठित्तए | से तेणटठेंण जञाव बज्चइ--केवलो णं अस्सि समयसि जाव चिंद्रिसए ? 

[३५-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली भगवान्‌ इस समय 
में जिन प्राकाशप्रदेशो पर अपने हाथ भ्रादि को यावत्‌ भ्रवगाढ करके रहते है, भविष्यकाल मे बे उन्ही 
झ्राकाशप्रदेशों पर भ्रपने हाथ आदि को यावत्‌ भ्रवगाढ करके रहने मे समर्थ नही हैं ? 


[३५-२ उ ] गौतम ! केवली भगवान्‌ का जीवद्रव्य वीयंप्रधान योग वाला होता है, इससे 
उनके हाथ ग्रादि उपकरण (अगोपाग) चलायमान होते हैं। हाथ भ्रादि अगों के चलित होते रहने 
से वतंमान (इस) समय में जिन श्राकाशप्रदेशों मे केवबली भगवान्‌ अपने हाथ आदि को श्रवगाहित 
करके रहे हुए हैं, उन्ही श्राकाशप्रदेशो पर भविष्यत्काल मे वे हाथ श्रादि को अवगाहित करके नहीं रह 
सकते । इसी कारण से यह कहा गया है कि केवली भगवान्‌ इस समय मे जिन ग्राकाशप्रदेशों पर अपने 
हाथ, पेर यावत्‌ उरू को अ्रवगाहित करके रहते हैं, उस समय के पश्चात्‌ ग्रागामी समय मे वे उन्ही 
झ्राकाशप्रदेशो पर अपने हाथ झादि को भ्रवगाहित करके नही रह सकते । 


विवेचन- केवलोी भगवान्‌ का वर्तमान और भविष्य में अवगाहुनसामश्य--प्रस्तुत सूत्र में 
केवली भगवान के ग्रवगाहन-सामर्थ्य के विषय मे प्र्ूवणा की गई है कि वे वर्तमान समय में जिन 
श्राकाशप्रदेशों पर अ्रपने हाथ श्रादि को अवगाहित करके रहते हैं, भविष्य मे उन्ही श्राकाशप्रदेशों को 
अवगाहित करके रहेगे ऐसा नही है, क्योकि उनका जीवद्रव्य वीय॑प्रधान योग वाला होने से उनके अग 
चलित होते रहते हैं, इसलिए वे उन्ही श्राकाशप्रदेशों को उस समय के अनन्तर भविष्यत्काल मे 
अवगाहित नही कर सकते ।" 

कठिन शाब्दों के प्रथें--अस्सि समयसि -- इस (वत्त मान ) समय मे । ऊर - जधा। सेयंकालंसि 
भविष्यत्काल मे । बीरियसजोगसदृव्बताए - वीयंप्रधान योग वाला स्व (जीव) द्रव्य होने से । चलोब- 
करणट्टयाए 5 उपकरण (हाथ झादि अगोपाग) चल--(अस्थिर) होने के कारण ।* 
चतुर्देश पूर्वंधारी का लब्धि-सामथ्यें-निरूपण 

३६ [१] पभू णं भंते ! चोहसपुव्यी घडाशो घडसहस्सं, पडाओ पडसहस्सं, कडाओ कडस- 
हस्सं, रहाओ रहसहस्सं, छत्ताओ छत्ततह॒स्सं, वडाध्रो दडसहस्सं अभिनिव्वत्तिसा उवदंसेसए ? 

हूँता, पभ्तु । 

[३६-१] भगवन्‌ ! क्‍या चतुर्देशपूर्वधारी (अश्रुतकेवली) एक घडे मे से हजार घडे, एक बस्त्र 
में से हजार वस्त्र, एक कट (चटाई) मे से हजार कट, एक रथ मे से हजार रथ, एक छन्न में से 
हजार छत्र और एक दण्ड मे से हजार दण्ड करके दिखलाने में समर्थ है ? 

[३६-१ उ.] हाँ, गौतम ! वे ऐसा करके दिखलाने में सम हैं । 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २०३ 
२ भगवतीसूत्र भ्र, वृत्ति पत्रांक २२४ 





४५६] [ व्याध्याप्रश्नप्सिसूच्र 


[२] से केणट्ठेणं पश्तू जोहसपुष्यो जाव उबदंसेत्तए ? 

गोयमा ! चउदहूसपुथ्चिस्स णं अणंताई दव्याइं उक्करियाभेदेण भिज्जमाणाईं लडाई पत्ताईं 
झभिससज्ञागताईं सबंति । से तेणट्ठेण जाव उबदंसित्तए । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 

॥ पंचमे सए : चठस्थो उद्देसओ समसो ॥। 

[३३-२ प्र |] भगवन्‌ ! चतुर्दशपूर्वधारी एक घट में से हजार घट यावत्‌ करके दिखलाने 
(प्रदशित करने) मे कंसे समर्थ हैं ? 

[३३-२ उ ] गौतम | चतुर्देशपुर्बधारी श्रुतकेवली ने उत्करिका भेद द्वारा भेदे जाते हुए 
श्रनन्त द्रव्यों को लब्ध किया है, प्राप्त किया है तथा अभिसमन्वागत किया है। इस कारण से वह 
उपयु क्त प्रकार से एक घट से हजार घट श्रादि करके दिखलाने में समर्थ है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेचन--चतुर्देश-पूर्वंधारी का लब्धि-सामर्थ्य --प्रस्तुत सूत्र मे निरूपण किया गया है कि 
चतुर्देशपूर्वंधारी श्रुतकेवली मे श्रुत से उत्पन्न हुई एक प्रकार की लब्धि से उत्करिकाभेद से भिद्यमान 
प्रनन्तद्रव्यो के ग्राश्नय द्वारा एक घट, पट, कट, रथ, छत्र और दण्ड से सहस्न घट-पट-कटादि बनाकर 
दिखला सकने का समर्थ्य है ।१ 

उत्करिका भेद : स्वरूप और विशलेषण-पुद्गलो को पाच प्रकार से खण्डित (भिन्न-टुकडे- 
टुकडे) किया जाता है। इन्हे 'पुदूगलो के भेद' कहते हैं, वे पार प्रकार के है- (१) खण्डभेद, (२) 
प्रतरभेद, (३) चूणिकाभेद, (४) श्रनुतटिका-भेद ग्रोर (५) उत्करिका भेद । जैसे ढेले को फेंकने पर 
उसके टुकडे-टुकडे हो जाते है, इसी तरह लोहे, ताम्बे आदि पुद्गलो के भेद को “खण्डभेद” कहते है। 
एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना “प्रतरभेद! कहलाता है । जैसे -अ्रश्नक (भोडल) भोजपतन्न 
आदि मे प्रतरभेद पाया जाता है। तिल, गेहूँ, श्रादि के पिस जाने पर भेद होता, “चूणिका-भेद' 
कहलाता है । तालाब श्रादि मे फ्टी हुई दरार के समान पुदूगलो के भेद को “अनुतटिकाभेद' कहते 
हैं । एरण्ड के बीज के समान पुदुगलो के भेद को 'उत्करिकाभेद' कहते हैं ।* 

लब्ध, प्राप्त और अभिसमनन्‍्वागत की प्रकरणसंगत व्याख्या--लब्ध +- लब्धिविशेष द्वारा ग्रहण 
करने योग्य बनाये हुए, प्राप्त + लब्धि-विशेष द्वारा ग्रहण किये हुए, अभिसमन्वागत > घटादि रूप से 
परिणमाने के लिए प्रारम्भ किये हुए । इन तीनो के द्वारा चतुर्दंशपूर्वधारी श्रुत केवली एक घट भ्रादि 
से हजार घट आदि ग्राहारक शरीर की तरह बनाकर मसुष्यो को दिखला सकता है ।* 

॥ पंचस शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 
है. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. २०३ 
(ले) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक २२४ 
२. (क') प्रज्मापनासूत्र पद ११, भाषापद (पृ २६६ स ) में विस्तृत टिप्पण । 
(ख) प्रज्ञापता मलयग्रिरे टीका, पद ११ में सक्षिप्त विवेचन | 
(ग) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २२४ 
३, भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक २२४ 


पंचमो उद्देसओ : *छठमत्थ' 
पंचम उद्देशक : *छद्वयस्थ” 


छद॒मस्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या फेवली होकर ? : एक चर्चा 
१. छजमत्ये ण॑ संते | मणसे तोयमणंतं सासतं समय केवलेणं सजमेंणं० ? 
जहा पढमसए चउत्थुदेसे भ्ालावगा तहा नेयव्वं जाब 'अलमत्थु' त्ति घसण्व॑ सिया। 


[१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या छद॒मस्थ मनुष्य शाश्वत, ग्रनन्त, भ्रतीत काल (भूतकाल) मे केवल 
संयम द्वारा सिद्ध हुआ है ? 

[१ उ.] गौतम | जिस प्रकार प्रथम शतक के चतुर्थ उद्देशक मे कहा है, वैसा ही भालापक 
यहाँ भी कहना चाहिए, (और वह) यावत्‌ 'अलमस्तु' कहा जा सकता है, यहाँ तक कहना चाहिए। 


विवेशन--छद्‌मस्थ सानव सिद्ध हो सकता है, या केवली होकर ?--प्रस्तुत सूत्र में छुदमस्थ 
मनुष्य केवल सयम द्वारा सिद्ध (मुक्त) हो सकता हैया केवली होकर ही सिद्ध हो सकता है; यह 
प्रश्न उठाकर प्रथम शतकीय चतुर्थ उद्देशक में प्ररूपित समाधान का अतिदेश किया गया है । वहाँ 
सक्षेप मे यही समाधान है कि केवलज्ञानी हुए बिना कोई भी व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वंद्‌ खान्तकर, 
परिनिर्वाण प्राप्त, उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधर, जिन, श्रहेत्‌ केव्ली श्रौर 'प्रलमस्तु' नही हो सकता ।* 


समस्त प्राणियों हारा एवम्भूत-अनेवम्भूतवेदन सम्बन्धी प्रूपणा ' 


२ [१] प्रन्नउत्यिया ण भंते | एक्साइक्खंति जाव परूवेति सब्ये पाणा सब्बे भूया सब्ये 
जीवा सब्वे सत्ता एवंभूयं वेदर्ण वेदेंति, से कहसेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! ज॑ं ण॑ अदश्चनउत्यिया एकमाहक्‍्खंति जाव वेदेंति, जे ते एयसाहंसु सिच्छा ते 
एवसाहंसु । अहूं पुण गोयमा ! एवमसाइक्खासि जाव परूवेसि--अत्थेगइया पाणा भृया जीवा सत्ता 
एवंभूयं वेदर्ण वेदेंति, अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता अणेबंभूयं बेदर्ण वेवेति । 


[२-१ प्र | भगवन्‌ | अन्यतीथिक ऐसा कहते हैं यावत्‌ प्ररूपण करते हैं कि समस्त प्राण, 
समस्त भूत, समस्त जीव झ्ौर समस्त सत्त्व, एवंभूत (जिस प्रकार कर्म बाँघा है, उसी प्रकार) वेदना 
बेदते (भोगते > भ्रनुभव करते) है, भगवन्‌ ! यह ऐसा केसे है ? 

[२-१ उ ] गौतम ' वे भ्रन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूषणा करते है कि सर्व 
प्राण, भूत, जीव झ्ौर सत्त्व एबंभूत वेदना वेदते हैं, उन्होंने यह मिथ्या कथन किया है। हे गौतम ! 
१. (क) भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति 

(ख) भगवतीसूत्र प्रथम शतक चतुर्थ उद्देशक, सू. १५९ से १६३ तक (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) 
प्रथमखण्ड पृ. १३७-१३८ 


डर ] [ध्याव्याप्रशप्तिसूत्र 
मैं यो कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूषणा करता हूँ कि कितने ही प्राण, भूत, जीव और सह्त्व, एबभूत वेदना 
बेदते हैं और कितने ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, श्रनेबंभूत (जिस प्रकार से कर्म बांधा है, उससे 
भिन्न प्रकार से) वेदना बेदते हैं । 


[२] से केणट्ठेण अत्येगइया० त चेव उच्चारेयस्व ? 

गोममा ! जे णं पाणा भूया जीवा सता जहा कड़ा कम्मा तहा वेदण्ण वेदेंति ते णं पाणा भूया 
जीवा सत्ता एवंसूयं वेद वेदति । जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेदर्ण 
बेदेंति ते णं पाणा भूया जीवा सत्ता प्रणेब्रूयं वेदर्ण बेदेंति | से तेणट्ठेण ० तहेव । 


[२-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है, कि कितने ही प्राण भूत आदि 
एवंभूत और कितने हो शनेवंभूत वेदना वेदते हैं ? 

[२-२ उ.] गौतम ' जो ध्राण, भूत, जीव और सत्त्व, जिस प्रकार स्वय मे कर्म किये है, उसी 
प्रकार वेदना वेदते हैं (उसी प्रकार उदय मे आने पर भोगते--प्रनुभव करते) है, वे प्राण, भूत, जीव 
झौर सत््व, एवभूत वेदना वेदते हैं किन्तु जो प्राण, भूत, जीव और सत्व जिस प्रकार कर्म किये हैं, 
उसी प्रकार वेदना नही वेदते (भिन्न प्रकार से वेदन करते हैं) वे प्राण, भूत, जीव श्रौर सक्तब अनेवभूत 
वेदना वेदते हैं । इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि कतिपय प्राण भूतादि एवम्भूत वेदना वेदते हैं 
झ्ौर कतिपय प्राण भूतादि अनेवभूत वेदना वेदते है । 


३- [१] नेरतिया ण भंते! कि एवंभूत वेदण वेदेंति ? अणेवभूय वेदर्ण बेदेति ? 
गोयमा ! नेरइया ण॑ एयनूय पि वेवर्ण वेदेंति, अणेवंभूयं पि वेवर्ण वेदेंति । 
[३-१ प्र | भगवन्‌ ! नेरयिक क्‍या एवम्भूत वेदना वेदते है, ग्रथवा श्रनेवम्भूत वेदना 


बेदते हैं ” 
[३-१ उ ] गौतम ! नेरयिक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं और ग्रनेवम्भूत वेदना भी वेदते है । 


[२] से केणट्ठेणं० ? त॑ चेव । 
गोयमा ! जेण॑ नेरइया जहा कड़ा कम्मा तहा वेयण्ण बेदेंति तेण नेरहया एवंभूय वेदर्ण 


बेदेंति । जे णं नेरतिया जहा कड़ा कम्मा णो तहा वेदणं बेदेंति ते णं नेरहया प्रणेबभ्‌यं बेदण बेदेंसि । 
से लेणटठेण॑ ० ॥ 


[३-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? (पूर्वबत्‌ सारा पाठ यहाँ कहना 
चाहिए ।) 

[३-२ उ ] गौतम ! जो नेरयिक अपने किये हुए कर्मों के ग्रनुसार वेदना वेदते हैं वे एवम्भूत 
बेदना वेदते हैं श्रौर जो नैरयिक अपने किये हुए कर्मों के शनुसार वेदना नहीं वेदते; (अ्रपितु भिन्न 
प्रकार से बेदते हैं; ) वे झनेवम्भूत वेदना वेदते हैं । 


४. एवं जाव वेसाणिया | संसारमंडलं नेयव्यं । 


पंचम शतक : उहशक-५ | [४५९ 


[४] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक-(दण्डक) पर्यन्त ससार मण्डल (ससारी जीबो के समूह) के 
विषय मे जानना चाहिए । 


विवेचन ---सभस्त प्राणियों द्वारा एवम्भूत-अनेवम्भुतवेदन-सम्बन्धों प्रर्कणा--प्रस्तुत चार 
सूत्रों में जीवो द्वारा कमंफलवेदन के विषय में क्रशः चार तथ्यो का निरूपण, शास्त्रकार ने किया है-- 


(१) प्रन्यतीथिको का मत यह है कि सर्व प्राण भूत, जीव और सत्त्व एवम्भूत वेदना 
बेदते है । 


(२) तोर्थंकर भगवन्‌ महावीर का कथन यह है कि यह मान्यता यथार्थ नहीं है। कतिपय 
जीव एवम्भूत वेदना वेदते है प्रोर कतिपय जीव अनेवभूत वेदना वेदते हैं । 


(३) इसका कारण यह है कि जो प्राणी, जैसे कर्म किये है उसी प्रकार से असातावेदनीयादि 
कम का उदय होने पर वेदना को वेद (भोग) ते है, वे एवम्भूतवेदनावेदक होते हैं, इससे बिपरीत जो 
कमंबन्ध के भ्रनुसार वेदना का वेदन नही करते, वे अनेवम्भूतवेदनावेदक होते हैं । 


(४) यही प्ररूपणा नैरयिकों के दण्डक से लेकर बेमासिकदण्डक-पर्यन्त समस्त ससारी 
जीवो के सम्बन्ध मे समभनी चाहिए |" 


एवम्भूतवेदन और अनैंबम्भूतवेदन का रहस्य--जिन प्राणियो ने जिस प्रकार से कम बाधे 
है, उन कर्मों के उदय आ्राने पर वे उसी प्रकार से असाता श्रादि वेदना भोग लेते है, उनका बहु 
वेदन एवम्भूतवेदनावेदन है, किन्तु जो प्राणी जिस प्रकार से कर्म बाधते हैं, उसी प्रकार से उनके 
फलस्वरूप वेदना नही वेदते, उनका वह वेदन-पश्रनेवम्भूत्तवेदना वेदन है। जैसे -कई व्यक्ति दीघे- 
काल में भोगने योग्य ग्रायुष्य आदि कर्मों की उदीरणा करके भ्रल्पकाल मे ही भोग लेते हैं, उनका वह 
वेदन भ्रनेवम्भूत वेदना-वेदत कहलाएगा | अन्यथा, अपमृत्यु (भ्रकालमृत्यु) का भ्रथवा युद्ध भ्रादि में 
लाखो मनुष्यो का एक साथ एक ही समय मे मरण कंसे सगत होगा ' 


प्रागमोक्त सिद्धान्त के प्रनुसार जिन जीवो के जिन कर्मों का स्थितिघात रसघात प्रकृति- 
सक्रमण आश्रादि हो जाते है, वे अ्नेवम्भुत वेदना वेदते है, किन्तु जिन जीवो के स्थितिघात, रसघात 
आदि नही होते, वे एवम्भूत वेदना* बेदते हैं । 


अवसपिणी में हर कुलकर तोर्थकरादि की संख्या का निरूपण 
[ [५] जंबुद्ीबे णं भंते ! इह भारहे वासे इमोसे उस्सप्पिणीए समाए कइ कुलगरा होत्था ? 
गोयमा ! सत्त । 


[५ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे, इस भारतवर्ष मे, इस प्रवसपिणी काल मे कितने कुलकर 
हुए हैं ? 
१. विय्याहपण्णसिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. २०४ 
२. भगवतीसूज प्र. वृत्ति, पत्रांक २२५ 


४६०] व्याल्याप्रशप्तिसूतर 


[५उ ] गौतम ! (जम्बूद्वीप मे, इस भारतवर्ष मे, इस प्रवसपिणी काल मे) सात कुलकर 
हुए हैं । 

६. एवं चेव तित्ययरमायरों, पियरो, पढमा सिस्सिणीओ, चक्‍्कवट्टिमायरों, इत्थिरयण्ण, 
बलवेवा वासुदेवा वासुदेवबभायरों, पियरो, एएस पडिसस्‌ जहा समवाए णामपरिवाड़ीए तहा 
णेयव्या ।* ] 

सेवं भते ! सेव भंते ! त्ति जाव विहरह । 

॥ पंचम सए : पंचसो उद्देससों समतो ।। 


[६] इसी तरह तीर्थकरो की माता, पिता, प्रथम शिष्याएँ, चन्रर्वत्तियो की माताएँ, स्त्रीरत्न, 
बलदेव, वासुदेव, वासुदेवों के माता-पिता, प्रतिवासुदेव श्रादि का कथन जिस प्रकार 'समवायागस्‌त्र' 
के नाम की प्रिपाटी मे किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए ।| 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार हैं, यो कह कर यावत्‌ 
विचरने लगे । 


विवेचन--अवसपिणीकाल में हुए कुलकर-तीर्यंकरादि को सख्या का निरूपण--प्रस्तुत दो 
सूत्रों मे भरतक्षेत्र मे हुए कुलकर तथा तीर्थकरमाता ग्रादि की सख्या का प्रतिपादन समवायागसूत्र के 
श्रतिदेशपूर्वक किया गया है । 


कुलकर -अ्रपने-अपने युग मे जो मानवकुलों की मर्यादा निर्धारित करते है, वे कुलकर 
कहलाते हैं । वत्तमान अवसपिणीकाल मे हुए ७ कुलकर ये है-(१) विमलवाहन (२) चक्षषमान 
(३) यश्षस्वान्‌ (४) भ्रभिचन्द्र (५) प्रसेतजित (६) मरुदेव श्रौर (७) नाभि । इनकी भार्याओ के नाम 
क्रमश ये है--(१) चन्द्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) सुरूपा, (४) प्रतिरूपा, (५) चक्ष॒ष्कान्ता, 
(६) श्रीकान्ता और (७) मरुदेवी । 


चोबीस तोयंकरों के नाम-(१) श्रीऋषभदेव (श्रादिनाथ) स्वामी, (२) श्रीश्रजितनाथ 
स्वामी (३) श्रीसम्भवनाथस्वामोी, (४) श्री्रभिनन्दनस्वामी, . (५) श्रीसुमतिनाथस्थामी, 
(६) श्रीपद्मप्रभ-स्वामी, (७) श्रीसुपाश्वंत्राधस्वामी (८) श्रीचन्द्रप्रभस्वाभी, (९) श्रीसुविधि- 
नाथस्वामी (पुष्पदन्तस्वामी), . (१०) श्रीशीतलनाथस्वामी, (११) श्रीक्षेयासनाथस्वाभी, 
(१२) श्रीवासुपृज्यस्वामो, (१३) श्रीविभलनाथस्वामी, (१४) श्रीभ्रनन्तनाथस्वामी, (१ ५) श्री 
धर्मनाथस्वामी, (१६) श्रीशान्तिनाथस्वामी, (१७) श्रीकुन्थुनाथ स्वामी, (१८) श्रीभ्र रनाथस्वामी, 





१. यह पाठ झ्ागमोदय समिति से प्रकाशित भगवतीसूत्र की भ्रभयदेवसूरीयबृत्ति में नही है, वहाँ वृत्तिकार ने 
इस पाठ का सकेत अ्रवश्य क्रिया है--अथवा इह स्थाने बाचतास्तरे कुलकर-तोर्थकरादि बक्तव्यता बुश्यते' 
(झथवा इस स्थान में अन्य वाचना में कुलकर-तीर्थकर श्रादि की वक्तव्यता दृष्टिगोचर होती है) । यह्ढी कारण 
है कि भगवती. टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, पृ. १९५, तथा भगवती. हिन्दी विवेचनयुक्त भा. २, पृ. ८१६ 
में यह पाठ भौर इसका श्रनुवाद दिया गया है । नस ० 


पंचभ शतक : उद्ंं शक-५ ] (६१ 


(१९) श्रीमल्लिनाथस्वामी, (२०) श्रीमुनिसुव्रतस्वामी, (२१) श्रीनमिनाथस्वामी (२२) श्री 
प्ररिष्टनेमि (नेमिनाथ) स्वामी, (२३) श्रीपाश्वंनाथस्वामी, श्रौर (२४) श्रीमहावीर (बर्धमान) 
स्वामी । 


खोौबीस तीर्थंकरों के पिता के नाभ--(१) नाभि, (२) जितशत्रु, (३) जितारि, (४) सवर, 
(५) मेघ, (६) धर, (७) प्रतिष्ठ, (८) महासेन, (९) सुग्रीव, (१०) दुृढ़रथ, (११) विष्णु, 
(१२) वसुपृज्य, (१३) कछृतवर्मा, (१४) सिहसेन, (१५) भानु, (१६) विश्वसेन, (१७) सूर, (१८) 
सुदर्शन, (१९) कुम्भ, (२०) सुमित्र, (२१) विजय, (२२) समुद्रविजय, (२३) भश्वसेन झौर 
(२४) सिद्धार्थ । 


चौबीस तोर्थकरों की साताओ के नाम -(१) मरुदेवी, (२) विजयादेवी, (३) सेना, 
(४) सिद्धार्था, (५) मगला, (६) सुसीमा, (७) पृथ्वी, (८5) लक्ष्मणा (लक्षणा), (९) रामा, (१०) नन्दा, 
(११) विष्णु, (१२) जया, (१३) श्यामा, (१३) सुयशा, (१५) चुद्रता, (१६) श्रचिरा, (१७) श्री, 
(१८) देवी, (१९) प्रभावती, (२०) पद्मा, (२१) वप्रा, (२२) छिवा, (२३) वामा, और 
(२४) त्रिशलादेवी । 


जौबोस तीर्थंकरों की प्रथम शिष्याओं के नाम--(१) बाह्यी, (२) फल्गु (फाल्गुनी), 
(३) श्यामा, (४) भ्जिता, (५) काश्यपी, (६) रति, (७) सोमा, (८५) सुमना, (९) वारुणी, 
(१०) सुलशा (सुयश्ञा), (११) धारणी, (१२) धरिणी, (१३) धरणीधरा (धरा), (१४) पदूमा, 
(१५) शिवा, (१६) श्रूति (सुभा), (१७) दामिनो (ऋजुका), (१५) रक्षिका (रक्षिता), (१९) बन्धु- 
मती, (२०) पुष्पतती, (२१) भ्रनिला (अमिला), (२२) यक्षदत्ता (प्रधिका), (२३) पुष्पचुला और 
(२४) चन्दना (चन्दनबाला) । 


बारह चक्रवत्तियो के नाम-(१) भरत, (२) सगर, (३) मधघवान्‌ (४) सनत्कुमार, 
(५) शान्तिनाथ (६) कुन्थुनाथ, (७) भ्ररनाथ, (८) सुभूम, (९) महापश्च, (१०) हरिषेण, (११) जय 
श्रौर (१२) ब्रह्मादत्त । 


चकरवत्तियों को माताओं के नाम-(१) सुमगला, (२) यशस्वती, (३) भद्ठा, (४) सुदेवी, 


(५) ग्चिरा, (६) श्री, (७) देवी, (८) तारा, (९) ज्वाला, (१०) मेरा, (११) वप्रा भ्ौर 
(१२) चुल्लणी । 


खकर्वात्तियो के स्त्रोरत्नो के नाभ--(१) सुभद्रा, (२) भद्ठा, (३) सुनन्‍्दा, (४) जया, 
(५) विजया, (६) कृष्णश्री, (७) सूर्यश्री, (८) पद्मश्री, (९) वसुन्धरा, (१०) देवी, (११) लक्ष्मीमती 
भ्रौर (१२) कुरुमती । 


नौ बलदेवों के नासम--(१) भ्रचल, (२) विजय, (३) भद्र, (४) सुप्रभ, (५) सुदर्शन, 
(६) भ्रानन्द, (७) नन्‍्दन, (८) पद्म, भोर (९) राम । 


सौ बासुदेवों के तास--(१) त्रिपृष्ठ, (२) द्विपृष्ठ, (३) स्वयम्भू, (४) पुरुषोत्तम, (५) पुरुष- 
सिंह, (६) पुरुष-पुण्डरोक, (७) दत्त, (८५) नारामण झोर (९) कृष्ण । 


डर | [ व्याक्तयाप्रशाप्तिसू 


नौ बासुदेशो की साताझ्नो के नाम--(१) मृगावत्ती, (२) उमा, (३) पृथ्वी, (४) सीता, 
(५) प्रम्बिका, (६) लक्ष्मीमती, (७) शेषवती, (८) कंकयी और (९) देवकी । 

नौ वासुदेयों के पिताओं के नाम--(१) प्रजापति, (२) ब्रह्मा, (३) सोम, (४) रुद्र, (५) शिव, 
(६) महाशिव, (७) भ्रग्नेशिव, (८) दशरथ भ्रोर (९) वासुदेव । 

नौ बासुदेवों के प्रतिध्षात्रु-अतिवासुदेवो के नाम--(१) अ्रश्वग्रीव, (२) तारक, (३) मेरक, 
(४) मधुकंटभ, (५) निशुम्भ, (६) बली, (७) प्रभराज (प्रह्लाद) (5) रावण और (९) जरासन्ध ।*१ 

इसके भ्रतिरिक्त समवायागसूत्र मे भूतकालीन और भविष्यकालीन भ्रवसर्पिणी तथा उत्सपिणी 
के तोर्थंकरों श्रौर चक्रवत्तियो आदि के नामो का भी उल्लेख है, यहाँ विस्तारभय से उन्हे नही दे 


रहे हैं । 


॥ पचस इतक : पचस उद्देशक समाप्त ॥। 


१. (क) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भाग २, पृ. 5८३७ से ८३९ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (स, पृ. १५० से १५५ तक) 
(ग) भ्रावश्यकनियु क्ति (प्रारम्भ) 
(ध) भगवती० (टीकानुबाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १९५ से १९८ तक 


छटठो उद्देसओ : *आउ! 
छठा उद्देशक : “आयुष्य” 


अल्पायु और दीर्घायु के कारणभृत कमंबन्ध के कारणों का निरूपण 

कहूं भ॑ भंते | जीवा अप्पाउयत्ताएं कसम पकरेति ? 

गोतमा ! तिहि ठा्णेहि, त॑ं जहा--पाणे अइवाएतता, सुसं बहत्ता, तहारूबं सभर्ण वा माहणं था 
अफासुएण अणेसणिज्जेण झसण-पाण-खाइस-साइमेणं पडिलाभेतता, एवं छलु जोवा प्रप्पाउयत्ताए कम्स 
पकरेंति । 

[१ प्र.) भगवन्‌ ! जीव अल्पायु के कारणभूत कर्म किस कारण से बाघते हैं ? 

[१ उ ] गौतम ! तीन कारणों से जीव अल्पायु के कारणभूत कर्म बाधते हैं--(१) प्राणियों 
की हिसा करके, (२) पअ्रसत्य भाषण करके और (३) तश्डूूप श्रमण या माहन को प्प्रासुक, 
अनेषणीय घ्रशन, पान, खादिम भ्ौर स्वादिम--(रूप चतुरविध श्राहार) दे (प्रतिलाभित) कर। इस 
प्रकार (तीन कारण से) जीव अ्ल्पायुष्कफल वाला (कम जीने का काणणभ्रूत) कर्म बांधते है । 

२. कहूं ण॑ भंते ! जोवा दीहाउयतताए कम्मं पकरेंति ? 

शोयभा ! तिहि ठाणेहि--नो पाण अतिवाइत्ता, नो मुसं बदित्ता, तहारूब ससर्ण वा साहुणं वा 
फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइस-साइसेणं पड़िलाभेत्ता, एवं खलु जोबा दीहाउयसाए कम्मं पकरेंति। 

[२ प्र] भगवन्‌ ! जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म कंसे बाँधते है ? 

[२ उ.] गोतम ! तीन कारणो से जीव दीर्घायु के कारणभूत कमे बाधते है--(१) प्राणाति- 
पात न करने से, (२) असत्य न बोलते से, और (३) तथारूप श्रमण श्रौर माहन को प्रासुक श्रौर 
एषणीय भ्रशन, पान, खादिम और स्वादिम--(रूप चतुविध आहार) देने से । इस प्रकार (तीन 
कारणों) से जीव दीर्घायुष्क के (कारणभूत) कर्म का बन्ध करते है । 

३. कहूं ण॑ं भंते ! जीवा प्रसुभवीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ? 

गोयसा ! पाणे भ्रतिबाइत्ता, मुसं वइत्ता, तहारूब॑ समण था माहणं वा होलित्ता निदित्ता 
खिसिसा गरहिला झ्रथमझिसा, अश्नमतरेणं अमणण्णंणं अपोतिकारएणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं 
पड़िलाभ्रेसा, एवं खलु जीवा असुभदोहाउयसाए कम्मं पकरेंति । 


[३ प्र.] भगवन्‌ ! जीव प्रशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से (कैसे) बाघते हैं ? 


[३ उ.] गौतम ! प्राणियों की हिंसा करके, असत्य बोल कर, एवं तथारूप श्रमण और माहन 
की (जातिप्रकाश द्वारा) हीलना, (मन द्वारा) निन्‍दा, छखिसना (लोगो के समक्ष) भिडकना, बदनाम 


डद४] व्यास्याप्रशप्तिसूत 


करना), गहा (जनता के समक्ष निन्‍दा) एवं भ्रपमान करके, ग्रमनोश श्रौर श्रप्रीतिकर श्रशन, पान, 
खादिम झ्ौौर स्वादिम (रूप चतुविध श्राहार) दे (प्रतिलाभित) करके । इस प्रकार (इन तीन कारणों 
से) जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म बांधते हैं । 


४ कह ण॑ भंते ! जोबा सुभदीहाउयसाए कसम पकरेंति ? 

गोयसा ! नो पाणे श्रतिवातित्ता, नो सुसं॑ बइला, तहारूबषं ससर्ं था साहुण वा वदिसा 
नसंसिसा जाव पज्जवासित्ता, प्नश्नतरेणं सणण्णेणं पीतिकारएणं हासण-पाण-खाइम-साइमेणं पड़िला- 
भेत्ता, एवं खलु जोवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति । 


[४प्र] भगवन्‌ | जीव शुभ दोर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से बाघते है ? 

[४ उ |] गौतम ! प्राणिहिसा न करने से, असत्य न बोलने से, भ्रौर तथारूप श्रमण या 
माहन को वन्दना, नमस्कार यावत्‌ पर्युपासना करके मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक ग्रह्नन, पान, खादिम 
ओर स्वादिम देने (प्रतिलाभित करने) से । इस प्रकार जीव (इन तीन कारणों से) शुभ दीर्घायु का 
कारणभूत कर्म बाधते हैं । 


विवेचन -अल्पायु और दोर्घायु के कारणभूत कर्म बन्ध के कारणो का निरुपण- प्रस्तुत चार 
सूत्रों में क्रश. ग्रल्पायु, दीर्घायु, भ्रशुभ दीर्घायु और शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्मबन्ध के कारणों पर 
प्रकाश डाला गया है । 

अल्पायु और दीर्घायु का तथा उनके कारणो का रहस्य--प्रथम सूत्र मे श्रल्पायुबन्ध के कारण 
बतलाए गए हैं। यहाँ अल्प आ्रायु, दीर्घ आ्रायु की श्रपेक्षा से समभनी चाहिए, क्षुल्लकभवग्नहणरूप 
निगोद की आयु नही । श्र्थात्‌-प्रासुक-एषणीय झ्राहारादि लेने वाले मुनि को अश्रप्रासुक-प्रमेषणीय 
श्राहारादि देने से जो श्रल्प आयु का बन्ध होना बताया गया है, उसका अर्थ इतना ही समझना 
चाहिए कि दीर्घायु की भ्रपेक्षा जिसकी आ्रायु थोडी है| जेनशास्त्र मे पारगत भुनि किसी सासारिक 
ऋद्धि-सम्पत्तियुक्त भोगी पुरुष की ग्रल्प आयु मे मृत्यु सुनकर प्राय कहते हैं-- इस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों 
में प्राणिवध श्रादि श्रशुभ कर्मों का आचरण किया होगा । भ्रत. यहाँ भ्रल्पायु का श्र्थ--मानवर्दीर्घायु 
की अपेक्षा झल्प आयु पाना है । 

इससे श्रागे के सूत्र मे दी्घायुबन्ध के कारणों का निरूषण किया गया है, उनको देखते हुए 
प्रतीत होता है, यह दीर्घायु भी पूर्वंवत्‌ अल्पायु की अपेक्षा दीर्घायु समकझनी चाहिए, बह भी सुखरूप) 
शुभ दीर्घायु ही यहाँ विवक्षित है, प्रशुभ दीर्घायु (कसाई, चोर प्रादि पापकर्म परायण व्यक्ति की दोर्घायु) 
नही । क्योकि इस सूत्र मे उक्त दीर्घायु के तीन कारणों मे से तीसरे कारण में श्रन्तर है--जैसे तथारूप 
श्रमण-माहन को प्रासुक एषणीय आहार देने से दोर्घायुरूप फल मिलता है। किन्तु श्रागे के दो सूत्रो मे 
शुभ दोर्घायु भौर अशुभ दीघयुरूप फल के दो कारण पूर्व सूत्र निर्दिष्ट कारणों के समान ही है । 
तीसरे श्र चौथे सूत्र में क्र तथारूप श्रमण-माहन को वन्दन-तमन-पयु पासनापूर्वक मनोज्ञ-प्रीति- 
कर प्राहार देना शुभ दीर्घायु का शोर तथारूप श्रमण-माहन की हीलना-निन्‍्दा श्रादि करके उसे 
प्रमनोज्ञ एव श्रप्रीतिकर आहार देना, श्रशुभ दीर्घायु का तीसरा कारण बताया गया है ।' 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्न वत्ति, पत्राक २२६-२२७ 


पंचम शतक : उहं शक-६ ] ([४६५ 


इसके भ्रतिरिक्त अल्प-भायु के जो दो श्रारम्भिक कारण--प्राणातिपात और मृषावाद बताए 
गए हैं, वे भो यहाँ सभी प्रकार के प्राणातिपात भौर मृषायाद नही लिए जाते, भ्रपितु प्रसगोपात्त 
तथारूप श्रमण को भ्राहार देने के लिए जो श्राधाकर्मादि दोषयुक्त भ्राहार तैयार किया जाता है, उसमे 
जो प्राणातिपात होता है उसका, तथा वह दोषयुक्त भ्राहार साधु को देने के लिए जो मूठ बोला जाता 
है कि यह हमने अपने लिए बनाया है, आपको तनिक भी शका नही करनी चाहिए, इत्यादि रूप से 
जो मृषावाद होता यहाँ ग्रहण किया गया है ।* 

च्‌ कि भागे के प्रशुभ-दीर्घायु तथा शुभ-दीर्घायु के कारण बताने वाले दो सूत्रों में प्रासुक 
एषणोय तथा प्रप्रासुक अनेषबणीय का उल्लेख नही है । वहाँ केवल प्रीतिकर या भ्रप्रीतिकर आहार देने 
का उल्लेख है । इसलिए यहाँ जो प्रीतिपूर्वक मनोज्ञ प्राहार, श्रप्रासुक अनेषणीय दिया जाता है, उसे 
शुभ भ्रल्पायु-बन्ध का कारण समभना चाहिए, भ्रशुभ अल्पायुबन्ध का कारण नही । 

दूसरे सूत्र मे दीर्घ-प्रायुबन्ध के कारणो का कथन है, वह भी शुभ दीर्घायु समकनी चाहिए 
जो जोवदया श्रादि घामिक कार्यों को करने से होती है। ज॑से कि लोक मे दीर्घायुष्क पुरुष को देखकर 
कहा जाता है, इसने पूर्वजन्म में जीवदयादिरूप धर्ंकृत्य किये होगे। देवगति मे भ्रपेक्षाकृत शुभ 
दीर्घायु होती है ।* 

चू कि अ्रवहीलना, भ्रवज्ञा मात्सय श्रादि करके दान देने मे जो प्राणातिपात एवं मृषावाद की 


क्रियाएँ देखो जाती है, वे नरकगति का कारण होने से प्रशुभ दीर्घायु हो सकती हैं । अन्य ग्रन्थो में भी 
इसी तथ्य का समर्थन है ।३ 


विक्रेता और फ्रेता को विक्रेय माल से सम्बन्धित लगने वाली क्रियाएँ 


४५ गाहावतिस्सण भते ! भर्ड विक्किणमाणस्स केइ भंड अवहरेज्जा, तस्सण णं भंते ! त॑ 
भंड अजुगवेसमाणस्स कि आरभिया किरिया कज्जह ? पारिग्गहिया०, सायावत्तिया०, अपच्चक्खा०, 
मिच्छादंसण ० ? 

गोयसा ! आरभधिया किरिया कऊ्जइ, पारि०, माया०, भ्रपछछ ०; मिच्छादंसणकिरिया सिय 
कज्जति, सिय नो कज्जति | प्नह से भंडे झसिसमन्नागते भवति ततो से पच्छा सब्याओ ताओ 


पयणुईभवति । 


१. 'तथाहि प्राणातिपाताधाकर्मादिकरणतो मृषोक्त यथा--साधों ! स्वार्थ सिद्धमिद भक्तादि, कल्पनीय वा, 
नाशका कार्य्या --स्थानाग टीका 
२ (क) अुश्यय-महव्यएहि य बालतजों अकामणिक्जराए य । देवाउय नि्ंधइ, सस्मदिट्टीय जो जोबो । 
--भगवती० टीका, पत्राक २२६ 
(ख) समणोबासगस्‍्स तहारूव समण बा साहर्ण वा फासुएणं असण-पाण-लखाइम साहमसेण पडिलासेमाणस्स कि 
कउजइ ? गोयसा ! एगंससों णिज्जइ कज्जइ।. --भगवतीसूत्र, पत्रांक २२७ 
रे 'मिच्छविट्टी महारंभपरिग्गहों तिब्वलोभनिस्सीलो । 
तिरयाजय निब्ंधद, पावमई रोहपरिणामों “भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राॉंक २२७ में उद्धृत 


४६६] [ व्या्याप्रशप्सिसून 


[५प्र] भगवन्‌ ! भाण्ड (किराने का सामान) बेचते हुए किसी गृहस्थ का वह किराने का 
माल कोई श्रपहरण कर (चुरा) ले, फिर उस किराने के सामान की खोज करते हुए उस गृहस्थ को, 
है भगवन्‌ | क्‍या आरम्भिकी क्रिया लगती है, या पारिग्रहिकी क्रिया लगती है ? श्थब्रा मायाप्रत्ययिकी 
भ्रप्नत्याख्यानिकी या भिध्यादशंन-प्रत्ययिकी क्रिया लगती है ? 

[५३ | गौतम | (अ्रपहत किराने को खोजते हुए पुरुष को) क्‍झ्ारस्भिकी क्रिया लगती है, 
तथा पारिपग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी एवं श्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया भी लगती है, किन्तु मिथ्यादणशेस- 
प्रत्यथिकी क्रिया कदाचित्‌ लगतो है, श्रोर कदाचित नही लगती । (किराने के सामान की खोज करते 
हुए) यदि चुराया हुआ सामान वापस मिल जाता है, तो वे सब (पूर्वोक्त) क्रियाएँ प्रतनु (प्रल्प--- 
हल्की) हो जाती हैं । 

६ गाहावलिस्स ण॑ भंते ! जंड विक्किणमाणस्स कइए भड़ सालिज्जेज्जा, भंडे य से 
झणुवणीए सिया, गाहावतिस्स ण॑ भंते ! ताओ भंडाझो कि आरंभिया किरिया कज्जह जाव मिच्छा- 
वंसगवत्तिया किरिया कज्जइ ? कइयस्स वा ताओ भंडाओ कि प्रारंभिया किरिया कज्जइ जाव 
सिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? 

शोयमा ! गाहावतिस्स ताओ भडाओ आरंशिया किरिया कज्जदइ जाबव अपच्चक्खाणिया, 
भिल्छादंसणवसतिया किश्या सिय कज्जइ, सिय नो कज्जह । कद्यस्स ण ताओ सब्बाधो पयणुई- 
भवंति । 

[६ प्र | भगवन्‌ | किराना बेचने वाले गृहस्थ से किसी व्यक्ति ने किराने का माल खरीद 
लिया, उस सोदे को पक्‍का करने के लिए खरीददार ने सत्यकार (बयाना या साई) भी दे दिया, 
किन्तु वह (किराने का माल) अ्रभी तक अनुपनीत (ले जाया गया नही) है, (बैचने वाले के यहाँ ही 
पडा है ।) (ऐसी स्थिति मे) भगवन्‌ ! उस भाण्डबिक्रेता को उस किराने के माल से आरम्भिकी 
यावत्‌ मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी क्रियाओ्रो मे से कौन-सी क्रिया लगती है ? 

[६उ ] गौतम ! उस गृहपति को उस किराने के सामान से आरम्भिकी से लेकर 
झ्रप्नत्याख्यानिको तक चार क्रियाएँ लगती हैं। मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है भ्रौर 
कदाचित्‌ नही लगती । खरीददार को तो ये सब क़्ियाएँ प्रतनु (प्रल्प या हल्की ) हो जाती हैं । 


७. गाहावतिस्स ण॑ संते ! भंड विक्किणमाणस्स जाव भड़े से उबणीए सिया, कइयस्स ण 
भंते ! ताझो भंडाय्ो कि आरभिया किरिया कज्जति० ? गाहावतिस्स था ताओझो भंडाओ कि 
झारंभसिया किरिया कज्जति ? 

गोयमा ! कद्यस्स ताझो भंडालो हेटद्टिल्लाओ चअत्तारि किरियाधों कज्जंति, मिच्छादंसण- 
किरिया भयजाएं । गाहावतिस्स ण ताजो सब्याहो पयणईभ्रव॑ति । 


[७ प्र] भगवन्‌ ! किराना बेचने वाले गृहस्थ के यहाँ से मावत्‌ खरीददार उस किराने के 
माल को अपने यहाँ ले श्लाया, (ऐसी स्थिति मे) भगवन्‌ ! उस श्वरीददार को उस (श्वरीदे हुए) 
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किराने के माल से आरम्भिकी से लेकर मिश्यादर्शनप्रत्ययिकी तक कितनी क्ियाएँ लगती हैं ? और 
उस विक्रेता गृहस्थ को पाचो क़ियाश्रो मे से कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 

[७उ] गौतम ! (उपयुक्त स्थिति में) खरीददार को उस किराने के सामान से झारस्भिकी 
से लेकर ग्रप्रत्याख्यानिकी तक चारो कियाएँ लगती हैं, मिथ्यादर्शन-प्रत्यथिकी क्रिया की भजना है; 
(अर्थात्‌- खरीददार यदि मिथ्यादुष्टि हो तो मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है, अगर बह 
मिथ्यादृष्टि न हो तो नही लगती) । विक्रेता गृहस्थ को तो (मिथ्थादर्शन-प्रत्ययिकी क्रिया की 
भजना के साथ) ये सब क्रियाएँ प्रतनु (ब्ल्प) होती हैं । 


८. [१] गाहावतित्स णं भंते ! भड जाव धर्ण य" से भ्रणवणीए सिया० ? 

एयं पि जहा 'भंडे उबणीते' तहा नेयब्यं । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! भाण्ड-विक्रेता गृहस्थ से खरीददार ने कितने का माल खरीद लिया, 
किन्तु जब तक उस विक्रेता को उस माल का मूल्यरूप घन नही मिला, तब तक, हे भगवन्‌ ! उस 
खरोददार को उस अनुपनीत धन से कितनी क्रियाएँ लगती हैं? (साथ ही) उस विक्रेता को कितनी 
क्रियाएँ लगती हैं ? 

[८-१ उ | गौतम ! यह भ्रालापक भी उपनीत भाण्ड (खरीददार द्वारा ले जाए जाने वाले 
किराने) के आालापक के समान समभना चाहिए । 


[२] चडत्यों श्लालाबगो'-धणर्ण य से उवणीए सिया जहा पढ़सों आलावभशो “भंडे य 
से अणुषणीए सिया' तहा नेयव्यो । पढ़भ-चउत्थार्ण एकक्‍्को गसो । बितिय-ततियाण एक्कों गसों । 


[८-२] चतुर्थ आलापक--यदि घन उपनीत हो तो प्रथम आलापक, (जो कि अनुपनीत 
भाण्ड के विषय में कहा है) के समान समझना चाहिए। (साराश यह है कि) पहला भ्ौर' चौथा 
प्रालापक समान है, इसी तरह दूसरा और तीसरा प्रालापक समान है। 

विवेचन--विक्रेता और क्रेता को विक्रेय माल से लगने बालो क्ियाएँं--प्रस्तुत चार सूत्रो 
(सू ५से ८ तक) में भाण्ड-विक्रेता और खरीददार को किराने के माल (भाण्ड)-सम्बन्धी विभिन्न 
अ्रवस्थाश्रो मे लगने वाली क़ियाग्रो का निर्पण किया गया है ॥ 





१ धन से सम्बन्धित प्रथम प्रालापक इस प्रकार कहना चाहिए--- 

“गाहाबइस्सा ण॑ संते ! भड़ विव्किणमाणस्स कहए भंडं साहज्लेज्मा, धर्णे य से अजुबणोएं सिया, कह्टयस्स 
ण॑ ताओ धणाओ कि आरंभशिया किरिया कज्जदइ ५ ? गाहावइस्स य ताओ धथाओ कि आरंभिया किस्यार 
कउ्सह ५ ? गोयमा ! कइ्यल्ल ताओ धणाओं हेट्टिलल्‍लाओ चत्तारि किरियाओ कज्जति, मिच्छादंकश्षणकिरिया 
भयणाएं । गाहाबइस्स ण॑ ताओ सब्याओं पतणुईश्रवंति । -“ भगवतीसूत्र प्र वृत्ति, पत्राक २२९ 

२ धन से सम्बन्धित चतुर्थ भ्रालापक इस प्रकार कहुना चाहिये-- 

“गाहावइस्स ण॑ भंते ! संड विक्किणमाणस्स कहए भंड साइज्जेज्जा धर्ण य से उबणीए सिया, गाहाबइस्स 
गं॑ भंते ! ताओ धणाओ कि आरंसिया किरिया कउ्जदइ ५ ? कइयस्स था ताओ धणाओ कि जारंशिया किरिया 
कज्जद ५ ? गोयमा ! गाहावइस्स ताओ घणाओ आरंभिया ५, सिच्छादंसणवसिया सिय कज्जद, सिय नो 
कलज्जइ । कइयस्स ण॑ तामो सल्याओ पयणुईश्बंति ।'' --भगवतीसूच भर. वल्ति. पत्रांक २२९ 


४६८] [व्यास्याप्रश्नप्सिसूत्र 


छह प्रतिफलित तथ्य--( १) किराना बेचने वाले का किराना (माल) कोई चरा ले जाए तो 
उस किराने को खोजने मे विक्रेता को आरम्भिकी ध्रादि ४ क़्ियाएँ लगती है, परन्तु मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी क्रिया, कदाचित्‌ लगती है, कदाचित नही लगतो । (२) यदि चुराया हुग्रा किराने का माल 
वापस मिल जाए तो बिक्रेता को ये सब क्रियाएँ मन्‍्द रूप मे लगती है। (३) खरीददार ने विक्रेता 
से किराना (माल) खरीद लिया, उस सौदे को पकक्‍का करने के लिए साई भी दे दो, किन्तु माल 
दृकान से उठाया नहीं, तब तक खरीददार का उस किराने-सम्बन्धी क्रियाएँ हलके रूप में लगती हैं, 
जबकि विक्रेता को वे क्रियाएँ भारी रूप मे लगती है। (४) विक्रेता द्वारा किराना खरीददार को 
सौंप दिये जाने पर वह उसे उठाकर ले जाता है, ऐसी स्थिति मे विक्रेता को वे सब सम्भावित 
क्रियाएँ हलके रूप मे लगती हैं, जब कि खरीददार को भारी रूप में। (५) विक्रेता से खरीददार ने 
किराना खरीद लिया, किन्तु उसका मूल्यरूप घन विक्रेता को नहीं दिया , ऐसी स्थिति में विक्रेता 
को आरम्भिकी शभ्रादि चारो क्रियाएँ हलके रूप में लगती हैं, जबकि खरीददार को वे ही क्ियाएँ 
भारी रूप के लगती है। और (६) किराने का मूल्यरूप धन खरीददार द्वारा चुका देने के बाद 
विक्रेता को धनसम्बन्धी चारो सम्भावित कियाएँ भारी-रूप मे लगती है, जबकि खरीददार को वे सब 
सम्भावित क्रियाएँ अल्परूप मे लगती है ।" 


कियाएँ : कब हल्के रूप मे, कब भारी रूप से ?--(चुराये हुए माल की खोज करते समय 
विक्रेता (व्यापारी) विशेष प्रयत्नशील होता है, इसलिए उसे सम्भावित क्रियाएँ भारीरूप में लगती हैं, 
किन्तु जब व्यापारी को चुराया हुआ माल मिल जाता है, तब उसका खोज करने का प्रयत्न बन्द हो 
जाता है, इसलिए वे सब सम्भावित क्रियाएँ हल्की हो जाती है। (२) विक्रेता के यहाँ खरीददार के 
द्वारा खरीदा हुआ माल पडा रहता है, वह उसका होने से तत्सम्बन्धित क्रियाएँ भारीरूप मे लगती है, 
किन्तु खरीददार उस माल को उठाकर अपने घर ले जाता है, तब खरीददार को वे सब क्रियाएँ भारीरूप 
में श्रौर विक्रेता को हलके रूप में लगतो हैं। (३) किराने का मूल्यरूप धन जब तक खरीददार द्वारा 
विक्रेता को नहीं दिया गया है, तब तक वह धन खरीददार का है, भ्रत उससे सम्बन्धित क्रियाएँ 
खरीददार को भारीरूप मे श्ौर विक्रेता को हल्के रूप मे लगती हैं, किन्तु खरीददार खरीदे हुए किराने 
का मूल्यरूप धन विक्रेता को चुका देता है, उस स्थिति मे विक्रेता को उस धनसम्बन्धी क्रियाएँ भारी- 
रूप मे, तथा खरीददार को हल्के रूप मे लगती हैं । 

सिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी क्रिया- तभी लगती है, जब विक्रेता या क्रेता मिथ्यादृष्टि हो, सम्यग्‌- 
दृष्टि होने पर नहीं लगती । 

कठिन शब्दों के अर्थ--विकिणमाणस्स- विक्रय करते हुए। अ्रवहरेज्जा > प्रपहरण करे 
(चुरा ले जाए) | सिय कज्जइ + कदा चित्‌ लगती है। पयणुईभवंति « प्रतनु » हल्की या अल्प हो जाती 
हैं। साइज्जेज्जा » सत्यकार (सोदा पक्का) करने हेतु साई या बयाना दे दे। अभिसमष्णागए 5 माल 
वापस मिल जाए। कइयस्स 5 खरोददार के। गवेसमाणस्स > खोजते-ढू ढते हुए । अणुषणीए *« 
अनुपनीत-नतही ले जाया गया । उबणीए > उपनीत--माल उठाकर ले जाया गया ।* 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसूत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ २०६ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक २२८ 
२. भगवतीदूृत्र भर. वृत्ति, प्वांक २२८-२२९ 
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अग्निफाय : कब महाकर्मादि से युक्त, कब अल्पकर्मादि से युक्त ? 


९. शगणिकाए ण॑ं भंते ! अहुणोज्जलिते समाण महाकम्मतराए चेव भहाकिरियतराए चेव, 
भहासवतराए जेव, सहावेवगतराए चेव भवति । अहे ण समए समए बोक्कसिज्जमाणे वोककसिज्जमाणे 
वोध्छिक्भमाणे चरिसकालसमयंसि इंगालभूते मुम्मुरभूते छारियभूते, तशो पच्छा अप्पकम्मतराए लेव, 
अप्यकिरियतराए चेव, अप्पासवत राए चेव, अप्पवेदणतराए चेव भवति ? 


हंता, गोयसा ! अगणिकाए ण॑ श्रहुणज्जलिते समाणे ० त॑ चेव । 


[९ प्र] भगवन्‌ ! तत्काल प्रज्वलित अग्निकाय क्या महाकर्मयुक्त, तथा महाक्रिया, महाश्रव 
झभ्ौर महावेदना से युक्त होता है ” और इसके पश्चात्‌ समय-सम्थ में (क्षण-क्षण मे) क्रमशः कम 
होता हुआ-बुभता हुआ तथा भ्रन्तिम समय मे (जब) अगारभूत, मुझ रभूत, (भोभर-सा हुआ) श्रौर 
भस्मभूत हो जाता है (तब) क्‍या वह प्रग्निकाय अल्पकर्म युक्त तथा झ्ल्पक्रिया, अल्पाश्रव अल्पवेदना से 
युक्त होता है ? 

[९ उ.] हाँ, गौतम ! तत्काल प्रज्वलित झ्रग्निकाय महाकर्मयुक्त भस्मभूत हो जाता है, 
उसके पश्चात्‌ यावत्‌ अल्पवेदनायुक्त होता है । 


विवेचन--अग्निकाय : कब महाकर्मादि से युक्त, कब अल्पकर्मादि से युक्त ?-अस्तुत नौवे 
सूत्र मे तत्काल प्रज्वलित अग्निकाय को महाकरमम, महाक्रिया, महाश्राश्रव एव महावेदना से युक्त तथा 
धीरे-धीरे क्रश अगारे-सा, मुमुं र-सा एवं भस्म-सा हो जाने पर उसे भ्रल्पकर्म, अल्पक्रिया, अ्ल्प- 
ग्राश्रव भोौर अल्प-वेदना से युक्त बताया गया है । 


महाकर्भादि या अल्पकर्मा दि से यक्त होने का रहस्य--तत्काल प्रज्वलित ग्रग्निबन्ध की अपेक्षा 
से ज्ञानावरणीय श्रादि महाकर्मबन्ध का कारण होने से 'महाकर्मतर' है। अग्नि का जलना क्रियारूप 
होने से यह महाक्रियातर है। अग्निकाय नवीन कर्मों के ग्रहण करने मे कारणभूत होने से यह 
महाश्रवतर है। अ्रग्नि लगने के पश्चात्‌ होने वाली तथा उस कर्म (अग्निकाय से बद्ध कर्म) से उत्पन्न 
होने वाली पीडा के कारण ग्रथवा परस्पर शरीर के सम्बन्ध (दबने) से होने वाली पीडा के कारण 
वह महावेदनातर है । लेकिन जब प्रज्वलित हुई भ्रग्नि क्रश बुकने लगती है, तब क्रमहा: अगार 
श्रादि भ्वस्था को प्राप्त होतो हुई वह ग्रल्पक्मंतर, अल्पक्रियातर, अल्पाश्रवतर एवं भ्रल्पवेदनातर 
हो जातो है। बुझते-बुझते जब वह भस्मावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब वह कर्मादि-रहित हो 
जाती है ।१ 


कठिन शब्दों की व्यास्या- अहुणोज्जलिए - ग्रभो-अभी तत्काल जलाया हुप्रा । णोक्कसिज्ज- 
साणे > प्रपकर्ष को प्राप्त (कम) होता हुआ । अप्प >अग्नि की अगारादि अवस्था की भप्रपेक्षा अल्प 
यानी थोडा, तथा भस्म की अपेक्षा भ्रल्प का श्रथें प्रभाव करना चाहिए ।* 


कला 


१ भगवतीसूत्र प्र. वत्ति, पत्रांक २२९ 
३. बही, पत्रांक २२९ 





४७० | | व्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सम्बन्धित जीवों को उनसे लगने वाली 
क्रियाएं 

१०. [१] पुरिसे णं भते ! घणु परामुसति, धणु परासुसति उसु परासुसति, उसु' 
परामुसित्ता ठाण ठाति, ठाणं ठिच्चा आयतकण्णाययं उसु करेलि, आययकण्णायय उसु' करेसा उड़॒ढ 
वेहासं उसु उब्विहति, २ ततो णं से उसु उड॒ढं बेहासं उव्यिहिए समाणे जाइ तत्यथ पाणाईं भूयाईं 
जीवाईं सत्ताईं अभिहणति बत्तंति लेस्सेति सघाएति संघटटेति परितावेलि किलामेति, ठाणाओ ठाणं 
सकामेति, जोवितातो ववरोवेलति, तए णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयसा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे घणु परामुसति जाव उव्विहृति ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए 
जाव पाणातिवातकिरियाएं, पचहि किरियाहि पुदठे । 


[१०-१ प्र |] भगवन्‌ ! कोई पुरुष धनुष को स्पशश करता है, धनुष का स्पर्श करके वह बाण 
का स्पर्श (ग्रहण) करता है, बाण का स्पर्श करके (घनुष से बाण फंकने के) स्थान पर से भ्रासनपूर्वक 
बेठता है, उस स्थिति मे बंठकर फंके जाने वाले बाण को कान तक भ्रायत करे--खीचे, खीच कर ऊँचे 
प्राकाश मे बाण फंकता है। ऊँचे ग्राकाश मे फंका हुआ वह बाण, वहाँ आकाश मे जिन प्राण, भूत, 
जीव झौर सत्त्व को सामने आ्राते हुए मारे (हनन करे) उन्हे सिकोड दे, श्रथवा उन्हे ढक दे, उन्हे 
परस्पर श्लिष्ट कर (चिपका) दे, उन्हे परस्पर सहत (सघात**एकत्रित) करे, उनका सघट्टा- जोर 
से स्पर्श करे, उनको परिताप-सताप (पीडा) दे, उन्हे क्‍्लान्त करे--थकाएं, हैरान करे, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भटकाए, एवं उन्हे जीवन से रहित कर दे, तो हे भगवन्‌ !' उस पुरुष को कितनी 
क्रियाएँ लगती हैं ? 

[१०-१ उ.] गौतम  यावत्‌ वह पुरुष धनुष को ग्रहण करता यावत्‌ बाण को फंकता है 
यावत्‌ वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्देषिकी, परितापनिकी, और प्राणातिपातिकी, इन पाच 
क्रियाश्रो से स्पृष्ट होता है । 


[२] जेसि पिय ण॑ जीवाणं सरोरेहितो धण्‌ निब्बसिए से विय णं जोवा काइयाए जाव 
पंचहि किरियाहि पुट्ठे । 

[१०-२] किन जीवों के शरीरो से वह धनुष बना (निष्पन्न हुआ) है, वे जीव भी पाच 
क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं | 

११. एवं घणुपुटे पं्चाह किरियाहि। जोबा पंर्जाह । ण्हारू पंचह । उसू पंचाह। सरे पतणे 
फले ब्हारू पर्चाह । 

[११] इसी प्रकार धनुष की पीठ भी पाच क्रियाश्रो से स्पृष्ट होती है। जीवा (डोरी) पांच 


क्रियाप्रो से, ण्हारू (स्नायु) पाच क्रियाओ्रो से एव बाण पांच क्रियाओं से तथा शर; पत्र, फल झौर 
ण्हारू भी पाच क्रियाओ्रो से स्पृष्ट होते हैं । 


पञ्म शतक : उद्द शक-६ ] [४७१ 
१२ अहे ण से उसू भ्रप्पणो गरायतताए भारियत्ताए शुरुसंभारियलाए अहे बीसशाए पश्चोष- 
पमाणे जाई तत्य पाणाईं जाव" जीजितातो बयरोवेति, एवं ज ण॑ं से पुरिसे कतिकिरिए । 


गोयमा ! जाब॑ धर्ण से उस अप्पणो गरुययाएं जाव' ववरोवेति ताव॑ वर्णसे पुरिसे 
काइयाए जाव चर्डाह किरियाहि पुट्ठ । जेसि पि य णं जीवर्ण सरोरेहि घण्‌ मिव्वलिए ते थि जोवा 
जर्डाहू किरियांहि । धणुपुदठे चर्डहाह । जोवा चर हि । ण्हारु शउ॒हि। उस पंर्चाहि। सरे, पत्तणे, फले, 
गहारू पंचहि । जे वि य से जीवा अहे पर्चोवयरमाणस्स उयग्गहे चिटृठंति ते विय ण॑ं जोब फाइयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पुट्टा । 


[१२ प्र] है भगवन्‌ ! जब वह बाण अपनी गुरुता से, ग्रष्ते भारीपन से, अ्रपने गुरुसंभारता 
से स्वाभाविकरूप (विस्रसा प्रयोग) से नीचे गिर रहा हो, तब (ऊपर से नीचे गिरता हुआ) वह 
(बाण) (बीच मार्ग मे) प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को यावत्‌ जीवन (जीवित) से रहित कर देता है, 
तब उस बाण फंकने वाले पुरुष को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[१२3३ | गीतम ! जब वह बाण अपनी गुरुता आदि से नीचे गिरता हुआ, यावत्‌ जीवो को 
जीवन रहित कर देता है, तब वह (बाण फेकने वाला) पुष्ठण कायिकी भ्रादि चार क्रियाश्रो से स्पृष्ट 
होता है । जिन जीवो के शरीर से धनुष बना है, वे जोव भी चार क्रियाश्रो से, धनुष की पीठ चार 
क्रियात्रों से, जीवा (ज्याल्डोरी) चार क्रियागओरो से ण्हारू चार क्रियाशो से, बाण पाच क्रियाओ्रो से, 
तथा दर, पत्र, फल और ण्हारू पाच क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 'नीचे” गिरते हुए बाण के श्रवग्रह मे 
जो जीव श्ाते हैं, वे जीव भी कायिकी आदि पाच किया प्रो से स्पृष्ट होते हैं । 


विवेचन--धतुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सम्बन्धित जीबों को उनसे लगने 
वाली क़िसाएँ --प्रस्तुत तीन सूत्रो (सू. १० से १२ तक) धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष 
के विविध उपकरण (प्रवयव) जिन-जिन जीवो के छारीरों से बने है उनको बाण छूटते समय तथा बाण 
के नीचे गिरते समय होने वाली प्राणि-हिसा से लगने वाली क्रियाश्रो का निरूपण किया गया है । 


किसको, क्यों, कँंसे और कितनी क्रियाएँ लगतो है ?--एक व्यक्ति धनुष हाथो मे लेता है, 
फिर बाण उठाता है, उसे घनुष पर चढा कर विशेष प्रकार के आसन से बंठता है, फिर कान तक 
बाण को खीचता श्र छोडता है । छटा हुआ वह बाण आकाशस्थ या उसकी चपेट मे आए हुए प्राणी 
के प्राणो का विविध प्रकार से उत्पीडन एवं हनन करता है, ऐसी स्थिति मे उस पुरुष को धनुष हाथ 
मे लेने से छोडने तक मे काथिकी से लेकर प्राणातिपातिकी तक पाचो क्रियाएँ लगती हैं । इसी प्रकार 
जिन जीवो के शरीर से धनुष, धन्‌ पृष्ठ, डोरी, ण्हारू, बाण, शर, पत्र, फल और ण्हारू आदि धनुष 
एव घनुष के उपकरण बने हैं उन जीवो को भी पाच क्रियाएँ लगती हैं । यद्यपि वे इस समय भ्रचेतन 
हैं तथापि उन जीवों ने मरते समय अपने शरीर का व्युत्सगं नही किया था, वे प्रविरति के परिणास 


बज अजित +&+>>++०+ जन ऑन्‍चिी>-+ 


१. जाव' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है--- 


“भूयाईं जीधाई सत्ताईं अभिहणति बत्त ति लेस्सेति संघाएति सघट्टेति परितावेति किलामेति ठाणाओं 
ठारण संकामेति' । 


४७२] (व्याद्याप्रशप्तिसृत्र 


(जो कि ग्रशुभकर्म -बन्ध के हेतु हैं) से युक्त थे, इसलिए उन्हे भी पांचों क्रियाएँ लगती हैं। सिद्धों के 
ग्रचेतन शरीर जीवहिंसा के निमित्त होने पर भी सिद्धों को कर्मबन्ध नहीं होता, न उन्हे कोई क्रिया 
लगती है, क्योकि उन्होने शरीर का तथा कर्मबन्ध के हेतु श्रविरति परिणाम का सर्वथा त्याग कर 
दिया था । रजोहरण, पात्र, वस्त्र श्रादि साधु के उपकरणों से जीवदया आदि करने से रजोहरणादि 
के भूतपूर्ब जीवो को पुण्यबन्ध नही होता, क्योकि रजोहरणादि के जीवो के मरते समय पुण्यबन्ध के 
हेतुरूप विवेक, शुभ अ्रध्यवसाय झ्रादि नही होते । 


इसके अतिरिक्त अपने भारीपन झादि के कारण जब बाण नीचे गिरता है, तब जिन देवों के 
शरीर से वह बाण बना है, उन्हे पाचो क्रियाएँ लगती है, क्योकि बाणादिरूप बने हुए जीवों के शरीर 
तो उस समय मुख्यतया जीवहिसा मे प्रवृत्त होते है, जबकि धनुष की डोरी, धनु पृष्ठ झादि साक्षात्‌ 
वधक्रिया मे प्रवृत्त न होकर केवल निमित्तमात्र बनते हैं, इसलिए उन्हे चार कियाएँ लगती हैं। बीतराग 
स्वज्ञ प्रभु ने जेसा अपने ज्ञान मे देखा है, वेसा ही कहा है, इसलिए उनके बचन प्रमाण मान कर उन 
पर श्रद्धा करनी चाहिए ।' 

कठिन दाब्दों के अर्थ --परामुसइ > स्पशं-ग्रहण करता है । उसु 5 बाण | झ्राययकण्णाययं + कान 
तक खीचा हुआ । बेहासं -श्राकाश मे । उब्यिहृइ + फंकता है। जीवा->धनुष की डोरी (ज्या), 
ज्हारू 5 स्‍्नायु । पच्चोवयमाणे 5 नोचे गिरता हुझ्ना ।९ 


अन्यतोर्थिकप्ररूपति मनुष्यसमाकीर्ण सनुष्यलोक के बदले नारकसमाकीर्ण नरफलोक की 
प्ररूपणा एवं नेरयिक-विकुर्यणा 

१३- श्रश्चनउत्थिया ण॑ भते ! एवमाइक्सति जाव परूवेति--से जहानामए जुर्वात जुबाण 
हत्थेणं हत्थे गेण्हेज्जा, जक्‍कस्स वा नाभी श्ररगाउसा सिया एवामेज जाव चत्तारि पंच जोयणसताई 
बहुसमाइण्णे मणुयलोए मणस्सेहि । से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 

गोतमा ! ज॑ णंते अन्नउत्यिया जाबव मणुस्सेहि, जे ते एशमराहुंस मिच्छा०। शअ्रहं पुण 
गोयमा ! एकसाइक्थामि जाव एवासेव चत्तारि पंच जोयणसताई बहुसमाइण्णे निरयलोए नेरइएहि । 

[१३ प्र.] भगवन्‌ ! अ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि जेसे कोई 
युवक अपने हाथ से युवती का हाथ (कस कर) पकडे हुए (खडा) हो, श्रथवा जैसे श्रारो से एकदम 


सटी (जकडी) हुई चक्र (पहिये) की नाभि हो, इसी प्रकार यावत्‌ चार सौ-पाच सौ योजन तक यह 
मनुष्यलोक मनुष्यो से ठसाठस भरा हुश्रा है। भगवन्‌ ! यह सिद्धान्त प्ररूपण कंसे है ? 


[१३ उ ] हे गौतम ! भ्रन्यतीथियों का यह कथन मिथ्या है । मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ 
प्रर्वणा करता हूँ कि चार-सौ, पाच सौ योजन तक नरकलोक, नेरयिक जीवों से ठसाठस भरा 


हुआ है। 


?  भगवतीसूत्र भ्र॒ वृत्ति, पंत्रांक २३० 
२ वही, पत्रांक, २३० 


संस: शतक : चहल शक-६] [४७३ 


' हैंड), नेरइया,भं संत ! - कि एगस प्‌ विउव्वित्तए ? पुहतत्त प्‌ विकरुष्बितए ? 
, जाव ज़ोबापिंगमे' आलाबगशो तहा नेयप्यो जाव दृरहियासं । 


[१४ प्र.] भगवन्‌ | क्या नैरयिक जीव, एकत्व (एक रूप) की विकुर्वणा करने में समर्थ हैं, 
'झअथवा बहुत्व (बहुंत से रूपो) की विकुर्वेणा करते मे समये हैं ? 


॥ । क्र पं । कक 
[१४ उ.] गौतम ! इस विषय में जोवाभिगमसूत्र मे जिस प्रकार ग्रालापक कहा है, उसी 
प्रकार का झालापक यहाँ भो 'दुरहियास' शब्द तक कहना चाहिए । 


,,.... विवेखशन--अन्यलोधिक-प्ररूपित मनुष्य समाकोर्ण भनुष्य लोक के बदले नारकसमःकीर्ण 
नरकलोक प्ररृपणा, एवं नेरथिक-विकुवंणा--प्रस्तुत दो सूत्रो मे दो मुख्य तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) मनुष्यलोक ४००-५०० योजन तक ठसाठस मनुष्यों से भरा है. प्रन्यतीर्थिको के विभंग- 
ज्ञान द्वारा प्रर्षित इस कथन को मिथ्या बताक्र नरकलोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा है, इस 
तथ्य की प्ररूपणा की गई है । 

(२) नेरयिक जीव एकरूप एवं प्रनेक रूपो की विकुर्वणा करने में समर्थ हैं ।* 


नेरयिकों को विकुर्वणा के सम्बन्ध मे जोबाभिगम का भ्रतिदेश--जीव भिगम सूत्र के झाला- 
पक कासार इस प्रकार है-रत्मप्रभा श्रादि नरको मे नेरयिक जीव एकत्व (एकरूप) की भी 
विकुवंणा करने मे समर्थ हैं, बहुत्व (बहुत-से रूपो) की भो । एकत्व की विकुर्वणा करते हैं, तब वे 
एक बडे भुद्गर या भुसु ढि, करवत, तलवार, शक्ति, हल, गदा, मूसल, चक्र, नाराच, कुन्त (भाला), 
तोमर, शूल और लकडी यावत्‌ भिडमाल के रूप को विकुरवंणा कर सकते हैं भ्रौर, जब बहुत्व (बहुत 
से रूपो) की विकुर्वणा करते हैं, तब मुदूगर से लेकर भिडमाल तक बहुत-से झ्षस्त्रो की विकुवंणा कर 
सकते हैं । वे सब सख्येय होते है, प्रसख्येय नही । इसी प्रकार वे सम्बद्ध श्रौर सदृश रूपो की विकुबंणा 
करते हैं, अ्रसम्बद्ध एव अ्सदुृश रूपो की नही । इस प्रकार की विकुर्वंणा करके वे एक दूसरे के शरीर 
को प्रभ्मिघात पहुँचाते हुए वेदना की उदीरणा करते है। वह वेदना उज्ज्वल (तीव्र), विपुल (व्यापक), 
प्रगाढ, ककेश, कटुक, परुष, (कठोर), निष्ठुर, चण्ड, तीज, दुर्ग, दु खरूप शोर दु सह होती है ।* 
१. झालापक इस प्रकार है-- 

'गोयमा ! एगल पि पहू जिउव्वित्तए पृहत्त पिपहू विउव्विलए। एगस विउव्बसाणे एग मह सोस्गर- 
कूद मुसु विरूव था हत्यादि। 'पुहुल विउव्यसाणे मोरग रकवाणि वा! इत्याडं। ताई संलेज्जाइ नो असलेज्जाइ । 
एवं सबद्धाइ २ सरोराई विउस्यति, विउब्यिसः अन्नमझसस काय अभिहणमाणा २ वेयण उदोरेंति उज्जल विउलं 
पयाई कक्‍्कस कडुयं फदस निदुद्धर चंड तिव्य हक्क-ढुस्‍्यं दूरहियास लि 4 

--जीवाभिगम प्र ३ उ. २, भगवती प्न. वृत्ति, पृ. २ ३१. 
२. वियाहपण्णत्तिसुल (मूलपाउ«टिप्पणपुक्त) भा. १, पृ. २०८-२०९ दी 


३. (क) जीवाभिगमसूृत्र, प्रतिपत्ति ३, द्वितीय उद्देशक नारकस्वरूपवर्णन, पृ ११७ ] ६. 0) 
(ख) भगवती-टीकालुवाद ख. २, पृ. २०८ 3 


४७४] [व्यास्याप्रशप्तिसूत 


विविध प्रकार से आधाकर्मादि दोषसेवी साधु अनाराधक कंसे ?, आराधक कंसे ? 
१५. [१] 'आहाकम्मं ण अणवज्जे' त्ति मणं पहारेसा भवति, से णं तसस ठाणस्स ध्रणालोइय- 
पडिक्कते काल करेति मत्यि तसस आराहणा । 


[१५-१] 'आधाकर्म पश्रनवद्य-निर्दोष है, इस प्रकार जो साधु मन में समझता (धारणा बना 
लेता) है, बहू यदि उस आ्राधाकर्म-स्थान की झालोचना (तदनुसार प्रायश्चित्त) एवं प्रतिक्रमण किये 
बिना ही काल कर जाता है, तो उसके श्राराधना नही होती । 


(२] से णं तसस ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काल करेति भ्रत्यि तसस्‍स झाराहणा । 


[१५-२] वह (पूर्वोक्त प्रकार की धारणा वाला साधु) यदि उस (भ्राधाकर्म-) स्थान की 
भ्रालोचना एवं प्रतिक्ररण करके काल करता है, तो उसके आराधना होती है । 


[३] एवलेण यमेणं नेयव्यं--कोयकर्ड ठवियर्ग रइयगं कंतारभसं दुश्भिक्वभरसं वहुलियाभत्त 
गिलाणभत्त सिज्जातरपि्ड रायपिड । 


[१५-३] ग्राधाकम के (पूर्वोक्त) आलापकद्वय के अनुसार ही क्रीतकृत (साधु के लिए खरीद 
कर लाया हुआ), स्थापित (साधु के लिए स्थापित करके रखा हुआ) रचितक (साधु के लिये बिखरे 
हुए चरे को मोदक के रूप मे बाधा हुग्ना (प्रौहेशिक दोष का भेदरूप), कान्तारभक्त (अटबी में 
भिक्षुकों के निर्वाह के लिये तैयार किया हुप्रा प्राहार), दुर्भिक्षभक्त (दुष्काल के समय भिक्षत्रों के 
लिये तैयार किया हुग्रा आहार), वर्दलिकाभक्त (भ्राकाश् मे बादल छाये हो, घनघोर वर्षा हो रही 
हो, ऐसे समय में भिक्षुओ के लिए तेयार किया हुआ आ्राहार), ग्लान भक्त (ग्लान- रुग्ण के लिए 
बनाया हुआ आहार), शय्यातरपिण्ड (जिसकी श्राज्ञा से मकान मे ठहरे हैं, उस व्यक्ति के यहाँ से 
ग्राहर लेना), राजपिण्ड (राजा के लिए तैयार किया गया आ्राहार), इन सब दोषो से युक्त 
ग्राह्दरादि के विषय में (आ्राधाकर्म सम्बन्धी प्रालापकढ्य के समान ही) प्रत्येक के दो-दो श्रालापक 
कहने चाहिए। 

१६. [१] “भआहाकम्मं णं अणवज्जे' सि बहुजणभज्से भासिता सयमेब परिभु जित्ता भवति, 
से ण॑ तसस ठावस्स जाव" झत्यि तस्स आराहणा । 

[२] एयं पि तह चेव जाव' रायपिड्ं । 


[१६-१] आाधाकर्म अ्रनवद्य (निर्दोष) है, इस प्रकार जो साधु बहुत-से मनुष्यो के बीच मे 
कह (भाषण) कर, स्वय ही उस आधाकर्म-आहारादि का सेवन (उपभोग) करता है, यदि वह उस 
स्थान की ग्रालोचना एव प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके प्राराधना नही होती, 
यावत्‌ यदि वह उस स्थान की ग्रालोचना--प्रतिक्रमण करके काल करता है, तो उसके आराधना 
होती है । 

[१६-२ | भ्राधाकमंसम्बन्धी इस प्रकार के श्रालापकद्दय के समान क्रीतकृत से लेकर राज- 
पिण्डदोष तक पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्येक के दो-दो आालापक समझ लेने चाहिए ! 


१. जाव' पद से यहाँ पू्व॑वत्‌ 'अथालोइय' का तथा 'आलोइय' का प्रालापक कहना चाहिए । 


पंचम शतक : उहँ शक-६ ] [४७४५ 


१७. आहाकस्मं णं अणवज्जे' सिसय॑ अन्नमन्नस्स अजुप्पदावेत्ता भवति, से णं तस्स० एयं 
तह जैव जाद राखपिड । 


[१७) 'ग्राधाकर्म भ्रनवद्य है', इस प्रकार कह कर, जो साधु स्वय परस्पर (भोजन करता है, 
तथा) दूसरे साधुओं को दिलाता है, किन्तु उस प्राधाकर्म दोष स्थान की आालोचना-प्रतिक्रमण किये 
बिना काल करता है तो उसके झनाराघना तथा यात्रत्‌ आलोचनादि करके काल करता है तो उसके 
आराधना होती है। इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर राजपिण्ड तक पूर्वबंबत्‌ यावत्‌ भ्रनाराधना एवं 
झ्राराधना जान लेनी चाहिए । 


१८ आहाकस्मं णं अणवज्जे' त्ति बहुजणमज्झे पश्चदइत्ता भवति, से णं तसस जाथ" अत्थि 
आराहणा जाव रायपिडं । 


[१०] “प्राधाकर्म अनवद्य है, इस प्रकार जो साधु बहुत-से लोगो के बीच में प्ररूपणा 
(प्रतापना) करता है, उसके भी यावत्‌ श्राराधना नही होती, तथा वह यावत्‌ आलोचना-प्रतिक्रमण 
करके काल करता है, उसके आ्राराधना होती है । 


इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर यावत्‌ राजपिण्ड तक पूर्वोक्त प्रकार से श्रनाराधना होती है, 
तथा यावत्‌ श्राराधना होती है। 


विवेखन--विविध प्रकार से आधाकर्मादि दोषसेवो साधु अनाराधक केसे, श्राराधक कैसे ?- 
प्रस्तुत चार सूत्रों मे श्राधाकर्मादि दोष से दूषित आ्राहारादि को निष्पाप समभने वाले, सभा में निष्पाप 
कहकर सेवन करने वाले, स्वय वैसा दोषयुक्त श्राह।र करने तथा दूसरे को दिलाने वाले, बहुजन 
समाज में आधाकर्मादि के निर्दोष होने की प्ररूपणा करने वाले साधु के विराधक एवं प्राराधक होने 
का रहस्य बताया गया है ।" 


विराधना और आराधना का रहस्य-आधाकर्म से लेकर राजपिण्ड तक में से किसी भी 
दोष का किसी भी रूप में मन-वचन-काया से सेवन करने वाला साधु यदि श्रन्तिम समय मे उस दोष- 
स्थान की श्रालोचना-प्रतिक्रणादि किये बिना ही काल कर जाता है तो वह ॒विराधक होता है, 
आाराधक नही; किन्तु यदि पूर्वोक्त दोषो मे से किसी दोष का किसी भी रूप मे सेवन करने वाला 
साधु भ्रस्तिम समय में उस दोष की प्रालोचना-प्रतिक्रमण कर लेता है, तो वह भ्राराधक होता है । 
निष्कर्ष यह है कि दोषों की प्रालोचना-प्रतिक्रणादि न करके काल करने वाला साधु विराधक श्र 
प्रालोचना-प्रतिक्रमणा दि करके काल करने वाला साधु आराधक होता है। आधाकर्मादि दोष निर्दोष 
होने की मन मे धारणा बना लेना, तथा भ्राधाकर्मादि के विषय मे निर्दोष होने की प्ररूपणा करना 
विपरीतश्रद्धानादिख्प होने से दर्शन-विराधना है; इन्हे विपरीत रूप मे जानना ज्ञान-विराधना है। 
तथा इन दोषों को निर्दोष कह कर स्वयं भ्राधाकर्माद आ्राह्रादि सेवन करना, तथा दूसरो को बेसा 
दोषयुक्त श्राह्यर दिलाना, चारित्रविराधना है ।* 


१ जाव पद से यहाँ 'अगालोइय' इत्यादि पद तथा 'आलोइय' इत्यादि पद कहने चाहिए । 
२. वियाहुप्ण्णतिसुत्त (यूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. है, पृ २०९-२१० 
है. भगवतीसूष हा. बृत्ति, पत्राक २३१ 











४७६] [ स्योज्याप्रशप्तिसृत्र 


आधाकर्स की व्याख्यां-साधु के निमित्त से जो सचित्त को अ्रचित्त बनाया जाता है, भ्रचित्त 
दाल, चावल श्रादि को पकाया जाता है, मकान ग्रादि बनाए जाते है, या वस्त्रादि बुनाए जाते है, 
उन्हे भ्राधाकर्म कहते हैं ।* 


गणसंरक्षणतत्पर आचायें-उपाध्याय के सम्बन्ध में सिद्धत्व प्ररूपणा 


१९. आयरिय-उयवज्याए ण भंते ! सविसयंस गण अगिलाए सगिण्हमाणं अगिलाए 
उबगिण्हसाणे कतिहि भवग्गहणेहि सिज्मति जाब अंत करेति ? 


गोतमा ! अत्येगइए तेणेव भवग्गहणंण सिज्मति अत्येगइए दोच्लेणं सबग्गहणेणं सिश्चति 
तथ्य पुण भवग्गहणं नातिक्कमति । + 

[१९ प्र] भगवन्‌ ! अपने विषय में (सूत्र श्रौर श्रथ की वाचना-प्रदान करने मे) गण 
(शिष्यवर्ग) को श्रग्लान (भ्रखेद) भाव से स्वीकार (सग्रह) करते (अर्थात्‌--सूत्रार्थ पढाते) हुए तथा 
झग्लानभाव से उन्हे (शिष्यवर्ग को सयम पालन मे) सहायता करते हुए श्राचाय और उपाध्याय, 
कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होते है, यावत्‌ सर्व दु.खो का भ्रन्त करते है ? 

[१९ उ ] गौतम | कितने ही आ्राचायें-उपाध्याय उसी भव से सिद्ध होते हैं, कितने,ही दो 
भव ग्रहण करके सिद्ध होते है, किन्तु तीसरे भव का अतिक्रमण नही करते । 

विवेचन --तथारूप आखचायं-उपाध्याय के सम्बन्ध मे सिद्धत्वप्ररूपणा--जो अश्राचार्य भौर 
उपाध्याय ग्रपने कतंव्य और दायित्व का भली-भाति वहन करते है, उनके सम्बन्ध मे एक, दो या 
झ्रधिक से अधिक तीन भव मे सिद्धत्व प्राप्ति की प्रत्वणा की गई है। 

एक वो या तीन भव में मुक्त--कई आचार्य-उपाध्याय उसी भव मे मुक्त हो जाते हैं, कई 
देवलोक में जा कर दूसरा मनुष्यभव धारण करके मुक्त होते हैं, और कितने ही देवबलोक मे जाकर 
तीसरा मनृष्यभव घारण करके मुक्त होते है, किन्तु तीन भव से अधिक भव नही करते ।* 


मिथ्यादोषारोपणकर्ता के दुष्कर्मबन्ध-प्ररूपणा 


२०. जे ण॑ भंते ! परं अलिएण असतएणं भख्रब्भक्लाणेणं अव्सक्खाति तसस.जं कह्पयारा 
कम्सा कज्जंति ? 


गोयमा ! जे णं परं अलिएणं असंतएणं अब्भव्षाणेण अंब्भक्खथाति तसस ण॑ं तह्पगारा लेव 
कम्मा कज्जति, जत्थेव णं झ्भिसमागच्छति तत्थेब ण॑ पड़िसंवेदेति, ततो से पच्छा बेवेति । 
सेव भंते ! २ सि०। 


॥ पंचमसए : छट्टो उद्देसभो ।॥ 


0 कककका०--- ७. >अमनम-पनंकमनमभ»५3.3. ल्‍मनान-++3७--प++अ+- 2 +नजननम»«-कान-न--काननक+भाऊन-+कजथ ८, 





१ “आधाकर्म--आधया साधुप्रणिधानेन यत्सचेतनसच्ेतव क्रियते, अचेतनं था पक्यते, चोपते वा गृहादिफल्‌ 
बयते था वस्त्रादिकस्‌, तदाधाकर्स ।/--भगवती हि. विवेचन, भा २, पृ. पहु० 
२. भगवतीसत्र वत्ति, पत्रांक २३२ | 


पंचम शतक : उहँ शक-६ | [४७७ 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! जो दूसरे पर सदभूत का अपलाप और शभ्रसद्भूत का श्रारोप करके 
भ्रसत्य मिथ्यादोषा रोपण (प्रभ्याख्यान) करता है, उसे किस प्रकार के कर्म बंधते हैं ? 

[२० उ.] गौतम ! जो दूसरे पर सद्भूत का अपलाप प्रौर अ्रसदशूत का भ्रारोपण 
करके मिथ्या दोष लगाता है, उसके उसी प्रकार के कर्म बधते है। वह जिस योनि मे जाता है, 
बही उन कर्मों को वेदता (भोगता) है भ्रौर वेदन करने के पश्चात्‌ उनकी निर्जेरा करता है । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवत् ! ग्रह इसी,प्रकार है', यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरने लगे । 

विवेखजन--सिथ्यादोधारोपणकर्ता के दुष्के मेबन्धन प्रस्वणा--जो व्यक्ति दूसरे पर भ्रविद्यमान 
या झशोभनीय ' कार्य करने का दोषारोपण करता है, वह उसी रूप मे उसका फल ,पाता है। इस 
प्रकार दुष्कर्म बन्ध की प्ररूपणा की गई है । 

ब्रह्मचयेपालक को प्रब्रह्मचारों कहना, यह सदभ्ृत का अंपलाप है, अचोर को चोर कहना 
प्रसदभूत दोष का आ्ररोपण है। ऐसा करके किसी पर मिथ्या दोषारोपण करने से इसी प्रकार का 
फल देने वाले कर्मों का बन्ध होता है। ऐसा कर्मबन्ध करने वाला वैसा ही फल पाता है। ' 

कठिन शाठदों की व्याख्या--असिएणं - सत्य बात का झपलाप करना । असब्भूएणें - अभ्रसदुभूत 
# ग्रविद्यमान बात को प्रकट करता । अव्भकशाणेणं * भ्रभ्माख्यान-“मिथ्यादोषा रोपण ।१ 


॥ पंचस छतक : छठा उद्देशक समाप्त ॥। ' । प 


१. (क) फियाहपण्णसिसुतत (मूलपा (मूलपाठ) भा. १ थ (ु, २१५०, (ख) भगवती, प्र, पृत्ति, पत्नांक २६२ 





सत्तमो उद्देसओ : एयण 
सप्तम उद्देशक : एजन 


परमाणुपुद्गल-द्विप्रदेशिकादि स्कन्धों के एजनादि के विधय में प्ररूपणा 
१. परसाणुपोरगले णं भते ! एयति वेयति जाव" तं तं भाव परिणमतति ? 
गोयसा ! सिय एयति बेयति जाब परिणसति, सिय णो एयति जाब णो परिणमति । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु पुदूगल कापता है, विशेष रूप से कापता है? यावत्‌ 
उस-उस भाव मे (विभिन्न परिणामो मे) परिणत होता है ? 

[१ उ |] गौतम | परमाणु पुदूगल कदाचित्‌ कापता है, विशेष कापता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव में परिणत होता है, कदाचित्‌ नहीं कापता, यावत्‌ उस-उस भाव मे परिणत नही होता । 


२. [१] दुपवेसिए ण भंते ! खधे एयति जाब परिणसइ ? 
गोयसा ! सिय एयति जाय परिणमति, सिय णो एयति जाव णो परिणमति; सिय वेसे 
एयति, देसे नो एयति । 


[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या द्विप्रदेशिक स्कन्‍्ध कापता है, विशेष कापता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव में परिणत होता है ? 

[२-१ उ.] है गौतम ! कदाचित्‌ कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है, कदाचित्‌ कम्पित 
नही होता, यावत्‌ परिणत नहीं होता । कदाचित्‌ एक देश (भाग) से कम्पित होता है, एक देश से 
कम्पित नही होता । 


[२] तिपवेसिए ण॑ं भंते ! खधे एयति० ? 

गोयमा ! सिय एयति १, सिय नो एयति २, सिय देसे एयति, नो देसे एयति ३, सिय देसे 
एयति नो देसा एयंति ४, सिय देसा एयंति नो देसे एयति ५ । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या त्रिप्रदेशिक स्कन्‍्ध कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है ? 

[२-२ उ.] गीतम ! कदाचित्‌ कम्पित होता है, कदाचित्‌ कम्पित नहीं होता , कदाचित्‌ 
एक देश से कम्पित होता है, भौर एक देश से कम्पित नहीं होता; कदाचित्‌ एक देश से कम्पित 
होता है, भ्रौर बहुत देशो से कम्पित नही होता; कदाचित्‌ बहुत देशों से कम्पित होता है श्रौर एक 
देश से कम्पित नही होता । 


१. गाव पद यहाँ 'चलति, फंदति, खोभति” इन क्रियापदों का सूचक हैं। 





पंथम शतक : उहू शक-७ |] [४७९ 


[३] चउच्पएसिए णं॑ भंते ! खंधे एयति० ? 

गोयसा ! सिय एयति १, सिय नो एयति २, सिय देसे एयति, णो वेसे एयति ३, सिय देसे 
एयति णो देसा एयंति ४, सिय देसा एयति नो देसे एयति ५, सिय देसा एयंति नो देसा एयंति ६। 

(२-३ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध कम्पित होता है ? 


[२-३ उ ] गौतम | कदाचित्‌ कम्पित होता है, कदाचित्‌ कम्पित नहीं होता, कदाचित्‌ 
उसका एकदेश कम्पित होता है, कदाचित्‌ एकदेश कम्पित नही होता, कदाचित्‌ एकदेश कम्पित 
होता है, और बहुत देश कम्पित नही होते, कदाचित्‌ बहुत देश कम्पित होते है श्नौर एक देश कम्पित 
नही होता; कदाचित्‌ बहुत देश कम्पित होते हैं और बहुत देश कम्पित नही होते । 


[४] जहा चरउप्पदेसिओ तहा पंचपदेसिओ, तहा रब ब्रणंतपदेसिओं । 
[२-४] जिस प्रकार चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार पचप्रदेशी 
स्कन्ध से लेकर यावत्‌ पअनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक (प्रत्येक स्कन्ध के लिए) कहना चाहिए । 


विवेचन--परमाणुपुद्गल और स्कन्धों के कम्पनत आदि के विदय में प्ररूपणा-5प्रस्तुत सूत्र में 
परमाणुपुद्गल तथा द्विप्रदेशिक स्कन्ध से लेकर श्रनन्तप्रदेशिक स्कन्ध के कम्पन (एजन), विशेष 
कम्पन, चलन, स्पन्दन, क्षोभण और उस-उस भाव मे परिणमन के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर उसका 
सेद्धान्तिक अनेकान्तशली से समाधान किया गया है ।" 

परमाणपुद्गल से लेकर अनन्त प्रदेशीस्कन्ध तक कम्पनावि धर्म-पुदूगलो में कम्पनादि धर्म 
कादाचित्क है। इस कारण परमाणुपुद्गल मे कम्पन आदि विषयक दो भग, द्विप्रदेशिक स्कन्ध मे तीन 
भग, त्रिप्रदेशिक सस्‍्कन्ध में पाच भग और चतुप्प्रदेशी स्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक, प्रत्येक 
स्कन्ध मे कम्पनादि के ६ भग होते है । 


विशिष्ट दब्दो के भ्रथं--एयति - कापता है। वेयति > विशेष कापता है। सिथ 5 कदाचित्‌ ।* 


परमाणु पुद्गल से लेकर अनन्तदेशो स्कन्ध तक के विथय में विभिन्न पहलुओं से 
प्रश्नोत्तर 


३ [१] परसाणपोरणले ण॑ भंते ! असिधारं वा खुरधारं वा ओगहेज्जा ? 
हंता, ओगाहेज्जा । 


[३-१ प्र | भगवन्‌ | क्‍या परमाणु पुदूगल तलवार की धारया क्षुरधार (उस्तरे की धार) 
पर प्रवगाहुन करके रह सकता है ? 

[३-१ उ.] हाँ, गौतम ! वह अवगाहन करके रह सकता है । 
१. वियाहपण्णसिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. २१०-२११ 
२. भगवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्नाक २३२ 


इंच] [ भ्याखयाप्रश्ध्तिवृत्र 


[२] से ज॑ भंते ! तत्य छिम्जेज्ज था भिज्जेज्ज बा ?' 5 , (5 3 
४ गोयमा.! जो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु तत्थ सत्यं कसमति । - ७० “88.9 
.. [३-२ पत्र ] भगवन्‌ ! उस घार पर अबगाहित होकर रहा हुआ परमाणुपुद्गल छिन्न या भिन्न 
हो जाता है ? 
[३-२ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्‍्य) नही है। परमाणुपुद्गल में शस्त्र क्रमंण (प्रवेश ) 
नहीं कर सकता । 
४ एवं जाव असंशेज्नपएसिओ । वि, 


[४] इसी तरह (ट्विप्रदेशी स्कन्ध से लेकर) यावत्‌ भ्रसख्यप्रदेशी स्कन्ध तक. समझ लेना 
चाहिए । (निष्कर्ष यह है कि एक परमाणु से असख्यप्रदेशी स्कन्ध तक किसी भी शस्त्र से छिन्नभिन्न 
नही होता, क्योकि कोई भी शस्त्र इसमे प्रविष्ट नही हो सकता) । 


४५. [१] अजंतपदेसिए णं भंते ! खंधें असिधारं वा खछुरधाशं था झ्लोगाहेज्जा ? 
हँतों, ओमाहेज्जा । 
[५-१ प्र | भगवन्‌ क्या श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तलवार की धार पर या क्ष्रधार पर 
प्रवगाहन करके रह सकता है ? 
[५-१ उ ] हाँ, गौतम ! वह रह सकता है। 
[२] से ण॑ तत्य छिज्जेज्ज बा भिज्जेज्ज या ? 
गोयसा ! अ्र॒त्भेशशए छिम्जेज्ज वा भिज्जेज्ज या, अस्येगइए नो छिज्जे्ज वा नो 
सिज्जेज्ज वा । 
[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या तलवार की धार को या क्षुरधार को ग्रवगाहित करके रहा हुझा 
भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध छिल्न या भिन्न हो जाता है ? 
[५-२ उ ]. हे गौतम ' कोई _भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध छिन्न या भिन्न हो जाता है, भौर कोई न 
छिन्न होता है, न भिन्न होता है । 
६. एवं अशणिकायस्स सम्पंमज्ञणं । तहि णवरं 'झियाएज्जा' भाणितव्य । 
[६] जिस प्रकार छेदन-भेदन के विषय में प्रश्नोत्तर किए गए हैं, उसी तरह से 'अग्निकाय के 
बीच मे प्रवेश करता है --इसी प्रकार के श्रश्नोत्तर एक परमाणुपुद्शल से लेकर भनन्तप्रद्गेणी स्कनन्‍्ध 


तक के कहने चाहिए । किन्तु अन्तर इतना ही है कि जहाँ उस पाठ में सम्भावित छेदन-भेदन का 
कथन किया है, वहाँ इस पाठ में 'जलता है' इस प्रकार कहना चाहिए । 


७. एवं पुक्खलसंवट्टगस्त भहामेहस्स भज्यंमज्लेण । तहि 'उल्ले सिया 9. . * 


पंचम शलक : उ्हू शक्त-७ ] [ंव१ 


[७] इसो प्रकार पुष्कर-संवत्तेक नामक महामेघ के मध्य मे (बीचोबीच) प्रवेश करता है, 
इस प्रकार के प्रश्नोत्तर (एक परमाणुपुदूगल से लेकर भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के) कहने चाहिए । 
8*5म यहाँ सम्भावित 'छिन्न-भिन्न होता है' के स्थान पर यहाँ 'गीला होता--भीग जाता है,' कहना 
चाहिए । 


८. एवं गंगाए महाणदोए पड़िसोत हव्यमागच्छेज्जा । तह विणजिधायमावण्जेज्जा, उदगावसं 
वा उदगरबिदु था ओगाहेज्जा, से णं तत्य परियावज्जेज्जा । 


[८] इसी प्रकार 'गगा महानदी के प्रतिस्रोत (विपरीत प्रवाइ) मे वह परमाणुपुद्गल झाता 
है श्नौर प्रतिस्खलित होता है ।! इस तरह के तथा “उदकावत्तं या उदक बिन्दु मे प्रवेश करता है, भौर 
वहाँ वह (परमाणु आदि) विनष्ट होता है,' (इस तरह के छश्नोत्तर एक परमाणुपुदूगल से लेकर 
झनन्त-प्रदेशी स्कन्ध तक के कहने चाहिए ।) 

विवेचन - परमाणु पुदूगल से लेकर अनन्तप्रवेशी स्कन्ध तक के सम्बन्ध में विभिश्ष पहलुओं 
से प्रन्‍नोसर-्रस्तुत सूत्रो मे परमाणपुद्गल से ग्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध॒ तक के अ्रवगाहुन करके रहने, 
छिन्न-भिन्न होने, अग्निकाय मे प्रवेश करने, उसमे जल जाने, पुष्करसंवत्तंक महामेघ मे प्रवेश करने 
उसमे भीग जाने, गगानदी के प्रतिस्नोत मे श्राने तथा उसमे प्रतिस्खलित होने, उदकावत्ते या उदकबिन्दु 
में प्रवेश करने और वहाँ विनष्ट होने के सम्बन्ध में प्रश्न उठा कर, श्रवगाहुन करके रहने और छिल्न- 
भिन्न होने के प्रश्न के उत्तर को तरह ही इन सबके सगत झ्रौर सम्भावित प्रश्नोत्तरो का श्रतिदेश किया 
गया है ।' 

असंरुयप्रवेशी स्कन्ध तक छिन्न-सिद्नता नहों, अनन्तप्रदेशी स्कनन्‍्ध सें कादाखित्क छिन्न- 
सिशन्नता--छेदन--दो टुकडे हो जाने का नाम है और भेदन--विदारण होने या बीच मे से चीरे जाने 
का नाम है। परमाणुपुद्गल से लेकर प्रसख्यप्रदेशी स्कन्ध तक सूक्मपरिणामवाला होने से उसका 
छेदन-भेदन नहीं हो पाता, किन्तु अ्नन्तप्रदेशी स्कन्ध बादर परिणाम वाला होने से वह कदाचित्‌ 
छेदन-भेदन को प्राप्त हो जाता है, कदाचित्‌ नही । इसी प्रकार अग्निकाय में प्रवेश करने तथा जल 
जाने झादि सभी प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध मे छेदन-भेदन श्रादि की तरह ही' समझ लेना चाहिए । 
प्र्थात्‌ सभी उत्तरो का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। 


परमाणुपुद्गल से लेकर अनस्तप्रदेशी स्कन्ध तक साथ, समष्य आदि एवं तद्िपरीत 
होने के विषय में प्रश्नोत्तर 
९. परमाणुपोग्गले णं भंते | कि सप्नड़ढे समज्झो सपदेसे ? उदाहु अणडढें अमज्से अपदेसे ? 
गोया ! अणडढ़े भ्रमज्से अपदेसे, नो सअड॒ढे लो समक्धे नो सपदेसे । 


[९ प्र.] भगवन्‌ ! क्या परमाणु-पुदूगल साध, समध्य और सप्रदेश है, अ्रथवा प्रनद्ध, भ्रमध्य 
और भ्रप्रदेश है ? 





१. वियाहपण्णसि सुस, (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. २१०-२११ 
२. भगवतीसूत्र भर, वृत्ति, पत्रांक २३३ 


डध२ ] [ व्याक््याप्रशप्तिसूत्र 


(९ उ.] गौतम ! (परमाणुपुद्गल) प्रन्ध अमध्य भर भ्रप्रदेश है, किन्तु सार, समध्य श्रौर 
सप्रदेश नही है । 


हि ० [१] दृषदेसिए णं भंते ! खंधे कि सअठडे ससज्झो सपदेसे ? उदाहु प्रणदे अभ्रण्छे 
अपवेसे : 

गोयमा ! सअद्भे असज्शे, सपदेसे, णो अणसे णो समज्ये णो झपदेसे । 

(१०-१ प्र | भगवन्‌ ! क्या द्विप्रदेशिक स्कन्ध साध, समष्य झोर सप्रदेश है, श्रथवां अनर्ठ, 
श्रमध्य और श्रप्रदेश है ? 

[१०-१ उ.] गौतम ! द्विप्रदेशी स्कन्ध साध, प्रमध्य भ्रौर सप्रदेश है, किन्तु भ्रनर्ध, समध्य 
भर ग्रप्रदेश नही है । 

[२] तिपदेसिए ण॑ भंते ! खंथे० पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रणद्धे समज्से सपदेसे, नो सपझड़ें थो अमक्से जो अझपदेसे । 

[१०-२ प्र | भगवन्‌ ! क्या त्रिप्रदेशी स्कन्ध सार्ध, भ्रमध्य और सप्रदेश है, श्रथवा श्रतर््ध, 
भ्रमध्य और श्रप्रदेश है । 

[१०-२ उ | गौतम / त्रिप्रदेशी स्कन्ध भ्रन्ध है, समध्य है श्रौर सप्रदेश है, किन्तु सार्ध नही 
है, श्रमध्य नही है, भौर श्रप्रदेश नही है । 

[३] जहा दुषदेसिओ तहा जे समा ते भाणियव्या । जे विसमा ते जहा तिपएसिश्रों तहा 

7। 


[१०-३] जिस प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध के विषय में सार्ध आदि विभाग बतलाए गए है, उसी 
प्रकार समसख्या (बेकी की सख्या) वाले स्कनन्‍्धों के विषय में कहना चाहिए | तथा विषमसख्या 
(एकी--एक की सख्या) वाले स्कन्घों के विषय मे त्रिप्रदेशी स्कन्घ के विथय मे कहे गए भ्रनुसार कहना 


चाहिए । 

[४] संखेज्जपदेसिए णं भंते ! खंधे कि सअड॒ढे ६. पुच्छा ? 

गोयमा ! सिय सप्रद्धे अमज्ञ सपदेसे, सिय भ्रणड़ढे समज्ले सपदेसे । 

[१०-४ प्र.] भगवन्‌ |! क्‍या सख्यात-प्रदेशी स्कन्ध सार्ध, समध्य झौर सप्रदेश है, भ्रथवा 
अनर्ध, अ्मध्य और अप्रदेश है ? 

[१०-४ प्र.] गौतम ! वह कदाचित्‌ साध होता है, श्रमध्य होता है, श्रौर सप्रदेश है, 
है, ओर कदा चित अनर्ध होता है, समध्य होता है भ्रौर सप्रदेश होता है | 

[५] जहा संखेम्जपदेसिओ तहा मसंखेज्जपदेसिशो जि अकंतपदेसिओ थि। 


[१०-४५] जिस प्रकार संख्यातप्रदेशी स्कन्ध के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार भ्रसंख्यात- 
प्रदेशी स्कन्ध श्रौर अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्ध के विषय में भी जान लेना चाहिए । 


पंचल श्रक : उहँ शक-७ ] (४58 

विवेचन -- परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्सप्रदेशो स्कत्ध तक के साथ, समध्य आदि एवं 
तद्विपरीत होने के विषय में प्रइनोत्तर--प्रस्तुत सूत्रद्यय मे परमाणुपुद्गल झ्ादि के साध आादि होने, 
न होने के विषय में प्रश्नोत्तर अकित हैं । 


फलित निष्कर्ष --परमाणुपुद्गल भ्रनर्ध, श्रमध्य श्रौर भ्रप्रदेश होते हैं। परन्तु जो द्विप्रदेशी 
जैसे समसख्या (दो, चार, छह, भ्राठ झादि सख्या) वाले स्कन्ध होते हैं, वे साथ, श्रमध्य भोर सप्रदेश 
होते हैं, जबकि जो त्रिप्रदेशी जेसे विषम (तीन-पाच, सात, नौ आदि एकी) सख्या वाले स्कन्ध होते 
हैं वे अनर्ध, समध्य और सप्रदेश होते हैं। इसी प्रकार संख्यातप्रदेशी, अ्रसख्यातप्रदेशी और अ्रनन्‍्त- 
प्रदेशी स्कन्धो मे जो समसंख्यकप्रदेशी होते है, वे साध, ग्रमध्य और क्षक्रदेशी होते हैं, भर जो विषम- 
सख्यक-प्रदेशी होते हैं, वे भ्रनर्द, समध्य ग्रौर सप्रदेश होते हैं । 


साथ, समष्य, सप्रदेश, अनर्ड, अमध्य और अप्रदेश -सअड्ढे » साध, जिसका बराबर झाधा 
भाग हो सके, समज्झे --मध्यसहित--जिसका मध्य भाग हो, सप्पदेसे -- जो स्कन्ध्र प्रदेशयुक्त होता है । 


अणद्धे जो स्कन्ध अधंरहित (ग्रसद्ध) होता है, भ्रमज्झे > जिस स्कनन्‍्ध के मध्य नहीं होता, शौर 
अप्रदेश--प्रदेशरहित ।१ 


परमाणुपुद्गल-द्विप्रदेशी आदि स्कन्धों की परस्पर स्पर्शप्रकूपणा 


११. [१] परसाणपोर्गले णं भते ! परभाणुपोग्गलं फुसमाणे कि देसेण देसं फुसति १? 
देसेण देसे फुसति २? वेसेण सब्व फुसति ३ ? वेसेहिं बेस फुसति ४ ? देसेहि बेसे फुसति ५ ? वेसेह 
सब्यं फुसति ६ ? सब्वेणं देसं फुसति ७ ? सब्वेणं देसे फुसति ८ ? सब्बेण सभ्य फुसति ९ ? 


गोयमा ! नो देसेण देस फुसति, नो देसेणं देसे फुसति, नो वेसेणं सब्यं फुसति, णो देसेहि बेस 
फुसति, नो देसेहि देसे फुसति, नो वेसेहि सब्यं फूसति, णो सब्बेणं देसं फुसति, णो सब्वेण देसे फुल्नति, 
सब्वेणं सब्य फुसति | 


[११-१ प्र | भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल, परमाणुपुद्गल को स्पर्श करता हुआ १ क्‍या एक- 
देश से एकदेश को स्पर्श करता है ?, २ एकदेश से बहुत देशों को स्पर्श करता है ?, ३ अ्रथवा एकदेश 
से सबको स्पर्श करता है ?, ४ प्रथवा बहुत देशो से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ५ या बहुत देशों 
से बहुत देशो को स्पर्श करता है ?, ६ भ्रथवा बहुत देशो से सभी को स्पर्श करता है ?, ७. झ्रथवा सर्वे 
से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ८. या सर्व से बहुत देशो को स्पर्श करता है ?, अथवा ९. सर्व से सर्व 
को स्पर्श करता है ? 


[११-१ उ.] गोतम ! (परमाणुपुदूगल परमाणपुद्गल को) १. एकदेश से एकदेश को 
स्पश नहीं करता, २. एकदेश से बहुत देशो को स्पर्श नही करता, ३ एकदेश से से को स्पर्श नही 
करता, ४. बहुत देशो से एकदेश को स्पर्श नही करता, ५. बहुत देशो से बहुत देशो को स्पर्श नहीं 
करता, ६. बहुत देशो से सभी को स्पर्श नहीं करता, ७. न सर्व से एकदेश को स्पर्श करता है, ८- न 
सब॑ से बहुत देशों को स्पर्श करता है, भपितु ९. सर्वे से सर्व को स्पर्श करता है । 


१. भगवतीसूच, श्र. बूि, पत्रोक २३३ 





डंडे ] | ब्याध्याप्रशाप्तिसूते 
[२] एवं परसाणुपोग्गले दृपदैसिय फुसभाणे सत्तम-णवर्सेहि फुसति । 


[११-२| इसी प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणु-पुदूगल सातवे (सर्व से 
एकदेश का) भ्रथवा नौबे (सर्व से सवे का), इन दो विकल्पो से स्पर्श करता है | 


[३] परमाणपोर्गले तिपदेसिय फुसमाणे निष्पच्छिमर्एह तिहि फुसति । 


[११-३] त्रिप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणुपुद्गल (उपयुक्त नौ विकलपो मे से) 
अन्तिम तीन विकलपो (सातवें, आठवे श्रौर नौबे) से स्पर्श करता है। (अर्थात्‌--७. सर्व से एकदेश को, 
८. सर्व से बहुत देशो को शौर ९, सर्व से सर्व को स्पर्श करता है ।) 


[४] जहा परमाणुपोग्गलो तिपदवेसियं फुसाविश्नो एवं फुसावेयदथों जाव अणतपदेसिओ । 


[११-४] जिस प्रकार एक परमाणुपुद्गल द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पर्श करने का भ्रालापक 
कहा गया है, उसी प्रकार एक परमाणुपुद्गल से चतुष्पदेशीस्कन्ध, पचप्रदेशी स्कन्‍्ध यावत्‌ सख्यात- 
प्रदेशी स्कन्घ, भ्रसख्यातप्रदेशीस्कन्ध एवं श्रनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पर्श करने का आलापक कहना 
चाहिए। (प्र्थात्‌ू-एक परमाणुपुद्गल श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक को तीन विकल्पों से स्पर्श 


करता है ।) 
१२. [१] दुषदेसिएण भते ! खंधे परसाणुपोग्गल फुसमाण० पुच्छा ? 


ततिय-नवसभेहिं फुसति । 

[१२-१ प्र | भगवन्‌ ! द्विप्रदेशी स्कन्ध परमाणुपुद्गल को स्पर्श करता हुआ किस प्रकार 
स्पर्श करता है ? 

[१२-१ 3 ] है गौतम ! (द्विश्रवेशीस्कन्ध परमाणुपुद्गल को) तीसरे और नोवें विकल्‍प से 
(अ्र्थात्‌--एकदेश से सर्व को, तथा सर्व से सब को) स्पर्श करता है । 


[२] दुषएसिओ दुपदेसियं फुसमाणों पठम-तइय-सत्तम-णथर्मेहि फुसति । 

[१२-२ | द्विप्रदेशीस्कन्ध, द्विप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ्ना पहले, तीसरे, सातवें प्रौर 
नौवें विकल्प से स्पर्श करता है । 

[३] दुपएसिओ तिपदेसिय फुसमाणो भ्राविल्‍लएहि य पब्छिल्लएहि य तिहि फुसति, सज्िस- 
एहि तिहि थि पडिसेहेयथ्यं । 


[१२-३] द्विप्रदेशीस्कन्ध्र, त्रिप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआश्ना भ्रादिम तीन (प्रथम, द्वितीय 
झौर तृतीय) तथा अन्तिम तीन (सप्तम, अ्रष्टम झौर नवम) विकल्पों से स्पर्श करता है। इसमें बीच 
के तीन (चतुर्थ, पचठम और षष्ठ) विकल्पों को छोड़ देना चाहिए । 


[४] दुपदेसिश्ो जहा तिपदेसियं फुसाबितों एवं फुसाबेयब्यो जाव अजंतपरदेसियं 4 


पंचम शतक ; उहू शक-७ ] [४५५ 


[१२-४] जिस प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पर्श का झालापक कहा गया 
है, उसी प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा घतुष्प्रदेशीस्क-ध, पत्रप्रदेशीस्कन्ध यावत्‌ श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध के 
स्पर्श का प्रालापक कहना चाहिए । 


१३ [१] तिपदेसिए णं संते ! खधे परमाणुपोग्गर्ू फुसभाण ० पुच्छा । 

लतिय-छट्ट-नवमे हि फुसति । 

[१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! भ्रब त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा परमाणुपुदूगल को स्पर्श करने के सम्बन्ध 
में पृच्छा है । 

[१३-१ उ | गौतम ! त्रिप्रदेशीस्कन्ध परमाणुपुद्गल को तीसरे, छठे झौर नौवे विकल्प से , 
(अर्थात्‌--एकदेश से सर्व को, बहुत देशो से सर्व को भ्रौर सर्ब से सब को) स्पर्श करता है । 

[२] तिपदेसिओ दुपदेसियं फुसमाणों पढमएण ततियएणं चउत्य-छटरु-सत्तम-णवर्मेहि फुसति । 


[१३-२ | जिप्रदेशी स्कनन्‍्ध, द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 
सातवें और नोब विकल्प से स्पर्श करता है । 


[३] तिपवेसिओ तिपदेसियं फुससाणो सब्वेसु वि ठाणेसु फुसति । 


[१३-३ | त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता त्रिप्रदेशीस्कन्ध पूर्वोिक्त सभी स्थानों (नौ ही 
विकल्पो) से स्पर्श करता है । 


[४] जहा तिपदेसिओ तिपदेसिय फुसावितो एवं तिपदेसिओ जाव अणंतपऐसिएजं 
संजोएयब्यो । 

[१३-४] जिस प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करने के सम्बन्ध मे 
प्रालापक कहा गया है, उसी प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा चतुष्प्रदेशी स्कन्ध्र, यावत्‌ श्रनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध को स्पर्श करने के सम्बन्ध में श्रालापक कहना चाहिए । 


[५] जहा तिपदेसिओ एवं जाव अगंतपएसिओ भाणियव्वो । 


[१३-५]| जिस प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध के द्वारा स्पर्श के सम्बन्ध मे (तेरहवें सूत्र के चार 
भागों मे) कहा गया है, वसे ही (चतुष्प्रदेशी स्कन्ध से) यावत्‌ (अनन्तप्रदेशीस्कन्ध द्वारा परमाणु- 
पुदूगल से लेकर) भ्रनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पशे करने के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 


विवेचन--परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशीस्कन्ध आदि को परस्पर स्पशं-सम्बन्धी प्ररूषणा--प्रस्तुत 
तीन सूत्रों द्वारा परमाणुपुद्गल से लेकर द्विप्रदेशीस्कन्ध, त्रिप्रदेशीस्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के 
परस्पर स्पर्श की प्ररूपणा नौ विकल्पो मे से भ्रमुक विकल्पो द्वारा की गई है । 


स्पर्श के नौ बिकल्प--(१) एकदेश से एकदेश का स्पर्श, (२) एकदेद्ा से बहुत देशो का स्पर्श 
(३) एकदेश से सब का स्पर्श, (४) बहुत देक्षों से एक देक्ष का स्पर्श, (५) बहुत देशों से बहुत देशों 


डंघ६] व्याज्यात्रलप्तिसृत्र 


का स्वश, (६) बहुत देशो से स्व का स्पर्श, (७) स्व से एकदेक्ष का स्पर्श (८) स्व से बहुत देशो का 
स्पश झौर (९) सर्व से सबं का स्पर्श । देश का अथ यहाँ भाग है, श्रौर सर्व का श्रर्थ है-- 
सम्पूर्ण भाग । 

सर्ज से सर्व के सपदे को व्यास्या-सर्व से सर्व को स्पर्श करने का प्र यह नही है कि दो 
परमाणु परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, परन्तु इसका भ्र्थ यह है कि दो परमाणु समस्त स्वात्मा 
द्वारा परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते है, क्योकि दो परमाणुश्रो के प्राधा आदि विभाग नही होते । 


द्विप्रदेशी श्ौर शअ्िप्रदेशों स्कन्ध में अन्तर--द्विप्रदेशीस्कन्ध स्वय शभ्रवयवी है, वह किसी का 
ग्रवयव नही है, इसलिए इसमें सर्वे से दो (बहुत) देशो का स्पर्श घटित नही होता, जबकि त्रिप्रदेशी- 
स्‍्कन्ध में तोन प्रदेशों को श्रपेक्षा दो प्रदेशो का स्पर्श करते समय एक प्रदेश बाकी रहता है ।' 


ब्रव्य-क्षेत्र-आावगत पुदूगलो का काल की अपेक्षा से निरूषण 

१४. [१] परमाणपोग्गले ण॑ भंते ! कालतो केवल्चिरं होति ? 

गोयमा ! जहन्नेण एगं समय, उक्‍कोसेणं ध्रसंखेज्ज काल । 

[१४-१ प्र | भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल काल की श्रपेक्षा कब तक रहता है ? 

[१४-१ उ.] गौतम ! परमाणुपुद्गल (परमाणृपुद्गल के रूप मे) जघन्य (कम से कम) 
एक समय तक रहता है, भौर उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) प्रसख्यकाल तक रहता है । 

[२] एवं जाव भ्रणंतपदेसिशो । 

([१४-२] इसी प्रकार (द्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ अनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक 
कहना चाहिए । 

१५- [१] एगपदेसोगाढ़े णं भते ! पोरगले सेए तस्मि वा ठाणे अन्नम्सि वा ठाणे कालप्मो 
केवचिरं होइ ? 

गोयभसा ! जहननेणं एगं समयं, उक्‍कोसेणं आवलियाए असलेज्जदभागं । 

[१५-९१ प्र.] भगवन्‌ | एक श्राकाश-प्रदेशावगाढ (एक आराकाशप्रदेश में स्थित) पुदूगल उस 
(स्व)स्थान में या अन्य स्थान में काल की श्पेक्षा से कब तक सकम्प (सेज) रहता है * 

[१५-१ उ.] गौतम ! (एकप्रदेशाबगाढ़ पुदूगल) जघन्य एक समय तक औौर उत्कृष्ट 
आ्रावलिका के अ्रसव्येय भाग तक (उभय स्थानों मे) सकम्प रहता है । 

[२] एवं जाव असंलेज्जपदेसोगाढ़े । 

[१५-२] इसी तरह (ट्विप्रदेशावगाढ़ से लेकर) यावत्‌ प्रसख्येय प्रदेक्षावगाढ़ तक 
कहना चाहिए | 


३१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रंक २३४ 


पंच्रण शतक : उ्े शक-७ ] [४८६७ 


[३] एशपदेसोगादे ण॑ भंते ! पोर्सले निरेए कालपो कोेबजिरं होइ ? 
गोयभा ! जहस्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं झसंखेज्ज कालं । 


[१५-३ प्र.) भगवन्‌ | एक आकाशप्रदेश में प्रवगाढ पुदूगल काल की अपेक्षा से कब तक 
निष्कम्प (निरेज) रहता है ”? 


[१५-३ उ ] गोतम ! (एक-प्रदेशावगाढ़ पुदूगल) जघन्य एक समय तक झौर उत्कृष्ट 
(ग्रध्ििक से भ्रधिक प्रसख्येय काल तक निष्कम्प रहता है। 


[४] एवं जाव ध्रसंखेज्जपदेसोगाे । 


[१५-४ | इसी प्रकार (द्विप्रदेशावगाढ से लेकर) यावत्‌ श्रसख्येय प्रदेशाबगाढ तक (के विषय 
में कहना चाहिए ।) 


१६ [१] एगगुणकालए ण भंते ! पोग्गले कालतो केवचिरं होइ ? 
कोयला ! जहन्नेजण एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्ज॑ काल । 


[१६-१ प्र | भगवन्‌ ! एकगुण काला पुद्गल काल की श्रपेक्षा से कब तक (एकगुण 
काला) रहता है ? 


[१६-१ उ.] गौतम !' जघन्यत एक समय तक औझौर उत्कृष्ट' प्रसख्येयकाल तक (एकगुण 
काला पुदूगल रहता है ।) 


[२] एवं जाबव अणंतगुणकालए । 


[१६-२] इसी प्रकार (द्विगुणकाले पुदणल से लेकर) यावत्‌ भ्रतल्तगुणकाले पुदूलल रस 
(पूर्वोक्त प्रकार से) कथन करना चाहिए । 


१७ एवं वण्ण-गध-रस-फास ० जाव अणंतगुणलुक्खे । 


[१७] इसी प्रकार (एक गुण) वर्ण, गन्ध, रस, भ्रौर स्पशें वाले पुदूगल के विषय मे यावत्‌ 
झ्रनन्‍्तगुण रूक्ष पुद्गल तक पूर्वोक्त प्रकार से काल की भ्रपेक्षा से कथन करना चाहिए । 


१८ एज सुहुसपरिणए पोरणले । 
[१८] इसो प्रकार सूक्ष्म-परिणत (सूक्ष्म-परिणामी) पुद्गल के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 
१९. एथं बादरपरिणए पोग्गले । 


[१९] इसी प्रकार बादर-परिणत (स्थूल परिणाम वाले) पुद्गल के सम्बन्ध मे कहना 
आाहिए । 


२०. सहृपरिणते ण॑ भंते ! पुस्णले कालओ कबचिरं होइ ? 
गोयमसा ! जहन्तेणं एगं समयं, उक्‍्कोसेणं आवलियाए भसंखेज्जइभाग । 


अंदद ] [ ध्याय्याप्रशप्तिस॒त्त 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! शब्दपरिणत पुद्गल काल की श्रपेक्षा से कब तक (शब्दपरिणत) 
रहता है ? 

[२० उ.] गौतम ! छाब्दपरिणतपुद्गल जघन्यत: एक समय तक झौर उत्कृष्टत: भ्रावलिका 
के श्रसख्येय भाग तक रहता है। 


२१ प्रसहपरिणते जहा एयगुणकालए । 


[२१] जिस प्रकार एकगुण काले पुद्गल के विषय मे कहा है, उसी तरह श्रशब्दपरिणत 
पुदूगल (की कालावधि) के विषय मे (कहना चाहिए ।) 

विवेखन--ब्रव्य-क्षेत्र-भावगत पुद्गलों का काल की धझ्पेआ से निरूपण-:प्रस्तुत प्राठ सूत्रो 
द्वारा झास्त्रकार ने द्रव्यग॒त, क्षेत्रगत, एवं वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शभावगत पुदू्गलो का काल की अपेक्षा 
से निरूपण किया है । 

द्रब्य-क्षेत्र-भावगतपुद्सल--प्रस्तुत सूत्रो मे 'परमाणुपुद्गल” का उल्लेख करके द्रव्यगत पुदूगल 
की ओर, एकप्रदेशावगाढ भ्रादि कथन करके क्षेत्रगतपुद्गल की ओर, तथा वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श 
गुणयुक्त, शब्दपरिणत-श्रशब्दपरिणत, सकम्प-निष्कम्प, एकगुणक्ृष्ण इत्यादि कथन से भावगत 
पुदूगल की श्रोर संकेत किया है। तथा इन सब प्रकार के विशिष्ट पुदुगलो का कालसम्बन्धी ग्र्थात्‌ 
पुदूगलो की सस्थितिसम्बन्धी निरूपण है। कोई भी पुदूगल 'श्रनन्तप्रदेशावगाढ' नहीं होता, वह 
उत्कृष्ट असख्येयप्रवेशावगाढ होता है, क्योकि पुदूगल लोकाकाश में हो रहते हैं औ्लौर लोकाकाश के 
प्रदेश असख्यात ही हैं। इसी तरह परमाणुपुद्गल उत्कृष्ट प्रसख्यातकाल तक रहता है, उसके पश्चात्‌ 
पुद्गलो की एकरूप स्थिति नही रहती ।* 


विविध पुदुगलों का अन्तरकाल 
२२. परभसाणपोग्गलस्स णं॑ भंते अंतरं कालतो केबचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्तेणं एगं समयं, उक्कोसेणं प्रसंखेज्ज काल । 
[२२ प्र ] भगवन्‌ ! परमाणु-पुदूगल का काल की श्रपेक्षा से कितना लम्बा ग्रन्तर होता 


है ? (प्र्थात्‌--जो पुदूगल अभी परमाणु रूप है उसे अपना परमाणुपन छोडकर, स्कन्धादिरूप में 
परिणत होने पर, पुन परमाणुपन प्राप्त करने मे कितने लम्बे काल का अन्तर होता है ? ) 


[२२ उ | गौतम ! जधन्य एक समय और उत्कृष्ट श्रसख्येय काल का भ्रन्तर होता है । 

२३. [१] दुष्पवेसियस्स ण॑ भंते ! खंघस्स अंतर कालझो कंवचिरं होइ ? 

गोयमा ! जहस्नेणं एमए सस्यं, उक्कोसेण अणतं कालं । 

[२३-१ प्र.) भगवन्‌ ! द्विप्रदेशिक स्कत्ध का काल की श्रपेक्षा से कितना शम्बा भ्रन्तर 
होता है ? 





१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक २३५ 
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[२३-१ उ ] गौतम !' जघन्य एक समय और उत्कृष्टतः अझ्नन्तकाल का भ्रन्तर होता है । 
[२] एवं जाब अणंतपदेसिओ । 


को [२३-२] इसो तरह (त्रिप्रदेशिकस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ अ्रनन्तप्रदेशिकस्कन्ध तक कहना 
चाहिए । 
२४. [१] एगपदेसोगाहस्स ण भते ! पोग्गलस्स सेयस्स अंतरं कालतो केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एगं समय, उक्‍्कोसेणं असखेज्ज काल । 

[२४-१ प्र.] भगवन्‌ ! एकप्रदेशावगाढ़ सकम्प पुद्गल का भ्रन्तर कितने काल का होता है ? 


(श्रर्थात्‌-एक आकाश्ष-प्रदेश मे स्थित सकम्प पुदूगल अपना कम्पन बद करे, तो उसे पुन कम्पन 
करने मे--सकम्प होने मे-- कितना समय लगता है ? ) 


([२४-१ उ ] है गौतम !' जघन्यत' एक समय का, और उत्कृष्टत. असख्येयकाल का श्रन्तर 
होता है । (प्र्थात्‌-वह पुदूगल जब कम्पन करता रुक जाए--अ्रकम्प भ्रवस्था को प्राप्त हो और फिर 
कम्पन प्रारम्भ करे-सकम्प बने तो उसका अन्तर कम से कम एक समय और श्रधिक से भ्रधिक 
प्रसख्यात काल का है।) 


[२] एव जाव असंखेज्जपदेसोगाढे । 

[२४-२| इसी तरह (ट्विप्रदेशावगाढ सकम्प पुदूगल से लेकर) यावत्‌ असख्यप्रदेशावगाढ 
तक का अन्तर कहना चाहिए । है 

२५. [१] एगपदेसोगाठस्स ण॑ भते ! पोग्गलस्स निरेयस्स अंतरं कालतो केवचिरं होह ? 

गोयमा ! जहन्नेण एगं समय, उक्‍्कोसेण झ्ावलियाए असंलेज्जहभागं । 

[२५-१ प्र.] भगवन्‌ ! एकप्रदेशाधगाढ निष्कम्प पुदुंगल का अन्तर कालत' कितने काल का 
होता है ? 

[२५-१ उ ] गौतम ! जघन्यत" एक समय का और उत्कृष्टत. आवलिका के असख्येय भाग 
का अ्रन्तर होता है । 

[२] एबं जाव भ्रसंखेज्जपएसोगाढ़े । 

[२५-२] इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ निष्कम्प पुदूगल से लेकर) यावत्‌ असख्येयप्रदेशावगाढ़ 
तक कहना चाहिए। 

२६. बण्ण-गंध-रस-फास-सुहप्परिणय-बादरपरिणयाणं एतेसि ज उ्चेव सचिदृणा त॑ चेव अंतर 
पि साजणियव्य । 

[२६] वर्ण-गर्ध-रस-स्पर्शगत, सूक्ष्म-परिणत एवं बादरपरिणत पुदूगलो का जो सस्थितिकाल 
(संचिटरणाकाल) कहा गया है, वही उनका भ्रस्तरकाल समझना चाहिए । 


४९०] [व्याशबाप्रशप्तिसृत्र 


२७. सहपरिणयस्स ण॑ भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालतो केवथिर होह ? 
गोयमा ! जहननेण एगं समयं, उक्‍कोसेणं असंखेज्ज काल । 


[२७ प्र.] भगवन्‌ ! शब्दपरिणत पुदूगल का शभ्रन्तर काल की भ्रपेक्षा किसने काल का 
होता है ? 

[२७ उ.] गौतम ! जधन्य एक समय का, उत्कृष्टत. प्रसख्येय काल का भ्न्तर होता है । 

२८. झ्सद॒परिणयरस णं भंते ! पोग्यलस्स अंतर कालझो केबचिरं होइ ? 

गोयमा ? जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण आवलियाए असंछेज्जइभाग्ग । 

[र८ प्र ] भगवन्‌ |! श्रशब्दपरिणत पुद्गल का अन्तर कालत कितने काल का होता है ? 

[२८ उ ] गौतम ! जघन्य एक समय का और उत्कृष्टत आ्रावलिका के असंख्येय भाग का 
भश्रन्तर होता है । 

सिवेखन- विविध पुदूगलों का अन्तर-काल- -प्रस्तुत सात (सू २२ से २८ तक) सूत्री में 
परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर प्रनन्तप्रदेशी तक के सामान्य अ्रन्तर-काल तथा सकम्प, 
निष्कम्प वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सुक्ष्म-बादरपरिणत एवं शब्दपरिणत-श्रशब्दपरिणत के विशिष्ट ग्रन्तर- 
काल का निरूपण किया गया है। 


अन्तरकाल की व्याख्या- एक विशिष्ट पुदगल अ्रपना वह वेशिष्ट्य छोड कर दूसरे रूप में 
परिणत हो जाने पर फिर वापस उसी भूतपूर्व विशिष्टरूप को जितने काल बाद प्राप्त करता है, 
उसे ही अ्रन्तरकाल कहते है ।१ 


क्षेत्रादि-स्थानायु का अल्प-बहुत्व 
२९. एयसल्स ण॑ भंते ! वव्बट्राणाउयस्स खेत्तट्राणाउयस्स ओग्राहणट्राणाउयस्स भावद्राणा- 
उयस्स कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 
गोयसा ! सब्बस्थोवे खेत्तदुणाउए, ओगाहणट्राणाउए असंलेज्जगुणे, वव्यट्रााणाउए असंखेज्ज- 
गुणे, भावट्गाणाउए असंखेज्जगुणे । 
खेत्तोगाहुण-दब्ये भावटद्राणाउयं ले अप्पबहुं । 
खेले सब्यलत्थोवे सेसा ठाणा असंखगुणा ।॥॥१॥। 


[२९ प्र ] भगवन्‌ | इन द्रव्यस्थानायु, क्षेत्रस्थानायु, श्रवगाहुनास्थानायु और भावस्थानायु , 
इन सबमें कौन किससे कम, अ्रधिक, तुल्य और विशेषाधिक है ? 


[२९ उ.] गोतम ! सबसे कम क्षेत्रस्थानायु है, उससे भ्रवगाहनास्थानायु असब्येयगुणा है, 
उससे द्रव्य-स्थानायु प्रसख्येयगुणा है भर उससे भावस्थानायु प्रसंख्येयगुणा है । 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २३५ 
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गाथा का सावार्थ-क्षेत्रस्थानायु, ग्रवगाहना-स्थानायु, द्रव्यस्थानायु श्रौर भावस्थानायु; 
इनका ग्रल्प-बहुत्व कहना चाहिए। इनमे क्षेत्रस्थानायु सबसे भ्नल्प है, शेष तीन स्थानायु क्रमश 
अ्सख्येयगुणा हैं । 

विवेखन - क्षेत्राविस्थानायु का अल्पबहुत्व--प्रस्तुत सूत्र और तदनुरूत गाथा मे क्षेत्र, 
अवगाहना, द्रव्य और भावरूप स्थानायु के अल्प-बहुत्व की प्ररूपणा की गई है । 

द्रव्य-सथानापु आदि का स्वरूप--पुद्गल द्रव्य का स्थान--यानी परमाणु, द्विप्रदेशिकादि 
स्कन्ध झादि रूप में अवस्थान की आयु भ्र्थात्‌ स्थिति (रहना) द्रव्यस्थानायु है । एकप्रदेशादि क्षेत्र मे 
पुद्गलो के श्रवस्थान को क्षेत्रस्थानायु कहते है । इसी प्रकार पुद्गलो के भ्राधार-स्थलरूप एक प्रकार 
का ग्राकार ग्रवगाहना है, इस श्रवगाहित किये हुए परिमित क्षेत्र में युदूगलो का रहना अभ्रवगाहना- 
स्थानायु कहलाता है। द्रब्य के विभिन्न रूपो मे परिवर्तित होने पर भी द्रव्य के श्राश्चित गुणो का जो 
अवस्थान रहता है, उसे भावस्थानायु कहते है ।१ 

ब्रव्यस्थानायु आदि के अल्प-बहुत्व का रहस्य - द्रव्यस्थानायु भ्रादि चारो मे क्षेत्र श्रमूतिक 
होने से तथा उसके साथ पुदूगलो के बध का कारण “स्निगधत्व' न होने से पुद्गलो का क्षेत्राबस्थान- 
काल (श्रर्थात्‌--क्षेत्रस्थानायु) सबसे थोडा बताया गया है । एक क्षेत्र मे रहा हुआ पुद्गल दूसरे क्षेत्र 
मे चला जाता है, तब धो उसकी अ्रवगाहना वही रहती है, इसलिए क्षेत्रस्थानायु की अपेक्षा 
अ्वगाहनास्थानायु असंख्यगुणा है। सकोच-विकासरूप श्रवगाहना की निवुत्ति हो जाने पर भी द्रव्य 
दीर्घकाल तक रहता है, इसलिए ग्रवगाहना-स्थानायु की श्रपेक्षा द्रव्यस्थानायु श्रसख्यगुणा है । द्रव्य की 
निवृत्ति, या अन्यरूप मे परिणति होने पर द्रव्य मे बहुत से ग्रणो की स्थिति चिरकाल तक रहती है, 
सब गुणो का नाश नही होता; प्रनेक ग्रुण भ्रवस्थित रहते है, इसलिए द्रव्यस्थानायु की श्रपेक्षा 
भावस्थानायु असख्यगुणा है। | 


चौबोस दण्डकों के जोबों के आरम्भ-परियग्रहयुक्त होने फो सहेतुक प्रूपणा 

३० [१] नेरइया ण भते | कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अणारंभा अपरिग्महा ? 

गोयमा ! नेरइया सारभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा णो अपरिग्गहा । 

[३०-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नरयिक आझ्रारम्भ और परिग्रह से सहित होते है, अ्रथवा 
ग्रनारम्भी एवं ध्रपरिग्रही होते हैं 

[३०-१ उ ] गौतम | नैरयिक सारम्भ एवं सपरिभ्रह होते हैं, किन्तु अ्रनारम्भी एवं श्रपरिग्रही 
नही होते । 

[२] से केणट्ु ण जाब अपरिग्गहा ? 

गोयमा ! नेरइया णं पुडलिकाय ससारभंति जाबव तसकाय॑ ससारंभंति, सरीरा परिग्गहिया 
भवंति, कम्सा परिग्गहिया भवंति, सचित्त-अखित्त-मीसयाई दव्बाई परिग्गहियाईं भवंति; से तेणटु ण॑ं 
त॑ जेब । 
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४९२] (व्याययाप्रशप्तिसृत्र 


[३०-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से वे आरम्भयुक्त एव परिग्रह-सहित होते है, किन्तु 
पअनारम्भी एव अ्रपरिग्रही नही होते । 


[३०-२ उ ] गौतम ! नैरयिक पृथ्वीकाय का समारम्भ करते हैं, यावत्‌ त्सकाय का 
समारम्भ करते हैं, (इसलिए वे झारम्भयुक्त है) तथा उन्होने शरीर परिगृहीत क्यि (ममत्वरूप से 
ग्रहण किये--अपनाए) हुए हैं, कर्म (जञानावरणीयादिकमंवर्गंणा के पुद्गलरूप द्वव्यकर्म तथा रागद्वेबादि- 
रूप भावकर्म) परिगृहीत किये हुए हैं, और, सचित्त भ्रचित्त एव मिश्र द्रव्य परिगृहीत किये (ममत्वपूर्वक 
ग्रहण किये) हुए हैं, इस कारण से हे गौतम ! नेरयिक परिग्रहसहित है, किन्तु भ्रनारम्भी श्रौर 
भ्रपरिग्रही नही है । 


३१. [१] असुरकुमारा ण भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहू झ्रणारंभा भ्रपरिग्गहा ? 

गोयमा ! भ्रसुरकुसारा सारंसा सपरिग्गहा, नो अणारंभा झपरिग्महा । 

[३१-१ प्र ] भगवन्‌ | प्रसुरकुमार क्‍या आरम्भयुक्त एवं परिग्रह-सहित होते है, श्रथवा 
झनारम्भी एवं श्रपरिग्रही होते हैं ? 


[३१-१७ ] गौतम ! असुरकुमार भी सारम्भ एवं सपरिग्रह होते है, किन्तु श्रनारम्भी एव 
अ्रपरिग्रहो नही होते । 


[२] से केणट्ु णं० ? 

गोयमसा ! असुरकुमारा ण॑ं पुढबिकायं समारंभंति जाब तसकाय॑ ससारंभंति, सरोरा परिग्गहिया 
भजंति, कम्सा परिग्गहिया भवंति, भवणा परि० भवंति, देवा वेबोओ मणुस्सा मणस्सोशक्‍्रो 
तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणिणोओ परिग्गहियाओ भवंति, असण-सयण-भंडमत्तोवगरणा परिग्गहिया 
भवति, सचित-अधित्त-पोसयाई वब्याई परिग्गहियाइ भवंति; से तेणट्रणं तहेव । 


[३१-२ प्र ] भगवन्‌  असुरकुमार किस कारण से सारम्भ एवं सपरिग्रह होते हैं, किन्तु 
अनारम्भी एवं अ्रपरिग्रही नही होते ” 

[३१-२उुउ | गौतम ! झसुरकुमार पृथ्वीकाय से लेकर असकाय तक का समारम्भ करते हैं, 
तथा उन्होने शरीर परिगृद्दीत किये हुए है, कर्म परियृहीत किये हुए हैं, भवन परिगृहीत (ममत्वपूर्वक 
ग्रहण) किये हुए हैं, वे देव-देवियो, मनुष्य पुरुष-स्त्रियो, तिय॑ञ्च नर-मादाओ को परिगृहीत किये हुए 
हैं, तथा वे झ्रासन, दयन, भाण्ड (मिट्टी के बतेन या प्रन्य सामान) मात्रक (बर्तन--कासी आदि 
घातुओं के पात्र), एव विविध उपकरण (कडाही, कुडछी श्रादि) परिगृहीत किये (ममतापूर्वक सग्रह 
किये) हुए हैं, एवं सचित्त, अचित्त तथा मिश्र द्रव्य परियृहीत किये हुए हैं। इस कारण से वे आरम्भ- 
युक्त एवं परिग्रहसहित हैं, किन्तु प्रनारम्भी पभ्रौर भ्रपरिग्रही नही है । 


[३] एवं जाबव थणियकुसारा। 
[३१-३] इसो प्रकार (नागकुमार से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 
३२. एगिबिया जहा तेरइया । 


पंचम शतक : उहूँ शक-७ ] [४९३ 


[३२] जिस तरह नेरयिको के (सारम्भ-सपरिग्रह होने के) विष्रय में कहा है, उसी तरह 
(पृथ्वीकायादि) एकेन्द्रियों के विषय मे कहना चाहिए । 


३३ [१] बेइंदिया णं भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा० ? 


त॑ चेब जाव सरोरा परिग्गहिया भवति, बाहरिया भंडमत्तोवगरणा परि० भवंति, सचित्त- 
अखित्त ० ज्ञाव भवंति । 


[३३-६१ प्र.] भगवन्‌ ' द्वीन्द्रिय जीव क्या सारम्भ-सपरियग्रह होते हैं, प्रथवा श्रनारम्भी एवं 
ग्रपरिग्रही होते हैं ? 

[३३-१ उ | गौतम ' द्वीन्द्रिय जीव भी आारम्भ-परिप्रह से युक्त है, वे अनारम्भी-प्रपरिगही 
नही है, इसका कारण भी वही पूर्वोक्त है। (वे षटकाय का प्रारम्भ करते हैं) तथा यावत्‌ उन्होने 
शरीर परिगृहीत किये हुए हैं, उनके बाह्य भाण्ड (मिट्टी के बतंन), मात्रक (कासे आ्रादि धातुशो के 
पात्र) तथा विविध उपकरण परिगृहीत किये हुए होते है, एवं सचित्त, भ्रचित्त तथा मिश्र द्रव्य भी 
परिगृहीत किये हुए होते हैं। इसलिए वे यावत्‌ भ्रनारम्भी, अपरिग्रही नही होते । 


[२] एवं जाव बउरिदिया। 
[३३-२] इसी प्रकार त्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो के विषय मे कहना चाहिए । 


३४. पचिदियतिरिक्खथजोणिया ण॑ भंते ? 

तं॑ चेव जाबव कम्सा परिग्गहिया भवति, टका कूडा सेला सिहरी प&्मारा परिग्गहिया भवति, 
जस-यल-बिल-गुह-लेणा परिग्गहिया भवति, उज्झर-निज्झर-चिल्लल-पल्‍्लल-वप्पिणा परिग्गहिया 
भवंति, अगड-तडाग-दह-नदीओ वावि-पुक्खरिणी-दीहिया ग्रुजालिया सरा सरपतियाप्नरों सरसर- 
पंतियाओ बिलपंतियाओ परिग्गहियाश्रो भवति, आराम-उज्जाणा काणणा वणाह वणसंडाइं बणताईओ 
परिग्गहियापश्नरो भवति, देबउल-सभा-पवा-धूसा खातिय-परिखाओ परिग्गहियाश्रों भवति, पागा- 
रषट्रालग-चरिया-दार--गोपुरा परिग्गहिया भवंति, पासाद-घर-सरण-लेण-झ्रावणा परिग्गहिता भ्रवति, 
सिधाडग-तिग-सउक्क-चच्चर-चउम्मुह-सहापहा परिग्गहिया भवति, सगड़-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि- 
चिह्लि-सोय-संदसाणियाओ परिर्ाहियाप्रो भवति, लोही लोहफडाह-कडच्छुया परिग्गहिया भंति, 
भसवणा--परिर्गहिया भवंति, देव देवीओ मणुस्सा चित्ताचिस मणस्सोग्नो तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजो- 
जिणीओ अआसण-सयण-खंभ-भड-सचित्ताचित्त-मोसयाईं दव्वाइ परिग्गहियाइ भवति; से तेणट्ठु णं० । 


[३४ प्र.] भगवन्‌ ! पडञ्चेन्द्रिय तियंग्योनिक जीव क्या आरम्भ-परिग्रहयुक्त हैं, शभ्रथवा 
भ्रारम्भ-परिग्रहरहित हैं ” 

[३४ उ.] गौतम ! पड्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव, भ्रारम्भ-परिग्रह-युक्त हैं, किन्तु आरम्भ- 
परिग्रहरहित नही हैं, क्योकि उन्होने दरीर यावत्‌ कर्म परिगहीत किये है। तथा उनके टंक (पर्वत 
से विच्छिन्न टुकड़ा), कूट (शिखर भ्रथवा उनके हाथी श्रादि को बाधने के स्थान), शैल (मुण्ड- 


४९४] [ व्याज्याप्रशप्तिसूत्र 


पर्वत), शिखरी (चोटो वाले पव॑त), एवं प्राग्भार (थोड़े से भुके पर्वत के प्रदेश) परियृहीत (ममता- 
पूर्वक ग्रहण किये हुए) होते है । इसो प्रकार जल, स्थल, बिल, गुफा, लयन (पहाड खोद कर बनाए 
हुए पव॑तगृह) भो परिगृहीत होते है। उनके द्वारा उज्कर (पर्वततट से नीचे गिरने वाला जल- 
प्रषात), निर्मेर (पर्वत से बहने वाला जलख्रोत -करना), चिल्लल (कीचड मिला हुआ पानी या 
जलाशय), पललल (प्रह्लाददायक जलाशय) तथा बष्रीण (क्यारियो बाला जलस्थास अथवा तट- 
प्रदेश) परिगृहोत होते है। उनके द्वारा कूप, तडाग (तालाब), द्रह (कोल या जलाशय), नदी, 
बापो (चोकान बावडी ), पुष्क रिणो (गोल बावडो या कमलो से युक्त बावडी, दीघिका (हौज या 
लम्बी बावडो), सरोवर, सर-पक्ति (सरोवरश्रेणी), सरसरपक्ति (एक सरोवर से दूसरे सरोवर 
मे पानी जाने का नाला), एवं बिलपक्ति (बिलो को श्रेणी) परिगहीत होते हैं। तथा आराम 
(लतामण्डप झ्रादि से सुशोभित परिवार के श्रामोद-प्रमोद का स्थान), उद्यान (सावंजनिक बगीचा), 
कानन (सामान्य व॒क्षों से युक्त आम के निकटवर्ती बन), वन (गाँव से दूर स्थित जगल), वन- 
खण्ड (एक ही जाति के वृक्षों से युक्त वन), वनराजि (वक्षो की पक्ति), ये सब परिगृहीत किये 
हुए होते है । फिर देवकुल (देवमन्दिर), सभा, आश्रम, प्रपा (प्याऊ), स्तृभ (खम्भा या स्तूप), 
खाई, परिखा (ऊपर श्रौर नीचे समान खोदी हुई खाई), ये भी परिगृहीत की होती है, तथा 
प्राकार (किला), ग्रट्टालक (अश्रटारी), या किले पर बनाया हुआ मकान अथवा करोखा), चरिका 
(घर और किले के बीच में हाथो आदि के जाने का मार्ग), द्वार, गोपुर (नगरद्वार), ये सब परि- 
गृहीत किये होते है । इनके द्वारा श्रासाद (देवभवन या राजमहल), धर, सरण (भौपडा), लयन 
(पर्व॑तगृह), आरापण (दुकान) परिगृहीत किये जाते है। श्वृड्भाटक (सिघाड़े के आकार का /५ त्रिकोण 
मार्ग), त्रिक (तीन मार्ग मिलते है, ऐसा स्थान), चतुष्क (चौक--जहाँ चार मार्ग [) मिलते हैं), 
चत्वर (जहाँ सब मार्ग मिलते हो ऐसा स्थान, या आगन), चतुमुंख (चार द्वारों वाला मकान 
या देवालय), महापथ (राजमार्ग या चोडी सडक) परिगृहीत होते है। शकट (गाडी), रथ, यान 
(सवारी या वाहन ), युग्य (युगल हाथ प्रमाण एक प्रकार की पालखी), गिल्‍लो (अम्बाडी), थिल्‍्ली 
(घोडें का पलान --काठी ), शिविका (पालखी या डोली), स्यन्दमानिका (म्याना या सुखपालकी ) 
भ्रादि परिगृहीत किये होते है। लौही (लोहे की दाल-भात पकाने की देगची या बटलोई), लोहे 
की कडाही, कुडछी आदि चीजे परिग्रहरूप में गुहीत होती है। इनके द्वारा भवन (भवनपति देवो 
के निवासस्थान) भी परिगृहीत होते है। (इनके श्रतिरिक्त) देवदेवियाँ मनुष्यनर-तारियाँ, एव 
तिरय॑ंत्र नर-मादाएँ, श्रासन, शयन, खण्ड (टुकड़ा), भाण्ड (बर्तन या किराने का सामान) एव 
सचित्त, अचित्त भौर मिश्र द्रव्य परिगृहीत होते है। इस कारण से ये पड्चेन्द्रिय तियंव्व्ययोनिक 
जीव आरम्भ श्रौर परिग्रह से युक्त होते हैं, किन्तु अनारम्भी--अ्रपरिग्रही नही होते । 


३५. जहां तिरिक्खशजोणिया तहा सणुस्सा थि भाणियव्या । 

[३५] जिस प्रकार तियंश्चपञ्चेन्द्रिय जीवो के (सारम्भ सपरिग्रह होने के) विषय में कहा, 
उसी प्रकार मनुष्यों के विषय मे भी कहना चाहिए | 

३६. बाणमंतर-जोतिस-वेसाणिया तहा नेयव्या । 


[३६] जिस प्रकार भवनवासी देवो के विषय में कहा, वेसे ही वाणब्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वैमानिक देवो के (प्रारम्भ-परिग्रहयुक्त होने के) विषय मे (सहेतुक) कहना चाहिए । 


पंचम शतक : उ्द शक-७ ] [४९५ 


विवेचन - चोथ्षोस दण्डकों के जोबों के झ्रारम्भपरिग्रहयुक्त होने को सहेतुक भप्ररूपणा- प्रस्तुत 
सात सूत्रों (सु. ३० से ३६ तक) में नारको से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डको के जीवों के 
झारम्भ-परिग्रहयुक्त होने को कारण सहित प्ररूपणा विविध प्रश्नोत्तरो द्वारा की गई है । 

आरम्भ और परिप्रह का स्वरूप--प्रा रम्भ का भ्रथे है- वह प्रवृत्ति जिससे किसी भी जीव 
का उपमर्दन--प्राणहनन होता हो। श्लौर परिग्रह का अर्थ है- किसी भी वस्तु या भाव का ममता- 
मूर्ज्छापूर्वक ग्रहण या संग्रह । यद्यपि एकेन्द्रिय श्रादि जोव प्रारम्भ करते या परियग्रहयुक्त होते दिखाई 
नहीं देते, तथापि जब तक जीव द्वारा मन-बचन-काय से-स्वेच्छा से आरम्भ एवं परिय्रह 
का प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं किया जाता, तब तक ग्रारम्भ प्रौर परिग्रह का दोष लगता ही 
है, इसलिए उन्हे झ्रारम्भ-परिग्रहयुक्त कहा गया है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राणियों 
के भी सिद्धान्तानुसार शरीर, कर्म एवं कुछ सम्बन्धित उपकरणों का परिग्रह होता है, भोर उनके 
द्वारा प्रपने खाद्य, शरीररक्षा भ्रादि कारणो से आरम्भ भी होता है। तिर्य॑च्रपचेन्द्रिय जीवो, मनुष्यों, 
नारकों, तथा समस्त प्रकार के देवों के द्वारा श्रारम्भ और परियग्रह मे लिप्तता स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है । यद्यपि मनुष्यो मे वीतराग पुरुष, केवली, तथा निर्ग्रन्थ साधु-साध्वी भ्रारम्भ-परिग्रह से 
मुक्त होते है, किन्तु यहाँ समग्र मनुष्यजाति की अपेक्षा से मनुष्य को सारम्भ-सपरिग्रह बताया 
गया है ।"* 


विविध अपेक्षाश्रों से पांच हेतु-अहेतुओं का निरूपण 


३७ पंच हेतू पण्णता, तं॑ जहा-- हेतु, जाणति, हेतु पासति, हेतु बुज्ञति, हेतु श्रभिससा- 
गच्छति, हेतु छठमत्यमरणं मरति । 

[३७] पाच हेतु कहे गए है, वे इस प्रकार है--(१) हेतु को जानता है, (२) हैतु को देखता 
(सामान्यरूप से जानता) है, (३) हेतु का बोध प्राप्त करता-तात्त्विक श्रद्धात करता है, (४) हैतु का 
ग्रभिसमागम --अभिमुख होकर सम्यक्‌ रूप से प्राप्त--करता है, और (५) हेतुयुक्त छक्नस्थमरणपूर्वेक 
मरता है । 

३८. पंथ हेतू पण्णत्ता, तं जहा--हेतुणा जाणति जाव हेतुणा छठमत्यमरणं भरति। 


[३८] पाच हेतु (प्रकारान्तर से) कहे गए हैं । वे इस प्रकार--(१ ) हेतु (अनुमान) ह्वारा 
(अनुमेय को) सम्यक जानता है, (२) हेतु (प्रनुमान) से देखता (सामान्य ज्ञान करता) है, (३) हेतु 
द्वारा (वस्तु-तत्व को सम्यक जानकर) श्रद्धा करता है, (४) हैतु द्वारा सम्यकतया प्राप्त करता है, 
झौर (५) हेतु (भ्रध्यवसायादि) छद्मस्थमरण मरता है। 


३९. पंच हेतू पण्णत्ता, तं जहा--हेतु न जाणइ जाव हेतु अण्णाणमरणं मरति। 
[३९] पाच हेतु (मिथ्यादृष्टि की श्रपेक्षा से) कहे गए हैं। यथा--(१) हेतु को नही जानता, 


(२) हेतु को नही देखता, (३) हेतु की बोधप्राप्ति (श्रद्धा) नही करता, (४) हेतु को प्राप्त नही करता, 
भोर (५) हेतुयुक्त श्ज्ञानमरण मरता है। 


१ (क) भ्गवतीसूत्र प्र, वृत्ति, पत्राक २३८ 
(ख) विवाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-दिप्पणयुक्त) भा १, २१७ से २१८ तक 


४९६] [ ब्याययाप्रश्प्सिसृतर 


४०. पत्र हेतू पष्णत्ता, व॑ं जहा--हेतुणा ण जाणति जाव हेतुणा अष्णाणसरणं सरति । 

[४०] पाच हेतु कहे गए हैं। यथा--(१) हेतु से नही जानता, यावत्‌ (५) हेतु से प्रशान- 
मरण मरता है । 

४१. पथ अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा--अहेउ जाणइ जाव अहेउं केवलिमरणं मरति। 

[४१] पाच भ्रहेतु कहे गए हैं--(१) झ्रहेतु को जानता है, यावत्‌ (५) भहेतुयुक्त केवलि- 
मरण मरता है । 

४२. पच प्रहेऊ पण्णसा, त॑ं जहा--अहेउणा जाणइ जाव अहेउणा केबलिमरणं मरह । 


[४२] पाच भहेतु कहे गए हैं-(१) अहेतु द्वारा जानता है, यावत्‌ (५) गहेतु द्वारा केवलि- 
मरण मरता है। 


४३. पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा--भ्रहेउ न जाणइ जाब अहेउं छठमत्थमरण मरहइ । 


[४३] पाच हेतु कहे गए है- (१) भ्रहेतु को नहीं जानता, यावत्‌ (५) श्रहेतुयुक्त छद॒मस्थ- 
मरता है। 


डड पंच अहेऊ पष्णत्ता, त जहा--प्रहेहणा न जाणइ जाब अहेउणा छउठमत्थभरणं मरइ । 
सेव भते ! सेव भंते ! त्ति० । 


॥ पचमसए : सत्तमो उद्देंससो सभत्तो ॥। 


[४४ |] पाच श्रहेतु कहे गए हैं- (१) अहेतु से नहीं जानता, यावत्‌ (५) अहेलतु से छुद॒मस्थ- 
मरण मरता है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ श्री- 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं । 


विवेचन -- विविध अपेक्षाओं से पाच हेतु-अहेतुओं का निरूपण-प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू 
३७ से ४४) द्वारा शास्त्रकार ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से, तथा विभिन्न क्रियाझ्रों की अपेक्षा से पांच 
प्रकार के हेलुओ और पाच प्रकार के अहेतुश्रो का तात्त्विक निरूपण किया है। 

हेतु-अहेतु विषयक सूत्रों का रहस्य--प्रस्तुत प्राठ सूत्र; हेतु को, हेतु द्वारा; अ्रहेतु को, 
भ्रहेतु द्वारा इत्यादि रूप से कहे गए हैं। इनमे से प्रारम्भ के चार सूत्र छंदमस्थ की भ्रपेक्षा से और 
बाद के ४ सूत्र केवली को अपेक्षा से कहे गए हैं | पहले के चार सूत्रों मे से पहला-दूसरा सूत्र सम्यर्दृष्टि 
छुदमस्थ की भ्रपेक्षा से और तीसरा-चौथा सूत्र मिथ्यादृष्टि छद॒मस्थ की श्रपेक्षा से है। इन दो-दो 
यूत्रो मे अन्तर यह है कि प्रथम दो प्रकार के व्यक्ति छदमस्थ होने से साध्य का निश्चय करने के 
लिए साध्य से अ्विनाभूत कारण-हेतु को श्रथवा हेतु से सम्यक जानते हैं, देखते हैं, श्रद्धा करते 
हैं, साध्यसिद्धि के लिए सम्यक हेतु प्रयोग करके वस्तुतन्व प्राप्त करते हैं, भ्नौर के ष्टि छद्मस्थ 
का मरण हेतुपूवेंक या हेतु से समझ कर होता है, अज्ञानमरण नही होता; आगे के दो 
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सूत्रों में मिथ्यादृष्टि छद्मस्थ हेतु को सम्यकतया नही जानता-देखता, न ही सम्यक्‌ श्रद्धा करता 
है, न वह हेतु का सम्यक्‌ प्रयोग करके वस्तुतत्त्व को प्राप्त करता है और भिश्यादृष्टि छद्मस्थ 
होने के नाते सम्यग्शान न होने से प्रज्ञानमरणपूर्वक मरता है। इसी प्रकार मिध्यादुष्टि छुद्मस्थ 
हेतु द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर दर्शन नही कर पाता, न ही हेतु से सम्यक्‌ श्रद्धा करता है, न हेतु के 
प्रयोग से वस्तुतत्त्व का निश्चय कर पाता है, तथा हेतु का प्रयोग गलत करने से अभ्रज्ञानमरणपूर्वक 
ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसके पश्चात्‌-पिछले चार सूत्रों में से दो सूत्रों मे केवलज्ञानी की भअ्रपेक्षा 
से कहा गया है कि कैवलज्ञानियो को सकलप्रत्यक्ष होने से उन्हे हेतु की श्रथवा हेतु द्वारा जानने 
(प्रनुमान करने) की झ्रावश्यकता नही रहती । केवलज्ञानी स्वय 'अरहेश कहलाते हैं। प्त:ः अहेतु से 
ही वे जानते-देखते है, श्रहेतुप्रयोग से ही वे क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा करते हैं, 
वस्तुतत्त्व का निश्चय भी भरहेतु से करते है, और श्रहेतु से यानी बिना किसी उपक्रम--हेतु से नहीं 
मरते, वे निरुपक्रमी होने से किसी भो निमित्त से मृत्यु नहीं पाते। इसलिए अहेतु केवलिमरण है 
उनका । 


सातवा और श्राठवा सूत्र श्रवधिज्ञानी मन पर्यायज्ञानी छद॒मस्थ की श्रपेक्षा से है--वे भ्रहेतु 
व्यवहार करने वाले जीव सर्वथा अहेतु से नही जानते, अपितु कथचित्‌ जानते है, कथचित नहीं-- 
जानते-देखते । श्रध्यवसानादि उपक्रमकारण न होने से ग्रहेतुमरण, किन्तु छद्मस्थमरण (केवलिमरण 
नही) होता है ।१ 

इन आठ सूत्रो के विषय में वृत्तिकार ग्रभयदेवसूरि स्वयं कहते हैं--कि "हमने भ्रपनी समझ 
के भ्रतुसार इन हेतुओ का शब्दश: श्रर्थ कर दिया है, इनका वास्तविक भावार्थ बहुश्रुत ही जानते हैं ।” 


) 


॥ पंचम शतक : सप्तम उद्देशक समाप्त ।। 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २३९ 
[खि) “गमनिकामात्रमेवेदम्‌ भ्रष्टानामपि स॒त्राणाम्‌, भावार्थ तु बहुश्ुता विदन्ति ।' 
--भ. प्र. वृत्ति, पत्रांक २३९ 


अटदठमो उद्देसओ : नियंठ 
अष्टम उद्देशक : निर्यग्रन्यथ 


पुद॒गलों फी द्रव्यावि की अपेक्षा सप्रदेशता-अप्रदेशशा आदि के सम्बन्ध में निग्नेन्भोपुत्र 
और नारबपुन्र को चर्चा 

१. तलेणं कालेण समएणं जाव परिसा पड़िगता। तेण कालेण तेणं समएणं समणस्स 
भगवओ महावी रस्स अतेवासी नारयपुर्ते नाम अणगारे पगातिभहए जाव" विहरति 


[१] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे। परिषद्‌ दर्शन के लिये गई, 
यावत्‌ धर्मोपदेश श्रवण कर वापस लौट गई । उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के अन्तेवासी (शिष्य) नारदपुत्र नाम के अ्रनगार थे। वे प्रकृतिभद्र थे यावत्‌ आत्माकों 
भावित करते विचरते थे । 


२ तेणं कालेणं॑ तेणं समएणं समणस्स भगवश्ोो महावोरस्स अतेवासोी नियंठिपुसे णाम 
अणगारे पवन तिसहुए जाब* विहरति । 


[२] उस काल शौर उस समय मे श्रमण भगवान महावीर के भ्रन्तेवासी निम््नन्थीपुत्र नामक 
प्रनगार थे । वे प्रकृति से भद्द थे, यावत्‌ विचरण करते थे । 


३. तए णं से नियंठिपुस्ते अणगारे जेणामेब नारयपुरते श्रणगारे तेणंब उवबागच्छति, 
उदागच्छित्ता नारयपुस भ्णगार एवं वदासी - -सव्वपोग्गला ते अज्जो ! कि सअड्डा समज्ञा सपदेसा ? 
उदबाहू अणडरा समज्ञा अपएसा ? 

अज्जो' त्ति नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपुत्त अणगारं एवं बदासी--सब्बपोग्गला मे अ्रज्जो ! 
सभड्भा| समज्या सपदेसा, तो अणड़ढा असण्झा अपएसा । 


[३प्र] एक बार निर्ग्नन्थीपुत्र अनगार, जहाँ नारदपुत्र नामक अनगार थे, वहाँ श्राए श्रौर 
उनके पास झाकर उन्होने नारदपुत्र अनगार से इस प्रकार पूछा--(कहा-) 'हे झारय॑ ! तुम्हारे 
मतानुसार सब पुद्गल क्‍या साद्धं, समध्य और सप्रदेश हैं, श्रथवा अ्रन्ध, अमध्य झौर श्रप्रदेश हैं ? 


[३उ] हे झ्ार्य !” इस प्रकार सम्बोधित कर नारदपुत्र अप्रनगार ने निग्नेन्थीपुत्र भ्रमगार 
से इस प्रकार कहा-अार्य , मेरे मतानुसार सभी पुदूगल साध, समध्य और सप्रदेश हैं, किन्तु भ्रन, 
भ्रमष्य झोर पप्रदेश नही हैं । 


2 क+-+न्‍मकीज >+-+3००+>»-न्‍»+-जन.. समन...» हि बनना हम नकननननाानान किन 


१. यहाँ दोनो जगह “जाब” पद से “विणीए' इत्यादि पूवंवणित श्रमण वर्णन कहना चाहिए ! 
२. यहा जाव' शब्द से पूर्वंसूचित 'समोसढे' तक भगवान्‌ का तथा परिषद्‌ का वर्णन कहना चाहिए । 


पंचम शतक : उहशक-८ [४९९ 


४. लए ण॑ से नियठिपुत्त भ्रणबारे नारवपुसं अणगारं एवं बवासी-जति णं ते श्रज्जो ! सब्ब 
पोग्भला सअडढा ससज्ञझा सपदेसा, नो अणडढ़ा अभ्ज्सा अपवेसा; कि दब्बादेसेण अज्जो! सब्य- 
पोगाला सश्नड़ढ़ा समज्ञा सपदेसा, नो अणइ॒हा अमज्मा अपदेसा ? खेत्तादेसेणं अज्जो ! सब्बपोग्गला 
सझडूढ़ा समज्झा सपदेसा ? तह चेव । कालादेसेण० त॑ चेब ? भावादेसेणं अज्जो ! ० तं चेव ? 


तए ण॑ से नारयपुर अणगारे नियंठिपुत्त अणगार एवं बदासी--बव्वादेसेण वि से अज्जों ! 
सव्यपोग्गला सअड्ढा समज्या सपदेसा, नो अणड्ढा अभज्या अ्पदेसा; खेसाएसेण वि सब्वपोग्गला 
सअड्ढा ०; तह जेव कालदेसेण वि; त॑ वेब भावादेसेण वि । 


[४ प्र] तत्पश्चात्‌ उन निर््रन्थीपुत्र भ्रगगार ने नारदपूत्र श्रगगार से यों कहा-हे झार्य ! 
यदि तुम्हारे मतानुसार सभी पुद्गल साद्धं, समध्य भौर सप्रदेश है, भनद्धं, श्रमध्य और श्रप्रदेश नही 
है, ती क्या, हे भ्रार्य ! द्वव्यादेश (द्रव्य की श्रपेक्षा) से वे सर्वपुद्गल साद्धं, समध्य और सप्रदेश है, 
किस्तु अनद्ध, भ्रमध्य भर अप्रदेश नहीं हैं ? प्रथवा हें श्रायं ! क्या क्षेत्रादेश से भो पुद्गल साडें, 
समध्य औौर सप्रदेश झ्रादि पूव॑वत्‌ है? या कालादेश से सभी पुद्गल उसी प्रकार है या भावादेश से 
समस्त पुदूगल उसी प्रकार हैं ? 


[४उ | तदननन्‍्तर वह नारदपुत्र अनगार, निग्नेन्थीपुत्र अनगार से यो कहने लगे-है श्रार्य ! 
मेरे मतानुसार (विचार मे), द्रव्यादेश से भी सभी पुदूगल साद्ध, समध्य और सप्रदेश है, किन्तु अनद्ध 
अ्रमध्य और श्रप्नदेश नही हैं । क्षेत्रादेश से भी सभो पुद्गल साद्धं, समध्य ग्रादि उसी तरह है, कालादेश 
से भी वे सब उसो तरह हैं, तथा भावादेश से भी उसी प्रकार हैं । 


५. तए ण से नियठिपुत्ते अणगारे नारयपुत्त अणगार एवं बयासी--जति ण अ्रज्जो ! दब्बा- 
देसेण सव्यपोग्गला सअड॒ढ़ा समज्ञा सपएसा, नो तणड॒ढा अमज्ञा प्रपएसा; एवं ते परमाणुपोग्गले 
वि सश्रड़ढे समज्से सपएसे, णो अणड॒ढ अमज्म प्रपएसे; जतिण श्रज्जो ! खेत्तादेसेण वि सब्बपोग्गला 
सअ० ३, जाय एय ते एगपदेसोगाढे वि पोग्गले सअडढ़ें समज्झे सपदेसे; जति ण॑ प्रज्जो ! कालादेसेणं 
सब्वपोग्गला सअड्ढा समज्यञा सपएसा; एब ते एगसमयठितीए थि पोग्गले ३१; तचेव जतिण 
अज्जो ! भावदेसेणं सव्वपोग्गला समड॒ढा समज्ञा सपएसा ३१, एब ते एगगुणकालए वि पोग्गले 
सजडढे ३१ तं चेव; अह ते एब न भवति, तो ज बदसि वव्वादेसेण वि सव्यपोग्गला सअ०' ह नो 
अणड्ढा अमज््ता अपदेसा, एवं खेत्तावेसेण थि, काला ०, भावादेसेण थि तं णं सिच्छा । 


[५ प्र.] इस पर निग्नेस्थपुत्र श्रनगार ने नारदपुत्र श्रनगार से इस प्रकार प्रतिप्रश्न किया-- 
हे झ्रार्य ! तुम्हारे मतानुसार द्रब्यादेश से सभी पुदूगल यदि साद्ध, समध्य श्र सप्रदेश है, तो क्‍या 
तुम्हारे मतानुसार परमाणुपुदूगल भी इसी प्रकार साद्धं, समध्य और सम्रदेश हैं, किन्तु श्रनद्ध, 
अमध्य और पप्रदेश नही है ” झौर हे भ्रार्य | क्षेत्रादेश से भी यदि सभी पुद्गल साध, समध्य और 
सप्रदेक्ष हैं तो तुम्हारे मतानुसार एकप्रदेशावगाढ पुदूगल भी साध, समध्य एवं सप्रदेश होने चाहिए ! 


वन +नननत. >> «० ५७७०>3>--५०+०००+०५-- 


१, यहाँ '३' का अक तथा 'जाब' पद 'समड़ढा समज्सा सपदेसा' पाठ का सूचक है । 
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प्रौर फिर हे भ्रा्य / यदि कालादेश से भी समस्त पुद्गल साउं, समध्य धौर सप्रदेश हैं, तो तुम्हारे 
मतानुसार एक समय की स्थिति वाला पुद्गल भो साद्ध, समध्य एवं सप्रदेश होना चाहिए। इसी 
प्रकार भावादेश से भी हे झाय ! सभी पुदूगल यदि साद्ध, समष्य और सप्रदेश हैं, तो तदनुसार 
एकगुण काला पुद्गल भी तुम्हे साद्धं, समध्य श्रौर सप्रदेश मानना चाहिए । यदि आपके मतानुसार 
ऐसा नही है, तो फिर आपने जो यह कहा था कि द्रव्यादेश से भी सभी पुदूगल सा, समध्य और 
सप्रदेश है, क्षेत्रेदेश से भी उसी तरह है, कालादेश से और भावादेश से भी उसी तरह हैं, किन्तु वे 
झ्नद्ध, समध्य और अप्रदेश नही है, इस प्रकार का श्रापका यह कथन मिथ्या हो जाता है । 


६ तए ण से नार्यपुत्ते भ्रणयारे नियंठिपुत्तं अणगारं एवं वदासि--नो खलु बय॑ देवाजुप्पिया ! 
एतमडु. जाणामो पासाभो, जति ण॑ं देवाणप्पिया ! नो गिलायंति परिकहिलए तं इच्छामि णं 
वेवाणप्पियाणं अंतिए एतमट्ट सोच्चा निसम्म जाणित्तए। 


[६-जिज्ञासा] तब नारदपुत्र अ्नगार ने निग्नेन्थीपुत्र प्रनगार से इस प्रकार कहा-- हे 
देवानुप्रिय ! निश्चय ही हम इस अर्थ (तथ्य) को नही जानते-देखते (श्रर्थात्‌ -इस विषय का ज्ञान 
और दर्शन हमे नही है ।) हे देवानुप्रिय | यदि आपको इस प्र्थ के परिकथन (स्पष्टीकरणपूर्वक कहने) 
में किसी प्रकार की ग्लानि, ऊब या भ्रप्रसन्नता) न हो तो मै झ्राप देवानुप्रिय से इस श्रर्थ को सुनकर, 
अवधा रणापूर्वक जानना चाहता हूँ ।' 


७. तए णं से नियंठिपुत्ते झ्णगारे नारयपुस्त अणगारं एवं वबदासो--वब्धादेसेण विमे अज्जो 
सब्वपोग्गला सपदेसा वि अपदेसा वि अणता । खेत्तादेसेंण वि एवं चेव । कालावेसेण वि एव चेव | जे 
दव्वतों अपदेसे से खेत नियमा अपदेसे, कालतो सिय सपदेसे सिय झपदेसे, भाजओ सिय सपदेसे 
सिय अपदेस । जे खेसओ अपदेसे से दव्वतो सिय सपदेसे सियथ झपदसे, कालतो भयणाएं, भावतो 
भयणाएं । जहा थ्लेत्तओं एवं कालतो । भावतो । जे दव्बतों सपदे से से छोत्ततो सिय सपदेसे सिय अपदेसे, 
एवं कालतो भावतो थि। जे खेततो सपदेसे से दब्वतो नियमा सपदेसे, कालओं भयणाएं, भावतों 
भयणाएं । जहा बग्बतों तहा कालतों भावतो वि । 


[७-समाघधान] इस पर निग्रेन्थीपुत्र अ्रनगार ने नारदपुत्र श्रनगार से इस प्रकार कहा 
(समाधान किया)- है श्रार्य / मेरी घारणानुसार द्रव्यादेश से भी पुदूगल सप्रदेश भी हैं, भ्रप्रदेश भी 
हैं, भोर वे पुदूगल अनन्त है । क्षेत्रादेश से भी इसी तरह हैं, श्रौर कालादेश से तथा भावादेश से भी 
वे इसी तरह हैं। जो पुद्गल द्रव्यादेश से श्रप्रदेश है, वे क्षेत्रादेश से भी नियमत' (निश्चितरूप से) 
अ्रप्रदेश हैं । कालादेश से उनमे से कोई सप्रदेश होते है, कोई श्रप्रदेश होते हैं श्रौर भावादेश से भी 
कोई सप्रदेश तथा कोई श्रप्रदेश होते हैं । जो पुद्गल क्षेत्रादेश से पप्रदेक्ष होते हैं, उनमे कोई द्रब्यादेश 
से सप्रदेश और कोई भ्रप्रदेश होते हैं, कालादेश श्रौर भावादेश से इसी प्रकार की भजना (कोई सप्रदेश 
और कोई ग्रप्रदेश) जाननी चाहिए । जिस प्रकार क्षेत्र (क्षेत्रादेश) से कहा, उसी प्रकार काल से भोर 
भाव से भो कहना चाहिए । जो पुदगल द्रव्य से सप्रदेश होते हैं, वे क्षेत्र से कोई सप्रदेश भौर कोई 
भ्रप्रदेश होते है, इसी प्रकार काल से श्रौर भाव से भी वे सप्रदेश प्ौर श्रप्रदेश समझ लेने चाहिए । जो 
पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेद होते हैं; वे द्रव्य से नियमतः (निश्चित ही) सप्रदेश होते हैं, किन्तु काल से 
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तथा भाव से भजना से (विकल्प से--कदाचित्‌ सप्रदेश, कदाचित्‌ भ्रप्रदेश) जानना चाहिए । जैसे 
(सप्रदेशोी पुदूगल के सम्बन्ध मे) द्रव्य से (द्रव्य की भ्रपेक्षा से) कहा, वैसे ही काल से (कालादेश से) 
प्रौर भाव (भावादेश) से भी कथन करना चाहिए । 


८. एलेसि ज॑ भंते ! पोग्गलाणं दव्बावेसेण खेसादेसेणं कालावेसेणं भावादेसेण समदेसाण य॑ 
अपवेसाण थ कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया था ? 

सारसपुत्ता ! सव्ययोवा पोग्गला भावादेसेण श्रपदेसा, कालादेसेणं म्पदेसा ध्रसंखेज्जगुणा, 
दब्बादेसेण अपदेसा अ्रसलेज्जगुणा, लेत्तावेसेणं अपदेसा प्रसंखेज्जगुणा लेत्तावेसेणं चेव सपवेसा 
असंखेक्जगुणा, दव्वादेसेणं सपदेसा विसेसाहिया, कालादेसेण सपरद्सा विसेसाहिया, भावादेसेश 
सपवेसा विसेसाहिया । 


[८ प्र | है भगवन्‌ ! (निर्य्रन्थीपुत्र | ) द्रध्यादेश से, क्षेत्रेदेश से, कालादेश से और भावादेश 
से, सप्रदेश ओर श्रप्नदेश पुदूगलो मे कौन किन से कम, अधिक, तुल्य झौर विशेषाधिक हैं ? 

[८३] है नारदपुत्र | भावादेश से अप्रदेश पुदूगल सबसे थोडे हैं। उनकी प्रपेक्षा कालादेश 
से प्रप्रदेश पुदूगल असख्येगुणा है, उनकी श्रपेक्षा द्रव्यादेश से ग्रप्रदेश पुदूगल अ्रसख्येयगुणा हैं भ्रौर 
उनकी श्रपेक्षा भी क्षेत्रादेश से प्रप्रदेश पुदूगल प्रसख्येयगुणा है । उनसे क्षेत्रादेश से सप्रदेश पुद्गल 
भ्रसख्यातगुणा है, उनसे द्रव्यादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक हैं, उनसे कालादेशेन सप्रदेश पुदूगल 
विशेषाधिक हैं प्रौर उनसे भी भावादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक हैं । 


९ तए ण॑ से नारयपुरते अणगारे नियंठिपुत्त अणगार बंदइ नमसइ, नियठिपुत्त भ्रणगारं बंदित्ता 
नमंसित्ता एससट्र सम्म विणएणं भुज्जो भूज्जो खामेति, रत्ता संजमेणं लवसा अप्पाणं भावेभाणे विहरइ । 


[९] इसके पश्चात्‌ (यह सुन कर) नारदपुत्र श्ननगार ने निम्नेस्थीपुत्र श्रनगगार को वन्दन 
नमस्कार किया । उन्हे (निर्ग्रन्थीपुत्र अ्रनगार को) वन्दन-नमस्कार करके उनसे इस (अपनी कही हुई 
सिथ्या) बात के लिए सम्यक्‌ विनयपूर्वक-बार-बार उन्होंने क्षमायाचना की इस प्रकार क्षमायाचना 
करके वे (नारदपुत्र श्रनगार) संयम और तप से अपनी ग्रात्मा को भावित करते हुए विचरण 
करने लगे । 


बविवेखन --द्र्याथि को अपेक्षा पुदूगलो की सप्रदेशता-अप्रदेशता के सम्बन्ध में निप्नेन्योपुत्र 
प्रौर नारदपुत्र असगार की चर्चा--प्रस्तुत ९ सूत्रों मे भगवान्‌ महावीर के ही दो शिष्यो--निम्न॑न्थी- 
पुत्र और नारदपुत्र के बीच द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से सर्वपुदूगलो की साद्धता-अ्रनद्धंता, 
समध्यता-भ्रमध्यता झौर सप्रदेशता-प्रप्रदेशता के सम्बन्ध मे हुई मधुर चर्चा का वर्णन किया गया है ।* 

ब्रष्य-कोत्र-काल-भावादेदा का स्वरूप--द्रव्य की अपेक्षा परमाणुत्व श्रादि का कथन करना 
दरध्यादेशा, एकप्रदेशावग[ठत्व इत्यादि का कथन करना क्षेत्रादेश; एक समय की स्थिति झादि का 
कथन कालादेश ध्हौर एकगुण काला इत्यादि कथन भाषादेश कहलाता है। दूसरे एब्दो में द्रव्यादि 
की भपेक्षा क्रमहाय: द्रब्य-क्षेत्र-काल-भावादेह का प्र्थ है ।* 


* १५ वियाहपण्णसिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा !, पृ. २१९ से २२१ 
२- (क) भंगवतीसूत्र झ, वृत्ति, पत्राक २४१ (ख) भगवतीसूत्र (द्विल्दी विवेचत) भा. २, पर. ०९९ 
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खप्रदेदा-अप्रवेध्त के कथत से साउं-अनद्धं और समध्य-अमध्य का समावेश- तिग्नंत्थीपुत्र 
ग्रनगार ने यद्यपि सप्रदेश्-अ्रप्रदेश का ही निरूपण किया है, किन्तु सप्रदेश मे साद्धं भौर समध्य का, 
तथा श्रप्रदेश में श्रनर्ध और झमध्य का ग्रहण कर लेना चाहिए ।* 

ब्रव्यादि को अपेक्षा पुदूगलों की अप्रदेशता के विषय मे-जो पुद्गल ब्रव्य से श्रप्रवेश-- 
परमाणुरूप है, वह पुद्गल क्षेत्र से एकप्रदेशावगाढ़ होने से नियमत. श्रप्रदेश है । काल से वह पुदूगल 
यदि एक समय की स्थिति वाला है तो अप्रदेश है श्रौर यदि वह भ्रनेक समय की स्थिति वाला है तो 
सप्रदेश है। इस तरह भाव से एकग्रुण काला आदि है तो भ्रप्रदेश है, भौर अनेकग्रुण काला आदि है 
तो सप्रदेश है । 

जो पुद्गल क्षेत्र को अपेक्षा अभ्रवेश (एकक्षेत्रावगाढ़) होता है, वह द्रव्य से कदाचित्‌ सप्रदेश 
ग्रौर कदाचित्‌ श्रप्रदेश होता है, क्योकि क्षेत्र (आकाश) के एक प्रदेश मे रहने वाले द्ृघणुक श्रादि 
स्रदेह हैं, किन्तु क्षेत्र से वे भ्रप्रदेश हैं, तथेव परमाणु एक प्रदेश में रहने वाला होने से द्रव्य से श्रप्रदेश 
है, वेसे ही क्षेत्र से भो श्रप्रदेश है । जो पुद्गल क्षेत्र से श्रप्रदेश है, वह काल से कदाचित्‌ श्रप्रदेश ओर 
कदाचित्‌ सप्रदेश इस प्रकार होता है। जैसे-कोई पुदुगल क्षेत्र से एकप्रदेश मे रहने वाला है, वह 
यदि एक समय को स्थिति बाला है तो कालापेक्षया प्रदेश है, किन्तु यदि वह झ्नेक समय की स्थिति 
वाला है तो कालापेक्षया सप्रदेश है । जो पुद्गल क्षेत्र की अपेक्षा अ्॒प्रदेश है, यदि वह अभ्नेकगुण काला 
श्रादि है तो भाव की श्रपेक्षा प्रप्रदेश है, किन्तु यदि वह अनेकगुण काला आदि है तो क्षैत्र की अ्रपेक्षा 
भ्रप्रदेश होते हुए भी भाव की श्रपेक्षा सप्रदेश है । क्षेत्र से अप्रदेश पुदूगल के कथन की तरह काल और 
भाव से भी कथन करना चाहिए । यथा--जो पुद्गल काल से अध्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से, 
प्रौर भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश और कदाचित्‌ भ्रप्रदेश होता है। तथा जो पुद्गल भाव से श्रप्रदेश 
होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से ओर काल से कदाचित्‌ सप्रदेश होता है, शोर कदाचित्‌ श्रप्नदेश । 

द्रव्यादि की अपेक्षा पुदृगलो की सप्रदेशता के विषय में-जो पुदूगल दृचणुकादिरूप होने से 
ब्रब्य से सप्रदेश् होता है, वह क्षेत्र से कदाचित्‌ सप्रदेश श्रौर कदाचित्‌ भ्रप्रदेश होता है, क्योकि वह यदि 
दो प्रदेशों मे रहता है तो सश्रदेश है और एक ही प्रदेश मे रहता है तो श्रप्रदेश है । इसी तरह काल से 
भ्रोर भाव से भी कहना चाहिए । 

झ्राकाश के दो या भ्रधिक प्रदेशों मे रहने वाला पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश है, वह्‌ द्रव्य से भी 
सप्रदेश ही होता है, क्योकि जो पुद्गल द्रव्य से अ्प्रदेश होता है, वह दो ग्रादि प्रदेशों मे नही रह 
सकता । जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश होता है, वह काल से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश होता है, 
कदा चिल भ्रप्रदेश होता है । 

जो पुद्गल काल से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेक्ष होता 
है, कदाचित्‌ भ्रप्रदेश होता है । 

जो पुद्गल भाष से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से श्रौर काल से कदाचित्‌ सप्रदेश झोर 
कदाचित अप्रदेश होता है ।* 

१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २४१ (ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेशन) भा. २, पृ. ९०० 
२. (क) भगवतीसुत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २४१ से २४३ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा, २, पृ. ९००-९० १ 


पंचम शतक : ऊँ शक-८ ] [५०३ 


सप्रदेध-अप्रदेदा पुदूगलों का अल्प-बहुत्व--सबसे थोडे एक गुणकाला भ्रादि भाज से प्प्रदेशी 
पुदगल हैं, उनसे भ्रसख्यात गुणा हैं--एक समय की स्थितिवाले-काल से अप्रदेशो पुदूगल । उनसे 
भ्रसंड्यातगुणा हैं--समस्त परमाणु पुद्गल, जो द्रव्य से प्रप्नदेशी पुदुगल हैं, उनसे भी भ्रसच्यात 
शुणे हैं-- क्षेत्र से प्रप्नदेशी पुदृगल, जो एक-एक प्राकाश्प्रदेश के श्रवगाहुन किये हुए हैं। उनसे भी 
असख्यातगुण है--क्षेत्र से सप्रदेशो पुदूगनल, जिनमे द्विप्रदेशावगाढ से लेकर अ्रसख्येयप्रदेशावगाढ़ 
आते हैं। उनसे ब्रव्य से सप्रदेशी पुदगल-श्रर्थात्‌-- द्विप्रदेशस्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्ध तक 
के पुदूगल विशेषाधिक है । उनसे काल से सप्रदेशो पुदुगल- दो समय की स्थिति वाले से लेकर 
प्रसख्यात समय की स्थिति वाले पुदूगल विशेषाधिक हैं। उनमे भी भाव से सप्न देशी पुदूगल-दो गुण 
काले यावत्‌ प्रनन्तगुणकाले पुदूगल आदि विशेषाधिक हैं ।'* 
संसारी और सिद्ध जीवों फी वद्धि हानि और अवस्थिति एवं उनके फकालमान की 
प्ररूषणा 

१०. 'भते !” त्ति भगवं गोतमे सम जाबव एवं बदासी--जोवा ण भते ! कि बड॒ढंति, 
हायंति, श्रवट्टिया ? 

ग़ोयमा ! जीवा णो बड्ढंति, नो हायति, अबद्ठिता । 

[१० प्र.] 'भगवन्‌ !' यो कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से यावत्‌ इस प्रकार पूछा -भगवन्‌ ' क्‍या जीव बढ़ते हैं या घटते हैं या श्रवस्थित रहते हैं । 

[१० उ ] गौतम ! जीव न बढते हैं, न घटते हैं, किन्तु अवस्थित रहते हैं । 


११ नेरतिया ण॑ भंते ! कि बड़ढंति, हायंति, भ्रवट्टिता ? 
गोयसा ! नेरइया वड़ढति वि, हायंति वि, अवद्ठिया थि । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! क्या नैरयिक बढते है, घटते हैं, भ्रथवा अवस्थित रहते हैं ” 
[११ उ ] गौतम ! नैरयिक बढते भी है, घटते भी है भर भ्रवस्थित भी रहते है । 


१२. जहा तेरहइया एवं जाव वेमाणिया । 


[१२] जिस प्रकार नेरयिको के विषय में कहा, इसो प्रकार वेमानिक-पर्यन्त (चौबीस ही 
दण्डको के जीओ के विषय मे) कहना चाहिए । 


१३. सिद्धा ण॑ मंते ! ० पु्छा । 

गोवा ! सिद्धा बडुढ॑ति, मो हायंति, अचट्टिता वि । 

[१३ प्र] भगवन्‌ | सिद्धों के विषय मे मेरी पृच्छा है (कि वे बढते हैं, घटते हैं या प्रवस्थित 
रहते हैं ? ) 
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१. भगवती» श्र. वृत्ति, पत्रांक र४रे (ख) भगवती ० (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९०१ 





५०४] [ व्याय्याप्रशप्तिसत्र 
[१३ उ.] गौतम ! सिद्ध बढते हैं, घटते नही, वे भ्रवश्थित भो रहते है । 


१४. जीवा ण॑ भंते ! केबलियं काल अवट्टिता ? 

गोयमा |! सब्वद्ध । 

[१४ प्र | भगवन्‌ ! जीब कितने काल तक प्रवस्थित रहते हैं ? 

[१४3 ] गौतम * सर्वद्धा (प्र्थात्‌ू--सब काल मे जीव श्रवस्थित हो रहते हैं) । 


चोबीस दण्डकों को वृद्धि, हानि और अवस्थित कालमान की प्ररुपणा 

१५- [१] नेरतिया णं मंत्र! केवतिय काल बड्ढंति ? 

गोयसा ! जहास्नेणं समयं, उककोसेण अआवलियाए असंखेज्जतिभागं। 

[१५-१ प्र.] भगवन्‌ | नेरयिक कितने काल तक बढलते हैं ? 

[१५-१ उ ] गौतम ! नेरयिक जीव जघन्यत. एक समय तक, और उत्कृष्टत आ्लरावलिका 
के भ्रसख्यात भाग तक बढते हैं । 


[२] एवं हायंति । 

[१५-२] जिस प्रकार बढने का काल कहा है, उसी प्रकार घटने का काल भो (उतना हो) 
कहना चाहिए | 

[३] नेरइया ण॑ भंते ! केवतियं काल अथद्ठिया ! 

गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं जउब्बोसं सुहुत्ता । 


[१५-३ प्र | भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक श्रवस्थित रहते हैं । 
[१५-३ उ ] गौतम ! (नैश्थिक जीव) जघन्यत एक समय तक श्र उत्कृष्टतः चौबीस 
मुहूर्त तक (भ्रवस्थित रहते हैं ।) 


[४] एवं सत्तसु वि पुदबीसु 'बड़ढति, हायंति' भाणियव्य । नवरं झबट्वितेसु इमं नाणरं, त॑ 
जहा--रयणप्पन्ताए पुढबोए अडतालीसं सुह॒त्ता,' सक्‍्करप्पभाएं घोहुस राइंवियाईं, वालुयप्पभाए सासं, 
पंकप्पन्नाए दो मासा, घूमप्पाएं चत्तारि मासा, तमाए अट्ट मासा, तमतमाए बारत सासा । 


([१५-४] इसी प्रकार सातों नरक-पृथ्चियो के जीव बढ़ते हैं, घटते हैं, किन्तु श्रवस्थित रहने 
के काल में इस प्रकार भिन्नता है। यथा “7 रत्नप्रभापृथ्वी में ४८ मुहर्त्त का, शर्केराप्रभापथ्वी मे श्रोबोस 
अहोरात्रि का, बालुकाप्रभापृथ्वी मे एक मास का, पकप्रभा में दो मास का, धूमप्रभा में खार मास का, 
तम:प्रभा में श्राठ मास का श्रौर तमस्तम-प्रभा में बारह मास का अवस्थान-काल है । 


१. रत्लप्रभा श्रादि में उत्पाद-उद्वर्तन-विरहकाल ४४ मुहत्ते श्रादि बताया गया है, उसके लिए देखें---प्रशापना- 
सूत्र का छठा व्युत्कान्ति पद । नस, 


पंचम शतक : उहे शक-८ ] [५०१५ 


१६- [१] भसुरकुमारा वि वड़ढंति हामंतसि, जहा तेरइया । अवट्टिता जहस्नेण एक्क समय, 
उक्कोसेण झटटुचालीसं मुहत्ता । ये 
[१६-१] जिस प्रकार नैरयिक जीवो की वृद्धि-हानि के विषय में कहा है, उसी प्रकार 


भसुरकुमार देवो की वृद्धि-हानि के सम्बन्ध मे समझना चाहिए। असुरकुमार देव जघन्य एक समय 
तक झौर उत्कृष्ट ४८ मुहूर्त तक भ्रवस्थित रहते हैं । 


[२] एथं दसविहा थि। 


[१६-२] इसी प्रकार दस ही प्रकार के भवनपतिदेवों की वृद्धि, हानि औौर भ्रवस्थिति का 
कथन करना चाहिए ! हु 


१७. एगिविया बड़ढंति वि, हायंति वि, अवट्टिया वि। एतेहि तिहि वि जहन्मे्ण एक्कं समय, 
उककोसेजणं आवलियाए असंखेज्जतिभाग । 


[१७] एकेन्द्रिय जीव बढते भी हैं, घटते भी हैं श्ौर प्रवस्थित भी रहते हैं। इन तीनों 
(बृढ्धि-हानि-भ्रवस्थिति) का काल जघन्यतः एक समय प्रोर उत्कृष्टतः प्रावलिका का प्रसख्यातवा भाग 
(समभना चाहिए ।) 


१८. [१] बेइंदिया बड़्ढंति हायंति तहेब अबद्ठिता जहन्नेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं दो 
अंतोमुहुसता । 

[१८-१] द्वीन्द्रिय जीव भी इसी प्रकार बढते-घटते हैं । इनके अवस्थान-काल मे भिनश्नता इस 
प्रकार है--ये जधन्यत एक समय तक और उत्कृष्टत. दो प्रन्तमुहत्त तक भवस्थित रहते हैं । 


[२] एवं जाब चतुरिदिया। 


[१८-२] द्वीन्द्रिय की तरह त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवों तक (का वृद्धि-हानि-प्रवस्थिति- 
काल) कहना चाहिए । 


१९. अवसेसा सब्बे बड॒ढंति, हायंति तहेष । प्रवष्टियाणं णाणसं इमं, त॑ जहा--सम्म॒च्छिस- 
पंचिदियतिरिक्जजोणियाणं दो अंतोमुहुत्ता । गब्भवक्‍कंतियाणं चउब्बीसं महत्ता । सम्मुचख्छिमसणस्साणं 
अट्टधवसालीस मुहुसा । गव्भवकक्‍कंतियमणस्साणं चउव्बोस मुह॒त्ता। वाणमंतर-जोतिस-सोहम्भीसार्णेसु 
अटुनसालोसं महुला | सण्कुमारे अट्टारस रातिदियाई चत्तालीस थ मुहुत्ता। माहिदे खबोस राति- 
दियाईं, बोस य ुहुत्ता । बंभलोए पंच चसालोस रातिवियाईं । लूंतए नर्डात रातिदियाई । सहासुक्के 
सहू' रातिबियसत । सहस्सारे दो रातिदियसताई । प्राणय-पाणयाण संलेज्जा मासा । झारण5्च्चुयाणं 
संलेश्जाई बासाईं । एवं गेवेज्जगदेवाण | विजय-वेजयंत-जयंत अपराजियाणं असंछिज्जाइंवाससहस्साई । 
सब्ददुलिद्धें थ पलिओोवसस्स संखेज्जतिसागों । एवं भाणियब्थ-बड्दंति हायंति जहन्वे्ण एक्क ससयं, 
उक्कोसेज आवलियाए प्रसंखेज्जतिभागं; अवट्टियार्ण जं भणिय । 


५०६] व्याज्यपाल्प्तितूण 


[१९] शेष सब जीव (तियंज्चपड्चेन्द्रिय, मनुष्य, वाणब्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव और 
वैमानिक देव), बढ़ते-घटते हैं, यह पहले की तरह ही कहना चाहिए । किन्तु उनके भ्रवस्थान-काल में 
इस प्रकार भिन्नता है, यथा--सम्मूच्छिम पड्चेन्द्रिय तियंग्योनिक जीवों का (अभवस्थानकाल) दो 
प्रन्तमु हतसे का; गर्भज पच्ेन्द्रिय तिर्यग्यो निकों का चौबीस मुहूत्त का, सम्मूच्छिम मनुष्यों का ४८ मुहूत्तें 
का, गर्भज मनुष्यों का चौबीस मुहूत्त का, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भौर सौधमं, ईशान देवों का ४८ 
मुहूर्त का, सनत्कुमार देव का श्रठारह भ्रहोरात्रि तथा चालीस मुहत्तं का भ्रवस्थानकाल है। माहेन्द्र 
देवलोक के देवो का चोबीस रात्रिदिन और बीस मुहत्त का, ब्रह्मलोकवर्ती देवों का ४४ रात्रिदिवस 
का, लान्तक देवो का ९० रात्रिदिवस का, महाशुक्र-देवलोकस्थ देवो का १६० भ्रहोरात्रि का, सहस्तार- 
देशों का दो सौ राजिदिन का, श्रानत और प्राणत देवलोक के देवों का संख्येय मास का, श्रारण और 
प्रच्युत देवलोक के देवो का सख्येय वर्षों का अवस्थान-काल है। इसी प्रकार नौ ग्रेवेयक देवों के 
(भ्रवस्थान-काल के) विषय मे जान लेना चाहिए। विजय, वेजयन्त, जयन्त श्रौर भ्रपराजित विमान- 
वासी देवों का ग्रवस्थानकाल अ्रसख्येय हजार वर्षों का है। तथा सर्वार्थसिद्ध-विमानवासी देवों का 
अवस्थानकाल पल्योपम का सख्यातवाँ भाग है । 

और ये सब जधन्य एक समय तक और उत्कृष्ट आवलिका के अ्रसख्यातवे भाग तक बढते- 
घटते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए, और इनका शभ्रवस्थानकाल जो ऊपर कहा गया है, वही है । 


२०. [१] सिद्धा जं भंते ! केवतियं काल वड॒ढंति ? 

शोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेज अट्टु समया । 

[२०-१ प्र.) भगवन्‌ | सिद्ध कितने काल तक बढते हैं ? 

[२०-१ उ ] गौतम ! जघन्यत' एक समय और उत्कृष्टत आठ समय तक सिद्ध बढ़ते हैं । 
[२] केवर्लियं काल झवद्विया ? 

गोयसा ! जहस्तेणं एक्कं समयं, उककोसेण छुम्मासा । 

[२०-२ प्र.] भगवन्‌ सिद्ध कितने काल तक अ्रवस्थित रहते है ? 

[२०-२ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मास तक सिद्ध श्रवस्थित रहते हैं । 
विवेशन- संसारी झोर सिद्ध जोबों की बढ्धि, हानि झौर श्रवस्थिति एवं उनके काल-सास 


को प्ररूपणा - प्रस्तुत ग्यारह सूत्रो (सू. १९० से २० तक) में समस्त जीवो की वृद्धि, हानि एवं श्रवस्थिति 
तथा इनके काल-मान की प्ररूपणा की गई है । 


बद्धि, हानि ओर अवस्थिति का तात्पयं--कोई भी जीव जब बहुत उत्पन्न होते हैं भ्रौर थोडे 
मरते हैं, तब 'बे बढ़ते हैं, ऐसा व्यपदेश किया जाता है, भ्ोर जब थे बहुत मरते हैं भौर चोडे उत्पन्न 
होते हैं, तब “वे घटते हैं, ऐसा व्यपदेश किया जाता है | जब उत्पत्ति श्र मरण समान संख्या में होता 
है, भ्र्यात्‌-जितने जीव उत्पन्न होते हैं, उतने ही मरते हैं, श्रथवा कुछ काल तक जीव का जम्म-मरण 
नहीं होता, तब यह कहा जाता है कि वे अवस्थित हैं ।' 


पंचम संतक : उ्ँशक-८ ] | १०७ 


उदाहरणाथे-नरयिक जीवो का भ्रवस्थान काल २४ मुह का कहा गया है| वह इस प्रकार 
समभना चाहिए--सातो नरकपृश्वियो मे १२ मुहत्त तक न तो कोई जीव उत्पन्न होता है, भौर न 
ही किसो जोब का मरण (उद्वर्तन) होता है। इस प्रकार का उत्कृष्ट विरहकाल होने से इतने समय 
तक नेरथिक जीव अ्रवस्थित रहते हैं, तथा दूसरे १२ मुहूर्त तक जितने जीव नरको मे उत्पन्न होते हैं, 
उतने ही जीव वहाँ से मरते है, यह भी नेरयिको का ग्रवस्थानकाल है। तात्पयं यह है कि २४ मुहूर्त 
तक नैरयिको को (हानि-वद्धिरहित) एक परिमाणता होने से उनका झवस्थानकाल २४ मुह॒त्त का 
कहा गया है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और भ्रतुरिन्द्रिय जीवो का श्रवस्थानकाल उत्कृष्ट दो श्रन्तमु हुत्त का 
बताया गया है। एक भ्रन्तमु हत्ते तो उनका विरहकाल है। विरहकाल अवस्थानकाल से ब्राधा होता 
है । इस कारण दूसरे अन्तमु हर्त में वे समान सख्या मे उत्पन्न होते भौर मरते हैं। इस प्रकार इनका 
श्रवस्थानकाल दो श्रन्तमु हत्ते का हो जाता है ।१ 

सिद्ध पर्याय सादि भ्रनन्त होने से उनकी सख्या कम नही हो सकती, परन्तु जब कोई जीव 
नया सिद्ध होता है तब वृद्धि होती है। जितने काल तक कोई भी जीव सिद्ध नही होता उतने काल 
तक सिद्ध श्रवस्थित (उतने के उतने) ही रहते हैं । 


संसारी एवं सिद्ध जीवों में सोपचयादि चार भंग एवं उनके कालमान का निरूपण 


२१. जोीवा ण॑ भंते ! कि सोवचया, सावचया, सोवथयसावचया, निरवचयमिरक्लया ? 

गोयसा ! जोबा थो सोवचया, नो सावचया, णो सोबच्यसाथजगा, निरबजयतिरवलया । 

[२१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जोव सोपचय (उपचयसहित) हैं, सापचय (अ्रपचयसहिलत) हैं, 
सोपचय-सापचय (उपचय-प्रपचयसहित) है या निरुपचय (उपचयरहित)-निरफप्चय (ग्रपचय- 
रहित) हैं ? 

[२१५ उ] गौतम ! जीव न सोपचय है, और न ही सापचय है, श्रौर न स्ोपचय-सापचय हैं, 
किन्तु निरुपचय-निरफ्चय है । 

२२- एगिदिया सतिमपदे, सेसा जोबा चउहि थि पर्देहि भाणियव्या । 


[२२] एकेन्द्रिय जीवों मे तीसरा पद (विकल्प--सोपचय-सापचय ) कहना चाहिए । शेष सब 
जीबो में चारो ही पद (विकल्प) कहने चाहिए । 


२३. सिद्धा ण॑ं भंते ! ० पुच्छा । 
गोयसा ! सिद्धा सोवथया, णो सावचया, णो सोवचयसावच्षया, निरवचंगनिरवसया । 


[२३ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या सिद्ध भगवान्‌ सोपचय है, सापचय हैं, सोपचय-सापचय हैं या 
निरुपच्य-निरपचय हैं ? 





१. (क) भगवतीसूत्र, भ्र बृत्ति, पत्माक २४५ 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा. २, १० ९११-९१२ 


५०६] [श्याध्याप्रशाप्ससृत्र 


[२३ उ ] गौतम ! सिद्ध भगवान्‌ सोपचय है, सापचय नही हैं, सोपचय-सापचय भी नही 
है, किन्तु निरुषचय-नि रपचय हैं । 

२४. जीवा ण॑ भंते ! केवतियं काल निरवशयनिरवजया ? 

गोयसा | सम्बद्ध । 

[२४ प्र.] भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं ? 

[२४ उ.] गौतम ! जीव सर्वकाल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं । 


२४. [१] नेरतिया णं भते ! केवलियं काल सोवचया ? 

गोयमा ! जहन्नेण एक्क समय, उक्कोसेण झावलियाए असंखेज्जह सागं । 

[२५-१ प्र.] भगवन्‌ ! नेरथिक कितने काल तक सोपचय रहते है ? 

[२५-१ उ ] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवलिका के असख्येय भाग तक 
नेरयिक सोपचय रहते हैं । 


[२] केवर्तियं काल सावचया ? 

एवं चेथ । 

[२५-२ प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिक कितने काल तक सापचय रहते हैं ? 

[२५-२ उ.] (गौतम ! ) उसी प्रकार (सोपचय के पूर्वोक्त कालमानानुसार) सापचय का 
काल जानना चाहिए । 

[३] केवतियं कालं सोवचयसावचया ? 

एवं चेव । 

[२५-३ प्र] और वे सोपचय-सापचय कितने काल तक रहते हैं ? 

[२५-३ उ.] (गौतम ! ) सोपचय का जितना काल कहा है, उतना ही सोपचय-सापचय का 
काल जानना चाहिए । 

[४] केव्तियं काल निरुवसयनिरवखता ? 

गोयमा ! जहस्तेण एक्क समय, उस्कोसेण बारस सुहृत्ता । 

[२५-४ प्र.) नेरयिक कितने कल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं ? 

[२५-४ उ ] गोतम ! नैरबिंक जीव जघन्य एक समय और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त तक 
तिरुपवय-निरपचय रहते हैं। 

२६. एगिदिया सथ्वे सोंबयसावचया सब्बा्ध । 

[२६] सभी एकेन्द्रिय जीव सर्व काल (सर्वदा) सोपचय-सापचय रहते हैं । 
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२७. सेसा सब्बे सोवचया वि, सावचया थि, सोवचयसावचया वि, निरवलयनिरवचया वि 
जहुन्तेण एगं समय, उक्कोसेणं भ्रावलियाए असखेज्ज भाग श्रयद्टिएह वक्‍कतिकालो" भाणियव्वो । 


[२७] शेष सभी जोव सोपचय भो है, सापचय भी हैं, सोपचय-सापच्रय भी है और 
निरुपलय-निरपचय भी है। इन चारो का काल जघन्य एक समय औ्रौर उत्कृष्ट, प्रावलिका का 
झ्रसख्यातवाँ भाग है। प्रवस्थितो (निरुपचय-निरपरय) मे व्युत्कान्तिकाल (विरहकाल) के भ्रनुसार 
कहना चाहिए । 

२८. [१] सिद्धा ण भते | केवर्तियं काल सोवचया ? 

ग़ोयसा ! जहस्नेण एक्कं समयं, उक्कोसेण अट्टू समया । 

[२८-१ प्र.] भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ कितने काल तक सोपचय रहते हैं ? 

[२८-१ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आठ समय तक वे सोपचय 
रहते हैं । 

[२] केवर्ियं काल निशवचयनिरवचया ? 

जहन्नेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं छम्मासा । 

सेयं भंते ! सेव भंते ! त्ति० । 

॥ पंचभसए : अट्टुमो उद्देसो ।। 

[२५-३२ प्र ] भौर सिद्ध भगवान्‌, निरुपचय-निरपचय कितने काल तक रहते हैं? ' 

[२८-२ उ.] (गौतम ! ) वे जघन्य एक समय श्रौर उत्कृष्ट छह मास तक निरुपचय- 
निरफ्चय रहते हैं । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है' यो कहकर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरने लगे। 

विवेखशन--संप्तारोी और सिद्ध जोबों में सोपत्यादि चतुर्संग एवं उनके काल-सान का सिरूपण --- 
प्रस्तुत झ्राठ सूत्रों मे समुच्चयजीवो, तथा चौबोस दण्डको व सिद्धो मे सोपचयादि के श्रस्तित्व एबं उनके 
कालमान का निरूपण किया गया है । 

सोपचयादि चार भंगों का तात्पर्य--सोपचय का भश्रर्थ है-वृद्धिसहित । अ्र्थात्‌-पहले के 
जितने जीव हैं, उनमे नये जीवो की उत्पत्ति होती है, उसे सोप्चय कहते है । पहले के जीवो मे से 
कई जीवों के मर जाने से सख्या घट जाती है, उसे सापच्चय (हानिसहित) कहते हैं। उत्पाद और 
उद्वर्तन (मरण) द्वारा एक साथ वृद्धि-हानि होती है, उसे सोपचय-सापच्य (वृद्धिहानिसहित) कहते 
हैं, उत्पाद भौर उद्वर्तत के प्रभाव से वृद्धि-हानि न होता 'निरपच्चय-निरपचय' कहलाता है । 


१. ब्युल्कान्ति (बिरह) काल के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए “प्रज्ञापनावूत्र' का छुठा “व्युस्क्रान्ति पद देखना 


५१०] [व्वाच्याप्रशप्तिसूच 


शंका-समाधान-- इस प्रकरण से पूर्व सूत्रों मे उक्त वृद्धि, हानि और अवस्थिति के ही समानार्थक 
क्रमश: उपचय, ग्रपचय भौर सोपचयापचय शब्द हैं, फिर भी इन नये सूत्रों की श्रावश्यकता इसलिए 
है कि पुर्बसूत्रो मे जीवो के परिमाण का कथन श्रभीष्ट है, जबकि इन सूत्रों में परिमाण की अप्रपेक्षा 
बिना केवल उत्पाद झौर उद्वर्तन इष्ट है। तथा तीसरे भग मे वृद्धि, हानि ँ्लौर झ्वस्थिति इन तीनो 
का समावेश हो जाता है ।" 


॥ पंचस शतक : अष्टम उद्देशक समाप्त ॥। 


१. (क) भगवती. प्र. वुलि, पत्रांक २४५ 
(ख) भगवती. हिन्दी विवेधन, भा. २, पृ. ९१२०९१३ 


नवमो उद्देसओ : *रायगणिट्ट! 
नवम उद्देशक : *राजगृह! 


राजगृह के स्वरूप का तात्त्विक वृष्टि से निर्णय 
१. लेणं कालेणं तेणं समएणं जाव' एवं बयासी-- 


[१] उस काल श्र उस समय में यावत्‌ गौतमस्थामी ने श्रमण भगवान महावीर से 
इस प्रकार पूछा-- 


२. [१] किसिदं भंते ! 'लगरं रायगिहंं' ति पवुच्चति ? कि पुठथी 'नगरं राणगिहं ति 
पयच्चति ? आऊ “नगर रायगिहं' ति पदुच्चति ? जाव' वणस्सती ! जहा एयणहेसए? पंचिविय- 
तिरिक्खजोणियाणं वत्तव्वता तहा भाणियव्य जाव सचित्त-अचित्त-मोसयाईं दव्बाईं 'नगरं रायगिहं 
लि पदुख्खलि ? 


गोतमा ! पुढबी थि नगर रायणिहं ति परयुड्चति जाव सचित्त-अधित्त-मीसियाई दस्याइं 
'जगरं रायगिहू' ति पवुच्चति । 


[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! यह 'राजगृह' नगर कया है--क्या कहलाता है ? क्या पृथ्वी राजभुह 
नगर कहलाता है ?, श्रथवा क्या जल राजगृहनगर कहलाता है ? यावत्‌ वनस्पति क्या राजगृहनगर 
कहलाता है ?, जिस प्रकार 'एजन' नामक उद्ेशक (पत्रम शतक के सप्तम उद्देशक) में पड्चेन्द्रिय- 
तियेग्योनि जीवो की (परिग्रह-विषयक) वक्तव्यता कही गई है, क्‍या उसी प्रकार यहाँ भी कहनी 
चाहिए ? (प्र्थात्‌-क्या 'कूट' राजगृह नगर कहलाता है ” शल राजगृह नगर कहलाता है ? इत्यादि) , 
यावत्‌ क्‍या सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्य, (मिलकर) राजगृह नगर कहलाता है ? 


[२-१ उ.] गौतम ! पृथ्वी भी राजगृहनगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, भ्रचित और मिश्र 
द्रव्य (सब भमिलकर) भी राजगृहनगर कहलाता है । 


[२] से केजटढेणं ? ? 
भोयभा ! पुड़यो जोबा ति य अजीवा तिय “नगर रायगिहूं ति पवुच्चति जाथ सचित्त- 


१. 'जाब' शब्द से यहाँ पूवंसूचित भगवद्वर्णन, नगर-वर्णन, समवसरण-वर्णन एवं परिषद्‌ के झ्रागमन-प्रतिगमन 
का वर्णन कहना चाहिए । 

२. यहाँ “भा” शब्द 'तिउ-वाउ' पदों का सूचक है । 

३ पाँचवें शतक के ७ वें उद्देशक (एजन) में वणित तियंक्पड्चेन्द्रिय वक्तब्यता मे टका, कूडा, सेला ध्ादि पदों को 


यहाँ कहुना चाहिए । 





५१२] [ ध्याज्याप्रशप्तिसूत्र 


अचिस-सोसियाईं दव्वाइं जोीवा ति य अजोवा ति य “'नगरं रागगिहं ति परयुज्चति, मे तेणट्ठेज॑ 
त॑ चेव | 

[२-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से (पृथ्वी को राजगृहनगर कहा जाता है, यावत्‌ सचचित्त 
झचित्त-मिश्र द्रव्यों को राजगृहुनगर कहा जाता है ?) 

[२-२ उ] गौतम ! पृथ्वी जीव-(पिण्ड) है भौर पश्रजीव-(पिण्ड) भी है, इसलिए यह 
राजगृह नगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, अ्रचित्त और मिश्र द्रव्य भी जीव हैं, श्रौर प्रजीव भी हैं, 
इसलिए ये द्रव्य (मिलकर) राजगृहनगर कहलाते हैं। हे गीतम ! इसी कारण से पृथ्वी भ्रादि को 
राजगृहनगर कहा जाता है । 

विवेचन--राजगृह फे स्वरूप का निर्भय : तात्त्विक दृष्टि से-श्री गोतमस्वामी ने प्रायः बहुत 
से प्रश्न भ्रमण भगवान्‌ महावीर से राजगृह मे पूछे थे, भगवान्‌ के बहुत-से विहार भी राजगृह मे हुए 
थे। इसलिए नौबें उहेशक के प्रारम्भ मे राजगृह नगर के स्वरूप के विषय मे तात्त्विक दृष्टि से 
पूछा गया है। 

निष्कर्ष - चू कि पृथ्वी आदि के समुदाय के बिना तथा राजगृह मे निवास करने वाले मनुष्य, 
पशु-पक्षी आदि के समूह के बिना 'राजगृह' शब्द की प्रवृत्ति नही हो सकती, भ्रत राजगृह जीवा- 
जीव रूप है।" 


चौबीस दण्डक के जोयों के उद्योत-अन्धकार के विषय में प्ररूपणा 


३. [१] से नृणं भंते दिया उज्जोते, राति अंधकारे ? 
हता, गोयसा ! जाय अधकारे । 


[३-१ प्र.] है भगवन्‌ ! क्‍या दिन मे उद्योत (प्रकाश) और रात्रि मे भ्रन्धकार होता है ? 
[३-१ उ ] हाँ, गौतम ! दिन में उद्योत और राज्रि में अन्धकार होता है । 


[२] से केणट्ठेणं ० ? 

गोतमा ! दिया सुभा पोरगला, सुभे पोग्गलपरिणासे, रति असुभा पोगर्गला, असुभे पोग्गल- 
परिणामे, से तेणट्ठेण ० ? 

[३-२ प्र.] भगवन्‌ | किस कारण से दिन मे उद्योत भौर रात्रि मे अ्रन्धकार होता है ? 

[३-२ उ ] गौतम ! दिन में शुभ पुद्गल होते हैं भ्र्थात्‌ शुभ पुद्गल-परिणाम होते हैं, किन्तु 
रात्रि में अशुभ पुदुगल श्रर्थात्‌ श्रशुभपुद्गल-परिणाम होते हैं। इस कारण से दिन में उद्योत भौर 
रात्रि में भ्रन्धकार होता है । 

४. [१] नेरइयाणं भंते ! कि उज्जोए, अंधकारे ? 

गोयमा ! नेरइयवाणं नो उज्जोएं, अंधवारे । 





है. भगवती, भर वृत्ति, पत्राक २४६ 


पंचत शतक : उ्ँ शक-९ ] [५१३ 
कफ दा १ भ्र.] भगवन्‌ ! नैरयिकों के (निवासस्थान मे) उद्योत होता है, भ्रथवा प्रन्धकार 
ता 


का [४-१ उ | गौतम ! नेरयिक जीवो के (स्थान मे) उद्योत नहीं होता, (किन्तु) भन्धकार 
ताहै। 


[२] से केणट्टेणं ० ? 

गोतसा ! नेरइयाणं असुभा पोग्गला, असुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्ठेणं० । 

[४-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से नैरग्रिको के (स्थान मे) उद्योत नही होता, प्रन्धकार 
होता है ? 

[४-२ उ | गौतम ! नैरयिक जीवो के अशुभ पुद्गल और अशुभ पुदूगल परिणाम होते हैं, इस 
कारण से वहाँ उद्योत नही, किन्तु भ्रन्धकार होता है। 

५ [१] भसुरकुमाराणं भंते ! कि उज्जोते, अंधकारे ? 

गोयसा ! असुरकुमाराणं उज्जोते, तो अंधकारे। 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ | भ्रसुरकुमारों के क्‍या उद्योत होता है, प्रथवा श्रन्धकार होता है? 

[५-१ उ ] गौतम ' असुरकुमारो के उद्योत होता है, भनन्‍्धकार नही होता । 


[२] से केजट्ठेणं ० ? 

गोतसा ! असुरकुमाराणं सुभा पोग्गला, सुभे पोग्गलपरिणासे, से तेणट्ठेणं एवं बुश्थति० । 

[५-२ प्र | भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है (कि भ्रसुरकुमारो के उद्योत होता 
है, अन्धकार नही ? ) 

[५-२ उ.] गौतम ' श्रसुरकुमारों के शुभ पुद्गल या शुभ परिणाम होते हैं, इस कारण से 
कहा जाता है कि उनके उद्योत होता है, प्रन्धकार नहीं होता । 

[३] एव जाव" थणियाणं | 

[५-३] इसी प्रकार (नागकुमार देवों से लेकर) स्तनितकुमार देवों तक के लिए कहना 
चाहिए । 

६. पुदबिकाइया जाव* तेइंदिया जहा नेरइया। 


[६] जिस प्रकार नेरयिक जीवों के (उद्योत-प्रन्धकार के) विषय मे कथन किया, उसी प्रकार 
पृथ्वीकायिक जीवों से लेकर त्रीन्द्रिय जीवों तक के विषय में कहना चाहिए । 





१. शाव' पद नागकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का सूचक है| 
२. यहाँ जाब पद पृथ्वीकायादि पाँच स्थावर से लेकर द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय जीवों तक का सूचक है । 


५१४ ] [ ध्याज्यफ्शप्तिसूज 


७. [१] चठरिवियाण भंते ! कि उज्जोते, अधकारे ? 

गोतमा ! उज्जोते थि, अंधकारे वि। 

[७-१ श्र | भगवन्‌ ! चतुरिन्द्रिय जीवो के क्या उद्योत है प्रथवा भ्रन्धकार है ? 

[७-१ उ ] गौतम ! चतुरिर्द्रिय जीवो के उद्योत भी है, भ्रन्धकार भी है। 

[२] से केणट्ठेण ० ? 

गोतमा ! अतुरिद्रियाणं सुभा$सुभा पोग्गला, सुभाउसुभे पोग्गलपरिणासे, से तेणट्ठेणं ० । 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से चतुरिन्द्रिय जीवो के उद्योत भी है, भ्रन्धकार भी है ? 

[७-२ उ ] गौतम | चतुरिन्द्रिय जीवो के शुभ झ्ौर भ्रशुभ (दोनो प्रकार के) पुद्गल होते 
हैं, तथा शुभ और ग्रशुभ पुदुगल परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, कि उनके उद्योत भी 
है भौर अन्धकार भी है । 

८ एन जाव' सणस्साण । 

[८] इसी प्रकार (तियेड््चपड्चेन्द्रिय और) यावत्‌ मनुष्यो तक के लिए कहना चाहिए । 


९ वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । 


[९] जिस प्रकार असुरकुमारों के (उद्योत-प्रन्धकार) के विषय मे कहा, उसी प्रकार वाण- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक देवो के विधय मे भी कहना चाहिए । 


विवेचन --चोबीस दण्डक के जोबों के उद्योत-अन्धकार के विधय में प्ररूषणा-- प्रस्तुत सात 
मूत्रो (सू.३ से ९ तक) मे नेरयिक जीवो से लेकर बेमानिक देवो तक के उद्योत ओर अन्धकार के 
सम्बन्ध में कारण-पू्वक सेद्धान्तिक प्ररूपणा की गई है । 

उद्योत और भन्धकार के कारण : शुभाशुभ पुद्गल एवं परिणास-कक्‍्यो भ्रौर कंसे ?-- 
शास्त्रकार ने दिन में शुभ और रात्रि मे अशुभ पुदुगलो का कारण प्रकाश ओर श्रन्धकार बतलाया 
है, इसके पीछे रहस्य यह है कि दिन मे सूर्य की किरणों के सम्पर्क के कारण पुदूगल के परिणाम शुभ 
होते हैं, किन्तु रात्रि मे सूर्य कि रण-सम्पर्क न होने से पुदू्गलो का परिणमन अशुभ होता है । 


नरको में पुदूगलो की शुभता के निमित्तभूत सूर्यकिरणो का प्रकाश नही है, इसलिए वहां 
भ्न्धकार है। पृथ्वीकायिक से लेकर त्रीन्द्रिय तक के जीव, जो मनुष्यक्षेत्र मे है, भ्रौर उन्हे सूर्य- 
किरणों भ्रादि का सम्पर्क भी है, फिर भी उमनमें श्रन्धकार कहा है, उसका कारण यह है कि उनके 
चक्षुरिन्द्रिय न होने से दृश्य वस्तु दिखाई नहीं देती, फलत' शुभ पुद्गलो का कार्य उनमें नही होता, 
उम्र अपेक्षा से उनमे ग्रशुभ पुदूगल हैं, भ्रत उनमें भ्रन्धकार ही है। चतुरिन्द्रिय जीबों से लेकर 
मनुष्य तक में शुभाशुभ दोनों पुद्गल होते हैं, क्योंकि उनके श्राँख होने पर भी जब रधिकिरणादि का 
सद्भाव होता है, तब दृश्य पदार्थों के ज्ञान में निभित्त होने से उनमे शुभ पुद्गल होते हैं, किन्तु 


१. यहाँ 'जाव” पद से तियेज्चपंचेस्द्रियो एक मनुष्यों का ग्रहण करया चाहिए । 


पंचम शतक : उद्दे शक-९ ] [५१५ 


रविकिरणादि का सम्पर्क नहीं होता, तब पदार्थज्ञान का ग्रंजनक होने से उनमें अशुभ पुद्गल होते 
हैं। भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और बेमानिक देवो के रहने के झ्ाश्नय (स्थान) श्रादि की 
भास्वरता के कारण वहाँ शुभ पुद्गल हैं, भ्रतएवं भ्रन्धकार नही उद्योत है ।* 


लोबीस वण्डकों में समयादि काल-ज्ञानसस्वन्धी प्ररूपणा 

१०. [१] अत्थि ण॑ भंते |! नेरइयाणं तत्यगयाण एबं पष्णायतलि, त॑ जहा--समया ति या 
आवलिया तसि वा जाव* ओसप्पिणी ति वा उस्सप्पिणी तिवा ? 

जो इणटठे सभटठे । 

[१०-१ प्र ] भगवन्‌ | कया वहाँ (नरवक्षेत्र मे) रहे हुए नेरयिको को इस प्रकार का प्रज्ञान 
(विशिष्ट ज्ञान) होता है, जैसे कि--यह समय (है), प्रावलिका (है), यावत्‌ (यह) उत्सपिणी काल 
(या) भ्रवसपिणी काल (है) ? 

[१०-१3] गौतम | यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है! (भ्र्थात्‌-वहाँ रहे हुए नेरयिक 
जीवो को समयादि का प्रज्ञान नही होता ।) ड 

[२] से केणट्ठेणं जाब* समया ति वा आवलिया ति बा जाबव ओसप्पिणी ति वा उस्सप्पिणो 


लिया। 

गोयमा ! इहूं तेसि मार्ण, इहूं तेसि प्ाणं, इहूं तेसि एवं पण्णायति, त॑ जहा-समया तिया 
जाव उस्सप्पिणी ति वा । से तेणट्ठेण जाब नो एवं पण्णायति, तं जहा--समया ति वा जाव उस्सप्पिणी 
तिया। ह 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से नरकस्थ नैरयिको को समय, ग्रावलिका, यावत्‌ 
उत्सपिणी-भ्रवर्सपिणी काल का प्रज्ञान नही होता 

[१०-२उ ] गौतम ! यहाँ (मनुष्यलोक मे) समयादि का मान है, यहाँ उनका प्रमाण है, 
इसलिए यहाँ (मनुष्य क्षेत्र मे) उनका (समयादि का) ऐसा प्रज्ञान होता है कि- यह समय है, यावत्‌ 
यह उत्सपिणीकाल है, (किन्तु नरक मेन तो समयादि का मान है, न प्रमाण है और न ही प्रश्ञान 
है।) इस कारण से कहा जाता है कि नरकस्थित नैरयिको को इस प्रकार से समय, श्रावलिका यावत्‌ 
उत्सर्पिणी-श्रवर्सपिणी-काल का प्रज्ञान नही होता । 


११- एवं जाय पंचेंवियतिरिक्शजोणियाण । 
[११] जिस प्रकार नरकस्थित नैरयिको के (सभयादिश्रज्ञान के) विषय मे कहा गया है; 


१, भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २४७ 

२. यहाँ 'आश” पद से लव, स्तोक, मुहत्त, दिवस, मास इत्यादि 
शब्दों का कथन करना चाहिए । 

३. आाज' पद यहाँ समग्र प्रश्न वाक्य पुत उच्चारण करने का सूचक है । 


दि समस्त काल-विभागसूचक अवसर्पिणीपयेन्त 


५१६] [ज्यस्व्वाप्रशप्तिसूज 


उसी प्रकार (भ्रवनपति देवो, स्थावर जीवो, तीन विकलेन्द्रियों से लेकर) यावत्‌ पचेन्द्रिय तियंग्योनिक 
जीबो तक के लिए कहना चाहिए । 


१२. [१] अल्थि ण॑ं भंते ! सजुस्साणं इहगताणं एवं पष्णायति, त॑ जहा--सभया ति वा 
जाव उस्सप्पिणी लिया ? 
हँला, मत्थि । 


[१२-१ प्र ] भगवन्‌ ! कया यहाँ (मनुष्यलोक मे) रहे हुए मनुध्यो को इस प्रकार का प्रज्ञान 
होता है, कि (यह) समय (है,) श्रथवा यावत्‌ (यह) उत्सर्विणीकाल (है) ? 


[१२-१ उ ] हाँ, गौतम ! (यहाँ रहे हुए मनुष्यो को समयादि का प्रज्ञान) होता है । 


[२] से केणट्ठेणं ० ? 
गोतमा ! इहूं तेसि सा, इहूं तेसि पमाजं, इहं ब्रेव तेसि एवं पण्णायति, तं जहा-- सभमया ति 
वा जाव उस्सप्पिणी ति वा। से तेणट॒ठेणं ० । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 

([१२-२ उ.] गौतम ! यहाँ (मनुष्यलोक मे) उन्तका (समयादि का) मान है, यहां छत्तका 
प्रमाण है, इसलिए यहाँ उनको उनका (समयादि का) इस प्रकार से प्रज्ञान होता है, यथा--यह समय 
है, या यावत्‌ यह उत्सपिणीकाल है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहे हुए मनुष्यों को 
समयादि का प्रज्ञान होता है । 


१३. बाजमंतर-जोलिस-वेमाणियाणं जहा नेरहयाणं । 


[१३] जिस प्रकार नेरयिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क एवं वमानिक देवों मे (समयादिप्रश्ञान के) विषय मे कहना चाहिए । 


विवेखन -- जो बोस दण्डक के जोदों में समवादिकाल के शामसस्वन्धी प्ररूपषणा-प्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू. १० से १३ तक) में नेरयिक से लेकर वेमानिक तक के जीवो में से कहाँ-कहाँ किन-किन 
जीवों को समयादि का ज्ञान नही होता, किनको होता है ? श्रौर किस कारण से ? यह निरूपण 
किया गया है । 


सिल्कर्ष - चौबीस दण्डक के जीवो मे से मनुष्यलोक मे स्थित मनुष्यों के भ्रतिरिक्त मनुष्यलोक- 
बाह्य किसी भी जीव को समय आवलिका आ्रादि का ज्ञान नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ समयादि का मान- 
प्रमाण नहीं होता है। समयादि की प्रभिव्यक्ति सूर्य की गति से होती है और सूर्य की गति मनृष्यलोक 
में ही है, नरकादि में नही । इसी लिए यहाँ कहा गया है कि मनृष्यलोक स्थित मनृथ्यों को ही समयादि 
का ज्ञान होता है; मनृष्यलोक से बाहर समयादि कालविभाग का अ्ययहार नहीं होता। मद्यपि 
मनुष्यलोक में कितने ही तियंच-पंचेन्द्रिय, भवनपति, वाणब्यन्तर, भ्रौर ज्योतिष्कदेव हैं, तथापि वे 
स्वल्प हैं और कालविभाग के श्रव्यवहारी हैं, साथ ही मनुष्यलोक के बाहर वे बहुल हैं। अतः उन 


पंचम अतक : उहंशक-९] [११७ 


बहुतों की श्रपेक्षा से यह कहा गया है कि पच्चेन्द्रियतियंच, भबनपति, बाणव्यन्तर एव ज्योतिष्कदेव 
समय धादि कालविभाग को नही जानते ।* 


सात और प्रमाण का अर्थ--समय, झ्रावलिका भ्रादि काल के विभाग है। इनमे श्रपेक्षाकृत 
सुक्ष काल 'मान' कहलाता है, झौर अपेक्षाकृत प्रकृष्ट काल 'प्रमाण' | जैसे--'मुहत्त' मान है, मुहूत्त 
की श्रपेक्षा सक्षम होने से 'लव' 'प्रमाण' है। लव को भ्रपेक्षा 'स्तोक' प्रमाण है श्ौर स्तोक की भ्रपेक्षा 
“लव मान है । इस प्रकार से 'समय' तक जान लेना चाहिए ।* 


पार्श्वापत्य स्थबिरों द्वारा भगवान्‌ से लोक-सम्बन्धी शंका-समाधान एवं पंचमहाद्षत धर्म 
में समपंण 

१४. [१] देणं कालेण तेण ससएण पासावच्चिज्जा येरा भगवंतो जेणेब समणे सगयं 
महावोरे तेणेब उबागच्छंति, तेणेब उबागस्छिता समणस्स भगवश्ो सहावीरस्स भ्रदूरसासते ठिच्चा एवं 
बदासी-से न्‌ण भंते | असंखेज्जे लोए, अणंता रातिदिय। उर्प्पाज्जसु था उप्पज्जंति वा उप्पण्जिस्संति 
था ?, विगष्छिसु वा विगस्छंति वा विगच्छिस्संति वा ?, परित्ता रातिदिया उरपप्पाज्जसु था उप्पश्जति 
वा उप्पण्जिस्संति वा ? विगच्छिंसु वा मे ? 


हूँता, भ्रज्जो ! असंछेज्जे लोए, अणता रातिदिया० त॑ चेव । 


[१४-१ प्र | उस काल झौर उस समय मे पार्श्वपत्य (पाश्वेनाथ भगवान्‌ के सनन्‍्तानीय 
शिष्य) स्थविर भगवन्त, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ भ्राए । वहाँ भ्रा कर वे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से अभ्रदूरसामन्त (श्रर्थात्‌--न बहुत दूर और न बहुत निकट, भ्रपितु यधायोग्य स्थान पर) खड़े 
रह कर इस प्रकार पूछने लगे --भगवन्‌ ! ग्रसख्य लोक मे क्‍या प्रनन्त रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए हैं, 
उत्पन्न होते हैं भ्ौर उत्पन्न होगे; तथा नष्ट हुए है, नष्ट होते हैं श्रौर नष्ट होंगे ? श्रथवा परिभित्त 
(नियत परिमाण वाले) रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते हैं श्रौर उत्पन्न होगे, तथा नष्ट हुए 
हैं, नष्ट होते हैं औ्नौर नष्ट होंगे ? 

[१४-१ उ ] हाँ, श्रार्यों ' असख्य लोक में अनन्त राध्रि-दिवस उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते हैं, 
यावत्‌ उपयुक्त रूप सारा पाठ कहना चाहिए | 


[२] से केणट्ठेण जाव विगच्छिस्संति वा ? से नूण मे झज्जो ! पासेण अरहया पुरिसावाणी- 
एज “सासते लोए बुइते अजादोए अचवदस्गे परिते परिणडे; हेंट्ठा वित्थिष्णे, सज्से संखिसे, उप्पि 
जिससे, छहे पलिबंकसंठिते, सम्शे बश्थइरविग्गहिते, उप्पि उद्धमुइंगराकारसंठिते। तंसि ऋर मं 
सासयंसि लोगंसि श्रणादियंसि अणवदर्गसि परित्तंसि परिवुड़सि हेट्टा वित्यिण्णंसि, सज्से संखिसंसि, 


१ (क) भ्रगवती सूत्र भ. वृत्ति, पत्राक २४७ । ु 
(छ) 'मेशप्रदििणा सित्यगतयों नूलोके, “तरकुतः कालविभाग:,' 'बहिरिबस्थिताः---तत्वायंसूत भर ४ 
हू १४-१४-१६। 
२. भगवतीशूत्र झ० वृत्ति, पत्रांक २४७ 





५१८] [ ध्याक्याप्रशप्तिसूच 


उप्पि विसालसि, अहे पलियंकसंठियंसि, मज्झे वरवइरविग्गहियंसि, उप्पि उद्धसुइंगाकारसंडियंसि 
झरणता जीवधणा उप्पज्जिसा उप्पज्जिसा निलोयंति, परिला जीवधणा उप्पज्मित्ता उच्यण्जिसा 
निलीयंति । से भूणठ उप्पन्ते विगते परिणए अजीबेहि लोक्कति, पलोक्कइ । जे लोक्कइ से लोए ? 

हहुंता, भगवं ! ! । से तेणट्ठेणं अज्जी ! एवं वृच्चति असंजेज्जे तं चेब' । 

[१४-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से असख्य लोक मे अनन्त राज़ि-दिवस उत्पन्न यावत्‌ 
नष्ट होगे ? 

[१४-२ उ | है प्रार्यों | यह निश्चित है कि ग्रापके (गुरुस्वरूप) पुरुषादानीय (पुरुषों में 
ग्राह्म), प्रहंत्‌ पाश्वेनाथ ने लोक को शाश्वत कहा है। इसी प्रकार लोक को भ्रनादि, प्रनवदग्र 
(झनस्त), परिमित, अलोक से परिबृत (घिरा हुआ्ला), नीचे विस्तीणं, मध्य मे सक्षिप्त, और ऊपर 
विशाल, तथा नीचे पल्‍्यकाकार, बीच मे उत्तम वज्ञाकार और ऊपर ऊध्वेमृदगाकार कहा है । उस 
प्रकार के शाश्वत, ग्रनादि, अनन्त, परित्त, परिवृत, नीचे विस्तीर्ण, मध्य मे सक्षिप्त, ऊपर विशाल, 
तथा नीचे पल्यकाकार, मध्य मे उत्तमवज्जाकार शऔौऔर ऊपर ऊध्वंमृदगाकारसस्थित लोक मे श्रनन्त 
जीवधन उत्पन्न हो-हो कर नष्ट होते हैं गौर परित्त (नियत > भ्रसख्य ) जीवघन भी उत्पन्न हो-हो कर 
विनष्ट होते हैं। इसीलिए ही तो यह लोक भृत है, उत्पन्न है, विगत है, परिणत है। यह, भ्रजीबो 
(प्रपनी सत्ता को धारण करते, नष्ट होते, भौर विभिन्न रूपो मे परिणत होते लोक के अनन्यभूत 
पुदूगलादि) से लोकित-निश्चित होता है, तथा यह (भूत श्रादि धर्म बाला लोक) विशेषरूप से 
लोकित--निश्चित होता है। जो [प्रमाण से) लोकित--अवलोकित होता है, वही लोक है न ?' 
(पार्श्यापत्य स्थविर--) हाँ, भगवन्‌ ! (बही लोक है |) इसी कारण से, हे झ्रार्यो ! ऐसा कहा जाता 
है कि असख्य लोक में (अनन्त राजिदिवस यावत्‌ परिमित राज्रि-दिवस यावत्‌ विनष्ट होगे ।) 
इत्यादि सब पूर्वबत्‌ कहना चाहिए । 

[३] तप्पश्िति चल ण॑ं ते पासावश्लेज्जा बेरा भगवंतो समण भगव महावोरं॑ पत्चभ्तिजाणति 
'सन्यप्णु सव्यवरिसि । 

[१४-३] तब से वे पार्श्वापत्य स्थविर भगवन्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को सर्वञ्ञ 
भझौर सववंदर्शी जानने लगे । 


१५. [१] तए ण ते थेरा भगवंतो समर्ण भगवं सहावीरं बंदंति ममंधंति, २ एवं बदासी-- 
इच्छामो भ भंते ! हुब्भ अंतिए चाउज्जामाओो धम्माओ पंथमहव्यहयं सप्पश्किकसण्ण धम्मं उससंप- 
ज्जिसाणं विहरिसए । 

[१५-१) इसके पश्चात्‌ उन (पार्श्वापत्य) स्थविर भगवन्तों ने श्रमण भगवान्‌ महाबीर को 


वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले--“भगवन्‌ ! चातुर्याम धर्म के बदले 
हम आपके समीप प्रतिक्रण सहित पंचमहाव्रतरूप धर्म को स्वीकार करके विचरण करना चाहते हैं । 


विनननरिनीतमिन _+५०+++०3व-+-+मननन्‍ञम-म 


१. यहाँ 'लोक' के पूर्वसूचित समग्र विशेषण कहने चाहिए । 
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[२] “महासुहूं देबाणुप्पिया ! सा पडिदंधं करेह ।' 


[१५-२ भगवान्‌-- | 'देवानुप्रिय | जिस प्रकार आपको सुख हो, चैसा करो, प्रतिबन्ध 
(शुभ कार्य में ढोल या रुकावट) मत करो ।' का ४५ 


१६. तए ण॑ ते पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो जाबव' चरिमेहि उस्सासनिस्सासेहि सिद्धा 
जाव' सब्वदुष्णप्पहोणा, अस्येगइया देवा देवलोगेसु उववन्ना । 


[१६] इसके पश्चात्‌ वे पार्श्वापत्य स्थविर भगवन्त,'... 'यावत्‌ भ्नन्तिम उच्छुवास-निःश्वास 
के साथ सिद्ध हुए यावत्‌ स्वंदु खो से प्रहोण (मुक्त--रहित) हुए भर (उनमे से) कई (स्थविर) 
देवलोको मे देवरूप मे उत्पन्न हुए । 

रे विवेखन--पाइवर्पित्थ स्थविरों द्वारा भगवान्‌ से लोक-सम्बन्धी शंका-समाधान एवं पंचमहात्रत- 
धर्म में समर्पण-- प्रस्तुत तीन सूत्रों द्वारा शास्त्रकार ने पाश्वंनाथशिष्य स्थविरों के भगवान्‌ महावीर 


के पास लोक सम्बन्धी शका के समाधानार्थ आगभन से लेकर उनके सिद्धिगमन था स्वर्गंशभन तक का 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है। 


पाह्र्वापत्य स्थबिरों द्वारा कृत दो प्रन्‍नों का आशय--(१) स्थविरो द्वारा पूछे गए प्रथम प्रश्न 
का झ्राशय यह है कि जो लोक श्रसख्यात प्रदेशवाला है, उसमे अनन्त रात्रि-दिवस (काल), कंसे हो या 
रह सकते है ? क्योकि लोकरूप आधार झ्रसख्यात होने से छोटा है और राजिदिवसरूप झ्राधेय प्ननन्‍्त 
होने से बडा है। भ्रत' छोटे भ्राधार मे बडा आधेय कैसे रह सकता है ? (२) दूसरे प्रश्न का भ्राशय 
यह है कि जब राजिदिवस (काल) अनन्त हैं, तो परित्त कैसे हो सकते हैं ” 


भगवान्‌ द्वारा दिये गए सम्ताधान का प्राशय --उपयु क्त दोनो प्रश्नों के समाधान का आशय यह 
है--एक मकान में हजारी दीपको का प्रकाश समा सकता है, वेसे ही तथाविधस्वभाव होने से अ्रसंख्य- 
प्रदेशात्मक लोक मे भ्रनन्त जीव रहते है । वे जीव साधारण शरीर की श्रपेक्षा एक ही स्थान मे, 
एक ही समय में, आदिकाल मे अनन्त उत्पन्न होते हैं और श्रनन्त ही विनष्ट होते हैं। उस समय वह 
समयादिकाल साधारण शरीर मे रहने वाले अ्रनन्तजीबो मे से प्रत्येक जीव में विद्यमान है, तथ्थव 
प्रत्येक शरीर में रहने वाले परित्त (परिमित) जीबो मे से प्रत्येक जीव मे विद्यमान है । क्योंकि वह 
समयादि काल मे जीवो की स्थिति पर्यायरूप है । इस प्रकार काल अनन्त भी हुआ और परित्त भी 
हुआ । इसो कारण से कहा गया-असख्यलोक मे रात्रिदिवस श्रनन्त भी हैं, परित्त भी । इसी प्रकार 
तीनो काल मे हो सकता है। 

लोक झ्नन्‍्त भी है, परित्त सो; इसका तात्पर्य --भगवान्‌ महावीर ने श्रपने पूबेज पुरुषों मे 
माननीय (धझादानीय) तीर्थंकर पाश्वंनाथ के मत का ही विश्लेषण करते हुए बताया कि लोक शाश्वत 
एवं प्रतिक्षण स्थिर भी है भौर उत्पन्न, विगत (विनाशी) एवं परिणामी (निरन्वय विनाशी नहीं 
किन्तु विविधपर्यायप्राप्त) भी है। वह भनादि होते हुए भी श्रनन्त है। भ्रनन्त (अ्रन्तरहित) होते 
हुए भी प्रदेशों की भ्रपेक्षा से परित्त (परिमित--प्रसख्येय) है । 





१, जद पद से यहाँ निर्वाणगामी मुनि का वर्णन करना चाहिए। 
२. 'जाब' पद से यहां 'बुड्धा परिनिव्युडा' आदि पद कहने चाहिए। 


५२० ] | ध्वास्याप्रशप्तितृत्र 


झनम्त जीवधस और परिस जीवघन--प्रनन्‍्त जीवधन का भ्र्थ है--परिमाण से प्रनन्त 
अ्रथवा जीवसन्तति को अपेक्षा अनन्त | जीवसतलि का कभी अन्त नहीं होता इसलिए सूक्ष्मादि 
साधारण शरीरो की श्रपेक्षा तथा संतति की श्रपेक्षा जीव भ्रनन्त हैं । थे भनन्‍्तपर्याय-समूहरूष होने से 
तथा ग्रसख्येयप्रदेशों का पिण्डरूप होने से घन कहलाते हैं । ये हुए भ्रनन्‍्त जीवधन । तथा प्रत्येक शरीर 
वाले भूत भविष्यत्काल की संतति की भ्रपेक्षा से रहित होने से पूर्वोक्तरूप से परित्त जीवधन कहलाते 
हैं। चू कि भ्रनन्‍्त और परित्त जीवो के सम्बन्ध से रात्रि-दिवसरूप कालविशेष भी प्रनन्त झ्रोर परित्त 
कहलाता है, इसलिए अनन्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से राजिदिवसरूप कालविशेष भी भनन्‍्त हो 
जाता है श्रोर परित्त जोबरूप लोक के सम्बन्ध से राजिदिवसरूप कालविशेष भी परित्त हो जाता है। 
अत इन दोनों में परस्पर विरोध नही है ।१ 

चातुर्याम एवं सप्रतिक्ण पंचमहाव्रत में अन्तर--सर्वेथा प्राणातिपात, मृषावाद, अब्रदत्तादान 
और बहिद्धादान का त्याग बातुर्याम धर्म है, श्रोर सर्वथा प्राणातिपात, मृषावाद, भ्रदत्तादान, मैथुन 
श्रौर परिग्रह से विरमण पचमहात्रत धर्म है। बहिद्वादान मे मैथुन भौर परियग्रहू दोनो का समावेश हो 
जाता है। इसलिए इन दोनो प्रकार के धर्मों मे विशेष अ्रन्तर नहीं है। भरत श्ौर ऐरवत क्षेत्र के 
२४ तीर्थंकरों मे से प्रथम श्रोर भ्रन्तिम तीथंकरो के सिवाय बीच के २२ तीर्थंकरो के शासन में तथा 
महा बिदेह क्षेत्र मे चातुर्याम प्रतिक्रमणरहित (कारण होने पर प्रतिक्रमण) धर्म प्रवृत्त होता है, किन्तु 
प्रथम शर प्रन्तिम तीर्थंकरो के शासन मे सप्रतिक्रमण पचमहाब्रत धर्म प्रवृत्त होता है ।* 


१७. कइविहा ण॑ं भंते | देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विह्ञा देवलोगा पण्णत्ता, त॑ जहा-- भवणवासो-वाणमंतर-जोह॒सिय-वेसाणिय- 
भेएणं । भवणवासो दसबिहा, बाणमंतरा अटुविहा, जोइसिया पचविहा, वेमाणिया दुविहा । 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! देवगण कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१७ उ ] गौतम  देवगण चार प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार है-भवनवासी, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से (चार प्रकार होते हैं।) भवनवासी दस प्रकार के 
हैं । वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं, ज्योतिष्क पाच प्रकार के हैं श्रौर वेमानिक दो प्रकार के हैं । 


विवेजन--देवलोक ओर उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण--प्रस्तुत सूत्र में देवगण के मुख्य चार 
प्रकार और उनमे से प्रत्येक के प्रभेदों का निरूवण किया गया है। 


देवलोक का तात्पयं--प्रस्तुत प्रसंग मे देवलोक का भ्र्थ--देवो का निवासस्थान या देवक्षेत्र 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र वत्ति पत्रांक २४८-२४९ (ख) भगवती हिन्दी विवेचन भा. २ पृ. ९२५ 
२. (क) भगवती» हिन्दी विवेचन भा २५ ९२७, (ख) भगवती. श्र. वृल्‍्ति, पत्रांक २४९ 
(ग) सपड़िक्कमणों धम्मो, पुरिमस्स पब्छिमस्स य जिणस्स । मज्किमगाण जिणाण, कारणजाए पडिक्कमण । 
(घ) भूलपाठ के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर एवं भहंत्‌ पाश्वनाथ एक ही परम्परा के 
तीर्थंकर हैं, यह तथ्य पाश्वपित्य स्थविरों को ज्ञात न था । इसी कारण प्रथम साक्षात्कार में बे भगवान्‌ 
महाबीर के पास श्राकर वन्दना-नमस्कार किये बिना अथवा विनय भाव व्यक्त किये बिना हीं उनसे 
प्रश्न पूछते हैं । “जनमाहित्य का बृहत्‌ इतिहास भा. १ पृ. १९७ 
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नही, प्रपितु देव-समूह या देवनिकाय हो यथोचित है; क्योकि यहाँ प्रश्न के उत्तर में देवलोक के भेद 
न बताकर देवो के भेद-प्रभेद बताए हैं। तस्वाथेसूत्र भे देवो के चार निकाय बताए गए हैं।* 

सबनवासी देयों के दस भेव--१ भअ्सुरकुमार, २ नागकुमार, ३. सुवर्ण (सुपर्ण) कुमार, 
४. विद्युत्कुमार, ५. भ्रग्तिकुमार, ६ द्वीपकूमार, ७ उदधिकुमार, 5, दिज्ञाकुमार, ९ पवन- 
कुमार और १०. स्तनितकुमार । 


वाणध्यन्तर देवो के आठ भेद-क किन्न र, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत पोर 
पिज्ञात्र । 
ज्योतिष्क वेवों के पांच भेद--सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकोर्णक तारे । 


वेमानिक देवों के दो भेब--कल्पोपपन्न और कल्पातीत | पहले से लेकर बारहवें देवलोक 


लक के देव 'कल्पोपपश्च' ओर उनसे ऊपर नौ ग्रेवेकक एवं पत्र अनुत्तरविमानवास्री देव 'कल्पात्नीत' 
कहलाते हैं ।* 


किमियं रायगिहूं तिय, उक्जोए अधकार-समए ये । 
पासंतिबासि-पुस्छा,. राइंदिय वेवलोगा ये ।॥। 
उद्देशक को सग्रह-गाथा 


[१८ गाथार्थ--] राजगृह नगर क्‍या है ? दिन मे उद्योत और रात्रि में भ्रन्धकार क्‍यों होता 
है ? समय भ्रादि काल का ज्ञान किन जीवों को होता है, किनको नही ? राजत्रि-दिवस के विषय में 
पाश्ब जिन शिष्यो के प्रश्न और देवलोक विषमक प्रश्न, इतने विषय इस नोवे उद्देशक में कहे गए हैं । 


१ पंजभ शतक नवस उद्देशक समाप्त 0 


१. (क) “देबाश्चतुनिकाया: '--तत्त्वाथंसूत्त भ. ४ सू. १ (ख) भगवती. (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९२९ 
२. (क) तस्वायेसूच भ. ४ सू. ११, १२, १३, १७-१८ (व) भगवती. (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९२९ 


दरसमो उद्देसओ ६ *चंपाचंदिमा'! 


टदशम उद्देशव5 : *चम्पा-चन्द्रमी" 


[१] तेण कालेज तेणं समएणं चंपा णामं णयरी, जहा पढ़िमिललो उद्देससो तहा णेयव्यो 
एसो वि, णवरं चंदिमा भाणियव्या ! 

[१] उस काल शौर उस समय मे चम्पा नाम की नगरी थी। जैसे (पच्रम शतक का) प्रथम 
उद्देशक कहा है, उसी प्रकार यह उद्देशक्त भी कहना चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ चन्द्रमा 
कहना चाहिए । 

विवेखन--जम्बूद्वीप में चन्द्रमा के उदय-अस्त भश्रावि से सम्बन्धित अतिवेशपूर्वक बर्णन-- 
प्रस्तुत उद्देशक के प्रथम सूत्र मे चम्पानगरी में श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूषित चन्द्रमा का 
उदय-प्रस्त सम्बन्धी वर्णन, पंचम शतक के प्रथम उद्देशक (चम्पा-रवि) मे वर्णित सूर्य के उदय-अ्रस्त 
सम्बन्धी वर्णन का हवाला देकर किया गया है। 


चखम्पा-सन्द्रमा--चन्द्रमा का उदय-अ्रस्त-सम्बन्धी प्ररूपण श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा 
चम्पा नगरी में किया गया था, इसलिए इस उद्देशक का नाम “चम्पा-चन्द्रभा' रखा गया है। रवि के 
बदले चन्द्रमा नाम के भ्रतिरिक्त सारा ही वर्णन सूर्य के उदयास्त वर्णनवत्‌ समझना चाहिए । 


)। पंथभ झसक : ददास उद्देशक समाप्त ॥॥ 


॥ पंजम शतक सम्पूर्ण | 


अलजध्यायकाल 


[स्व० आचायंप्रवर श्री प्रात्मारामजी स० द्वारा सम्पावित ननन्‍्वीसृत्र से उद्धत ] 


स्वाध्याय के लिए प्रागमो में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । भ्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वजित है । 


मनुस्मृत्ति आदि स्मृतियों में भी भ्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बैंदिक लोग भी वेद के भ्नध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार भ्रन्य भ्रार्ष ग्रन्‍्यो का भी अनध्याय 
माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वर॒विद्या सयुक्त होने के कारण, इनका 
भी प्रागमों में श्रनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि-- 


दस विधे अतलि क्खिते अ्रसज्भाए पण्णत्ते, त जहा--उक्कावाते, दिसिदाधे, गज्जिते, निरषाते, 
जुवते, जक्खा लित्ते, घूमिता, महिता, रयउन्षाते । 


दसविहे श्रोरालिते ग्रसज्कातिते, त जहा--भ्रट्टी, मस, सोणित्ते, भ्रसुतिसामंते, सुसाणसामते, 
चदोबराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे , उवस्सयस्स अतो श्रोरालिए सरीरगे । 


--स्थानाडुसुत्र, स्थान १० 

नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चउहिं महापाडिवएहिं सज्काय करित्तए, त जहा-- 
झ्रासाढ्पाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिग्रपा डिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गधाण वा निः्गधीण 
वा, चउहि संभाहि सज्काय करेत्तए, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, अड्ढरत्ते । कप्पइ 
निग्गंधाण वा निग्गथोण वा, चाउक्काल सज्काय करेत्तए, त जहा-पुव्वण्हे, भ्रवरण्हे, पश्नोसे, पच्चूसे । 
-स्थानाऊुसूत्र, स्थान ४, उद्देश २ 


उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा भ्रौर चार सन्ध्या इस प्रकार बत्तीस भ्रनध्याय माने 
गये हैं । जिनका सक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जेसे-- 


प्राकाह सम्बन्धी दस अनष्याय 

१. उल्कापात-सारापतन--यदि महंत्‌ तारापतन हुश्ना है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्न्र- 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

२. शिदाहु-जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो प्र्थात्‌ ऐसा मालूम पडे कि दिशा में आाग-सी 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


[प्रनष्यायकाल 


-४ --गर्जित-विद्युत्‌-गर्जन स्‍भोर विद्युत प्राय: ऋतु स्वभाव से ही होता है । भत: भ्रार्द्रा से 
स्वाति नक्षत्र पयंन्त भ्रनध्याय नही माना जाता । 


५. निर्धात--बिना बादल के झ्राकाश मे व्यन्तरादिक्षत घोर गरजंन होने पर या बादलो सहित 
आकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक भ्रस्वाध्यायकाल है । 

६ यपक --शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा भौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


७ . यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोड़े थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है ।अत आ्लाकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


८. ध्सिका कृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गर्भभास होता है । इसमे 
धूज् वर्ण की सूक्ष जलरूप घु ध पड़ती है । वह घूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुध पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


९. मिहिकाइवेत--शीतकाल मे श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप घुन्ध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक गस्वाध्याय काल है। 

१०. रज उद्घात--वायु के कारण श्लाकाश मे चारों श्रोर घलि छा जाती है। जब तक यह 
घूलि फंली रहती है , स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण आकादहा सम्बन्धी भ्रस्वाध्याय के हैं । 


ओऔदारिक सम्यन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३. हडडडो भांस और रुधिर-पचेद्रिय तियंत् को हड्डी, मास भ्रौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएं उठाई न जाएँ जब तक अस्वाध्याय है। बृत्तिकार 
आस पास के ६० हाथ तक इन वस्तुशो के होने पर श्रस्वाध्याय मानते हैं । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मास झौर रुधिर का भी भ्रनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सो हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है । स्त्री के 
मासिक घम्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एव बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश: 
सात एवं ग्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४. प्रशुचि--मल-मृत्र सामने दिखाई देने तक भ्रस्थाध्याय है । 

१५. इसशान--श्मशानभूमि के चारो भ्रोर सो-सो हाथ पर्यन्त भ्रस्वाध्याय माना जाता है । 

१६. चन्द्रग्रहण--चन्द्रगहण होने पर जघन्य झ्राठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयेन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


१७. सूयग्रहण--सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमण: श्राठ, बारह और सोलह प्रहर परयन्त 
झस्वाध्यायकाल माना गया है | 


ग्रंनेध्यायकाल | 


१८. पतन--किसी बडे मान्य राजा श्रंथवा राष्ट्र पुरुथ का निधन होने पर जब तक उसकी 
दाहसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ़ 
ने हो तब तक हाने शनेः स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजब्युवृप्रहू-समीपस्थ राजाप्रो मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब लक उसके पश्चात भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करें । 

२०. ओदारिक शरोर--उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना 
चाहिए । 

भ्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण आऔदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा- प्राषाढपूणिमा, झाश्विन-पूणिमा, कारतिक- 
पूणिमा झौर चेत्र-पृणिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूणिमाश्रो के पश्चात्‌ प्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं । इसमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 


२९-३२. प्रात सायं मध्याह्लू और अर्धरात्रि-प्रात: सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडो पहिले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्न भ्र्थात्‌ दोपहर में एक 
घड़ी भ्रागे और एक घडी पीछे एवं अधेरात्रि मे भी एक घडी आगे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 


न लीनीननीननन+ अवओ + 


ओ आगमप्रकाशन-समिति, ब्यावर 


अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


भहास्तम्भ संरक्षक 
१. श्री सेठ मोहनमलजोी चोरडिया , मद्रास 


२. श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 
सिकन्द राबाद 


१. श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
२ श्री ज्ञानराजणी केवलचन्दजी मूथा, पाली 
३. श्री प्रेम राजजी जतनराजजी मेहता, मेड़ता सिटी 


४. श्री श० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 
. श्री सायरमलजी जेठमलजी चो रडिया, बे गलोर बागलकोट 


श्री प्रेमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग ५ श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ब्यावर 


३. श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

४ 

भर 

६. श्री एस किशनचन्दजी चो रडिया, मद्रास ६ श्री मोहनलालजी नेमी चन्दजी ललवाणी, 
७ 

प्् 

९ 


श्री कवरलालजी बेताला, गोहाटी चागाटोला 
श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया मद्रास 


७. श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरड़िया, मद्रास 
« श्री गुमानमलजी चोरड़िया, मद्रास 


८ श्री पन्नालालजो भागचन्दजी बोथरा, चांगा- 


१० श्री एस बादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास टीला 
११. श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९ श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मेपत्नी स्व श्री सुगन 
१२ श्री एस. रतनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास चन्दजी भामड़, मदुरान्तकम्‌ 
१३. श्रीजे भ्र्तनराजजी चोरडिया, मद्रास १० श्री बस्तीमलजी मोहनलालणी बोहरा 
१४ श्री एस सायरचन्दजों वो रडिया, मद्रास (( 6 9) जाइन 
१५ श्री आर शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी ११ श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 
चोरडिया, मद्रास १२ श्री मेरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 


१६ श्री सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३ श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

१७. श्री जे हुबभीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास १४ श्री सिश्नीलालजी घनराजजी विनायकिया 
स्तम्भ सदस्य ब्यावर 

, श्री भ्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५ श्री इन्द्रचन्दजी बेद, राजनादगाव 

श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर १६ श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 

क्री तिलोकचदजी, सागरमलजी सचेती, मद्रास बालाघाट 

. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटग्नी १७ श्री गणेशमलजी धर्मीचन्दजी काकरिया, टगला 

, श्री आर. प्रसन्नचन्दजी चोरड़िया, मद्रास १५ श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

श्री दीपचन्दजी चोरड़िया, मद्रास १९. श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 

» श्री मूलचन्दजो वोरड़िया, कटगी २०. श्री व लिखमीचन्दजी लोढ़ा, 

» भरी बरद्धंमान इण्डस्ट्रीज, कानपुर चागाटोला का 

९, श्री मांगीलालजी मिश्रीलालजी संचेती, दुग॑ २१. श्री सिद्धकरणजी शिखरचन्दजी बेद, चांगाटोला 
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श्री सागरमलजी नौरतमलजी पीचा, मदास 
श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
भहमदाबाद 


. श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली 
श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 


श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भू ठा 


. श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा डोडीलोहारा 


श्री गुणगचदजी दलीच्रदजी कटारिया, बेल्लारी 


श्री मुलचन्दजी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर 
. श्री सी० अ्रमरचन्दजी बोथरा, भद्रास 


श्री भवरलालजी मृूलचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 
श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 
श्री ही रालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, अजमेर 
श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बेगलोर 

श्री मवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 


श्री मवरलालजी गोठी, मद्रास 

. श्री जालमचदजी रिखबचंदजी बाफना, आगरा 
* श्री घेवरचंदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 

श्री जबरचन्दजी गेलडा, मद्रास 

- श्री जडावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 


श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 


- श्री चेनमलजी सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 
* श्री लूणकरणजी रिखबचंदजी लोढा, मद्रास 


- श्रो सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 


सहवोगी सदस्य 


« श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसा, मेडतासिटी 
श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

: श्री पूनमचन्दजी नाहुटा, जोधपुर 

- श्री मवरलालजी विजयराजजी काकरिया, 


विल्लीपुरम्‌ 


. श्री मंवरलालजी चौपड़ा, ब्यावर 
श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 
- श्री भी. गजराजजी बोकडिया, सेलम॑ 


पद 


[सदस्य-नामावलौं 


श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 


- श्री के. पुख्धराजजी बाफणा, मद्रास 


श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 


* श्री मोहनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 


श्री नथमलजी मोहनलालजी लूणिया, चण्डावल 


« श्री भवरलालजी भगौतमचन्दजी पगारिया, 


कुशालपुरा 
श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेड़तिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 


* श्री बादरमलजी पुखराजजी बट, कानपुर 


श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७/|० श्री ताराचदजी 
गोठी, जोधपुर 

श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री धेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री भवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जंवरीलालजी भ्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 


- श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेड़तासिटी 


श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 


* श्री जसराजजी जंवरीलालजी घारीवाल, जोधपुर 


श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 


: श्री नेमीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

* श्री ताराचंदजी केवलचदजी कर्णावट, जोधपुर 
* श्री आसूमल एण्ड कुं०, जोधपुर 

- श्री पुखराजजी लोढा, जोधपुर 

- श्रीमती सुगनीबाई ७/० श्री मिश्रीलालजी 


सांड, जोधपुर 


* श्री बच्छराजी सुराणा, जोधपुर 
* ल्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 
* श्री देवराजजी लाभचदजी मेड़तिया, जोधपुर 


३७. श्री कमकराजजी मदनराजजी गोलिया, 


जोधपुर 


३५. श्री धेवरचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर 
३९. श्री मांगीलारूजी चोरड़िया, कुचेरा 


झंदस्य-वामावलौ ] 


%०., थी सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

४१. श्री श्रोकचदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग 

४३. श्री सूरज़क रणजी सुराणा, मद्रास 

४३. श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख्व, दुर्गं 
४४. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट क ) 


जोधपुर 


इ५, श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 


४६. 
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४९ 


५०. 
५१: 
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५३ 


भ४, 
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५६० 


४१७ 


शैफ, 


५९. 


६० 
घ१ 
धर 


६३. 
६४. 
६४५. 
६६. 


९७. 
हृष- 


श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेगलोर 

श्री सबरलालजी मुथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 
श्री लालचदजी मोतीलालजी ग्रादिया, बंगलोर 
श्री मवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेट्टूपालियम 

श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 

श्री प्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुर्ग 
श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री श्रमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
भेडतासिटी 


श्री धेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मांगीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

श्री भवरलालजी रिखबचदजी नाहटा, नागौर 
श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मँसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्रों हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजों मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, 
राजनांदगाँव 

क्षी राबइतमलजी छाजेड, भिलाई 

श्री मंबरलालजी ड्गरमलजी काकरिया, 
भिलाई 


६९. 
०. 


७१. 
२ 
७२३ 
७४ 


3५ 
७६ 


७ 
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प्& 
९० 
९१ 
९२ 
९३ 
९४ 
६४ 


९६ 


९१७. 


श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
श्री वर्द्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकस्ंच, 
दल्ली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफ़णा, ब्यावर 
श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुत्नेरा 

श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री बालचदजी थानचन्दजी भरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 
बोलारम 

श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 
श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 
श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरट, गौहाटी 
श्री पारसमलजी महावी रचदजी बाफना, गोठ 
श्री फकीरचदजी कमलचदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 


. श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भेरूद 


श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुन्नेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 

श्री घुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी श्रम रचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारो, बेंगलौर 
श्रीमती कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री 
स्व ॒ पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

श्री प्रसेचदजी लणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी सचेती, राजनांदगाँव 


९८. श्री प्रकाशचदजी जैन, नागौर 
९९. श्री कुआलचंदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 


१००. 


१०१ 
१०२ 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६० 
१०७ 
१०८. 


१०९. 
११०. 


१११. 
११२ 
११३ 
(१४ 


११५- 


श्री लक्ष्मीचदजी अशोककुमा रजी श्रीक्षीमाल, 
कुचेरा 

श्री गृदडमलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास 
सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री भ्रमरचदजी छाजेड, पादु बडी 

श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 
श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 
श्रीमती कचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 
श्री दुलराजजी मवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री भवरलालजी मागीलालजी बेताला, डेह 
श्री जीवराजजी भवरलालजी चो रडिया, 
भेरू दा 

श्री माँगीलालजी शातिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, प्रजमेर 
श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 

श्री भूरमलजी दुलीचंदजो बोकडिया, मेडता 
सिटी 

श्री मोहनलालजी घारोवाल, पाली 


११६ 


[सदस्य-नामावली 


श्रीमती रामकुंवरबाई धर्मपत्नी श्री चांदमलजी 
लोढा, बम्बई 


११७. श्री माँगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बेंगलोर 


११८. 


११९ 


१२० 


१२१. 


१२२ 
श्२३ 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


श१र८- 
१२९. 


श्री साचालालजी बाफणा, धौरंगाबाद 

श्री भीखमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर ) मद्रास 

श्रीमती भ्रनोपकुंवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालंजी 
सघधवी, कुचेरा 

श्री सोहनलालजी सोजतिया, बावला 

श्री चम्पालालजी भण्डारो, कलकसा 

श्री भीखमचन्दजी गणेशमलजी चौधरी, 
धूलिया 

श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड, 
सिकन्द राबाद 

श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक सध, 
बगडीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाडा 

श्री टी. पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री मोतीलालजी श्रासूलालजी बोहरा 

एण्ड कं., बेंगलोर 

श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड़ ((] 


